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२६ 
१ स्त्री जगत २६ 
२ पुत्री पुकार ३०: 


ले०- श्री हरिशरण श्री० वास्तव 


(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेझ तक और नवम्वर 


(५) पत्र . व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 


का टिकट Hsp 
(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआर्डर 


ग्राहकों के लियेः-- 
(१) 
को मिला करेगी 
(२) भारत के लिये डा० - ब्य०! सहित . इस . का. 
वा० मूल्य -- 
१ वपं के लिये 
६ मास के लिये 


४॥) हे। 
॥) है । 


विदेश के लिये इसका डा? व्य० सहित वार्षिकः. 


मूल्य ६) हे । 
ख्ियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति व्ष है । 


(३) एक प्रति का मूल्य ॥ | है । 


पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिळती हैँ 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हें । 


से अक्टूबर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने. 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हे 


और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रो पर ग्राइक़् ने० न होगा . वह निरुत्तर 
रहंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो.पैसेर# 


द्वारा भेजे । वी० पी० भेजने से ग्राहक को और 


ज्योति प्रति. अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकों . 


eh र 
> 
| 
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मराल बी० ए० एल० वी० हमें दोनों को कष्ट पहुंचता हे ।. पैसे अधिकः __. > ६ 
ल लगने पर भी समय बहुत नप्ट होता हे । आशा: |, 
वकील मेरठ | 
प्र उ हे भावी-गाहक-गण-हमारी. प्राथना पर विशेष | | 
३ पति पत्नी का सम्बन्धः ३१ ध्यान देंगे । | | 
ले०-श्रीमती सुशीला देवी: (७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र. निकुलने से: .- _ ह ' 
गुप्ता पटियाली १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी-चाहिये। - 
| . ४ माता की महिमा ३४? (८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले शर | ः 
| र ले०--पं० जगन्नारायण देवः अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न रे तो. | | है 
| ः शर्मा कवि पुष्कर । डाक धर हक उत्तर आवे उसे #बन्धकर्त्ता के पास भेज डी | 
i यादया देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने हत वि 
ष्ट श्र कन्य ल्क 
के ३ र दे कन्यांओ का आंपस से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी भत्ति , / हः 
2 ie ३+ विना मूल्य नहीं दी जायगी । ह ° 
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Sra कशुक कुखुमाली की लाळी, विपिनाछी... मं छार €. Re 
श्री-चसन्त लक्ष्मी भी. सानो, आळी सी चन, आई है.॥. .« 
चार चाह की चपल घी चिया, हदय- सिम्छु, ल्हराठा ह। | |. = 
नव्य 'वर्षे-- उत्कर्ष देख कर, हषं _ प्रकरं , जताती .हैं.॥ . 


जीवन ज्योति जगावे तू. भी, ज्योति? भाज ळलेनाआ को. | 


आशु भगा दे मोह निशा. छा, प्रीति रीति छछनाओं क्कीः॥ 
हों कुरीतियां दूर देश से, बने'देवियां यहां: सभी। 


` आर्ये ध्वजा फहंरा कर हावे, खोख्य सेव्रियां यहा सभी | 7 ४ 


बिद्या विन्य-शीळ सम्पन्ना, शुचिता का रखवारी हा । 


प्रतिभा-प्रभाःप्रोम-प्रतिमा बन, निज कुळ की उजियारी हा 


मतिमतो धतिःदया-क्षमा हा; सौख्य शान्ति सरसांती ठा... 


TIT eX 
_ अपने परम पुण्य जीवन से, ध्र मखुचा घरसांती हा ॥ .. 


मनम्‌ वधे 
& नूतन वष ®. 


खक--श्रीहा २” 


अभिनव विभव. विळांस वाख, बसं वछुधा में दिखछाता है । 
सफल चराचर एक संग मे, रंगां सौख्य संरसाता हैं ॥ 
प्रकृति सुन्दरी प्रकत वेष में; प्राकृत जन मनः हरती है 
सानो नूतन लप असमं, आत्स समपर्ण करती 'हं॥ ` 


~ 


किशक कुछुमाली की लाली विपिनाली,. में छाई है... 
श्री.वसन्त लक्ष्मी भी. सानी, आली सी बन, आई है. ॥ 
:, वाट चाह की चपल घीचियां, हृदय-सिन्धु _ रहरावा ह। 
नव्य वर्षे उत्कर्षं देख कर; हषं, पकं _ जवाती. _ हैं.॥ 


_ जीवन ज्योति-जगादे लू सी, ज्योति आज लूलनाआ: का: 
आशु भगा दे मोह निशा. फा, प्रीति रीति छङनाओं की) 
हों कुरीतियां दूर देशं से, बने >देवियां यहां" सभी।: « 
आय ध्वजा.फहंरा कर हावे, सोख्य से शिया त्यडांन्सूभी ॥ ` * 
विद्या विनय. शीळ - सम्पत्ना/ शुचिता का रखवारी हो 
प्रतिभा--प्रभाःप्रेम-प्रतिमा वन, निज कुछ को उजियारी हा ॥ 
मूतिमती धुति-दया-क्षपा हा; सौख्य शान्ति सरसांती है। । 
` अपने परम पुण्य जीवन से, प्र मखधां  वरसाती हा ॥ 
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[ वैशाख सं० १६८२ ] 


| 
वेद्‌ में कन्याओं को शिक्षा में शिल्पकला का स्थान । | 


ले०-भआय्य महिला! । 


७0७७ ६७ ज्ञ कल हम देखते हैं कि पाश्चात्य 
हुआ नारीमण्डल चाहे उच्च शिक्षा 


> ७0069 प्राप्त हा, चाहे साधारण, परन्तु 
बह शिल्पकला से विश अअ्शय होता है और 
पाश्चात्य देवियां अपने बचे हुए समय के 
दस्तकारी के कामें में अवश्य लगाती हैं । 
हमारे देश मे भी अपने ढंग पर यह पृथा थी। 
-परन्तु थी अशिक्षिता कहलानेवाली देविये 
मे। वह घर के घन्धों. से छुट्टी पाते ही कसी दा, 
सीना परोना, ज़री का काम तथा अन्यान्य 
सजावट के मनोरञ्जक, परन्तु कान में आने 
बाले कार्य्ये करती रहती थीं । पञजाव में चर्खे 
का इतना प्रचार था और अब भी बहुत 
स्थानो में है कि सारा बचा हुआ समय 
देवियां इकट्ठा बैठ कर इसी काय में लगा 
देतीं थीं। अब भी. पाश्चात्य आदर्श के अचु 
सार बहुत से स्कूळां मे लड़कियां अच्छी 


- ` आकर शिल्पकला का नाश ही करना चाहते 
हैं ॥ उनका का कथन हे कि (052 85) 

. ललित फलाओं मे' समय लगाना व्यर्थ 
समय खेःना है । लड़कियों के घर के धन्या 

. और कमीज, पेज्ञामे, काट भादि प्रति दिन के 
,पहिराव के कपड़े सीने आने, चाहिये । लेसे 
जरी का काम, फुछकारी, कसीदा, तारकशी 
का काम इत्यादि व्यर्थे की चीज़ें नहीं सिखाना 
चाहिये । शन मे रुपया भी लगता है और 


2 


फैशनेबु ठ बनती जाती हैं। गुरुकुठ शिक्षा 
पव्याठी छे पक्षपाती भाले भाले कई सञ्ज 
कन्या गुरुकुल की प्राठविधि से इन बाते! के! 
डड़ा देने के पक्ष मे हैं। अव हमारे सामने 


द 


१2% 2 


ल 
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~ 
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.दस्तकारी के काम सीखती हैं. परन्तु शाक. 


` - है कि सादगी के नितान्त प्रमी फैशन से तंग >जिन्हाने पहाड पर पुष्प शाम कारखा 


समय भी नष्ट हाता है और लड़कियां - 


शिक्षा से इ 
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प्रशत हे कि कयां इन ललित कलांओं के 
उड़ा कर पाठविधि बनाना कन्याओ की | 
शिक्षा को सर्वाङ्क पूर्ण बनाना होगा? यह | 
सच है कि एक ओर ते ललित कलाओं | 
को सीख कर हमारी कन्यायं फेशन की” | 
ओर मुक गई हैं या कुक रही हैं, दूसस. ' 
आर अगर इन छो न सिखाया जाय ता. 
कया उन के मस्तिष्क सौन्दर्य्यं के उच्च, 
पवित्र, शिखर पर कभी चढ़ पावेंगे। ललित _ 
कलाओं की शिक्षा केवळ सजावट मात्र 
नहीं है चरन उस से आंख और हाथ देन ' 
होते हैं। जिन देवियों को दर्तक्रारी, चित्र । 
लेखन इत्यांदि काछाथे आती हैं उन के हर 
एक काम मे' सफाई और सौन्दर्य्य प्रियता | 
रहती हे । जो दूसरी स्त्रियां. मे' भद्देपंन का... 
रूप लेती है सफ़ाई और सौंदय-प्रियतां . 
घुरी चीज़ नहीं । परम पिता परमात्माओकी-७ = 
सृष्टि मे सवत्र ही सफाई और सोंदय है । 
का खास करके 
उन स्थळे! की जो कृत्रिम नहीं हैं, देखा है ! 
वह भळी भांति समझ सकते हैं कि सृष्टि - 
मे कितना सौंदर्य हे और सोंदर्य प्रियता 
की जीवन मे कितनी आवश्यकता है ! फूलों 
को रंग विरंगे रूप देकर और बहुत प्रकार की . 
सुगन्ध देकर परमात्मा ने यह दिखाया है कि 
सौंद्य सी एक महती शक्ति है जिस से 
मचुष्य को मु ह नहीं मोड़ना चाहिये। इतना 
ही नहीं वरन वेदमंत्र मे' स्पष्ट रूपि से 
खुन्दर २ वरी का वर्णन जगह २ आता है 
ओर मंत्रा मे स्पष्ट रूप से विधान हे कि 


देवियाँ उन्हे बनावे । अब! भगर देविये की र 
निकाल ही दिया जावे ते. 
देवियां इन्हें केसे बना सकती हैं ! 


3 
0.८८. ०५१७७७७००० 
भ्या 
| | 
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[ वैशाल खं० १६८९] वेद मे कन्याओ की शिक्षा में शिल्पकला कार्यात * 


श्री पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
जीने -संवत्‌ १६७८ मे एक बड़ी उत्तम 
पुद्ितिका वेद मे चख! नाम से निकाली थी 
उसके आठवे' पृष्ठ पर एक शीर्षक है” अच्छे 
और बुरे कपड़े! । इसके अन्तर्गत आप वेद 
के प्रमाणा से सिद्ध करते हैं कि वेद म॑ सघत्र 
खुवासा शब्द आता है जिसके अर्थ हैं उत्तम 
कपड़े और यह फुरसत के समय स्त्रियां 
द्वारा बनाये जाते थे । पाठकों के हितार्थ 
हम उस में से कुछ उदाहरण देते हैं:- 


“बेद मे केवळ कपड़ों का ही उल्लेख 
नहीं है प्रत्युत अच्छे और बुरे कपड़ों का 
भेद बताया है, और अच्छे कपड़े पहिनने 
का ही उपदेश. किया -है। इस विषय में 
निम्न शब्द दर्शनीय हैं।- 

(१) सु-चसन = (Splendid garment) 
उस्म कपडा देखो ऋग्वेद ६। ५१।४; ६। 
६७ । १५॥ 


(२) खुऱ्वासाः ( Well-4reऽ56 =) -- 


उत्तर पेशाक करने वाला (ऋः १।१२३।७ 
३।८।४; १०।७१। ४) ये शब्द्‌ चतलछाते 
किः अच्छे बुरे कपड़ों तथा पोशाको का 


विवेक वेद्‌ मंत्रों मे है। 


जायेव पत्य उशांती खुवासाः ॥ ऋः १। 
१२३+ ७। “धर्मपत्नी पति की इच्छा करती 
हुई उत्तम वस्र पहिन कर जाती है। ” तथाः 

» युवा: खुषासाः परिवीत भागात्‌ सउ- 


अयान्‌ भवति जायमान; । तं घीरासः - 

कतय: उन्नणन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः - 

त्र०३॥ ८४. 
“( खुःवांसाःयुवा) उसमे कपडे पहिने. 

__ हुये जवान आता हे वह ( अयान ) यशस्वी - 

5 «बनता है । (मन॑सा देवयन्तः ) मन से देवता 

की उपासना करने वलि आत्मज्ञानी कचि उसी _ 


की उन्नति करते हैं” तथा- ` 


राज्ञःसु-चसनस्य | ऋ ६.। ५१ | ४। 
“उत्तम कपड़े पहिने हुये राजा” इस्र* मंत्र” 
वणन किया दे । इस प्रकार उत्तम शॉभा- 
दायक कपड़ो का वणन. चेद में है। सिये 
हुये और न सिये हुये कपड़े हैं, और उनमें 
उत्तम और साधारण ऐसे भेद हैं.। यह बात 
इन प्रमाणो से सिद्ध हो चुकी है । अब और 
एक बात देखनी हे चह यह हे कि कपड़ा 

पर नकशी करने की कल्पना भी चेद्‌ में है 


यजञुव द २०-९ मे तथा तेत्तरेय ' बाह्मण 
४।५।१ में “पेशस्कारी” शब्दं. आया है 
उसका अथ ({ Female embroiderer) 
कपड़े पर नकशी का काम करने बाली छाः 
ह । पेशस' शब्द का ही अथ ( Embroi- 
dered garment) नकशी किया छुआ 
कपड़ा हे । यह शब्द कई बार येद में आया है. 


इस से पता लगता है कि कपड़ों पर 
विविध प्रकार का: नकशी कामं करना 


वेद को अपीए है, ओर यह फुरसत के 


सपय द्वियों ने बनाना हे । ' द्वापि ! श 
भोव एकाट का वाचक पूर्च स्थान में आया हे 
इस पर सुत्रण फे कलांवत्त की नकशी हुआ 
करती है, इसलिये इसके 'दिरण्ययं दरापि” 
कहते हे । 
देखिये--- 
'विभ्रद्रापिः हिरण्य यं वरुणे। वस्त निणिजम । 
; ऋग्वेद १। २५। १३१ 
“वरुण (हिरण्ययं द्रापि) साने के कत्ना- 
वत्त का. नकशी काम किया हुआ चाणा 
पहनंता है और (निर्णिज) खुन्दर वस्त्र घारण 
करता है ।” ये शब्द अत्यन्त स्पष्ट हें । 


_तात्पव साधारण धोतियां, चादर, कुरते. ˆ ., 
काट, चोगे और नकशी काम -किये कपड * “ 


- चेद्‌ में हैं। इन कपड़ों पर- -* द 


Do « 


eS RR 


तुस = (, Fringe झाळर,, गेट, . किनारी 
किद्ीरा-(तै० सं३ १:॥८। १।:१; २। ४॥ ६ । 
` ;.४.).१ । शर) (काठक सं० १३१) 
दशांन्न(॥ लत) किनारी (शत० त्रा ३।३। 
२।६;) 
दशापक्‍छि- ४ 
शंत० क्रा ४।२।२। ११) 


किनारिंयां, गाट आदि से शाभा. भी लाने 
की सूचना ये शब्द दे रहे हैं! इसके अति- 
रिक्त कपड़े | के अन्त से तन्तु खुले रहते ६ 
उनको .ध्रथियाँ लगाकिर शोमा लाने की सूच 
ना “प्रगाथ? शद दे रहे है । यद तैत्त० सं० 
४ ११०३ (काठक खं ०-२३ । १ ) मे है । 
इसका अर्थ (80१: cloth; closly woven 
९११७.०६ 8 ८।०।॥) कपडे के अन्त के सूत 
को विशिष्ट प्रकार सेवनाचा हे। ` ` `¦ 


हसके अतिरिक्त !' प्रवर, प्रचार {खू० उ० ` 
६।:१।३०) चरासीः ( कां० खं० १५ ४); ; 
प्राचीनादीत, (,श०.ब्रा० २।४।२।२-)? इत्यादि. ; 
अनेक शब्द्‌ हैं जा कि विंदिय प्रकार के छोडे _ 
9 उ पदे शेतेः ॐ 


और मोडे कपडा के दशक हैं 


"वोतपान”' शब्द (ते? सं० ६।१।१३) में 
` बुनती हे ता उसमे प्रत्येक धागे के साथ उन *. 


आया है । इसका अथे. खिड़की पर लरकाने 
बे अथवा दुर्वाजो पर 


नकशीदार अथवा सादे कपड़े श्रीमानो के 
घरो कीः खिड़्कियां की- शोभा को बढाते हैं । 
विविध प्रकार के संस्कारों के लिये सि 
भिन्न प्रकार के कपड़े हुआ करते हैं । बिवाह 
के छिए जो खास कपड़ा होता है उसे 
“ चाधूय वास; ( Bridal Garment) कहते हैं 


(ऋग्वेद १०।८५।३४) तथा (अथव वेद्‌ १४।२।३१) ` 


मं इसका. उल्लेख है। इख एकार सव साधा: 
रुण और विशेष प्रकार घे कपड़े वेद्‌ ने वताय 


४ = ० मका ज्योततिं 


णित ० [० ७।३२ >> 


टकाने के विशेष , 
प्रकार के कपड़े ऐसा है । ये विशेष प्रकार के, 


` अवस्था मे प्रत्येक माता अपने भाची संन्तान« 


' लिए स्वयं कपड़े बुनती रही हैं । परन्तु. आज 


किः . माताणं खरीद कर यश्चो को पहिनाने अं शान 


[ वैशाख सं० १६८२] 


ये सब कपडा. के नाम सूचित, करते हैं 
कि वैदिक सभ्यता में अनेक प्रकार के; कपडे. 
थे । विशे, अपसर पर विशेष पुक्कार के कपड़े | = 
भी पहने ज्ञाते थे जैसे कि. शादियों के कपड़े | 


॥ श 
भिन्न पुकार के दते थे, उपनयत के समय के न 
: अस्य-पूकांर कें, इसी पुकार यज्ञः कोसमय ठ 
पहनने के भी भिन्न प्रकार के होते थे। ब्राह्मण :: 


क्षत्रिय, वैश्य, शक्र और- निषादौ की पोशाक 


>> २९ ह. शि | 20 । 
और कपडो की बवाबड त्रिभिन्न प्रकार की रि 

हि नड च न र] 
थी। इस विषय मे श्रुति और स्टति के क 
वयन रुपए ही है”? । द 


च 


और भी देखिये चेद गे एक मन्जञ ' आता ₹ 

है किः A हे 
वितन्वते शिया अद्मर अपांसि 
T युद्वाय .मातसे बयन्ति॥ 


१ मातरः पुद्राय चस्त्राबयन्ति= तपं 
अपने बच्चा के लिये कपड़े बनती हैं औरः 


HR, 


स्मेथियः अपांसि: -शिलन्बते जइ, 
बच्चे के. लिए .सुविचारों ओरळसत्कर्मा क्राः: | 


नव ४ 


जव माताएं अपने : पुत्र के लिये कपडे 


का प्रमभी तत्तुओ: में बुना जाता है॥ 
“हमे प्रायः क्रिश्चियन माताओं में: यहं ˆ 
बात: देखने में: मिली है कि गर्भवती 


, कह लय & दया tg 


A YS 


के कपड़े बुनकर और सींकर रखती हैं ताकि | 
पे रि नश ९ k र 
बच्चा पैदा होने पर पहिना सक । गर्सचत्ती माता | 
के आवश्यक कार्यो में से एक यह भी (मभा 
जाता है। इससे माता और सन्तान का पस 
बढ़ता हे । वैदिक काळ में भी माताएं बच्चो के : 


कळ बाजार से ही सिळी ओर बुनी हुई ची 


|. 


ड ज 


[ वैशाख सं० १६८२ | येद्‌ में कम्याओं की शि 
SIS 


सहिभ्हती हें क्यो किः-उन्दे स्वयं अच्छे सुन्द 
घला बनाने आते नहीं हैं भोर वह इस काय 
को भी : निर्धतता फा चिन्ह समझती हैं । जा 
गरीब हे! यह यह कायं करें। पस का चिन्ह 
नहीं समक्तं । 

` इनके अतिरिक्त यज्ञा भै विशेष प्रकार के 
कपडे पहिनने का विधान है । प्रत्येक संस्कार 
औरःचर्मबिधि. तथा पत्सेक सामाजिक और 
राजकीय महोत्सवा. के लिये अल्य अलग 
तरीके के कपड़े जैसे कि चत्त मान समय में 
अंगरेज्ञा की सामाजिक तथा राजकीय अव- 
स्थां में भिन्न २ पुकार के वस्त्रा की विधि 
है वैदिक समय मं भी थी । 


साध्त्रपांखि खत्ता न उक्षिते, 
उघासानका वस्येव रण्विते । 


_ तन्तु ततं संघयन्ती समीची, 
यक्षस्य पेशाः खुदुधे परस्प्रती॥ 

अट० २।३।६ 
इस मन्त्रः “यज्ञस्य पेश: यज्ञ के समय 
पहनने का कपड़ा the cloth of sacrifice 
शब्द वेद मै पसिद्ध हे। यह वर पायः बड़ी 
कुशल, कारीगर, चतुर स्च्रियौ द्वारा ही बुने 


' जञातेथे और वह मिलजुळ कर इसे बनाती 


Re 


20 pr BNE ७: 99 


थीं {ःबेद में जहां पर यह मन्त्र आता है कि 
पत्नी अंपने पति के लिये कपड़ा डुने उस मन्त्र 
में जे। शब्द हैं वह विशेष ध्यान से देखने 
योग्य हूँ; - 

ये अन्ताः यावतीसिचो य ओतवो ये च तन्तवः । 
वासा यत्प्जीधिरूत तन्नः स्यानञ्चुपस्पृशात्‌॥ 
ee अधब १४। २ । ५१ 
अर्थात जा कपड़े के अन्तिम भाग हैं, जहां 

से धागे खुळे हुए हैं जे किनारियो की नक- 
ट्वियां हैं तथा कपड़े के ताने बाने हैं उसका 
सूत भी पल्ली द्वारा कता हुआ होना चाहिये। 
सपजकळ दुश्शारी कई बहिन अपने पुत्रों और 


क 


शप ८2 (A (A ष्कां द्धां 


पतियों तथा भाइयां के लिये प्रम से स्वेटर 
माजे दस्ताने आदि-तैयार करती ते।. हें कपड़े 
चुनने की पृथा ते हट गई दै-परन्लु उस म 
ऊन विदेशी लगाती हैं अथवा मिला का, परन्तु 
स!द्यि यह कि अपने हाथ से ऊन कातकरतब 
वने) जे। देडियां बड़े प्रेम से अपने पियजनो: 
लिये -पदिनने के बा तैयार करती. झैं वह उन 
के एक २ सूत्र और सीचन में अपना दादि क 
प्रेम गू'थती हैं अतः उनके वह पत्रित और 
प्रमपूर्ण वस्त्र पहिनने से ऐसा भाव, द्वेता दे 
मान्नो पहिनने वाळा कपड़ा नहीं पदिने है 
वरन पम ही धारण किये है! अहा ! चह कैसा 
वैदिक काळ होगा जब कि गुद देवियां अपने 
पति के लिये खुन्दर नक्शीदार शाभाघधक 
ख तैयार करती दागी और पति उनको पु म॑ 
के साथ पहिनते दागे । महाशय ग्रिफिथ अपने 
अथव चेद्‌ के अनुवाद में पृष्ट १७६ में लिखते 
ड [किः 5 
‘ The -garment that the young, 
husband is-to-wear, on the first day 
of his wedded life and that apparently 
has been made for him by the bride,” 


थात्‌ विवाह के.पदिले दिन जा कपड़ो. 

पति पहिनता है यह पत्नी द्वारा बना हुआ दीं 
हा 

वेद मे' खी के कतव्यों का वर्णन उषा 
के कार्यों द्वारा बताया गया हे। इसके म 
मन्त्र हैँ । इन मे से एक मे यइ आता हे जेल 
उषा भिन्न २ पुकार क॑ रंगों को दिखळाती है 
उसी पकार भिःन २ पुकार फे सुन्दर रंगा 
वाले सूत से सुन्दर कपड़े स्त्रियां भपने पति 
के लिये बनावे । 


इस पुकार हमारे पाठक और पाठिकार्ओं 
कॉ बहुत अच्छी तरह पता ळग गया होगा 
कि वेद भगवान्‌ कन्याओं को शिक्षा म शिल्प-- 
कला को कैसा डेच स्थान देते ड । कपड़ा» 


०० “चद 


| ~ ~ चुनने की विद्या पर बड़ा ही बल हे, और हर 
_ «जगह सौन्दर्यं प्रियता का भारी भाग है। अतः 
जर्तेक हमारी कन्याशालाओ और आश्रमो 
| में शिल्पकला. को उच्च पदे न मिलेगा 

ह रै तत्रंतक यहे वैदिक आदर्श पूरा नहीं हो 
| संकतां। सुन्दर वखर बनाने के विविध ढंगों 
| = का प्रचार करना, चर्खा कातने और कपड़ा 
बुनने कें साथ २ है। कोई भी चीज़ जवतक' 
मनोहर न है। चित्त को आकषित नहीं करती, 
हुदयत्राही नहीं बनती, तब 'तक उसका प्रचार 
नहीं होता। अंत; कन्या'शुरुकुळ की पाठबिधि 


छाए [ति 


ब 


बनाने ही ते ऊन खयं कातकर तैयार करना 


चाहिये । परन्तु इन बातों को उड़ा देना ठीक 


नहीं । आंशा है कि विश्न सञ्चालक इस विषय 


पर मनन करके शिव्पकला की उन्नत शिक्षा. 


का प्रचार करगे । 
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[ ले०-पभ्री वैद्यराज संतळाळ:जी'] 
नवः-घपं ! नव वर्षे! 
प्रिय, स्वागत नवःवर्ष | कुशलागते नव-वर्ष !! 
शुचि समुपागतः, ` | 
सुखद्‌) खेशारंते: 
`` > भब्य, शुभागत, दषं ! ` ` 
-खुरुखि अचळ- प्रद्‌, 

प्रतिभा - बळ = पुद, 
सुदःमंगळ-पूद, वष !!: 

_ नव=दषो ! नवे-वषे !! 
- प्रय, स्वायत नववर्ष ! कुशछागत नच-वष !! 


__ _ नव-वषं! नव—वष !! 
-_ पुगुंण परस्पर पीति-पवर्षी- ` 

` दुःख॑द-द्रोह -& ष-अपकर्षी -- 
_ छुख-सश्चारक समंता-दर्शो-- : 
` ` अनाचार--अन्याय-अम्र्षीग- 
क ० २ ०३ `° अने रव्य आदेशे; 7 =` 
नबमव ` 
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` नव-वर्ष~ स्वागत 


झर व यी ही की अ, मर ब मतर 
मू जेव, pe ie Bee | 
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में भी शिल्पकला. को उष्बन्स्थान मिलना... 
चाहिए । साथे ही बेल बूटे कसीदे आदि हाथ ~ 
के कते सूत से, अपने आप ही विविध रंगों: 

से रंग कर खयमेव बुने हुए कपड़ों पर करां _ 
ने का प्रयत्त होना चाहिये । यंदि ऊन के वस्त्रे .. | 


Tl HFN) REO हक”. Bo ise जेळी ६५ 


९ | 
A > . 
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8] i = 
i i SR के 
थे. (र ® 
शे ८ रु > (4 
ा. ट्र सहसा सब शेथिल्य भंग हा, | >. 
हड श्र fd सव कार्य हो, नव उमंग द्दा, १ र 
म समता का सन्मान संग दवा, क. श्र क्र 
दर ~ ड > | 
र्ग कु. संत्‌-कृति से सव देश दंग हे, कुक 
ह्ः हो बल अति --उत्कष ! ° Eo व 
शर नव-चर्ष ! नव--वष !! र 
य्‌ ` 
रः र सब सशक्त हा, जाति-भक्त हा, : ज्र 
र सब के सब वेदानुरक्त हा, श्र्त्रे। 
>: सव अभद्र -भावना- त्यक्त हा. टि रू र. न 
र सव सदगुण-संयुक्‍त व्यक्त हा, नि 
करं चने आय दुधष ! SE 
च नव--वर्ष ! नव वष !! 3 श्र है 


~ 


_ हेखकरोफेसर सत्यब्रत जी 


३9 यो का अशिक्षित रखने का 
§ जमाना गया। इस का क्रेय 
छ साता पिता को नहीं हे! इस 
| पुज्य कार्य के लिये आजकल 


क | के नयी रोशनी मे पठे अवि- 


< घांहित नवे युवकों का थपकी दी जानी 
चाहिये.) सथ लड़के शादी से_पहळे पूछते 


शालाऐ' खुली हुई हैं। खार्थी म्ुष्य-समाज 


सद्धान्ता लकारसः्पादक अलकार! 


«खडकी कितनी पढ़ी है ?” इसी - 
` प्रशन के उत्तर मे आज जगह २ कन्या पाठ 


को सीधा करने-के लिये उस के किसी 
साथ का ही-पकडना पड़ता है। माता पिता. 
._ तो लड़की से किसी तरह पिण्ड छुड़ाना 
` चाइते हैं जव लड़के! की मांग रुपये पेला 
ड हातो हे तब दहेज़ की कुथा चळ पडती हे; 
'अव लड़को को मांग” शिक्षा होती है तब 
लड़कियों के स्कूलों का सिलसिला जारी: 


+ 


हा जाता है। इस समय के युवक-समाज की 
मांग शिक्षित लड़कियों के लिये है और इस- 
लिये माता-पिता अपनी पुत्रियां को पढ़ाने के 
लिये बाधित हो रहे हैं । 
खेर किसी तरह भी-हो, खरी: शिक्षको 

सूज-पात देश के भले के' लिये हीःहुआ है । 
ळंगभग हरेक शहर मे कन्यां 'पाठशाळाक्‌ 

ळी हुई हैं । वड़े २ शहरों मे ता ख्यो को 
पुरुषों के समान उच्च-कोटि की शिक्षा 
दी जा. रही है। साधारण पढ़ लिख लेने 
मात्र की, स्त्रियां की शिक्षा का फल, अंभी 
तकृ अच्छा ही देखा गया है परन्तु स्त्री- 
समाज मे उच्च-शिक्षा'ने एक दूसरा प्रश्‍न 
खड़ा फर दिया है जिस की तरफ देरं तक ल्न 
उपेक्षा वृत्ति धारण नहीं की जा सकती! न 
पहिले छड़ैकियो को :बिल्कुछ नहीं क्ह़ायाः ° ° 
जाता था, परन्तु शादी उनकी भी होती की, ˆ | 
और पहे लिखे लड़कों के साथ केशी की! 


ड 


| | 
| ) 
| | 
७ 
हि 
"| । हट 
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Sd 
e ~ 
` ` अब्व-लड़कियो को पढ़ाया लिखाया जाता है | 


स्वभावतः पढ़ी लिखी लड़कियां अपने भाग्य 
के अपनी अशिक्षित बहनों की अपेक्षा 
अधिक उज्वल बनाना चाहती हं । अशिक्षित 
लड़कियाँ यदि सुशिक्षित लडको' फे साथ 
ध्याही ज्ञाती थीं,ते खुशिक्षित लड॒कियें के 
ते भति-सुशिक्षित लड़के ही मिलने चाहिये 
नहीं ते. अनुपात टूट जाता है, शैराशिक के 
नियम का भङ्ग दो जाता है। उच्च खी- 
शिक्षा से यह प्रश्न कई जगह उठ खडा डुआ 
है।और कई जगह उठने वाळा: है। सदियों 
से हमारे दिमाग मे यह, भाष काम करता 
रहा हे कि लडकेलडकी की शिक्षा 
ङामीन-आस्मांन का अन्तर रहनो चाहिये । 
इसीलिये जिन लडकियों को बहुत उची 
शिक्षा मिल जाती है उन्हे बाधित होकर 
भाजीधन ब्रह्मचारिणी रहने का खं कल्प करना 
पड़ता है। 

यूरुप में कई ऐसी देयियां हैं जिन्हें आ- 
जीवन बह्मवारिणी रहना पडता है। उस फा 
कारण है, स्त्री-पुरुषों की संख्या में विषमता । 
दुर्भाग्यवश भारत में 'स्ली-शिश्षा' स्त्रयं ऐसा 
कारण बन रहा है जा. अपने ही पांव आप 
कुरहाड्डी चला रहा है। र््री-शिक्षा का प्रारम्भ 
विवाह की योग्यता को बढ़ाने के , लिये, हुआ 
थाऱ्यह कोई माने, न-माने, पक्की वात है । 


घही:खी-शिक्षा; एक - अवधि पर आकर, .. 


बिवाह- के लिये अयेग्यता उत्पन्न कर रही 
है.-यह -स्री शिक्षा के; -प्र मियां के लिये 
चिम्तनीय. विषय है। बाछ-बुह्मचारिणी रहना 

अच्छा -है। .ऊ घते ,भारत को जगाने 


फे,लिये-गले मे. झोली.-डाल कर. अहामचारी 

° ° तपाशअक्षचारणियें के काने..२ मे फिरने की 
`: ० ङारुरतःहे।.प्रन्तु-खी-पुरुषो {की विषमता 
° से उत्पन्न हुए तथा :खो-शिक्षा के परिणाम- 

” ` आूतल्लजीङ्नन ब्रह्मच की आवश्यकता नहीं, 


& 
£ 


0 


उयोाति 
————— 


- हैं, निराद्र इस लिये कि दिले उसे मानता . 
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थूरुप. का प्रश्न तो युरुप हल करेगा, हमे F 
भारत के प्रश्‍न पर विचार करना हे। स्ञी; 
शिक्षा की बढ़ती के साथ, लड़कियों. मे 
गृहस्थ के पूति भय तथा भय से उत्पन्न हुई | 
गुहस्थ-जीचन के पूति उपेक्षा भी बढ़ती ज्ञा | 
रही है! आञ्ज पढ़ी छिखी ल$कियां शादी. 
करने से पहले यही सोचती हैं-“यदि हम 
शादी न करें, ते ?? इस पृशन मे कई भाव 
मिछे रहते हैं। चारों तरफ़ का गन्दा गृहस्थे 
उनके हृदय को कंपा देता है।शिक्षांपाप्त करने 
पर जा स्वाधीनता उन्होंने पापत की होती. है' 
बह भी बहुच कुछ सताती हे। परन्तु संव 
बातें की एक वात यह कि चे घेराशिक का 
नियम भी तेः समक हुई होती हैं। वे सोचती 
हैं-अशिक्षित लड़की, को झुशिक्षितळड़का ता 
सुशिक्षित झड़्की के ?-बस, न वैसा लड़क 
मिळे, न उन का व्याह हो | स्त्री-शाक्चा का यह 
परिणाम कहीं २ते। दिखाई देने लगा हे और | 
कहीं २ अभी भविष्यत्‌ के गर्म में छिपा 
हुआ है। इसका इलाज 'सेचना चाहिये। 
पुराने ढरे के वूढे कह उठंगे कि इसका 
सब से सीधा और सस्ता. इलाज यही है 
कि अब से स्त्री शिक्षा की दुहाई न दी जाय . 
पढ़ लिख कर ही ते लड़कियों का मिज़ाज 
बिगड़ जाता है। कन्या पाठशालाओं का. 
भी खेळते जाओ और यह भी आशा श्खो 
कि लड़कियां की अकळ. ठिकाने. रहेर, ' 
भी भला हा सकता है? धर्म फे बूढ़ों ने, . 
स्री-शिक्षा के पारम्म हेशते भी हाय ताबामत्रा, :. 
यी थी,अब भी-हमने ता पदले हीः कहा था”. ' 
की रट लगाएऐ गे, परन्तु अफ़से!स | उनकी: 
सुनता कोई नहीं | सनातन-घर्म अवः. पुराची . 
चीझ हे! चुकी है । पुरानी हाने ,के कारण 
उसका आदर भी है, निरादर भी. दे ॥ आदर f हर 
इसटिये कि. सब उसके सम्मुख सिर मुकावे | कै 


| त 
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केई नहीं ! शायद यही देख कर 'सनातन- 
भ्रः ने भी अपने सनातन धर्म से धीरे २ 
संरकना शुरु कर दिया है और वे पण्डित 
जिन्हें "स्री शुद्योनाधीयताम! के अतिरिक्त 
अन्य कोई भ्रति ही याद न थी, सनातन- 
अर्म-कन्या-पाठशालाओं के लिये चन्दो की 
फिक्र कर रहे हैं | डामाने की रक्तार ऐसी हे 
कि अब लडकिये का पढ़ाना ते रुक नहीं 
सकता । 'पुराण' और "अनुभव? जांय 
व्यूम्हे, भाडे में। नवयुव॒क-सपाज की 


चळ माँग शिक्षित लड़कियां के लिये. है ।_ 


प्रण्यूजे को देख कर खखूजञा रंग पकडता 

डकियां भी अपनी शिक्षिता बहनों को 
व कर अब किसी के हाथ की कठपुलळी 
हीं बन सकतीं। स्त्रीशिक्षा ता चलेठी, 


ट्क % क ५ 


ल 


७ अंसश्य चलेगी और लाख किये भी न रुकगी! 


करये का कहना है कि जिन लडकियां ने 


` इतनी उच्च शिक्षा पाप्त की हे उन्हे आजीवन 


ब्रह्मचारिणी रखा जाय। रखा जाय या न रखा 
जःय, इसमें सग्देह नहीं कि इतनी शिक्षा का 
भारतमे यही परिणाम दिखाई देताहे । एन्टू स 
तक पढ़ी लडकी को, प्रेजुएट ते एक फिजूल 
सी चीज़ माळूम पड़ता हे । पहले ही 
जात पात के दायरे बने हुए हैं-चुनाव का 
मौका ही थोड़ा रह जाता है । उस पर भी 


यदि लडकी एन्टेन्स पास कर गई, तब तो. 


उस बिरादरी में ज्ञा केवल ग्रेजुएट हैं चे 


' उस की नंजरा' पर उतरते. ही नहीं। वह 


एन्टोन्स है तो लड़का कम से कम बैरिस्टर 
ते चाहिये ही ! अब यह जरूरी थोडा ही 


है कि उसे विरादरी में कोई न कोई. 
वैरिस्ट्र होना ही चाहिये और यदि हो. 


ते यह जरूरी नहीं कि उसकी शादी न हे! 


- चुकी हा | नतीजा यह होता. हे कि बेरिस्टर 
> केन प्लिलने के कारण पन्ट न्स पांस लड़की - 
फो आजीवन प्रह्मचय्य को सांकल्प करना 


च 


स्री शिक्षा ६ 


पड़ता है। यह स्त्री-शिक्षा..का स्त्रिया पुर 
अत्याचार है। बाधित हाकर हळवा खाने 
में भी मजा नहीं आता, समाज-सेवा तथा 
देश-सेवा में ता क्या :ही आता है! इसके 
अतिरिक्त यह मानी हुई बात हैः कि बालकै के 
मस्तिष्क को बनाने के ल्यि पिताकेःसंस्कारों' 
की अपेक्षा माता के सांस्कार अधिक प्रवल 
होते हैं। समझदार लोंग लड़कियाँ का इस! 
लिये भी पढाते हैं कि आगामी सन्तति 
सुसंस्कारी को लेकर उत्पन्न हा । जानकारों 
का कहना है कि १८. बरस. कीं. अशिक्वित.- 
ळडकी के दिमाग का वजन ५६ वर्ष को: 
बालिका के दिमाग के उज़न से ज्यावद 
नहीं होता: यदि इतने छेः्डे दिसारा वाळी. 
माताओं से बड़े २ ४ 

व तक पैदा हाते रहे हें ते। उन्नत मस्तिष्क 
वाळी माताओं की सन्ताने ते गजब ढा द गी। .. 
ऐसी अवस्था में जा लड़कियां पढ़. ठिख- 


जांयं वही यदि. बिवाद” का नाम . खुनते. ही 
नाक भौं सिकोड़ने लगे तब ते! देश का. 


भला हा चुका । बिवाहित होकर ते खुशि- 
द्वित लड़कियां कुछ अनुरूप सन्तान उत्पन्न. 
कर रांसार का भला निश्चित कर सकती हैं, 
बाधित रूप से अविवाहित रहं कर, १६ बरस 
में ही देश-लेवा का ब्रत लेकर, उसे .पूण 
निभा सकने मे कुछ सन्देह, बना ही. 
रहता है । परन्तु वे वेचारी क्या कर .! 
लाचार हैं । उनके माता. पिता ने ही 
शिक्षा का भूत उनके सिर पर .सत्रार कर 
दिया हे । इतनी शिक्षा पाकर वे त राशिक- 
के साधारण से नियम को कैले, सुला सकती 
हैं ? परिणाम यह है कि स्त्री शिक्षा की बढ़ती 


. के साथ २ गाहस्थ्य जीवन की घटती हमारी 
, आंखों के सामने-है |> ७: 6” 


शिक्षा रुक नहीं सकतीं ।. >डकियां को 
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धित रूप से ब्रहायारिणी रखना उनके 
तथा देश के भले झी वात नहीं हे । ऐसी 
अंघरंयां में इस राग का क्या इलाज हा? 


कहते हें बिष की दवा विष ही है । कांटे 
से कटि को. निकाला जाता है। आग से जळे 
के लिये सेक हितकर है। 'होमोपेठी? मे 
ऐसा ही इलाज किया जाता है। क्या यही 
इलाज खी-शिंक्षा २ रोग पर कारगर नहीं 
हा सफता। 


शिक्षित हाजाने पर भारत की कियां 
विवाह से क्यों परे हटती हैं? क्योकि हमारे 
देश मे लड़की का शिक्षित हो जाना बड़ी 
भारी बात है, एक घटना है। लड़कियाँ से 
बहुत असमानता उत्पन्न हारही है । कई छड 
कियां जिनकी संख्या देश मे बहुत ही अधिक 
है-सर्षथा अशिक्षित हैं । मुड्ीभर, उंगलियों 
पर गिनने छायक लड़कियां ने शिक्षा प्राप्त 
करली है। स्वमावतः शिक्षित लड़कियां अपनी 
किस्मत को शिक्षित लड़कियों की अपेक्षा 
घहुत अच्छा देखना चाहती हैं । बद क्रिस्मती 
से उनकी पेड़ी इतनी ऊंची हो जाती है कि 
सब पुरुषां के कद उन से छोटे दीख पड़ने 
लगते हैं । उन्हे अपने मे और अपनी अशि- 
क्षिता बहना में साफ़ फरक दिखाई देता हे । 
उनकी अशिक्षिता बहना को सुपठित वर मिल 
ही जाते हैं । यदि उन्हें भी उनही जैसों से 
गुज्ञारा करना है तो उनकी सारी पढ़ाई 


छिखाई मट्टी मे मिल गई ! अपनी अशिक्षित. 
बहनों से भपने भाग्य को बहुत अच्छा बनाने . 
की फिक्र में ही देश की होनहार एत्रियां. 
अपने जीवन को सन्देह क्री दोला पर कळाया 


करती हे । 


= यूठुप में ऐसी अवस्था नहीं । यूरुप के 
” जे. प्रश्न हें उन्हें सभी जानते हैं, उनकी व्यर्थ 
लवी चर्चा कस्ने से क्‍या फायदा? कम से 


mn 


~ © 


» ~ छे 


® a 


~ 
£ 


«ECO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
© 


[वैशाख हा १६८२ | 


कम 'ख्री शिक्षा’ ने वहां यह प्रश्न नहीं ख 

किया हुआ ज्ञा इस ने भारत से खड़ा कर 
दिया है । इसका कारण यही है कि वहां "स्री 
शिक्षा? का इतना प्रचार हे जितना हमारे देश 
मे बाळका की शिक्षा क्रा भी नहीं । शिक्षा 
की द्वष्टि से वहां की स्त्रियां के दो विभाग 
नहीं किये जा सकते. वे सभी शिक्षिता हैं । 
वहां को शिक्षिता स्त्रियां का अपमे भाग्य का 
फैसला करने के लिये अपनी अशिक्षिता 
बहनों के साथ मुकाविळा करने का मोक्का ही 
मही । यहां एक लड़की ने एन्टु न्स पास कर 
लिया तो सारे प्रांत में धूम मचगई, वहां 
हजारों पन्ट्रेन्स हुआ करती हैं, कोई पूछता 
भी नही । इस का यह अभिप्राय नहीं कि 
एन्ड न्स पास करने चाली छडकी के पूछना 
हो नहीं चाहिये । नहीं, इसका इतना ही 
अभिप्राय हे कि 'स्त्री शिक्षा का इतना फैलाना 


चाहिये कि जैसे एन्द्र न्स की शिक्षा लड़कों के _ 


लिये साधारण समभ्ही जाती है, वेले ही इतनी 


शिक्षा लड़कियां के लिये भी साधारण ही . 


समभी जानी लगे। एम्ू न्स पास लड़की घो 


जव सभी आंखे फाड़ २ कर देखेंगे ता उसका 


भी ता होश हबास ठिकाने नहीं श्हेगा। 


वह फिर मनुष्या के साथ क्यों कर शादी 


कराने रूगी । उसे वरने के लिये ते आसमान 
से देवता ही उतरने चाहिये । उन्होंने 


आस्प्रान से उतरना नहीं और इन्होने. 


आस्प्रात्त म जाना नहा | 


स्त्रीशिक्षाः तो अव रोके रुक्रती नहीं । 
हां, 'ख्री-शिक्षा ?-के दुष्परिणाम मं से उसे 


जिस का यहा जिक्र हारहा हे, «छी-शिक्षाः | 
- के अधिक प्रचार द्वारा ही रोका जा सकता - 
> है। दूसरा कोई उपाय नहीं सूकता । ज्यो २. . 
-शिक्षिता लड़कियों को संख्या अधिक बढती 7 
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श्री शिक्षा १ 


reer १४ 


ज्ञमीन पर चलना सीखने लगंगी । 


में जानता हूँ कि शिक्षिता लड़कियाँ के 
शुहस्थ से घदराने के अन्य अनेक कारण हैं । 
कई बहिन मैजूदा गन्दे गृहस्थ को देखकर 
छोड को तरह इससे बचती हैं । यह सब 
कुछ ठीक भी है । परन्तु प्रश्न तो यही रह 
जाता हे कि यह बिगड़ा हुआ ग्रहस्थ सुधरे- 
भा कैसे ? शिक्षिता लड़कियो के इस मैदान 
से हटने का परिणाम ता यही निकलेगा कि 
यह वाक जैसे पहले था, वेसे अब भी अ- 
शिक्षित लड़कियों के ही कन्धों पर पड़ा रहे। 
फिर खत्री-शिक्षा का लाभ ही क्या रहा? 
स्त्री शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी बहुतेरे हागे 
परन्तु सुख्य उद्द्श्य जा सव की समक पड 
जाता है, यही तो है 
हेने से सन्तान. भी योग्य तथा. प्रतिभा- 
सम्पन्न होगी । यह नही. सुलाना चाहिए कि 
गृहस्थ नरक के द्वार इसीलिए बने हुए हैं 
क्योकि बुद्घुओं के साथ जुड़ जाने खे भले- 
मानस, पढ़े लिखे रोगे! को भी वसा ही 
छाउ का उडळू बचना पड़ता है । इसका यह 
अभिप्राय कभी नहीं कि गृहस्थ को मलिन 
करने में पुरुषों का हाथ विळङुळ नहीं । ढू'ढ़ 
की जाय ते सम्भवतः सुहस्थ को मलिन ही 
पुरुष 
निस्संदिग्ध हे कि ग्रहस्थ को सुधारने मे 
अधिक हिस्सा स्त्रियां ही छे सकती हैं। 
दिगड़े हुये गृहस्था का यह तो कारण नहीं 
कि उन्हे स्त्रयो ने विगाड़ा हे, बियाडा शा- 
यद्‌ पुरुषें ने ही हो; हां, उसका यह कारण 


_ अवश्य हे कि स्त्रियां ऐसे गृहस्था को सुधा- 
रने पे चद्धपरिकर नही ? इस लिए यदि. 


किसी को यह श्रम हो गया हे! कि शिक्षित 


कि स्त्रियों: के सुशिक्षित. 


कर रखा हे । परन्तु हां, यह बात. 


लड़कियों की गृहस्थ के प्रति मरचि का 
कारण में खी शिक्षा को समभता ँ मौर 
इसका सारा दोप लड़कियां के सिर दी 
मढता हुं ते! उसे यह भी समभ लेना चादिप 
कि में इस सम्बन्ध में खीजाति को किस 
रूप में दावी ठहराता हुँ। खीजाति का 
दोष यही है कि जहां उसे अधिकाधिक 
शिक्षा प्राप्त करके गन्दे ग्रहरुथ को सुधारने 
का प्रयत्न करना चाहिये था, वहां वह उससे 
पोठ फेर कर ही खड़ी होने को है। इसका 
कारण यही है कि भारत की स्त्रिया में शिक्षित 
तथा अशिक्षित--ये दा भेद बड़े बढ़े हुए रूप 
में दिखाई देते हैं । इसी भेद को मिटाने के 
छिये स्त्रीशिक्षा, पुरुषशिक्षा को तरह भारत 
भर मे व्याप ज्ञानी चाहिये । 


स्त्री शिक्षा के वतमान परिणाम का एक 
और भी कारण है । हमें आदत पड़ गई हे कि 
हम स्त्री-पुरुष की मानसिक योग्यता में 
अत्यधिक विषमता का होना आवश्यक 
समकने ळगे हैं। हमारी यूनिवसिंठिया को 
उच्चतम शिक्षा प्राप्त किये हुए लड़के को 
यदि पन्टेस तक पढ़ी लिखी लड़फी मिल 
ज्ञायः ते! वह अपने भहोमाग्य समझता है । 
यह अवस्था अत्यन्त हास्यास्पद दै । यूरुप 
में ऐसा नहीं! वहां स्त्री शिक्षो फे स्त्र 
पचार हाने के कारण स्त्री-पुढर्षा का मान- 
सिक विकास समान होता दे। मानसिक 
विकास की अत्यधिक विभिन्नता के कारण 


गृहस्थ का दुःखी रहना स्वाभाविक दे । 


स्त्री-शिक्षा का कमर कसफर पूजार फरना 
चाहिये ताकि यद भूम भी शीघ्र ही दूर 


हो सके! 
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+“ अइ! आनन्द !! अजब तू आया | $ बँ $ 
१ छू ; $ 
शै शल संग-तिरगे, साज: बाज से, तड़क-भड़क से सन बहलाया,। ७७ ६ 
हु A ४४! अह | आनन्द !! अजव तू भाया ॥ छे ` $ 
: किटक ग; 


बह यात विपति की भूछ गई । हत्कली, हमारी फूल गई ॥ 

इलि छबि क्षण में. मन फो हल गई। मम -बृत्ति उसी मे कूल गई॥ 
€ नाना. पकार के नृत्या मे अपने को-इम ने भटकाया । 902 
अह | आनन्द !! अज़ब तू आया ॥ १॥ पक 


शक 


स्वजनो की कुछ भी चाह नहीं । धन जाने को परवाह नहा ॥ 
ली इनियो की कुछ थाह नहीं । दुःख करता दिल मे दाह नहो ॥ 
मिल जाये 'षह? यही वाञ्छा, हमें फेर में:खूब फंसाया । 


कै 
nop रुप ता किडी अह! आनन्द !! अजब तू आया ॥ २॥ 


प्रम-र्‍पाञ्र, सु से भर लू गा । सुदुदघि, रुचि-त-रि से तर छू गा ॥ 
€ पाते; रूप परस कर,:मतवाला-चन हमने हे गजब ढहाया॥ 


€ De ` अह्‌! आनन्द !! अज़ब तू आया ॥ ३ ॥ 


हि इ. धर्माधम-सभी: मन माना । हठ अपना ही हमने ठाना ॥ 
गाता--निञ्ञ= सुगुणा का गाना । तन, अघ>गुण फा ताना-बाना-- : 


ठ निर्ज कुंकम केःयायदण्ड से, हे विपत्ति का वसन बनाया ॥ 
FT 43 IC 
अद्द ! आनन्द !! अजव तू आया ॥ ४। 
श्र गर 


किः ` RR पन 
अहः; १-सुदुदथिः=( सुद + उदधि ) मोद रूपी समुद्ध:। २--तरि = नौका । 


शह ३-गुण = सूत । ४--वाग्रद्‌णड = कपड़ा चुनने का ओजार । 


५४४४४४ उ चेडे च डे 


¢ 


e = घे | हि 


3] 


al SCO Guruleul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| वैशाख सं० १६८२ ] 


श्री मारतचरत्रराय 


> 


उतरी भारतचन्द्रराय , 
लेखक -श्री बज्ञरंगवली गुप्त विशारद 


| ज में एक ऐसे बंगला कवि 
§F 6 की रचनाओं को लेकर आप के 
£ सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ जो 
न्ट वंगळा के अतिरिक्त हिन्दी, 
श्छ संस्कृत ओर फारसी में भी 
कथिता कर सकता था। बड़- 
भाषा फे प्राचीन साहित्य मे जिस कवि का 
स्थान अत्यंत उच्च है, जिस में कविता करने 
को शक्ति प्रकृतिप्रदत्त थो, न कि आज कळ 
छे अधिकांश हिन्दी-कवियां की भांति 
कृत्रिम | जो भारतचन्द्र अचुरास और ललित 
भाषा की द्वष्टि से हिन्दी के पद्माकर के 
न्समान कहलाने के योग्य हैं उनकी कविताओं 
का कुछ स्वाद चखाना ही मेरे इस लेख का 
उद्देश्य है । परन्तु प्रत्येक कविता पर उसकी 
जीवन-घटवाओ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने 
फे कारण पहिले कत्रि को जीवन-घटना का 
संक्षिप्त परिचय प्रदान करना परमावश्यक्क है । 
इन के- पिता नरेन्द्रनारायन राय वद्ध 
सान प्रदेशान्तर्गत सुरखुट परगना के पान्ड्या 
नामक ग्राम मै रहते थे। इन्दो ने भारद्वाज 
गोत्र के सुखडी वंश मे जन्म त्रहण कर अपनी 
प्रचुर सम्पत्त के -लिये ' राय” और “राजा” 
फी. उपाधि पाई थी । नरेन्द्राय के चार पुत्रा 
म भारतचन्द्र सब से छोटे थे। इनका जन्म 
१७७० दिक्रमीय में हुआ था) एक दार भारत 
चन्द्र के पिता ने भूम्याधिकार के वित्राद में 
चद्ध माताधिपर्ति की माता को कुछ कट्टक्तियां 
फहदों, इस पर राजा की आज्ञाचुसार सेना: 
पतिने नरेन्द्रनारायण को सभी वस्तुओं पर 
अधिकार कर लिया । खुतरां नरेन्द्र 
नरायण दीन हीन देकर किसी प्रकार अपने. 
दिन.ब्यतीत करने लगे । इस कछ क समय 
° ड fF ze ट 


में भारतचन्ठ ने घरं से भागकर अपने मासा 
के यहां संस्कृत व्याकरण और कोप का 
अध्ययन किया । चौदह वर्ष की अवस्था में 
व्याकरण ओर कोष का अध्ययन समाप्त कर 
भारतचन्त्र घर लौट आये और शारदा ग्राम- 
वासी केशारकुणि आचार्य की कन्या से अपना 
विवाह किया। इसके बाद इन्होने केवळ 
'संब्कृत जानने वाला कहकर चिढ़ाए जाने पर 
हुगळी जिलान्तगत देवानर्दपुर वासी सु शी 
रामचन्द्र के घर जाकर फारसी का अध्ययन 
किया । 

इस . समय -भारतचन्द्र संस्कत और 


-बंगळा में कविता करने रंगे थे, परन्तु किसी 


:के निकट प्रकाश न करते थे। वे एक दिन 
उक्त झुन्द्री दारा सत्यनारायण की कथा 
कइने के लिये निमन्त्रित कियेग्रये। उस समय 
उन्ही ने सत्यनारायण की कथा का पद्या- 
छुवाद बंगला; मं करके सभा मं उसी का 
पाठ किया । यह काई साधारण कार्य न था 
कपोंकि उस समय आरतचन्द्र का पन्द्र्हवां 
वर्षं भी न व्यतीत हुआथा । इतनी कम आयु 
में पद्यात्मक पुस्तक की रचना भारतचन्द्र 
की साधारण प्रतिभा और प्राकृतिक कचित्व- 
शक्ति का अपूर्व परिचय देती हे। यह भारत 
चंद्र की पहिली रचना थी | इसके बाद एक 
दूसरी जगह कथा कहने के: निमित आम- 
न्त्रित होकर उन्हा ने एक दूसरी सत्य- 
नारायण पोथी का निर्माण किया था। 
बीस वर्ष की अवस्था में अप्वी, फारसी 
में विज्ञ बन कर भारतचन्द अपने घर लोट 
आये..। इनके माता पिता और भाई लेग 


इनकी विद्वत्ता देख कर बड़े प्रसन्न हुए । इस, ˆ 


बीच में उनके पिताने फिर वद्ध मानाधिप ते. 
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»से कुछ भूमि इजारे पर लेली थी, उसका 
” प्रबन्ध करने के लिये भारतचन्द्र भी वद्ध - 
मान भे गये थे । उनके भाइयों ने एक वार 
नियमित समय पर कर चुकाने मं असाव- 
थानी की, इस पर वद्ध मानाधिपति ने उस 

पिपर अधिकार कर छिया । इस विषय में 
कुछ आपत्ति करने पर भारतचन्द्र कमः 
चारियां के कुकर में पड़कर केर दोगये। 

परन्तु कारागार रक्षक का कृपापाल बन 
भारत चन्द्र ने शीघ्र ही कारागार से छुटकारा 
पाया और महाराष्ट्राधिपति की राझधानी 
कटक से' एक सूबेदार के यहां आश्रय लिया । 
भारतचन्द्र ने वहाँ से श्री शंकराचाय मठ में 
ज्ञाकर वैष्णव त्रन्थां का अध्ययन किया, तत्प- 
घ्यात थे चुन्दावन गये । वहाँ पर खानाकुल- 
ग्रोम से इनके श्यालीपति रहते थे । वे लोग 
भारत चन्द्र को आया हुआ खुन कर अपने 
घर लिवा ले गये और इनका संन्यासी वेष 
परित्यांग कराकर घर जाने के लिये कहा । 
परन्तु उन्हा ने कहा कि में जब तक धनो- 
पार्जत न करलूगा तब तक घर न जाऊंगा। 
इसके पश्चात भारतचन्द्र प्रसिद्ध पाठघि- 
चशीय इन्ड्रवारायंण चौधरी क यहां आकर 
रहने लगे । इनक यहां नवद्वीपाधिपति- महा- 
राज कृष्णुचन्द्र आवश्यकता पड़ने पर दे।चार 
ळाख रुपये उधार लेने क लिये आया करते 
थे | इन्हीं के अचुराध करने पर महाराज 
कृष्णचन्द्र ने भारतचन्द्र का ४० रु० वेतन 
पर राजकवि नियुक्त किया था। कृष्णचन्द्र 
ने भारतचन्द्र की कविता पर मुग्ध होकर 


उन्हें “रायशुणाकर” की उपाधि प्रदान की थी । 
कुछ दिन पश्चात राजा कृष्णचन्द्र ने 
भारतचन्द्र ले उनका विशेष परिचय पूछा 


ओर सब वाते जानने पर उन्हाने भारतचंद्र 


का. उनकी इच्छानुसार “ मूलाजेड ग्राम 


अदानकर ६०० वाबिक कर नियत कंर दिया। 
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और १०० र० ग्रह निर्माण के लिये दिये) 
परंतु कुछ दिन पश्चात्‌ विशेष कारण वश 
छृष्णचंद्र को वह स्थान वद्ध मान राजा के 
कर्मचारी रामदेव नाग को देना पड़ा । तव 
राज्ञा कृष्णच-द्र ने आनन्दपुर के गुस्‍्त 
नामक प्राम १०५ वीघा और मूलाजोड मे' 
१६ बीघा भूमि निष्कर प्रदान को । 
रामदेव नागने गांव ग्रहण कर लोगों के 
ऊपर अत्याचार करना आरम्भ किया । तब भा 
चत्ठ ने क्रोधित देर अपनी कवित्व-शक्ति 
रा संस्कृत मे नागाएक बना कर कृष्णचंद्र 
केपाख भेजदिया | इस चागांष्टक में हास्यरस 
और कदगारस ळघाळब भरा हुआ हे और 


ST ९9७ दया 
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भाषा झी बहुत ललित है। इसे पढ़ कर 


महाराज भ्रीकृष्णचन्द्र ने नाग के अत्याचार 
को दूर कर दिया । कविवर भारतचन्द्रराय £ 
१८१७ दिक्रमीथ म॑ मूत्ररोगाक्रांत होकर _ 
परलोक सिधारे। १ 
इन्हाने कुछ ६ पुस्तकों की रचना की 
है; जित के नाम ये हे--१ अंनदासंगळ, २- द्भ 
दिद्यासुत्दर, ३-मानसिंह, ४--चोरपञ्याशत दघ 
५--रसमंजरी और ६-गेपाल उडेर गान। 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त आप की कुछ छू 
स्फुट कविताएं भी हैं । डे 
आन्नदामंगळ से भारतचन्द्र ने यह ते 
दर्शाया है कि काली जी ही सव वेवी देर कत 
ताओ में थे हैं। इस ग्रन्थ मे. पहिले कविं | 
ने सती का देह त्याग, उमा जन्म, शिव पुर 
विवाह, आदि का वणन किया हे, तदनन्तर | 
शिव ज्ञी की आज्ञा से कुवेर दासा काशीस बि 
अन्नपूर्णा मन्दिर का निर्माण करवा कर अनन: दूर 
पूर्णा जी की भूति स्थापना करवाई है। इस. च 
फे बाद सूतिं मे प्राण-प्रतिष्ठा करने के | 
लिये शिव ज्ञी से अन्नपूर्णाजी को. 
करवाई हे । शिवजी ष्की देखादेखी प्रि, क 
विष्णु, इत्त्रादिक देवताभा ने भी अ र्ण 
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जी की प्रार्थना की है, जोकि पढ़ने मे सर्वथा 
असंगत प्रतीत होती है । इसे हमे आरतचन्द्र 
की कष्ट रज स्वेच्छाचारिता या दृढ़ 
भक्ति और विश्वास कुछ कहते नहीं बनता | 


“विद्यासुन्दर'? नामक ग्रन्थ कवि ने सं- 
र्क्त विद्यासुन्दर के आधार पर लिखा है। 
कहानी वही हे परतु वर्णन-शेली निजी 
सम्पत्ति हे, जिस का प्रयोग कति ते स्वत- 
न्त्रतापूचक किया हे । इसे पढ़ते समय सुभे 
जा सब से बड़ी त्रुटि प्राप्त हुई चह अश्ली 
लता है । भारतचन्द्र ने विद्या और सुन्दर 
फे बिहार वणन में अश्छीलता की पराकाष्ठा 
करदी हे । यथाः -- 

नृपनन्दन काम रसे रिया, 

परिधान-घुति पोडिळे खसिया। 
सणी धरिया हृदये रूइला, 
नलिनी जेनो मत्तकरी धरिला ॥ 
> - TC र A 2 > 
इस के आगे का वर्णन इससे भी अधिक 
अश्‍लील हे जिसे उद्ध त करना सभ्यता के 
पृतिकूल है । 

“सानासह” नामक पुश्तक विद्याखुन 
फे घाद रची गई है, अतएब इस की भाषा 
विद्यासुन्द्र से पौढ़ है । इस पुस्तक में कवि 
ते मानसिह के जशार ( वंगाळ में हे) हि 


- ` का वणन किया है । 


“चौरपंचाशत” ५० इलेको की संस्कृत 


व॒ पुस्तक शिहद्म उपनाम चारकत्रि पुणीत हे! 


तर .भोरतचन्द्र ने इसके पति इले का दे। अर्थ _ 
किया है, जिसका एक अर्थ बिद्या और . 


दूसरा काली पर घटित होता है। भारत- 
"किया है इसलिये शलाका के अर्थ सें पायः 
हिलता घाई है, जिस फो समझना 
ठिन, हैं। अर्थ सहित शलाका को 


> 


श्री भारत॑यन्द्रराय॑ १५ , 


उद्ध त करने से लेख विस्तार पहुत वढ 
जायगी, अतएव मे उन्ह यहां पर स्थान 
उचित नहीं समझता । 

“रखमंजरी ” में कवि ने नवा रसा. का 


दशा 


नामोल्डख करक सवपर्धांन शगार रस 
छा वणन किया है। भारतचन्द्र के "7 गार 
रस वर्णन में कु घता है । इन्हाने अव- 
स्थाभेद यिकाओं के जितने भेद देते हैँ. 
उन्हीं का प्रन किया ह, जिस का वणन 
हिन्दी म॑ पाया जाता; 

भारतचन्द्र की कविता शम्सीर कर 


खुन्दर भावा की द्वष्टि ते! बहुत उच्चक ठि. 
की नहीं है,; परन्तु वह ललित भाषा और 
अलड्ारों के सुन्दर समावेश छारा पाठक का 
सन निःसन्देह अपनी अ,र अक्षित कर 
लेती हे । भाव की दृश्सि विचार च कर यदि 
भाया की दृष्टि से विचार किया जाय, तो 
भांरतचन्द्र निःसन्देह पाचीनकालीन कडि 
यांस सब श्र प्र स्थान पाने योग्य हैं? इनकी 
तरह खुन्दर वार्ता द्वारा चित्त रने मे 
च 


पाचीन काठ का और काई सो कचि सरा 
नहीं हुआ । परन्तु इतना होते हुए सी भारत- 
की रचना अनेक स्थलों पर शि 
होगई हे, क्योंकि इन्होने कहीं २ पर अन्नपास 
के फेर में पड़ कर वनो का वडल बढ़ा 


S$ 


दिया है! | 
में पाठ के मनोरञ्जवार्थ सारतचन्द्र की 


फुछ कविताओं को नीचे उद्ध त करता हूँ । 


दीनजने ताराइते यदि गा कातरा । 
निसु णी तारिणी नाम घरेछे! चा ताल ॥ 
दयादाने त्रिठाचना - -- 
_ राखिले कि पितार धारा ॥ 


तन्त्रे आछे शिव उक्ति, दुर्गानाम लुइछे छुक्ति । 
- तत्रेकिसे मिछा युक्ति, ˆ | 
शुनो ओ गा तारः ॥ 7. 
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, "लैमार तनय तवे सुन्दर पे भवाणवे । 
पुनर्वार वद्ध हावे | 
जननी जठरे तारा ॥ 


धर्थ---ऐ तारो, जब तुभ दीनों के तारने में 
कातर (असमर्थ) थीं तवःतुमने तारिणी नाम 
व्यर्थ ही रखा है। (क्योंकि तारने का गुण 
ते तुम है ही नहीं) । पे त्रिलोचना क्या 
तुमने दीनो के! दया-दान कडी पिता की 
मर्यादा ( तारा नाम रखने की मर्यादा) 
स्थिर रकेखी हे । तन्त्र में शिवजी ने कहा है 
कि दुर्गा का नाम लेने से मुक्ति होगी । ते 
फे शिवजी को भार्या! सुना, करा शिवजी का 
बतलाया उपाय कूठ है? (यदि ऐसा है ता 
तुम्हारा पुत्र “खुत्दर' इस संसार सागर 
में आकर फिर माता के पेट में बंधेगा । 


भारतचन्द्र ने अनेक स्थळी पर छन्द 
और शब्द के ऐेश्‍वये से बहुत ही उत्तम 
चित्र खींचा है। वर्णित विप्रय का पढ़ते 


हो उसका चित्र नेती के सामने उपस्थित . 


हा जाता है। नीचे भैरवरूप, महादेव जी 
का ओ चित्र खींचा है*बह बहुत ही उत्तम 
है; इससे कवि का छन्द और भाषा दोना 
के ऊपर अद्भुत अधिकार प्रगट हाता! है । 
ऐसे ढंग के वर्णन बंगला-साहित्य में विरले 
ही हैं, परन्तु ये भारतचन्ट्र की कविता मे 
अधिकता से मौजूद हैं । . 


महारुद्र रूपे महादेव साजे । 

भमम्भम्‌ भमम्भम्‌, शिक्का घार बाजे ॥ 
. लटापट$जटाजूट रुंघट्ट गंगा । 
छलच्छल ढलढढल कलह्कल तरंगा ॥ 
फणाफण फणाफ़ण फणी फण गाजे। 
दिनेश प्रतापे विश्‍वनाथ सजे ॥ . 
धर्क ध्वक घफध्बक >वले बन्दि भाले | 
„= भमश्मम्‌ भमम्भम्‌ महा शब्द गले ॥ 
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अर्थ-महारुद्र के रूप में महादेव जौ. 
शाभयसान है रहे हैं, वे भम्‌ भम्‌ भम्‌ ज्ञार 
पे नरसिंहा बजा रहे हैं । उनके लट परे 
जटा जूट मे गंगा जी विराज रद्दी हैं जिस 
की तरंगे छळ छल, ढल, ढळ, कलकल, कर 
रही हैं ।सर्ण अपने फर्णो से फण फण करके. 
गरज रहा हे । शिवजी के मस्तक पर धक, 
धक, धक, अग्नि जल रहा है ओर वह भम, 
भम्‌, भम्‌, शब्द कर रहे हैं । विल. 


व उपरोक्त छन्द में “छलच्छल, दलददल, 
कळकळ तीन शब्द हारा गंगाऊी की तरंगे 
का संक्षेप में वहुत ही उत्तत वर्णन किया 
राया है। छलच्छुल गंगाजी की तरंगो का 
संक्षेप में बहुत ही उत्तम वर्णन किया गया 
है | छलच्छल (गंगा जी के प्रवाह का. ढल. 
हडळ निमटता को ओर कलकल जलके शब्द 
की विशेषता का प्रगट कर रहा है | 


भारतचन्द्र की बहुत सी कविताएं 

ऐसी हैं जिसे हिंदी-अक्षरों मे हाने पर. बंगला 

न जानने चारे पाठक भी समझ सकते हैं । 
यथाः— 


छाली-स्तत्रन । 


जय देवि जगन्मयि दौन दयामयि। 
शैलसुते करुणानिकरे ॥ 

जय चण्ड विनासिनि सुण्ड निपातिति। 
दुग विधातिनि मुख्यतरे ॥ 


[ वैशाख-सं० ह. . | 


als कढ 


ला 


“5 A'S 


जय कालि कपालिनि मस्तक मालिति, . 


` खर्पर चारिणि शल घरे ॥ ` 


- जय चण्डि दिगस्बरि ईश्वरि शंकरि, _ 
 कैशिकि भारतमीतिहरे॥ | 


. . उक्त कविता के सप्रभने मे | डे 
तनिक भी. असुविधा न द्दोगी;।, बंगला, 
प्राचीन कवियों की अधिकांश कविता | 


eg ot 
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में संस्कत शब्दों की अधिकता है उन में 
डक चाल के ठेठ शाब्दे का प्रयाग बहत 
कम है। खुतरां उन्हे साधारण बंगला जानने 
चाले पाठक भली भांति समझ सकते हैं। 


भाश्तचन्द्र या बंगला के अन्य प्राचीन 
कवियों में से किसी ने हिंदी में न ते काई 
पुस्तक लिखी है, न फुटकर कविता ही की 
है। उन्होंने पुस्तक के चीच बीच में ही 
हिन्दी कविताएं छिखी हैं । में यहां पर 
भारतचन्द्र के पद्य उद्धूत करता हूं। 


घाँ घा गुड़ शुड बाजे नगारा! 
बाजे रबाव शुदङ्क दोतांरा ॥ 
पयदळ कळलबळ भूतल ढलमळ । 

° साजिल दुल्बछ अटल अबारा ॥ 
`` दामिनी तकतक धानको धक धक । 
झकमक चकमक खर तरचारा ॥ 
ब्राह्मण रजपूत क्षत्रिय राहुत। _ 

सोभळ माहुत रण अनिवारा। 
भौड़ कलावत नाच गावत । 
भारत अभिमत गीत सुधारा ॥ 


ˆ पाठकगण; देखिए, कविता कितनी शुद्ध 
हिन्दी में लिखी गयी, हे इस में बंगला के 
एक भी शब्द नहीं हैं। नीचे दूसरी कविता 
भी देखिए 

गक समय .वृषाभानु-कुमारी । 
मातु पिता सन बैठि निहार ॥ 
होर लगा ओ अव इती ज्ञा आयि । 
भेट चळ नन्दळाळ बाठायि॥ 


देख नहि आंख खुन नहि कान। * 
का कुळ आईं हा आडत खानि ॥ 


पाठकगण ! उपरोक्त कविता हिन्दी छी 
है, परन्तु पाठ अशुद्ध हाने के कारण उसका 
कुछ अश समझ मं नहीं आता; शद्ध पाठ न 

ने के कारण कविताओं का उद्ध,त करने 
मं सुझे वडी माथापच्ची करनी पडी है । 
याद कविताओं के शुद्ध शुद्ध पांड मिळले ता 
सुझे विस्तृत लेख लिखने और आप लोगों 


को पढ़ने, दोनों में सुविधा होती 

अब भारतचन्द्र की एक संस्मरत 
कविता भी. देखिए, इसकी भाषा कैसी 
मधुर है । 


अन्नपू्णा-स्तत्र 
प्रसोद मातरन्नदे घराप्रदे धनप्रदे । 
पिनांकि पद्यपाणि पद्ययोनि सद्म सम्मदे ॥ ` 
करस्य-रत्नद्‌ बिका सुथानपात शब्म दे । 
पुरस्थसुकत भक्तशम्शु-नत्त ने कटाक्षदे ॥ 
खुधान्वि प्रभातभाङु भानुदन्त कच्छदे । . 
स्मित प्रकाशित क्षणप्रभांशु सुक्तिकारदे ॥ 
विलाळलेोचनाञ्चलेन शान्तरक्तपारदे । 
प्रसीद भरतस्य इष्णचन्द्र भक्ति समपदे ॥ 


पाठकगण ! आप लोग भारतचन्ट्र की 
बंगळा-हिंदी और संस्कत कविताओं का 
रसखादन कर चुके । समय और सुअवसर 
होने पर फिर कभी बंगला कचि को लेकर 
आपके सन्मुख उपस्थित होऊ गा। 


न 


| 


दः सव्यो शर राचा 


न शं० १९८२] 


( लेणिका-श्रीमती लक्ष्मी देबी जौहरी ) 
प्रथम परिच्छे 


टर ग: | सखय! क! भः 


म्‌ थोाड्ा चढ़ खक ह । -द्‌ 
, बजने में अभी कुछ देर हे सब 
कचहरी, दफ्तर तथा ₹ छ 
बाठे घरो मे खिया को खराज्य 
[ees देकर चले गये । दिन बहुत न 
चढ़ने पर भी गर्मी ओर छूके फारण थ रौ से 
बाहर निकलना दुभ ज्ञान पड़ता हैं । क्र 
भी विद्यार्थी शीघता से पाउशालाझ की आर 
देडे जारहे हैं। कन्याये अपनी २ साड़ियों पर 
सवार गाड़ीयानी से यह कईती इद जली 


ज्ञारहीं हे, जल्दी अला कहा थेदा र चजजञाचे 
ते हमारी अध्यापिका अप्रसक्ष भी । छुछ 
घाडी में बैठकर अपता पाठ याद करने मे 


तन मन से लगी हुई हैं। यइ ते वाहर की 
हारत हुई; अब हम अपने पाठकों. का चित्त 
गुह स्थियौ के सरकी आर आकर्षितः करते हैं 

गुहुदेदियां_ बड़ी शीघ्रता से ओफ बड़ी 
गर्मी है, फडती हुई अपने पुत्रों सथा पतियों 


के बिखरे हये दसो के! यथा स्थान पर श ` र 
po _ आ नहीं पड़ता, में ता यही कहती ह कि जरा _ 


हतीं हैं खळ जल्दी से भोजन 
करले फिर बड़ी गर्मी हा जा!यशी, कुछ सोच 
रही हैं चळ अझुक्र के घर चळ छर आज 
मध्यान्हकाळ- कोए व्यतीत क्रयी, कुळ कह 
रही हैं अरे, इतने ळम्षे दित काटे नहीं कटते 
कळ काळाजी खिया सोच रही हैं. कि 
जल्दी से भोजन के पश्चात्‌ कुछ सी 

देठे कहीं ऐसा न हो कि कोई निकम्मी स्वी 
आजाचे तो काय्यं मे विन्न पड़े! कहां तक 


रहीं हैं, फिर 


लिखे जितने घर जितनी स्त्रियां उनके उतने 
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_ इसी, समय रानी देवी भी रसोई कके 


. मात्ररकक्रीय काय्यों से निश्‍िचिष्त दे! पान 


मे पुस्तक देख कर कहने 
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फकिचित वित्रांमार्थ हाथ में पुट्सक् ळे 

पने विश्रामसवन की ओर जाने ही को थी 
कि एक अधेड युवी साधारण से कद को, 
युलाबीरंग की साडी. पहिने, आभूषणों से 
छुसज्जित, सिर से पांच तक चादर ओढे 


छम्त करती हुई आई, और रानीदेवी के हाथ 
गी। “ मालूम 
हात! है कुछ पढ़ रही हा, तुम्दारे पास कोई 
आवे ते घया आवे, तुम्हे ते कितांच छे छुट्टी 

ही नहीं मिळती? । र 


आई हुई युवती 
रहीं, आजकल दोपहरी तो इतनी बंडी हाती. 
> ~ = 
है कि काटे नहीं कटती,- कही तुस दिन भर | 


कया करती है।। - ० ००००2 3: 


_ रॉ० वे०-बहिन झुझे: सा. दिन माळून ह 


दिन और बढ़ जावे, शर्मा के 
कास कम दाता है। . ठे 

आ० यु०--समभ मे नहीं आता कि-तुम्रे 
इतना क्या.कारय्य होता. हे; जे! नते] तुम 
कहीं आती जाती हा और नहीं किसी से 
मिलती हो, क्या तुम्हारा ब्वित्त भी: नहीं 
उदास हेःता । तुम्हारे कया पेसे काम वढ़गये 
हैं, ज्ञा न ता कहा आओ जाओ भौर न किसी | 
से भिला क्या तुम्हारा जी भी नहीं ऊबत[! ' - 

रा० दे०-सै यह सोचती हुँ कि T आ 


रण वैसे ही : 


कहीं जाऊ, इतनी देर में कोई अखबार या - 


किताब पहू जिस से छुछ लाभ हो) 


आ० यु०--राधा ओर उमिळा कहां हैं? 
रा० दे०--स्कूछ पढ़ने गई हैं शाम तक 
आजावंगो। 


आ० थु०--६ आश्चर्यं से) स्कल हें । 


१] तुम तो ऊच नीच कुळ भी नहीं सेचत 
|| ह्ट्रानी लड़की को अकेला स्कर भेज कर 
9 क्या बदनामी उठाओगी। आज कल पढ 
जे लिखी लड़कियों की कैसी २ बदनामी फैल 
ढे रही हूँ: 
र रा० दे०-षया अकेली मेरी लड़कियां ही 
§ पढ़ने को थोड़े ही जाती हैं वहां पर ता कोई 
पे दो ढाई सो. लड़कियां पढने जाती हैं; ओर 
य्य रही अकेळे फी सो साथ में स्कूल की दाई 
और २ कंब्याय गाडी मै आती हैं; वही दाई 
डों छे जाती तथा पडंचा जाती है, और स्कूल में 


ते ` हा कई २ अध्यापिकराये' लड़कियां को शिक्षा 
देने तथा देखने भालने के छिये हैं, वहां छुरी 


` ज्यात कया सीख सक्ती हैं ।वहांता जे कुछ. 
शी. - सीर्खेगी ढंग की बात ही सीखे गी 
क: आ” यु०--देखे बहिन बुरा न मानना 
नज छडकिया छो पहाने से क्या लाम? कया दसे. 
प > उनकी काई खानी हे? चार दिनकी मेइमान 
शा हें! विवाइ हो जाथेगा, अपने घर खली 
~ ६  जञाघेगी |. ::: 
ही 2.) रा० दे०--कयें बहिन कया कमाने ही केः 


खयि पडावे हे बया अवपढ अपना पेट नहीं 
स्वध लेते, जानवर सी ता खाते और आनन्द 


"ही ते अन्तर है कि मनुष्यों से दिया 


ता शत्रु पिता बैरे वेव वाळे 


> करते हे । शनुप्यो और पंशु पक्षिथो अ इतना - 


बुद्धि अधिक है किसी कवि ने भी कहा है- - 


पढ़ाया ( वह बहुत सुन्दर धोने पर मी ) 
पंडिता की सभा मे इस प्रकार शोमा ददी « 
पाते जैसे कि हंसें की समा में दशुळा शोभा 
नहीं पाता 'इस कारण माता पिता का बचपन 
से ही अपने पुत्र पुदधियोँ का अवश्य ही पढभ्ना 
दिये, यद ता हमारे शास्त्रकारां का कहना है 
से भी देखे। बहिन ! पढ़ने लिखते से सभ्यता 
आंती है दन्या्या का तो विशेष शिक्षा 
देनीही चाहिये, क्यो कि पुत्रों के पढ़ाने और शिक्षा - 
देने खे एक ही कुछ का नाम उज्वळ होता है 
किन्तु कन्याओं के पढ़ाने से ते दे। कुछा में 
उज्जाळा होता है। पुत्र ता केवळ एक हो कुळ 
का दीपक है कन्या दे कुलां की दीपका है, इस 
कारण कन्याओ का पढाना और शिक्षा देना 
अति आवशयक हैं। पढने दिखने से प्रथम ते 
सभ्यता आती है, दूसरे संसार की दशा ज्ञात 
होती है, तीसरे चाहे सव साथ छोडेद, किन्तु 
विद्या एक ऐसी मित्र है कि कभी साथ नहीं 
छाड़ती । विषय मं सहायक दुःख म उद्धार 
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करने वाळी है, जैसा कि किसी कदिने 


कहा 


कविष्त--विदा समाने नहीं जन मे घन 
इसर राज धनादि दखाता । चोर दते न वटे 
न घरै कछु काम पडे ते करे बल नाना । 

प्यारी बद्दिव और सब घत ता देने से 
घहले हैं, केरळ विद्या ही एक पेसा अनोखा 
घन है कि.जितना ही इस को दाव किया जाय 


- बढता है। प्राचीन काल मं देखा अव स्त्रियां 


पडी लखी होती थीं ता हमारे गहरुय ध्वगधास 
ते थे] जब से स्त्रिया की शिक्षा छूटी 


_- नश्कथाम वन गया। घर २ साल कळ यहा 
ये- देखने मै आता है कि यदि आज सॉस वह मे 
अनबन हे, ते कल पति पत्दी से 

_ आरे चड़ कर देखिये, देवराती लिठानी के » 


सड़प्दे 


ळग झूल्दा चक्की रक्खे हैं । 


न 


कल | का sere 


आ० यु०--वाह ! यह ता तुम ने खूब ब 
+ रहा, एक तुम पढ़ाने लगी ता कया सा 
दुनियां अपनी लड़कियां को थोड़ो ही पढ़ा- 
वेगी और क्या अनपढ़ स्त्रियां ग्रहस्थी नहीं 
यला सकी | में ता देखती हुँ कि पढ़ने से 
कयाय दिन प्रति दिन तिकम्मी होती जातो 
हं। गृहस्थीके कामों से घृणा करने गती हें! 
अभी उस रोज़ तब्बो को वावूजी कहते थे 
कि उनके एक मित्रने पढ़ी .लिखी कन्या से 
विवाह किया उनके नाक में दम आ गया है। 
चह सास खसुर का कुछ भी सत्कार नहीं 
करती, पति का तनिक भी लिहाज्ञ नहीं करती । 
सब के सामने पति से बात करने को तैय्यार 
हा जाती है, वात २ पर नाक भों चढ़ा २ 
कर कहती है, में रोटी पका कर क्या करू । 
प्रत्येक समय कुर्सी पर बेठी २ अख़बार पढ़ा 
करती है। जहां कोई नये फेशन का वस्त 
या आभूषण देखती है उसे बनवा कर तब चैन 
लेने देती है।इतना भी नहीं सोचती कि कहां 
से इतना रुपया आवेगा, और नाज कपने के 
मारे ते दम निकला जाता है। पैर छूना ता 
घह किसी के जानती ही नहीं । घू घट निका- 
लना ते! मानो उसके लिये मदद जञ्जाल है। 
और क्या कहूँ बहिन ! अपने कपड़े भी आप 
सीना नहीं जानती निता तथा निकस्मेपने 
की हद्द हो गई है। राम २ में तो कभी अपने 
नब्बे का पढ़ने न भेजू गी । सुभे क्या पढ़ा 
कर अपनी बदनामी थोड़े ही करानी हे । 


रा० दे०-रॉम २ ऐसा मत कडा क्या लड़की 
को सूख रख कर उसका जन्म दिगाड़ोगी।भला 
में ता बातें मे ऐसी लीन होगई कि पान तक 
देने की सुधि न रही, तनिक ठहरो पान लगा 
लाऊं तो। तुम्हें सविस्तार यह सब बात 
समभाऊं । इतना कह रानीदेवी पान लगाने 
के लिये घहां से उठगई, पाठकगण ! आप 
आगन्तुक स्त्री के वारे में शानने को उत्सुक 


९७ .- टे 


i A 


A 
~ 


ज्यातिं 


murmur aro momma 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by.eGangotri 


[ वैशाख सं० १६८२ ] 


me 


हागे । इस आई हुई सत्री का मकान भी रानी 
देवी के मकान के पास ही बना हुआ है, यह 
जांति की ब्राह्मणी होने पर भी स्वर व्यंजन 
तक से अनभिज्ञ हैं । यह पं० हीराळाळ की 
घर्मपली पार्वती है । हीराळाळ एक सामान्य 
दफ्तर में १००) मासिक पाते हैं। इनको सी 
अन्य कर्म्मचारियें की भांति सुबह दख बजे 
से पांच बजे तक कार्य्य करना पडता है। 
आज उन्हीं की स्त्री. पावती अपने पति के 
दफ्तर चले जाने पर अपनी पुरानी सहेली 
रानीदेची के पास मिलने को आई है, या यो 
कहिये अपनी लम्बी चेड़ी दोपहर काटने आई 
है। यह स्त्री शिक्षा से अभी बिलकुल अनभिज्ञ 
हैं, जैसा कि ऊपर फे वार्तालाप से विदित 
हाता है । इस की सी एक कव्या है, इसको 
न पढ़ाने के लिये वे ऊपर कह आई हैं । 


रानीदेवी बड़ी शीघ्रता से कुछ पान 
लगा कर ले आई और इस प्रकार कहने छगी-- 
“देखे बहिन ! पढ़ने से कोई थोड़े ही बिगड़ 
जाता हे। यह सब वात ता माता पिता की 
शिक्षा ही से आती दें । कया तुमने नहीं देखा 
कि घर २ माताये जव कन्याये छाटी होती 
हैं तब ही से उन्हे व्या सिंखाती हैं, कहती हैं 
बेटी साख को गाली केसे देगी, ससुर की 
डाढ़ी कैसे खींचागी, पति जब कुछ कहेगा 
कैसे उत्तर देगी, इसी प्रकार कह कह कर 
अपने आप को गाली दिलवाती' लथा पिटः | 
चातीं और प्रसन्न होती हें । केसे शाक की | 
बात है कि बचपन से ही ऐसे २ संस्कार 
डाळ देती हैं ता फिर कन्याये बड़े होने पर 
सुसराळ जाकर कैसे सब क्रे सब्थ अच्छा 
व्यवहार कर सक्ती हे-ओर रही स्कूल की | 
बात से तुम्हीं साचे बहिन! कि स्कूल मं | 
ते केवल पांच घण्टे ही शिक्षा दी जाती हैः | | 
उस में भी ऐसी २ पुस्तक पढ़ाई जाती हैं 
शिक्षा का भंडार है। रही छुरी आदते 
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से। में ऊपर अभी कह आई हुँ कि क ०... कि 
अपनी माता आदि को व्यवहार करते देखती 
हैं वैसा ही करती है। ध्यान से विचार करे 
२४ घण्टे का दिन रात हाता है उसमे पांच 
छः घंटे केवळ पढ़ाई हाती है, एक घंटा आने 
जाने कां। इस हिसाब से ६ घंटे कन्यायं 
व्यं रहती हैं और १८ घ दे घरम रह कर 
शिक्षा पाती हैं, ता किस का प्रभाव अधिक 
पडेगा। और फिर शिक्षा सी आज कळ केसी 
दौ जाती है कि जहां कन्याये तीसरी चौथी 
कक्षा तक पहुंचीं पढ़ना शीघ्र रोक दिया जाता 
हे और विवाह कर दिया जाता है। अपना 
ध्यान उन की शिक्षा की ओर सनिक भी 
नहीं देतीं, थोड़ा पढ़ कर उन मे अपने झाप 
घमण्ड आ जाता है। दया तुमने यह कहावत 
नहीं सुनी --अधजळ गगरी छलकत जाय । 
इसके अतिरिक्त उनमे शिक्षा कुछ होती 
ही नहीं है, जहाँ दो चार कितांव पढ़ गई 
बुरे २ किससे कहानी पढ़ने लगती हैं जिस 
से रहे सहे आचरण तथा मन और भी 
बिगड़ जाते हैं ।. और रासू की वह की वात 
जे तुमने कही से वह पढ़ी ही बया है? 
केवळ थोड़ी सी हिन्दी पढी है। देखे न 
श्रीराम को बहू जा अंग्रेजी की ऐन्टन्स 
पास है और मध्यमा तक संस्झत पढ़ी है 


तुम्हीं बतांओ किस सभ्यता से रहती हे। 
कया तुमने उसे नहा देखा, अहां कोई गया 
नीची निगाह किये चू घट निकाले, भट 
बिछौना बिछा कर सावधान होकर बैठ 
जाती है । चाहे कोई कितनी ही बातें कयो न 
करे उसे, कुछू मतलब नहीं । घरके काम 
काज किस प्रीति और सुघड़ता के साथ 
करती है कि जा कोई देखे चकित रह जावे। 
« सांस सेतेली है किन्तु किस प्यार से रहती 
है कि मां बेटी क्या रहंगी-उसख की चतुराई 


जव के” आश्‍चर्य में डाळ. देती है। खुबह: 
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® 
सब से पहिले डद कीत साँस डने तक 
अपने आवश्यकीय कोयी स निवृत्त होकर 
घर सं बुहारी दे रसोई अरम्भ कर देती है 
और रात को खव से पीछे एक घण्टे तक 
सास के पांव दाच कर साती हे । शिक्ष्य का 
प्रभाव कभी चुरा नहीं होता। _ 


पार्चती-ऊ ह वहिन! तुमने तो बड़ी 
लम्बी चौड़ी वकतता कही आख़िर को पढ़ना 
आता किख काम है? विवाह हुआ और 
कन्यायं खुसराळ मं चरी जाती हैँ, फिर पढ़ी 
और अनपढ़ एक समान हे! जाती हैं । जितना 
रुपया पढ़ाई मे लगावे उख से कहीं अधिक 
विवाह में लगाकर विवाह करे जिस से चार 
मनुष्य देख, प्रशंसा ता करे' कि उसके घर 
से इतना दान दहेज आया । 


रा० दे०-मुके ते तुम्हारे ऐसे विचार देख 
कर शोक होता है। विचारा ते सही विवाह 
होने के बाद ही तो यह आवश्यकता होती 
है कि शिक्षिता कन्याये हो। गृहस्थ में वात 
बात पर विद्या ओर बुद्धि की आवश्यकता 
पड़ती है कि यही कन्यायं भावी माताय हैं। 
खुने--पढ़ी लिखी कन्याओ से कितने लाव 
होते हे-(१) पढ़ी लिखी माताओं की सन्तानं 
अच्छी और सुशिक्षित-हाती हें क्योंकि माता 
ही-का सब से बडा गुरू हमारे शास्त्रकार 
ने वतळाया है-“जैसी माता वैसी बेटी” यह 
कहावत भी तुमने सुनी ही होगी । जिस 
दिन से बाळक गर्भ में आता है, माताय यदि: 
चाहे ता. अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा आदश 
बना सक्ती हें । क्योकि जे! कुछ मातायें 
करती हैं उस का प्रभाव सन्तान के ऊपर 
अवश्य ही पड़ता है-क्या तुम वह महाभारत 
घाली अभिमन्यु की कहानी भूल गई, जव * 


कि कौरवों और पाण्डवां में युद्ध हो रहा था = 


आर अजु न दूसरी और लड़ने का गाये थें। 


उस समय ~ लक के सेनापति (गुरु दोणा- 
चार्ट | ने पांडवा का पराजित करने के लिए 
ऋव्यूद रचा था । जिसमे अजुन के आत 


रिक्त कोई इसरा घुसना और ताडेचा : हीं 
ज्ञानदा था । पांडयौ के लिये बड़े सांकट का 
सय था ऐसे कठिन समय भ युधिष्ठर 
अपने भाइये। से कहते हैं कि भीम! 
आज अंजु'न की अजुपस्थिति ४ कारवी से 
हारचा पड़ेगा, क्योंकि सिवाय अजुन के उसे 
काई तोडता नहीं जागता” अभिमन्युअळु न 
फा सुकुमार पुज, सिंद की भांति गज कर 
कहता है-"हे चाचा आप अजुन की अछुपः 
स्थिति में उत का अपप्रोन इयौ करते हे, कया 
आपके नहीं साळूम कि इस समय याद 
अद्भुत नहीं ते। अजुन का अंश तथा माता 
सुभद्रा का गर्म से डो शिक्षित वाहक - 
उपस्थित है | आप आज्ञा दे जिस से (क 
अपनी माता की शिक्षा तथा दू का सफल 
करू ”। युधि्ठर--'हे पुत्र . लुम अभा छुकुफार 
- है तुम व्यूद ओर युद्ध की बात झ्या जाना?” 
अभिमन्यु नही चाचा विदुषी माता का पुत्र 


अपनी माता के गर्स में था ते पिता जी इसी 


व्यूद और युद्ध की बात कर रहे थे- उन्हाने: 


इस व्यूड का छेदने सथा घुसने का हाल 


- ही कह पाया था. कि मेरी माता के! नींद. 


= 


NT 


आ गई और मे निकलने को विद्या से अन- 


भिल्ल रद्द गया 2? अभिमन्यु चक्रव्यूद को 
वेःडम््र छुल जाता है किलु निकळने की युक्ति _ 


न जानने के कारण वहीं प्राण दे देता है। सा 


. दे बद्दित | ऐसे अनेकां उदाहरण पड़े हे जिन 
- से यह सिर दावा है किरात से हा रातवाए 


-षुद्धियाँ राधा तथोःउसि 
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कि कन्योओ को पाइशाला भेजे क्योंकि वह 
खदम्‌ पढ़ा सकती हैं : सुभे दी देखे! न यदि 
खयम्‌ इतनी पढ़ी होती ते उमभिला ओर 


घा को स्कूछ क्यों भेजती । (४) पढ़ी लेखी 
कन्या यह भी ठीक २ जान ठेती हैँ कि 
रोगियों की कैसे करे। प्रायः देखा जाता 


कि अनपढ घाताएं काड फू च्क स ही यव्या 


की सारं डालती हैं | घपौकि उन्हें इस बात 

का ज्ञान नहीं कि बच्चा किस रोग से पीड़ित 

है और उसे क्या ओषधि वदा न 
आ० यु०--तोा क्या हुम राधा को डाक्टरी 


भी पढ़ाती हो, चला अब तुम्हे डाइडर भी: 
नहीं चुलाता पड़ेगा 


रार देवी - स्कूल से आकर अपने पिता. 


जीसे कुछ वैद्यक भी पढ़ती हैं ओर प्रातःकाल 
स्कूल से जाने से पहले में भी कुछ ामिंक 
शिक्षा देती है और छुट्टी के दिन: 


छर के कामे = 


RR, 


काज तथा सोना परादा खिखाती हूँ । पढ़ने. | 


शुण तो बहुत हैं 
इतने ही में ऊब राई । 


रानी देती; 


हां तक कहुँ लुम-ते 


| अपनी वास पूरी भी न करने. 
पाई थी कि वाता कन्याएं हाथमपुन्सका | 


से बैठ गरे । 


यह आई, हुई कन्याएः रानीदेवी को हानहारं 


रुसणिये छी बातें के त 


बाळका को शिक्षा दे सकती हे और यही. अं 


ब्याग भारत कःखुघारने तथा उन्नति के ल 
_-शिखर पर पहुँचाने घाली हे । (३) जेब खिया _ 
अप पढ़ी हैं तो उन्हे यह आवश्यकता नहीं -- 


% पट 


~ 2 £ 


se > ९८९८७), Gurukul Kangri C०९८०, Haridwar, on त 


इलारी पाठिका समझ गई हयी कि | 


ळा हूँ, निन्दने दो. 


नव्या की मां पावती को प्रणाम कर सभ्यता 5 


ल्क 
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जान पडता है कि अभी खेल कर आ रही है । 
सिर के बिखरे हुए बाल, मेळे पसीने से तर 
कपडे, दो चार स्थान पर फडे हुये थे। रंग 
गेहुंआ, नकशा अच्छा छुडोल, श्छ आंख । 
द ही कहने लगी-“अस्मा जल्दी घर के 
चलो, दादा आते होगे ।” 


जा०- अरी नव्या सूतो बडी खिळाडिन 


२ 


है, देख राधा और उभिळा कैसी अच्छी गुड़ि- 
यां सी सजी येडी हैं | किन्तु तू तो कभी खेळ 
के मारे कडली भी नहीं देती । और यह नई 


थाती तूने कहां फाड डाली । 


नव्वा-- वह ता अंग जे 
अंग्रेजी स्कूळ भ पढत हँ 

हो जायेगी । कया सुके ईसाई थोड़े ही 
यनना हे? 


कदादूच कहां का 
हँ? 


| ~ 


१८ ८१/ ‘a 


4 
नट 


` झाता फी आज्ञा पाते. हो राधः बड़ी 
शीघ्षता से उठी ओर रकाबी न 


तथा 
मीठा छे आई और बाटी ळे! चाची जळपान 
ते करी । जाओ बहि नब्यो तुत भी -कुछ 


थाड़ा सा खाळो | नव्यो की भावा सी सनी 
देवी के बहुत आह से थोड़ा.जरपान.-करने 


° छगी, इतने मे उमिला एक लोटे मे. जळ तथा 


ले आई; राधा पान लगाने 


शुद भाड़ हे 


नंग्धो और राचा षड 


न० सा०-कयोा बहिन ! हुम राधा का 


दिघाइ कय करेगी ? अब ते वह बहुतन्तयीन्ी 
हा गई है, तुम्दे दैन कैले पडवा है? 

दे०--यहिन शीघ्रता क्या है अभी सो 

पढ रही हे १७ सांछ की होकर अब शंद्र्थी 

में पडी है जव १६ वीं पूरी हार १७ वीं साल 

ज्ञावेगी तव विवाद कल दी इससे पहिले 

बिद्वाह करना भी ते शाखो में पाप कहा है-- 


च० भा०-अने ता अपनी नव्या की समाई 
बडे अच्छे घर कर ली है अब की गाझी मे चाहे 
जा कुछ इं विवाद अवश्य द्दी वरू गी क्यों 
बहिन शाखो में ऐसा भी तो लिखा हे कि दश 


वर्ष फे बाद भी ता छुपरारी लड़को को घर में 
श्खने से बड़ा घाप दाता है। और पुराने जना- 
ने से बचपन 5 विवाह होते चळे आये हैं। 
फिर हम नई प्रथा बवा च 


छावे च जाने; कोन 


~ 


SHR 


~ 
5 

| १2 
rN 


PST 
~ 
9 
द 
0८; 
“3 
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~ 
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(५४. 
>) 
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~ 
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आर जञा हुम-यद कहती हो जैसा हमारे पूज 


करते आये इय भो कर्त के परि 
भी न रेता जाहिये। दुसरे 


या रामायण मेंखीता जीका रामजी का 
जयप्ताछ पहिनाने का हाल भूल गई । बया 


रूदिप्िणी जी के इष्ण जीको पत्र लिखते का 


समाचार नहीं छुना । पावती जी का शिवज्दे . 
के लिये कई दष घार तपस्या करने की क्क 
भी हुम्हे याइनदी। ° ८ 7 


क आलत . अब तुम्ही सोचा यदि प्राचीन कोळ मै 
बचपने थे विवाह होते ता यह सब बात कहा 
से हाती, क्या बच्चो को भी कभी ऊंच नीच 
छो विचांर होता है। क्या गुड शुड़ियों का 
भी स्वथस्बर हो सकता है। यदि समक ही 
नहीं हाती ते योग्य वर को कन्यायं कहां से 
से चुन सक्ती थीं । और जे आज कळ बचपन 
के बिवाह तुम देखती हो।। यह सुसट्मानों के 
समय से प्रथा आरम्भ हा गई हे, जब से यवनों 
'ने अत्याचार आरम्भ किये तब ही से बाल चि- 
घाह की प्रथां आरस्भ हो गई। अभी रानी देवी 
की बात पूरी न होने पाई थी कि तब्वो की 
मां उठ खड़ी हुई और वोलीं बहिन अब तो 
बड़ी देर हाती है अब शाम होने मे देर नहीं 
है, वह भी चाहे दफ्तर से आगये हा घर की 
चाबी भी मेरे पास है। 

रा० दे०--क्यां बहिन चली अभी ता बात 
पूरी भी नहीं होने पाई। 

न० मा०--वहिन किसी दिन लुम हमारे 
घर आना तब यह वात पूरी होगी । 

रा० दे०=अच्छा देखा किसी दिन आने 
की कोशिश करू गी राम २ बहिन इतना कह 
पार्वती अपने घर की ओर चल दीं। 


उमिला-माता जी नब्बे किस बुरी तरह 
रहती है और अपनी मां को उत्तर देती है ** 
राधा - और उसे तो बात तक करने की 
अकल नहीं उस की मां विवाह करने को 
कहती | 
रा० दे० - चेटी मैंने उसे बहुतेरा समभा- 
या किन्तु उस की समक में कुछ नहीं आता 
आज का सब दिन भी इसी में व्यतीत हा 
गया । हाय ! हमारे भारतवर्ष मै किस प्रकार 
क्रा. अन्धकार छाया हुआ है भगवन्‌ ! अब 


«' तो दया कर सुबुद्धि दे । अन्यथा अवळा जाति 


की ज्ञाव डूबी ज्ञा रही हे। ” 
५ जा पहल => ४ 


३४ ञ्यासिं 


° CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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द्वितीय परिच्छेद 
की पराया धन हे। 


>. ० क ६ 
ध HF ६६७४ 
F) 


हैह एय हे घ का महीना है,जाड़े खूब कड़ाके 
६७ पड़ रहे हैं, संसार की विचित्र 
हकीकत जीला है । कितने ही लोग जाडे 
में कांप रहे हैं, कितने ही अलाव पर ताप 
रहे हैं, कितने ही कमरा बन्द किये आनन्द 
से बैठे हुए चैन कर रहे हैं । कितने ही 
बिचारे निधंन और अनाथ जाडे के मारे 
ध्याकुळ हो रहे हैं । कितनों ही ने अश्नि माता 
की शरण छी, कितनो ही से अञ्चि माता 
भी रए हे! गई हे, चे विचारे एक मात्र भग- 
वान. का ही आश्रय लिये सिकुड़े हुए 
किसी वृक्ष का सहारा लिये रात काट 
रहे हैं । कलाई जा सामान्य अवस्था के 
पीकर निश्चिन्तताई से अपने २ बिस्तरां पर 
चार्तालाप करते २ शारि का कुछ भाग बिताने 
की चेष्टा कर रहे हैं। कितनी ही शिक्षित 
माताएं अपने बालकों को वीर पुरुषां तथा वीर 
देवियों की कथायं कह २ कर समय व्यतीत 
कर रही हैं। कितनी ही देविये अपने पतियों 
से आवश्यक वाते! को कहने लिये अवकाश 
का समय देख साहस कर रही है-ऐसे 
अवसर पर हम अपने पाठको के मन को रानी 
देवी के गृह की ओर ले जाना उचित सम- 
भते हें-देखं वहां क्या हा रहा है। 
अब यहां हम का रानीदेवी का भी कुछ 
परिचय देता उचिय जॉन पड़ता है । यह 
प्रेस बाबू की सुशीला पल्ली है प्रेम बाबू 
जाति के कायस्थ हैं, अवस्था इनकी लेगमग 
४० वषं के होगी । ओप दो कन्या और एक 
पुत्र के पिता हैं। कन्याओं से हमारे पाठकः , 
गण भलीभांति परिचित हैं, पुत्र भी यथोचित 
शिक्षा पा रहा है) आप बड़े ही उच्च विचार 
के सज्ञान हं, स्रीशिक्षा के ता अत्यन्त प्रमी 


h [ वैशाख सं० १६८२] नबो और रांधा ३५ क 
~? 


हैँ । इनका सदा से यही उपदेश चला आता है 
> वैदिक घर्म पर चलना तथा पुत्र और 
पुत्री का समान जानना । हमारे पाठको फो 
ऊपर के वार्तालाप से इन के स्वभाष का 
परिचय भली भांति होगया हेगगा-अहा 
घर मे प्रवेश करते ही मन कैसा प्रसन्न होता 
है, जिघर देखा शुद्धता द्वष्टिगाचर होती है 
कोने २ में सफाई हो रही है, प्रत्येक वशतु 
यथा स्थान रकखी हुई है। एक ओर अ 
ब्मादी मे पानदान रक्खा है तो दूसरी ओर 
मशीन सकी है, गेज पर एक ओर किताबे 
चुनी रपखी हैं, ते! दूखरी ओर हारमेनियम 
बाजा दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु यथा 
स्थान पर रक्खी हुई उस की शोभा बढ़ा 
रही है | क्यों न हो जहां पढ़ी लिखी बुद्धि- 
मती स्त्रियां हें वह ग्रहस्थ क्यों न स्वगंघाम 
“बने । रानीदेवी भी घर के कामां से निश्चि- 
न्त होकर बैठी पोन लगा रही थी कि इतने 
मे बाहर से पेम बाबू आये और कहने लगे 
आज्ञ तो बड़ा जाडा है, अभी तुम लोग 
सोयी नहीं । 
रा० दे०-अभी बजे ही कितने हैं, अधिक 
से अधिक सात बजे कां समय होगा, बच्चे 
अपना पाठ याद कर रहे हैं । 


प्‌ः बां०-और तुस क्या कर रही दो 
(हंस कर ) पान लगा रही हो । 

रा० दें०-आप को ते बाहर से किसी 
समय अवकाश ही नहीं मिलता, कि घरमे 
किसी यात पर विखार करे । 


पं ० छ०--झाह ! कहे, कोन सा कार्य्यं 
तुम्हारा रह गया, जिस के लिये इतनी 
खिन्न हो रही हो । 
.« रा० दे०--ईश्धर को धन्यवाद्‌ है कि 


आज जाडा पड़ा ता आप की सभा तो शीघ्र 


समाप्त हुईं । 


प्‌ ० बा०--आखिर कुछ कहा भी ते] 
ऐसी कया विचारणीय बात है, इतना ठहँरना * 
पड़ा । 


रा० दे०-वित्वारणीय कुछ भी नहीं 
यही कहना चाहती थी कि राधा आज १६ 
बष की द्वागई कहीं उस के छियें घर की 
खोज करनी चाहिये । 


प्रं ० बा०--वाह ! खूब, यही तनिक खो 
यात है, जिसके लिये इतनी व्याक्कुल ह्वा रही 
थीं। अभी राधा को पन्टुन्स और मध्यमा 
परीक्षा ता पास कर लेने दा । 


रा० दे०-पढ़ाने को में कब रोकती हूं 
किन्तु कहीं घर की खे।ज ता करनी चाहिये 
फिर अच्छे लड़के खोजने मे बड़ा परिभ्रम 
करना पड़ता हे। जव लडकी की उप्र अ- 
धिछ हो जाती है ते योग्य वर भी मिळना 
कठिन हो जाता है । 


प्रे० वा०—देखो तुमका इतनी शीघ्रता 
काहे फी है-कन्याओ को सब से प्रथम 
शिक्षा देनो हे, क्योकि लड़कियों को दूसरे 
घर ज्ञाना पड़ता है-वहां पर सब नये २ 
मनुष्यों से काम पड़गा, और उस समय 
सब कोई आजा देना चाहेंगे, उसके देव और 
गुणों पर दृष्टि करेंगे तनिक २सी यातों पर, 
धमकावेंगे, साता पिता की बुराई करंगे कि 
कुछ सिखाया ही नहीं । इस लिये फष्याओ 
के ऐसी शिक्षा देनी चाहिये|कि,थे भी छुखी 
रहे और अपयश भी न दो । 


_रा० दे०-धार्मिक शिक्षा ब गुहस्य 
सम्बन्धी कार्य्ये तो मेरी कन्यायं भली भांति 


सीख गई हें-और राधा १६ वर्षकी भी हेराई” °. 


अब ते आप का घर की खोज ध्यानपूर्वक 
करनी ही चाहिये । उ :- 


बी ... >> . 
= 
« 'प्रो० बा०-यदि तुमने राधा को गृहकाय 
” प्ले दक्ष कर लिया है ते मैं मे भी उसके लिये 
लड़का तलाश कर लिया है। 


» रा० दे० -खिजञ कर आप का ते। इरदम 
उडाळी ही.लगी रहती है। मुझे तो! चिन्ता 
के कारण रातों रात नींद नहीं आती-कौन 
सा दिन होगा कि राधा का विवाह याग्य बर 
से कर के चैन से बैहू गी । लड़की ते पराया 
अन है, तुम्हीं बताओ कब तक रकखेगे । 

- प्रो० घा०--तो इतनी चिन्ता काहे को 
है, मछली तो हैं ही नहीं ज्ञा सड़ जावेगी । 

न तुम्हारी राधा अनपढ़ या फूदड है, जञ 
- विवाह के लिये चिन्ता करे । पढ़ी लिखी 


“लड़कियों के छिये अपने आप लड़कों की 
भांति वित्रा के एस्ताव आते हैं। अभी उस 
रोज़ लीडर में मैंने कई एक लड़को के नार 
दिख देखे हैं और लड़को ले पत्रव्यवहार भी 
कर रहा हूं। 


- . रा० दे०--आख़िर दे। - एक का. पता 
ठिकाना अथवा नॉम मुके भी सा बत्ताओ। 

परोऽ चा०-कुछ लड़को के पत्र के उत्तर 

भी आये हैं, उन्ही पर विचार करने तथा 


तुम्हारी सम्मति छेने ही को तो आज -में 


बाहर से जल्दी आगया । 


खुनूगी। के 2222 
प्रो० ० बा०-यह देखो एक ता यह सुरेश 


बाबू वैरिस्ट्र का पत्र है, (२) हृष्णछाल- 
० *इउज़ीनियर का, (३) रमेश बावू प्रोफेसर का ।. 


= रा० दे०-“आप तो इतने बंडे २ घरानों 
(के लड़को से बात खील छरने लगे, शारो 
® क्र | 


£] 
क 


ज्योति. 


रा" दे०--ते मुझे खिजाने के ही लिये 
आपने इतने तक वितक किये । अच्छा अब 
आप लड़ेकों की बाते -बतावे, में ध्योन- से 


लड़का जा प्रोफेसर हे एक ता. इस के माता. 
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में कहा हैं कि विवाह यैर और प्रीति समान | 
अवस्था वाले ही से करे “अपने से बड़े से | 
करते में सदैव नीचा यतना पड़ता हे, लडकी | 
के भी सुख नहीं मिलता। बड़े घस के 
लड़के दहे भी अधिक माँगते होंगे । 


प्रो० बा०-क्या तुमने नहीं खुना. आज 
कळ ऐसी बहुत सी सभाये खुळ शई' हैं. कि 
जिसमें इस पिशाचिनी प्रथा का जड़ से नाश 
कर दिया गया मैंने ते पहिले ही 'लिख 
दिया है कि केवळ लड़की ही है ) मैंने अपना | 
सव धन छड़क्रियों व्ही शिक्षा में व्यय फर 
हिया । 


रा० दे०-अच्छा ते आप इनं में से कोन 
से ऊड़के छो योण्पर समसे हैं, यह ते बहुत 
अच्छा हुआ कि दहेज प्रथा के विमाशार्थ, |- 
भी समभाये खुळ गई । आशा है शीघ्र दी इस | 
पिशाचिनी का ताश होगा । अभी कुछ दिं | 
हुए तो कितनी ही कब्याओं ने आत्महत्या 
तक कर डाली | क्योकि उनके माता पिता मे. 
इतनी साम्रथ्य नहीं थी कि अच्छे घर कन्यावे § 
विवाद दे और नीच घर विधोह करना नहीं । | 


प्रो० बा०-हां जब से बंगाल पांत की | 
स्नेहलता नामक बालिका ने मिट्टी का तैठ 
डाळ कर अपने आपे को जला डोळा, सब ही | 
से इस दहेज प्रथा फा दूर करने के लिये 
अनेक उद्योग हाने टगे ।- अव लड़की का 


हाल ध्यान से खुनो--- - ` ; 


ज्ञा लड़का वैरिस्टर हे. अभी विलायत | 
से आया है वैसे ते" अच्छा है, शायद मांस 
मदिरा खाता हा; इसके रहत सहनःओऔर. तरीके: 
भी बिछायती ढंग के माळूम पड़ते हैं, इस 
कारण मुफे ठीक नहीं जेचंता । और यह इसर 


3200 en NS 


पिता नहीं हैं दूसरे दुहाजू भी है। इस कारणे: | 
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& 
स फे घारे. मे विचार करना व्यर्थ है। यद रा० दे०--आप तो. साधारण यात का र 
| तीसरा लड़का कृष्णलाल है यह मुझे बहुत भी ठट्ठा उड़ाने लगते हैं, इन बातों को जाने « 
| ही अच्छा और योग्य ज्ञान पड़ता हे । मेरी दीजिये भला यह ते बतावे कि लड़के क 
इच्छा है कि राधा का पाणिग्रहण इसी से माता पिता हैं या नहीं और कया करते दै ? 
32 र घा०--माता पिता सब हैं और इस 
| रा० दे०-मालूत ते! सुकते भी यही लड़के के भी तीन साई ढँ-एक प्रोफेसर, 
i अच्छा होता है-क्मोंकि डुदाजू के दे में दूसता इंजीनियर और तीसरा भाई डिप्टी है, 
| अपनी कव्या कदापि उ विवाहूँगी, सैं ता दूसरा यह इंजीनियर सब से छाटा है । 
४ से कहती हैं कि कन्याओं को खंभानवयस्क रा० दे८--अद्दा ! ता राचा भी इंजी- 
| सथा ब्रह्मचारी से विदाहनी चाहिये, और जव निरि दो जःचेगी ् र 
र्‌ में ही उस नियम फे विरुद्ध चलू'गी, ते सं- र ८ 
सार अपने आप मुझे घुरा कहेगा और कहने प्र ०/बा०-ते तुम्हे भी यही लड़का पसन्द 
अ का असर तो तब ही पड़ सकता है, कि जव है। अव की ड बिन को छि का 
नं कि किसी कार्य फे! स्पयम कर के दिक्षावे! देम ठग दे लड़के के स्वयम्‌ देख आवे' । 
; पच ढह | 5 दे०-में लड़के के देखने चलू संसार 
” क अर कु - . ~ घया कदेगा, कहीं बिवाह से पहिळे..दामाद 
ट रा० दे०--और बड जा वैरिस्टर- हे उस का सास देखती हैं, तुम्हारी सभी दाते 


को ते छे! ही दीजिये-वइ अभी विलायत. अन्धेर का होती हैं। आवेग में आकर लेकः 
| मैड कर आया है; शिकार करता हे और रीति का एक साथ तोड़ देता उचित नहा, 
र मास मदिरा छाने वाळा है इसे धर्म से कटा इस में सब ही कुट्स्वीजन उपदास करगे । 
ये फोम होगा। में ते ऐसे से कभी विडा . 
EE केखूयी। रंहा इंजीनियर खे! सुकते भी यदी 

राधा के याम्य मालूम हाता &। अच्छा यद्‌ 
त यतंळावे उस को आथ कया होगी? _. 


४७ चा०्-हैं इतनी पढ़ी लिखी होने पर 
भी तुश्दारे विचार अभी वैसे ही हैं। राचा 
की सा भाज मुझे जाव पड़ा तुय बड़े बळ. 


५... पुं०बा>--रड़के की आयु जन्मपत्र खे दिल-की दा । 

री हि ले २६ साल की जान पड़ती हे । > दाण दे०- मेरे खव ही कुटुम्बी ते पुरानं 
ये क्र > ~ लरूकीर पर चलने वाळे हैं उन से पार पाना 
स र ० दे०- पसन होकर ते! माथ उसे कया छुशुम है। हां मेरे विचार मं यह भाता 


में फ्री न छोड मी-। ईश्वर ने जैसी मेरी है कि लड़के की फोटो मंगवाली जाचे । 
खुनी सब की खुने। जे! सच्चे मत से इशत्रेर : 24: क 
की पार्थ करना है उसे दयासिन्यु भगान _ _ 5° ३7०-दात तो ठीक साळूम पड़ती 
कभी निराश नही दाने देते। हे किन्तु लडके के: रंग तेज तथा स्वास्थ्य 
न > छा पूरा २ पता नहीं चळ सकवा । फोटो से 
--ओहो भाळून दोता है हुम पायः धोखा दे जांता है किए पीछे पछतानः 


पुज 


र ` सोः सिद्धता होंगई हो, जे चाहो मांगल था पडता है। रहा लड़के का स्त्रभाव,और बोळ 
ता ?. या कदो दुम्हारी इच्छा कामधेनु के समान है | चाळ उसके यहे फेटा क्या बतढा सकी है 
i mo प स म ना 6 


च 
५५ 


१]. ऋे "ची ४८ ज्या 


EN "रा० दे०-ते। प्राचीन काल मे भी तो 
„ यही प्रथा थी कि वर और कन्या का स्वयः 
स्वर चित्र हारा होता था । 


प्रो० बा०-में तुम से उस फी हानी 
पहिळे ही बता चुका हुँ इस कारण सुभे 
यह पसन्द नहीं । मुके आश्चर्य तो यही है कि 
अभी तुम्हारे विचारों को भी सुधारने की 
बड़ी आवश्यकता हे। अच्छा तुम्ही बतळाओ 
उस मे बुराई ही क्या हे? यह सब बात ते 
पुरानी ही हैं? जैले और फुप्रथाये जारी 
हा गई वैसे ही यद भी प्रथा सूखंता के 
कारण नाई और परे हिते! ही ने निकाली है। 
अपने जी से ऐसे कुत्सित विचार निकाल 
डाले और लड़के का स्वयम्‌ देख कर जांच 
करो तुम्ही सोच कर देखे बिना देखे बिवाह 
करने मे कितनी २ बुराइयां हैं । 

रा० दे०-यदि आपकी यही इच्छा है ता 
यही सही, यह ता. दतळाचें लड़के के वि- 
चार केले हैं ? 


प्रो० वा--पन्नों से ता यही माळूंत होता 
है कि उस के चिंचार आय्येसमाजी हैं, आज 
कळ वह आर्यसमाज का -मंत्री भी है । अब 
ता हर तग्ह से तुम्हारी इच्छा फे अनुसार 
है फेवळ देखना ही रह गया है, अब तो 
प्रसन्न हो जाओ | ईश्वर ने तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण की तथा चिन्ता दूर कोी। | 
रानी दे०--(एकाएक चौक कर) में एक 
भे बात तो आपसे पूछना भूल ही गई और 
क न आपने ही किशोरी के बारे मे फिर कुछ 
झट बतळाया । द 


प्रो० बा०--कौन किशोरी ? 
रा० दे०—वही पंडित रामलाल की 
कन्या जिसके विवाह के विषय में आप उस 
० > दिन कह रहे थे, ता कया उस बेचारी का 
विवाहू.उस॑ बुदढे से दो ही गया ? 
cee 5. 
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प्रो० बा०--उसके विषय में से में तुम से | 
फहना भूल ही गया । उस रोज़ यही समा- 
चार थे न, कि चार हजार पर उस के लोभी | 
माता पिता ने उसे बेचना निश्चय किया है। | 


AT 


रा० दे०-हां उस रोज आप के ही मुह 
खे मेने यह बात खुनी थी। अहो ऐसी 
समभार पढ़ी लिखी कन्या और उसकी 
यह गति; फिर कया हुआ ? 


- प्रो० बा० ~~ होता कया सब विराद्री 
चाळे।ं ने उसे थिक्लारा और वधिक के हाथ 
से गो छुड्वाने का यत्त किया। उसका 
कहना था कि पर्याप्त धन न होने के कारण 
बह यह पैशात्रिक कार्य्य करने को तैय्यार | 
था और कहता था कि कचहरी मे लिखा 
पढ़ा मी हा गई हे । जिसके कारण अब वह. 
सम्बन्ध छूटना असम्भव है । 


प्र० दे०-सुनो तुम को इतनी उतावली 
क्ये हो रही हो । 

रा० दे०-=तो फिर आगे को क्या हुआ! 

रा० दे०--कुछ नहीं सुके उन पिशाचों 
पर बडा क्रोध और शाक होता है। कौन सा 
दिन होगा कि इन की बुद्धि शुद्ध होगी 
और कन्याओं के दुःख दूर होंगे । 


प्रो० बा०--फिर कया होता उन पिः 
शाचे से किसी प्रकार छुटकारा न देख | 
कन्या ने अपनी गर्दन पर दोनां ओर से 
छुरा रक्‍्खा देख कर विवाह से पांच | 
दिवस पहिले घत रकखा और तन मनसे | 
ईश्वर की शरण ली उसी दिन सायंकाल | 
कन्या हितकारिणी सभा के. सभासद पहुंचे _ 
और कन्या फे माता पिता का. अनेक प्रकार, 
से समभाने टगे और यह विशवास दिलाया 
कि कन्या का विवाह सभा करेगी, तुमको 
एक पैसा भी-खर्चना न पड़ेगा। और योग्य 


of ~ हमी 
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घर से विवाह कर दिया जावेगा-फिर कया 
था कसाई के हाथ से गौ छूट गई और पक 
देश प्रेम सञ्जन से जा इस समय २००) 
मासिक का नौकर हे | विवाह करा दिया 
गया। दूसरे दिन वह बूढ़ा भी आया और 
हताशा हो अपनासा ले सुह चला गया। 


रा० दे०-तो क्या संचमुच कचरी में 
लिखा पढ़ी द्वो गई थी 


प्र" चा०-नहीं यह ता केवळ उस 
खामी की बनाई हुई बातें ही थीं और धन 
फा लालच । 
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रा० दे०--हैं क्या ऐसे भी छालची औरु 
कुरेत्री दुनिया म॑ होने लगे जा घनके लालच 
से कन्याओ के बेचते हैं। हे भगवान. ! अश- 
रण को शरण में ळे ज्ञाने घाळे और दीनो का 
उद्धार करने वाले आप ही है शीघ्र ही भारत 
चासियौ की दशा खुधारने ओर देविये घो 
सद्घुद्धि देने की कृपा करें । 


इतने ही में घड़ी की ओर रानी देवी 
की निगाह गई और देखा कि दस यज गये 
हैं-ते पुत्रियो झो चुळा सब परिबार ने निद्रा” 
देवी क्री-शरण छी। 


क आ की 


$= बनिता विनोद 


स्ञी जगत्‌= _ 


\तुकी द्वियां । 

तुर्की देवियों ने जब से पर्दा हरा दिया 
है, और अपनी मुसलमान बहिनें की उन्नति 
की ओर भुकी हैं तब से उन्हें ने बहुत 
उन्नति करली है। अंगारा की महा सभा 
में प्रतनिधि बन फर भी दे। तुर्की देवियां 
निर्वाचित हुई हे । 

बच्चों के अधिकार। _ 

बच्चों की. रक्षानिधि के अन्तराष्ट्रीय 
सांघ? ने एक आवेदन पत्र निकाला हे जिस 
में वह इस बात पर जार देते ६ “कि मनुष्य 


समाज के चाहिये कि अपना सर्वोत्तम जा. 


चह किसी झे! “दे सक्ता है, बच्चे को दे” 


उसमे घंश, जाति या धर्म का ख्याल न करे 
र उब्हों ने पांच वाक्यों मे पांच बच्चो के -अधि- 


कार प्रगट किये हैं, जिन्हे हर एक सभ्य 
देश का यह समझना चाहिये कि कम से 
कम बच्चों के लिये इतना अवश्य फरे । | 


(१) बच्चे की शारीरिक मानसिक 
और आत्मिक उन्नति के लिये . साधारण 
सांधन उसे अवश्य प्राप्त कराये जायं । 

(२) जे बच्चा भूखा हो उसकी भूख 
घिटाई जाय, ज्ञा बीमार हो उसको नस 
किया जाय, जे। पीछे पडा है उसे मदद कर 
आगे छाया जाय जे! गळती पर हो उसे 
रास्ते लाया जाये । ज्ञा अनाथ हा उसकी 
रक्षा'पही जाय । जे और अंग हीन हो उस 


- की सहायता की जाय। 


(३) वफलीफ़ के समय पहिले बच्चो 
की तफलीफ दूर की ज्ञाय। 

(४) बच्चे को आजीविका उपाजन 
करने योग्य बनाया जाय और हर प्रकार ष्की 
छूट खसूट से उसे बचाया ज्ञाय । 

(५) बच्चे के ऊपर यह संस्कार डाळे 


. जाये कि उस की घुद्धि इत्यादि समी शक्ति 


यां अपने देश "भाइयों की सेवा के लिये 
दवी : 


ह 


कुपथ से सुपथ की ओर 

र्व की विजिलेन्स असे सियेशन 
( निरीश्षक-सभा ने दे! वषं के अनथक 
कार्य के चाद अतर नियमित रूप से कार्य 
करते का प्रोग्राम बताया है । बहुत से रुपये 
तथा हुढ -विश्वस्तरूप काय ने वाळी 
कमेटी फी सहायता से तथा कायुत की 
मदद से वेश्यः के मुदल्ले में ही किराये 
का मकान लेकर दे! उदारचिसा देवियां उस 
सभा के इस खुधार की ओर लगी हेँ। 


मद्रास मे भी मदिलाम्नण्डछ ने कुछ रोप- 
कारिणी देवियों की सहायता खे यद काथ 
प्रारम्भ किया है। परन्तु अभी बहुत कुछ 
करणे नहीं दिखलाया है। 

पतित देदियो को खुपथ पर लाना बड़ा 


भारी काम है क्योकि वेश्याये भी तो किसी : 
मनुष्य की एुत्रियां दी हैं, उनका उद्धार कर. 


उन में आत्मसम्मान का भाव पैदा करना 
बड़ा उत्तम कार्य है। व्यभिचार से जा रोग 
गरइस्थिया मे फैल रहे हे, शुडदेवियों की 
पवित्र जीवनी जिन संकटा मे फंस जाती है। 


क... “ही 
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तथा बच्चों का जितना नाश होता है, उस 
पाप के दृष्टि में रख कर यह बड़ा भारी 
पुण्य का कार्य है। इस के लिये जा उद्योग 
र रहे हैं वह बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। 
वस्वः भ बच्चा शी रक्षा क्षा काये 
अबई के एक थताळ्य खञ्जन म० चाडिया 
ने उत्तरीय बम्ब देश की स्त्रिया के लिये 
परसू.तका अस्पताल खा 2ने के लिये १६ लाख 
रुपये दान दिये हैं । बम्बई को सरकार इस 
संस्था के लिये आवश्‍यक जमीन भी देने का 
मैथार है । म० वाडिया ने अपनी फैक्टरी 
की सियो के लिये प्रथम दी एक पेखा अस्प- 
ताल खेळ रकखो है । 


->>:>>>*->>>:77 


कोचीन का नेतृत्व 


> _ = 
३ अप्रेल को कोचीन फे महाराज ने. | 
व्यवस्थापक सभा की स्था- - 


अपने रज्य में 
पना की, जिस में वहां की देवियो के निर्वा: 
चन के बही अधिकार हैं जञा वहां के पुरुषों 
के हैं तथा वह्‌ कोँसिळ की सदस्या भी बन 


सकती हे । च्च 
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विशबेसाता ! विनय ये हमारी आ 
सक्ति मन में सदा हा तुम्हारी - 


यज्ञ, सन्ध्या करे, नित्य भ्याचे 
प्रेम तु से सभी क बढाव 
-_ वेदविद्या. पढे, फिर पढ़ाषं, 


र क क > > र 2-2 
® पुत्रि पुकार & न 


(छे०=-श्रीहरिशरण श्रीवास्तव 'मराळ' ची ०७० एळ०्एळ०्बी» वकीळू, मेरठ) 
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f 
२ 

त ` भाव मन में सदा शुद्ध आवं, 

श और दुखु ण सभी दूर जावें, 

a गीत गावे, जनिन-ज्जय ननावे', 

€, - ee ०१ > क A टडर टर 

अकरः दुःख खुख में तुम्हे ले पुकारी ॥ विश्‍व० ॥ 

| [| - | | 

| . सत्य बाल, धरम कान छोड़ें, 

| -कर्म अच्छे करं सुह च माडे, 

। बुद्धि दीजे कि भ्रम-फन्द तोड़े, । 
रहये' अब सी न अबळा दुखारी ॥ विशव० ॥. 

¢ [ 

7 आह 9 ड शिल्प सीखे कला में कुशळ हो, - 


- कष्ट मे धीर घार अंचल हॉ. -- _ डा 
-_नष्ट हो जाय॑ जे मन्द-मळहा, “7: खी 


| 
CS 
५ 


करद्‌ भारत को! फिर से खुखारी ॥ घिश्य॒ 6 | 


>पतिपत्नी-का-सब्बन्ध : - “पल £ 
(हे ०--भ्रीमती सुशी छा देवी गुप्ता पटियाला) 


- जातियों फे:मनुष्य एक दूसरे का आश्रय न॑ 
लेकर एथळ २ रहे ओर एक दूसरे को-सहां- 
यता न करे तो ईश्‍वर को संसार कभी” 
सम्पूर्णाङ्गं न हो । क्योंकि स्त्री पुरुष ये दोनो 


संसार के दो अंग हैं, अगर अपने शरीर का. 


अद्ध भार्या मनुष्यस्य, भार्या थेष्ठतम सखा। 
भार्या सूळ त्रिवगस्य, भार्या ,खूळ तरिष्यतः ॥ 

अर्धात्‌ भार्या मनुष्य की अद्ध ङ्कि हे, पहली: 
श्रो में शत “मित्र हे; भार्या - तीनी दर्गों 
{ अर्थात धर्म अर्थ काम) का मूळ है अर्थात्‌ 


इस भवसागर से तरने- को इच्छा रखते 
वाळे का आधार भार्या हे । ट; 

ईश्वर ने इस संसार को सत्री पुरुष इत दो 
ज्ासियां सै विभक्तः किया है, यदि इन दाना: 


मनुष्य की तरह कोई भी काम अच्छे प्रकार =. 


गई अयच कम होजावे ला. यह शरीर 
सुत्दर नहीं दिखाई देता और सर्वाड सम्पूर्ण 


नहीं कर सकता। वैसे ही चाहे.बड़ा ब्रिकान! 


तह 


शूरवीर धतवान, पक्षपात रहिस क्यौ न हो, 


„ स्रियों के आश्रय फे बिता पुरुष सम्पूण नहीं 


होता । एक दूसरे का सहारा लिये बिना 
कोई भी कार्य सम्पूर्ण महाँ हा सकता । 


* क्योकि जिस काम मे उसे री की 
सहायता चाहिये, बह सहायता न मिलने 
से उस का मन व्यग्र हा जाता है, और सभर 
कार्य का भार एक ही फे ऊपर पड़ने से 
अधिक भ्रम के कारण उस की प्रकृति बिगड़ 
कर बड़े २ अमथं हो जाते हैं। ऐसा ही हाळ 
स्त्रियो का भी है। इस लिये ईश्‍वर ने स्त्री 
पुरुष दोनों के बीच में ऐसा सम्बन्ध रक्‍्खा 
है कि जिससे उतका खाथ बिना एक दूसरे 
छे आश्रय के सिद्ध नहीं हा सकता । फिर 
“बह सम्बन्ध क्या दै!” वह है “पति पलि 
का सच्चा प्रम” । प्रम तभी हाता है जब कि 
दोनो की प्रकति समान हे!, स्त्री पुरुष का 
ज्ञीवन दोनों के परस्पर प्र मके ऊपर निर है। 


परम्ठु बड़े दुःख की बात है कि वतमान 
भारतमे विवाह करने के समय लडकी लड़के 
से उनके विषाह को सम्मत्ति नहीं लीजाती । 
शादी करने की रीति अनेक देशों में अनेक 
प्रकार को है। ऐसा नदीं कहा जा सकता 
कि ये सब रीतियां अच्छी हैं। दृष्टान्त के 
लिये अपने देश की रीति देखा--इस देश मे - 
यह चाल हे कि बालक की अथवा बालिका 
की वय नौ या दस की होने पर भी नहीं 
आती कि इतने में उनका विवाह फर दिया 
जाता है। उस समय वह बालक बालिका 
अपना परस्पर का सम्बन्ध, उस सम्बन्ध को 
दूढ़ रखने की विधि परस्पर पेक्य और सन्मा 
न किस प्रकार रखना चाहिए--कुछ नहीं 


_» जानते । इस अज्ञानता के कारण उन के मन 
¬ > नहीं मिलते, इस से उन में लड़ाई दाती है 


जिस छुज के लिये लोगो ने उन का 
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सम्यन्ध किया, वह से उन्हे प्राप्त नहीं 
हाता परब्तु उसके बिपरीत बड़े २ अनर्थ 
होते हें । आठ घपं से लेकर बीस बष तक 
का समय मतुष्य को ज्ञान संपादन करने 
का हाता है, यदि उस समय उनका विवाह 
हो गया ते वह सांसारिक 'कऊकट में लग 
ज्ञाते हैं फिर उन से ज्ञान शांचय करना 
कदापि नहीं बन सकता और यदि कदाचित्‌ 


TAA FRONT 


बना भी ते वह अधूरा रह जाता है। अत-पब : 


चाळ विवाह सब प्रकार से हानिकारक हे | 
यदि बाळ अवस्था मे सन्तान हो ता आप 
तथा सम्तान डुबल निस्तेज होते हैं, और 
सम्पूर्ण आयु का उपभोग न करके अति 
तरुण अव्था ही मे झुत्यु के सुख मै पड़ 
कर उसका आहार हो जाते हैं! क्योंकि 
छाटी अबस्था में उनके शरीर की सब 
बृत्तियां दधिर, मांस, चरबी आदि और उन 
का बळ, बुद्धि, स्वास्थ्य तथा आयुवद्ध क 
धातु ये सब सम्पूर्ण दशा में नहीं आते हैं। 


बाल्यावस्था में बुद्धि परिपक्क न॑ होने से 
जिनका विवाह होतां है, उन स्त्री पुरुषों घो 
एक दूसरे की परीक्षा करके अपने समान 
योग्यता घाले मनुष्य के साथ अपनी इच्छाजु- 
सार विवाह करने को योग्यता नहीं होती । 
उस समय उनके माता पिता जिसके साथ 
उनका सम्बन्ध कर देते हैं उसी के साथ॑ 
उन्हे जन्म भर रहना पड़ता है, फिर चाहे 
वह सम्बन्ध अच्छा हो या. बुरा, काई विचार 
भी नहीं करतां । ऐसी रीति से बहुत. ही. 
खोडे परिणाम निकलते हैं, कमोकि समान 
योग्यता वाळे पति पत्नी में जैसा फ्रेम होता. 
है, चैसा ऊच नीच के सम्बन्ध में कंदापि 


नहीं हो! सकता। ऐसी जगह यदि दूसरे | 


मनुष्य ने अपनो इच्छांछुसार सम्बन्ध पसन्द 
किया हा तो जिस का बिवाह दोने बाळा है 
उन्हे बह सम्बन्ध पसन्द. नहीं है; इस सेः 


Et 


(rE 


ऱ्य 
जद 
र 
| 
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अगे .के लिये दोनों का जीवन दःखमय ही 
जांता हे। क्योंकि उनके मत का अभिप्राय 
दूसरी का मालूम त होने से दुसरा मनुष्य 
उनके गुणों अचशुणा की परीक्षा करने मे 
समर्थ नहीं होता । ऐसे परस्पर विरुद्ध गुणा 
घाले तथा एक दूसरे फो अच्छा न लगने 
घाले स्त्री पुरुषों का सम्बन्ध हेने से वे. 
किस प्रकार सुखी हा सकते हैं । 

'ऐसे विरुद्ध मन के स्त्री पुरुषों में कभी 
पेक्य नहीं रहता, उनके मन सदा एक दूसरे 
से असंतुष्ट रहते हैं। उस स्थिति मे उनके 
जा संतान होतो है वह भी . स्वच्ळछन्दी, डुए 
सूख, कुरुप तथा अप्रसन्न मन देती हैं. । ऐसी 
संतानं को वृद्धि से शंसार का मंगल न 
हा कर, अमंगलं ही होता है। मनुष्य का: 


अंस इंशत्ररीय नियम के विरुद्ध चळ कर 


अपना अकल्याण कर लेना योग्य नहीं..। -.. 


विवाह का सम्बन्ध कही एक दा दिनके लिये 


होता कि जब आप से नहीं बनी, तब दूसरी : 


जगह खोज्ञ लिया तो ओर बात थी, परन्तु 
जव यह सम्बन्ध जव तक देनो जीवित रहे 


सव तक रहने याला है। ता इस सम्बन्ध में 
अपनी स्वाधीनता ही होनी भर है। 


ऐसा न हाने से हमारे देश मे कितनी- 
जगह केसे अनर्थ होते हैं, जिस समय यह 
बात ध्यान में आती हे शरीर में रोमाञच 
हो जाता है। बहुत सी साध्वी स्त्रियां पति 
छे खाटे व्यवहार से शन्तप्त होकर आत्म- 
घात समान बड़े २ पार्पा से अपने जीवन 
का कलंक लगाती हं । इसी तरह-बहुत से 
सत्पुरुष अपनी थत्नियां के दुराचरण से. 
दुःखित हाकर स्त्री-हत्या, व्यभिचार आदि 
महा पाप करते हे, यह किस का दोष है? 


दि पुरुषों का देव नहीँ ता यह अयोग्य सत्ता. 


चलाकर उन की पसंद से याग्य सम्वन्ध 

करने की स्थाधीनता हरणं करने का दोष है। 
षद 

T e भु 


पति पतनी क्ाःसम्वन्थ २३. 


अतपव देश के छेगों को यह अपना दष» , 
निकाल देना ही. उत्तम है, नहीँ ता. सहस 
उच्चति के उपाय करने से: भी- कुछ. नहीं 
होगा । 


कोई २ रप अथवा धन ही देखें कर 
ते हैं परन्तु ऐसा करना विल्कुठ 
अयोग्य हे क्योकि घंत तथा रूप कहीं भी 
चिरश्थाई नहीं रहते मुल्य करके धर्म, बुद्धि, 
सदुणुण, विद्या प्रम तथा उदारता इतना 
देख कर' विवाह करना योग्य है ऐसे योग्य 
सम्बन्ध से स्त्री पुरुप देने. मे अतिशय 
पेस. होता है। ऐसे ही अङ्गुपय प्र मी पति- 
पत्नि एक :दूसरे के दुःख में दुःखी खुख में 
झुखी होते हैं, चे ही इस संसार को स्वगं 
की शोभा देते हैं, ओर उन्ही से संसार की 
उन्नति की आशाहोती है। 


ऐसे योग्य सम्बन्ध वाले स्त्री पुरुष ही 


इस जगत म॑ घन्य हैं। वे यदि बडी २ विप- 


त्तियां में पड़, तच भी उनका परस्पर का प्रम 
कभी कम नहों- होता । विपत्ति के समय भी 
एक दूसरे का देख कर खुखी होते हें । 
वास्तव म॑ : जगत्‌ प्रम ही सव सुखे! . 
का उत्पत्ति स्थानं हे। जिस मनुष्य के हृदय _ 
मं घम नहीं वह.कभी सुखी नहीं हो सकती। . 
इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रेम के प्रभाव से . 
ही क्षोराप्तचन्द्र, नळ आदि महापुरुष इस! : 
जगत्‌ सं अपने सदाचरण की कीर्ति अचल 
छोड़ गये हैं। उसी प्रकार सीता, सावित्री 
दमयब्ती आदि साध्वी और सदाचारिणी 
स्त्रियां अपने पतिब्रत धम से तथा बडाई 
की सीमा करके सबका मनोरंजन करतें 
वालों पुण्य कीसि अपने पीछे छोड गई हैं । - 
प्रम मनुष्य के इमसान उदास हृदयम. 
स्वर्ग समान शोभा देने बालः दै प्रम के. 
भी अनेक रूप हैं। अपनी सन्तानं क्र पर 


जञाव्पुम माता पिता का होता है, उसे वा- 
त्सल्य प्रम कहते हैं, ओर संतान का माता 
पिता के ऊपर जे पम होता है उसे भक्ति 
कहते हैं। भाई मित्रों में जो पुम होता है 
उसे स्नेह कहते हें । पाणां का वियोग होते 
समय परस्पर क दुःख सुख में समान भाग 
लेने बाले दभ्पत्ति मे जा पम होता है उसे 
पम ही कहत हे । उस पम का दूसरा नाम 
नहीं है क्योकि पम उसी में सम्पूणं होता हे। 
परम की सीमा समान गुण स्वभाव के दम्प 
त्ति में ही होती है। मनुप्य को ईश्वर फे दिये 
हुवे तथा स्वर्ग सुख के मूल पम का योग्य 
ब्यवहार करना उचित है | यद्‌ धन ईशत्रर ने 
मनुष्य को उसके योग्य स्थान पर खर्च करके 
फिर बढ़ाने के लिये दिया है। इस अमूल्य 


उयोरति 


(या ss वड याशा 
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र. 


चीज़ को पुयुक्त व्यय न करक नाश करने को | 


नहीं द्या । 


परन्तु बड़े दुःख तथा रजा की बाततो | 


यह है कि सहस्रो स्त्री पुरुष इस प्‌ म धन 
के बुरे ठिकाने व्यय करते हैं, अर्थात्‌ व्यभि 
चारी और लम्पट होकर उस को अयोम्यपात्र 
मं स्थापित करत हैं यह बात ता पुत्यक्ष 

है कि ऐसा करने से उनका कल्याण 
नहीं होता और बड़ी कठिनाइयां उठानी 
पड़ती हें । अतएव प_त्य क मनुष्य को भली 
भांति विचार करके योग्य सम्बन्ध करना ही 
उचित है। जिसके साथ विवाह हुआ हो 
उसका विश्‍वासघात न करके अपने पेम का 
मान कम न करना, विवाह करने का मुख्य उहदश 
है। और यही पति-पत्नी का सच्चा सम्बन्ध है। 


माता की महिमा! 
- ळे०--पं० जगन्नारायणदेष शर्मा कवि पुष्कर 


(१) 
मा! सा शब्द उचरते मुख से, 
मन पाता आनन्द अमन्द । 
उपज्ञाता हे अनुपम प्यारा, 
_ भाव सौख्य दायक स्वच्छन्द ॥ 
करते ध्यान प्रकट हाती हे 
मज्जुल ममता वाली मूति। 
र्कत दौड़ने लगता नस में, 
.. आज्जाती है अविरल स्फूतिं ॥ 
5 (२) > 
दिव्य दर्शनी से जननी के, 
होता अतिशय अद्भुत मोद । 
यही बासना वस होतो हे 
खेलू' बैठ सदा ही गोद ॥ 
शिशुं बन कहता रई प्रम से, _ 
अस्हत से गुरुतर पय-पान । 
सी एक के सव कुछ जानू, | 
> उस को 'चुमकारी' को प्रान || 


° TPO a is 
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(३) 
उस की बाणी कल्याणी म, 


निर्मल स्नेह भरा खर्गीय । 

उसके करकमला की थपकी 
हाती अहे! | अनिवचनीय । 

ज्ञा करुणा हे दंया-क्षमा है 
जग में शुण रला की खान | 
तेजमयी सुखःशांति-ज्ञानद्रा, र 
प्रकृति रूपिणी दे वरदान ॥ 
(४) 

उससे बढ़ कर अन्य देवता टे 
आता नहीं द्रष्टि साकार | 
देष-नाशिनी धर्म-बेधिनी 
भुक्ति-मुक्तिदा जन आधार ॥ 
श्रीमाता के स्मरण मात्र से 
हा उठता हे हृदय पवित्र । 
जीबन-पथ निवि घ्र भासता.  -. 
हाता है आदश चरित ॥ 
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न (५) का 
जिस की चितवन ज्योतिमयी में सब विभूतियां जिसको खेरी - 
मिलता तीन लेक का राज्य । अम्घा अवलम्बन है सार । ° 
जिसको है मुसकान प्राणदा, ६ ज़िस के यश गाने मे रसना, 
जिस के आगे नब निधि त्याज्य ॥ पाती नहीं कभी है पार ॥ 
सम्बाद्‌ 
( दो कन्यां का आपस में ) 
ल०--'मराल' 
प्रथम कन्या:-- 


बहिन ! बताओ जग मे आकर हम के कया क्‍या करना है ? 


इसी भांति क्‍या खाते पीते, दिन बीते फिर मरना हे? 
द्वितीय कन्याः 


नहीं, बहिन ! ये बात नहीं हे, जीवन का तो ये उद्देश । 


उन्नति करके यहां निरन्तर करे मुक्ति म॑ जीव प्रवेश ॥ 
१ थम कन्या 


किन्तु, कदो ता उस फे साधन, कैसे मिल सकती है मुक्ति? 


_ ` वस्तु कोन सी ऐसी सुखकर? क्या फिर मिलने की है युक्ति? 
२ सीय कन्याः 


सुनो, बहिन ! ये बात गहन है, फिर भी कहती ईँ कुछ भेद । 
शान, कर्म-शुभ, भक्ति ईश की, साधन तीन बताते वेद ॥ 
श्ञान-मुक्त वैदिक-कमों को जग जा कर जाता है। 

धन्य जीव है सदा वही जे ईश्वर के गुण गाता हे ॥ 

और मुक्ति कया है? बतळाये वाणी की ये नहि सामर्थ । 
योग भ्यान के करने वाले, मुनि जन समझ इसका अथ ॥ 
किन्तु सत्य मे वह केवल हे परम पिता का ही आनन्द । 


मञ्च माद से जिस में होकर जीव सुखी हाता स्वच्छन्द ।। 
१ थम कल्या 


अब समभी में, बहिन ! किन्तु जा बात चार बताते लाग! 
धर्म, अथं, अर काम मोक्ष की केसा आपस में खयेग? 
२ तीय कन्याः 
प्रश्न तुम्हारा ठोक, यही तो मुक्ति=माग में चार विराम । 
जिन पर पहुंच २ चलते हैं प्राणी कर कर कुछ विश्राम ॥ 
° अधर्म करे, फिर अथं कमावे, घर्म अथ से भागे काम । 
अन्त ध्येय जा मोक्ष कहांता वही पहुंचना प्रभु के धाम ॥ . 


१ थम कन्याः 
> बहिन ! धन्य हा तुमने मुझ के आज बात वह बतलाई। rp अभी 
जिस से जीचन-धन की कुज मैंने बिन ्चमकेप्रई॥ . - = 
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@ (8 है ज ता फेवल दो चम्मच दाळ 
@ उरा शै जाई है। आज ज्वर ता नहीं चढ़ 
+ ७९ है, परन्तु शिर में पीडा बहुत 
रही हें 
बा० ब्रजभूषण ने जेब में से , निकाल कर 
लिफाफा कमळा के पास पलंग पर रख दया 
और घोले "कयौ प्राणेश्‍वरी ! ये कळ तुम ने 
ही लिखा था च!” कमला बोली “हृदयनाथ 


मैंने ही परसा पलंग पर. पड़े २:लिख दिया: 


था”! हा मे छोर 

ज--' क्या बताऊ ! संसार में घोर 
जीवन का संग्राम मचा हुआ है! लोग पेसे 
भी हैं जिन के पेट मे इतना साजन पहुँचे 
जाता है जिन्हें रात्रि £ 


तरह पेसे भी हें कि रात दिन बड़ी फिक्र में 
रहते हैं कि किसी तरह पेट भर अन्न मिले 


ज्ञाय। इस जीवन से ते! मर जाना. अच्छा 


है। क्योकि ` 
$ जब जिन्दगी जित, ____ 
ते मर जांना ही बेहतर है ।” 
कमला का चित्त न ज्ञाने किन २ लि- 


ताश्रां म॑ पड़ गया ॥:परत्तुः अपने पति के 
उपरोक्त सारे कथन प्रश विशेष टीका टि- : 
प्पणी न करते हुए यही उत्सुकता से पूछा-. 
"क्वा आमले के तेळ कीः शीशी ळाये- हा? 
` साबुन ते पहिले का'आयाः छुआःखच खतम 
I दुका । कई दि क 
हा डु दिन्न : से> मुह बिना ही कप जिसने न सरी ते दाने मात 


` साबुन धोना पड़ा है अच्छा कया थोडे 
चिट्टी लिखने के कागज भी लाये हो!” - 


ठेच्छि डगी. शीशी निकाल फर रख दी 
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स डाक्टर हकीम : 
को शरण में रहना पड़ंता-हे। ओर हमारी . 


_* 0 ° -ब्जभूषण ने बड़े: प्रेमः के साथ हाथ ` म लेते हुए कंहा-+“नो 
> छोट की: जेब में. डाला ओर एंक सुन्दर तरह का सुख उठाती हुँ, और आप सब तर > . 


“छी तकलीफ घर छोड़े हुप उठा रहे 


एक नेही क्ति दा गदा साचुन कको टिफियां शि 
ज्ञा उतके रुपाल में बंध रही थीं निकाली 
और कमला को देते हुए कहा “क्यों पाणे. 


'इवरी | ठीक हैं ना!” 


कमळी की जान मै जान थाई और 
कृतज्ञता पगड करते हुए -यही कहा: “आप 
नेरे लिये बडे कष्ट उठाते हैं। घड़ी चिन्ता 
करते हैं । आप क्या. कलं पत्र पढ़ कर बड़ा 


रंज हुआ | आप ने. ज्ञा लिंखा था कि तीन 
दिन तक फेवल चार. केले और थोडे 
चमे चाब कर रहा यह बात सुभे -चितित 
करती. रही. अळा -आप सोचिए कि कहां 
चह विवाह के समय-का हए पुष्ठ शरीर और | 


कहाँ इस समय का यह सूखा ब्रदंत! आपने 
ऐसी ही तकलीफ उठाते २ अपने शरीर 
की हंडिय तक कमजोर बनाली । मेरे लिप 


“तो आप लाहौर बैठे हुए भी तनी चिता 

- करते हैं और थपने लिये कुछ भी नहीं आज 
“८० दि्विस के पश्चात्‌ आपके दर्शन हुये हैं! _ 
“बाबू बजभूबण फोतर खर से घोले “ प्राण 
: चुचरी' सुके ता बस तुम्हारे शरीर का आंधक | 
साच रहता हे । अपने लिये ते कुछ परवाई 


नहीं । यह तो : संसार की प्रसिद्ध कद्दावव | 
ही है किः 
` वंगाली मे इन्सान के सब - ढंग बि 
ज्ञाते हैं.। पर हमे भी ते।- देखना है कि ईश्‍वर | 
हां तक हम-पर आपत्ति डालता है देखें 
तुम ते थे।ड़ा - सा घी. बुर, राज. खा लिया 


_ कमला ने ब्रजभूपषण का हाथ अपने ह] . 
! में तो यहां स, 


* ८; A 


| 


[ पेशा सं १९८२] 


आप इससे तो घर ही का. काम करने लग 


यहां पर रहते हुए इस तरह के कष्टो से ते 
छा छूटेगा ।. 


` हां! कष्ठ ता उठाने न पडगे पर मुश्कि- 
ळ तो यह है कि मातापिता सभी का तकाजा 
यही है कि अब्द नौकरी ढूंढे । इस तरह 
की वाते बड़ी डुखदायी हो रही हैं। क्या 
करू ? समभ में कुछ भी नहीं आता । 
(२) 


- पाठको ! हम आपको न मालूम क्या 


` खुना बैठे । परन्तु आप हताश न होबें। 


हमारे बा० घ्रजभूंषण के दुःखमय जीवन को 
ओर तनिक द्वष्ठि डाळं । विचारे पिता के 
इकलौते बेटे हैं। आपका विद्यार्थी काळ बडी 
शान में बीता था! आप॑ दशा की सजधज् 
मे काफी समथ व्यतीत कर देते थे, परन्तु 
फिर भी अपनी कक्षा मै अच्छे विद्यार्थियो में 
गिने जाते थे । दुर्भाग्य से उन्हें ऐन्ट्‌ ख परीक्षा 
में एक दो चार नहीं कितु लगातार पांच चार 
फैल होना पड़ा आप जब तक पास होते 
रहे उस समय तक प्रति मास पचास साठ 
रुपये ब्यय कर देते थे परन्तु फेल होने के 
समय का दुःखमय जीवन कोई पत्थर दिल 
ही कर सकता है । 


: आपका विवाह बड़ी मिन्नती के साथ 
हुआ । आपकी पत्नी मे पतिभक्ति का कितना 
अंश. विद्यमान है, उसका अनुमान लगाना 
बड़ा कठिन है। आप सब कठिनाइयां उठाते 


: हे परन्तुःकमला को तनिक भी कष्ट नहीं हाने 


देते । साधारण कमला की रूणता को देख 


- कर ही आप चार आंसू टपका देते हैं । घंटा 
>) उसके मंन बहलाव के उपाय सोचते हैं। 
माता पितो की क्र दृष्टि बहुत काळ से पड़ . 


रही हे परन्तु उसका अस्त नहीं द्वोने पाता । 


निर्दयी याप फा कैम ३8 


कमला को कई दिन से चुन सवार है 
कि, वह खुन्दर बेलदार किनारी की रेशमी 
धाती बांधे। हमारे ब्रज भूषण उसकी इच्छा 
की पूति की चेष्टा में हैं | परन्तु काई उपाय 
नहीं सूझता । आप इसलिये भी चितित हो 
जाते हैं कि कभी २ कमळा की सास दो चार 
खरी खोटी बात काम न करने के कारण 
कमला को खुना देती है। पक सन्तोष है कि 
आप इस वषे एन्ट्रंस पास हो गये हैं दूसरे 
आपकी वृद्ध माता की इच्छा आपके पुत्र 
उत्पन्न हा जाने के कारण अधिकांशतया पूर्ण 
भी हो चुकी है। 


ब्रजभूषण अपनी प्राण प्यारी को सब 
प्रकार से समभा बुकाकर फिर नोकरी क्षी 
तलाश मं चल दिये । परन्तु इस वार घर पर 


बडी भारी प्रतिज्ञा की कि “भारतवष भर में 


चाहे घूमना पड़े परन्तु विना नौकर डुये घर 
न लौटूगा। 


आपके पिता रामलाळ को कुछ आपके 
कथन का विश्वास ही नहीं रहा । उन्होंने इसे 
साधारण बात समझी ओर भोजन करके 
अपने नित्य के काम के लिये चले गये। 
हमारे ब्रजमूषण ने भी मत मसेसकर अपना 
रास्ता लिया । 
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ब्रजभूषण के जाने की आज सारा दिन घर 
पर चर्चा रही । साथ ही आपके सहपाठियों 
मेभ यही बातें हाती रहीं कि, ये बहुत जल्द 
दक्षिण भारत फी यात्रा: को ज्ञाधंगे। बहुत 
से सनचले समझते थे कि भला वे कहां जाने 
चाले हैं ? बहुत से जानते थे कि ऐसी याता 
को घर का पेसा चाहिये, साथ ही कुछ ऐसे 


भी थे जञा कमला फे मेएट से परिचित थे *. _ 


आप दस सांच दिन नोकरी - की तलाश 
में दौड़े। कुछ दिन में दी मन डस्दा और 


७ 


«३ ४, 


व (न ५ 
saint 280५ 


डू 


शी, 


त 


हरर एना लककाररार” हर 


F - 


“किर घर की राह ली। इस .बार ता उनके 


दर्शनों से पिता को ज्वर ही चढ़ आया । 


आपस मे खूब झगड़ा रहा । परन्तु वश 
ही क्या. चछता ? फिर ब्रजभ्रूषण ने लाहौर 
pr 
च कम गुरुदत्त भवन के सामने बाग 
में पड़े हुए विचारानिमग्न हैं कि कया करे। 
कहां जायं ? एन्ट्रेस भी किया पर २९) ६० 
छी नौकरी भी न मिली । 


आपके मन में बड़ी २ अभिलापाएं हैं। 
आप अमेरिका के दृश्य भी देखते. हैं । सांथ 
ही जापान, इंगळेंड की भी हवा खप्न मे 
लाते हैं। कभी नेपोलियन बनते हैं कभी 
कानेगी बनने की रुकीम सहपाठियो का 
खुनांते हैं 

ज्या त्या करके निशानाथ निकले और 
साथ ही आप भी उठे | जाकर फिर उसी 
कोठरी में पड़ गये जिसमे बहुत दिन से दिन 
काटे जा रहे थे । 

र (४) 

चिट्टीरसां ने ब्रजभूषण को पत्र लाकर 
दिया । उन्हाने बड़ी उत्सुकता से पढ़! । चे 
बड़े उत्सुक थे। समझ रहे थे कि न ज्ञाने 
पिता ने आज उन पर कया कृपो कर दी हे । 
पाठकों ! हम पत्र को आपके सन्सुख भी उप- 
स्थित करते हैं । 

“बेटा ब्रजभूषण ! में आज मर रहा हं । 
तुम्हारे सिवा पानी डालने वाला कोई नहीं । 
अगर नांकर हो गये हा ता छुट्टी लेकर एक 
दिन को चले आओ वरना में अपनी जाय- 


दाद किसी दूसरे के नाम कर दूंगा । ज्यादे 


जीने की उम्मेद विलकुल नहीं है ।_ 
आप बड़े चक्कर मे पड़े गये। झट से फिर 
धर की राहू ली। घर प्र देखा कि पिता 


क ~ ७ 


हि > _ Re a ~ 
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र 


महाराज दूध निकाल रहे हें । फिर “की था 
पारा तेज़ हो गया और क्रोधित होकर पिता 
दोनों की “भली बनाई जोॉड़ी”। _ | 
घुख़ार तेज़ चढ़ गया। कमला अपने बाल 
संभाल कर पतिदेव की सुध लेने चढी | 
रामलाल ने ज्वर को साधारण समका । 


[ बैशाज ल॑« १६८९] 


को दस पांच खुनाई । ठीक है ईश्‍वर ने | 


त 


सायंकाळ को क्या देखते हैं कि, लड़का | 


बड़े जार से कह रहा है। “दे! ! रुपया दे! | 
जल्दी दो!!! में सील फैक्टरी कायम करूंगा 
न हुई तो क्या ? लाओ ! लाओ !! और 
निदयी................लाओ ।” | 

माता सान्त्वना दे रही थी । “बेटा घबड़ा 
मत । सब कुछ तेरे ही लिये है ।” स्त्री उंगली 
मुह में दवाये देख रही थी मगर पिता इन 


सब बातों को. साधारण समभे हुये आंगन , 


मे क्रोधित बैठे थे । 

जरा देर विश्वनायक ने अपनी विचित्र 
रचना का नाट्य-दर्शन दिखलाना प्रारम्भ 
किया । उसमें कितने ही नट नटी सम्मिलित 
हो गयें । विषय “निंदेयी पिता का लोम? 
था | प्रारम्भ में कोई भी अपना अभिनयं 


करने को उद्यत न हुआ। केवल मन्द २ खर | 


से वायु ने ही कुछ सुरीला यान गाया | 


साटा छा गया। और बात की बात में | 
ब्रजभूषण ने -नेत्र बद-कर ळिये और-वह | 
सदैव के लिये मौन -हो गया । दशक लोग | 


देखते के देखते ही रह गए किसी को भी ४ 


(0728 ०7९) (एक बार ओर) कहने का 
साह्न हुआ |. ` 9 8 


| 


| कह आह भा मह ह ह जिर 28 ह 


ला श्र 


जह हक मार चाह! र काह कणात का अह 


[ बैशाख स॑ं० १६८२] पर्ची इह, 


प्राथ 
लेखिका--श्रीमती शिवरानी देवी विदुषी, उन्नाव 


विद्या पढ़ हे ईश बन हम, याग्य विवेकी अरु विद्वान । 

मिछ कर सब ही दृरहटाद, अन्धकार मय सव अज्ञान ॥ 
जब हम विद्या पढ़ हो जावें, धर्म युक्त गुण शीळ निधान | 
आर्य नीति पर चल कर हम सव, जीवन करळ उच्च मदान ॥ 
भारत मे जो दृष्टि पड़ वह, कष्ट सभी हम दूर कर । 

ह जीवन के कष्ट मिटा कर, उसको सुखमय आज कर ॥ 
विद्या को तज करके हमने, दीहे तज सब ही अधिकार । 
तव से हा ! भारत में कैले, पड़े कष्ट और हाहाकार ॥ 
चर्म कर्म सब ही हैं त्यागे, त्यागी प्रेम भक्ति सव आज़ । 
धर्म पतीब्रत हमने छोड़ा, पूर्व जतो की सेवा काज ॥ 
अविवेकी हम स्वयं बने हैं, सन्तति का हा ! दाश किया । 
दुखी दरिद्र कष्टमय होकर, भारत का आविनाश किया ॥ 
दीन दयाळ दीन हितकारी, पाप कर्म मम दूर करो 
लोकं लालित्य ' लक्षमी ' सरदो, बिद्या दान प्रदान करा ॥ 
आओ चहिनों मिल कर हम तुम, विद्या को प्रचार कर । 


द अ कक आह आ क आढळा क कळ 


उ 30 ऋष हक ॐ 3 - । 


F ज अ कट 


from 


त्र 

भ्‌ 

त 

ण पढ़ें पढ़ाव वेद शास्त्र को, घम कम संचार कर ॥ 

यं 

गर्‌ 

| हे 

म - स्वाश्थ्य ` र 

ह घ्रचाशणियां का स्वास्थ्य उत्तम है] 
| गतवष की अपेक्षा मच्छड़ बहुत कम हैं, 

ग `  र्याकि सुफाई इत्यादि का बहुत ध्यान रखा. 

भी. गयाहे। तथापि मच्छड़ौ की संख्या अत्य 

का अधिक है और जब हवा: बन्द हाती हेतो 


राति को निद्रा आना मुश्किल होता है । 

- शध्यापिका वर्ग 

हँ श्रीमती राजकुमारी जी तथा श्री आचार्यो 
जी छुट्टा की समाप्ति पर स्वस्थ होकर गत 


कन्या गरुकल समाचार 


मास ही आगई थीं, छगभंग दो सप्ताह हुये 
प्रधान अधिष्टात्री श्रीमती राधारानी जी अपनी 
चाठशाला के निरीक्षणार्थ विसवां गई हुई हैं | 


विज्ञापना के उत्तर में कई प्रार्थना पत्र 
आये हैं और दी एक देवियां भी काय्यै 
संभालने के लिये आगई हैं, ओर भी आरही” --_” 
हैं। आंगामी मास से नियुक्ति निश्‍चित होने 
पर उनकी सूचना दी ज्र सद्देगी ।// _.- 
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त अधे दोष्‌ परात्ता ५ म 
जून के अन्तिम सप्ताह में अर्ध घाधिक 
परींक्षाये आरम्भ होगी । 


र वाला सपाज 
घाळा समाज दिनों दिन उन्नति कर रही 
है। कई कन्याये उत्तम भाषण करना सीख 
रही हैं । गत साप्ताहिक अधिवेशन में दो 
कन्याओं ने बहुत उत्तम भाषण किया । जिन्हें 
एक महाशय ने एक एक रुपया पारितोषिक 


भिजवाया है । 


च्‌ा : 

चें का खूब प्रचार हो रहा है बचे हुये 
समय मे ब्रह्मचाररणयां बड़े उत्साह से चख 
कातती हैं अगर वह उत्साह बना रहा तो 
हम शीघ्र ही खड़ी भी लगा सकेंगे । ब्रह्म- 
चारिणियो ने सूत कातने की परीक्षा के लिये 
बहुत उत्तम सूत भी कात कर तेय्यार किया 
है । परीक्षा परिणाम के निकलने पर प्रथम 
निळळने वाळी कन्याको पारितोषिर्क मिलेगा 


अदकाश 
स्वतन्लावकाशा अगस्त के मध्य में प्रा- 
रम्भ होगा । उस समय ऐसा विचार है कि 
छात्राये' जळ वायु परिवतंनाथे कहीं बाहर 


ऋ कुसुसोव्यान। छुः 


Me ,, | 
व MS 5 ०7 हे जे 


जावे' । परन्तु खेद है कि बहुत से संरक्षको 


को मोसूली मार्ग व्यय देता भी बहुत अखर- | 


तां है, और गत वर्ष के माग व्यय को भी 
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मुश्किल से निकाल रहे हैं । चाहते हे कि | 


कन्या गुरुकुल यह भार उठा ले । यात्रा ध्यय 


के अतिरिक्त जा भी अधिक व्यय हुआ षह | 


मुरुकुलने उठाया और खंचाळकोको इस बात 
से बढ़कर और क्या आनन्द होता कि, काई एक 
और दानी सेठ रग्घूमळ सामने आजाता और 
कहता ला कन्याओ को. बिना भोजन वस्न 
आदि का व्यय लेकर ही इस फन्ड से शिक्षा 


- दे, परन्तु सूखी षया नियोड़े ? कन्या गुरु: 


कुल नई संस्था है। इसका प्रबन्ध, किराया 


-कोठी आदि इतना व्यय है. कि इसी भार को 


उठाना कठिन हा रहा है। फिर भला संरक्षकको 


को यह और कथः मदद दे. उल्टा संरक्षकों , 


को इसे अभी पुष्ट करता चाहिये। अतएव ज्ञा 
संरक्षक महोदय यात्रा के लिये कन्याओ को. 
भैजने के पक्षपाती हैं, उनसे प्रार्थना है कि वह 
अपनी स्वीकृति लिख भेज्ञे ताकि यात्रां का 
प्रबन्ध किया जा सके । :नियत तिथि तथां 


आचुमानिक यात्रा व्यय की सूचना उनके 


उत्तर आने पर दी जायगी । कार्यालय से. 


इस सम्बन्ध मे पत्र भी भेजे जारहे हैं । 


(१) रेडिङ्ग बकेन्हेड सस्वाद 
( लेखक-बी० एफ० भक्कुचा) 


ळाड धकहेध्ड--फहो, रेडिग ! तुम्हारा 
क्या हाल हे? र ह 


० ९ लॉड रेडिग-न बहुत अच्छा ही न 


बहुत सुरा ! र Fs 
घ० क्यों रेडिगे, सचमुच तुंम संकोच से 
० ट्र ञ्श Fe लक: र 
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__ बाल करते हो। कया तुमने मसहयोग 
5h 


og 


आम्दोळन को कुचल नहीं डाला. !7 
रे०-बिलकुल नहीं) _ 4 


घ०-लेकित क्या तुमने असहयागियो का | 


विभक्त नहीं कर दिया? - स 


क a “7४” 


HN AN 


स्या “स 
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२े०--जी हां, एक तरह से हो ही गये हें । 

घ०--ओर कया राज्य पार्टी घाले स्वतन्त्र 
दळ चाले परस्पर लड़ नहीं रहे हैं ? 

रे०-जी हां समय २ पर लड़ते 


ही हैं। 
ख०-क्या यह सब हभारे, ळास फे लिये 


नह डे ? 

रे०--हां कुछ हद्‌ तक है ही । 

व०--तब इस खेळ का भविष्य मे डुष्परि- 
णा कु 

रे०--वह यह है खुना वन्दे, कि यद्यपि 


खराज्यवादी और खतन्कचादी लड़ते 
तो हें तथापि हमारी. वतमान शासन 
प्रणाळी के लिये किसी को प्रम नहीं हे। 

चहुं | लेकिन माडरेटों के विषय मे छया 

>. कहते 

रे०--वह ठो भी वे दांत पीस रहे हैं । 

ब०- हं ! ते मुसलमानों के विषय में क्‍या 
विचार हे? वह ता हमारे इद्‌ गिद 
घूमते हैं। 

रे०--डन से से कुछ ऐसे हैं.। लेकिन सुसल- 


मानें मं से भी बहुतेरे इमारे बहुत वि- 
रोधो हैं । 


` ब०--क्या कहा ? क्या वह उन गुरानि वाळे 


आन्दोलनकारो हिन्दुओं से भी बढ़. कर 
हमारे दोही हैं ? 


- शे०--हां, हां बर्वन्हेड ! 


च०-रेडिंग ! यह हे! कैसे सकता है? 


 रे०-क्यों उहीं । देखे! हमारे विदेशी नीति 
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क्ष 


ह 


SERRE 


जा कि मिश्र, ईराक, और हेडज़ाज मे 
दीख पड़ती हैं उस से विचारशील सुः 
° सलमान बहुत तपे हुए हैं। ` 


क्या राय हे? 
६ 


3६, 


किडणी मर रा ही 


२०--अरे वदद भी उन्हा में शामिल हे |, * 

व०--लेकिन रेडिंग, भारत के सुसळमारनोकी 
चात जा तुम बताते हा वह मेरी समभ 
मे बिलकुछ नहीं आती । क्योंकि मब्कम 
हेली के ऊपर ता मुसलमान अभिनन्दन 
पत्रों की वर्षा कर रहे हैं ! 


रे०--हां ठीक हे लेकिन यह सब ता सर्कार 
द्वारा नियुक्त कमेटियों के काम हैं। ज्ञ 
कि हेली को अपनी ही पैदा की हुई हैं । 
थ०- हूं । हां ता सिस्टर गांधी टूटी हुई 
घाणा नहा हं? 
रे०--हम चाहे पेसा अनुमान करलं और 
कहे; लेकिन सच पूछे तो न तोा चह 
घीणा ही है और न टूटा ही है। 
ब०-तो क्या तुस नही ससकते कि लिटन 
ने अपना कड़ा हाथ दिखलाया है ? 
रे०-हां उसने किया है, लेकिन उस से ते 
पुराने घाव ओर भी तेज होगये हैं। 
ब०--अच्छा रेडिग, तुम्दारी बातां से यह 
एता लगता है कि भारत म॑ हमारी 
स्थिति न ते बहुत अच्छी है और न 
बहुत बुरी ही। से हम क्यों चिन्ता 
करं? 
रे०-चिन्ता। चिन्ता ता हमं करनी दी 
होगी नहीं ता शीघ्र ही हमें भारत के 
छोड़ देने पर तैयार रहना होगा । 
य०--रेडिंग यह हम केले कह सकते हैं। 
देखते नहीं हो कि त्रिटेन घे कितने ही भ्रम- 
जीवियां को कोई रोज़गार नहीं मिळता 
चारो तरफ. धन के लिये स्पर्धा झर 
लड़ाई हा रही है हम भारत का. अपने 


चंगुल से कैसे खिसक जाने दे सकते हैं - 


निः्सन्देह रेडिग ! तुम्हारे जैसे योग्य 
अर्थ-शास्त्रज्ञ को मुझे लालच देने की 


आवश्यकता नहीं है । ~ 3 


®> 


| 
११ | | गि रेन्मैं यहां पर तथा भारत में भी अपनी 
\ ˆ ` "(थति को अच्छी तरह अनुभव कर रहा 
| हूँ, इसी लिए ते इतनी दूर चलके तुम्हारे 
साथ दिल की वाते करने आया हूँ । 


(7 च?--छेकिन रेडिंग, यद ता बताओ कि हमारे 
NS ` गवर्नर और अफसर लोग हमे कया 
करने की सलाह देते हें! 


२०--उनका ते। आपस में - मतभेद 
तथापि एक वात में सव का एकमत है। 

ब>--रेंडिंग, यह केसे ? कर 

२०-तुम यह देखे कि इस बात में लगभग 


सभी एक हैं कि १६२६ से पहिले विलकुळ- 


जया परिवर्तन न हाना चाहिये। लेकिन इस 
चोच में कोई ते| दमन नीति को सम्मति देते 
हैं, काई फुसलाने की, कोई फूट डालने को; 
और कुछ कहते हें कि प्रतीक्षा करो और रुख 
देख और कुछ टुकड़े देने ही हातो फेक वो! 
ब०-ते इसमे तुम्हारी राय क्या है? 
२०--न्याय और राजनीतिश्चता ता यह दावा 
करती हे कि, येघड़क बन कर भारत का 
. स्वराज्य का अधिकार मान लिया जाय । 
ब०--लेकिन यह तो बताओ कि हमारी पूजी 


हमारा व्यापार, हमारे उद्योग घंघे तथा - 
- भारत में हमारे बड़े २ व्यापार के केन्द्र : 


कसे रहेंगे? ७ तः 3 

३० तभी ते ब्छैकेट को यहाँ लाया हूंकि 
उसकी रक्षो करे! 

बड़ा भारी राजनीति संकेत किया जाय, 

-  '३०--हां, अगर इससे अधिक ह नहीं दे सका 

** ते कम.खे कम इतना रा... अवश्य रहना 
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बं०--तब तुम्हारा यह मतलब है कि एक 
__ लेकिन सव प्रकार का आंथिंक अधिकार _ 
* तथा शक्ति हमारे अपने दी दाहे 


के पाठकों के हितार्थ यहां दी गई हैं। 


कट अह ~ र I NS > 
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ब०-कयों यह ठीक न देगा कि हम iT 
राजाधिराज को भारत आने की प्रार्थना 
करें, और वहां पर एक बड़ा दरबार लगा | 
कर कुछ भारतीयों के कहीं का गचनर 
बना देवे और पक महाराजा के उनका | 
मुखिया कर दें । हि 
(दर्वाज़े पर कोई खटखटाता है । और लाहे 
हार्डिम प्रवेश करते हैं). 
हार्डिग--मित्रो ! मैंने आप ळोगो के पिठले. 
वाक्य खुन लिये हैं। अब तुम भारत 
के दर्वाए और सजावटी तमगो से: 
नहीं काबू रख सकते । महाराजाधिराज | 
के तकलीफ न दे।। और. भारते 
साथ बुद्धिमसा और समता से व्यष- 
हार करो. । नहीं तो हमारी घाब. 
चोंगी और मतभेद की नीति से हमारी. . 
हानि ही शीघ्र होमी । 
__ _-(हिदुस्तान टाइम्स) 


(२) सात सामाजिक पाप 


वेस्ट मिनिस्टर ऐवी के महन्त ने. अपने | ; 
एक उपदेश मे सात सामाजिक पापों का इस. _ 
प्रकार वर्णन किया है! -- र 


१. कार्य विहीन राजनीति 2:53 ह 
२, सिद्धान्त रहित धन | 
३. अन्तरात्मा की आवाज़ के बिना आद | 


४. आचार के बिना विद्या, | 


4 


५. सदाचार के विना व्यापार और उद्या 
न्धे. SE | 

म SE SR ह 
देन मखुस्य म म के बिना विज्ञान . Ee 


` ७.स्यांग के बिना पूजा : ` ड 
__बद्यपिः उन्होने -अंग्रेज़ जाति को ० 
करके यह बाते कही हैं सथापि यह मव 


मात्र के मनन करने थाली हे. अतः २. | 


ही. [ वेशात २० १६८२ ] हिन्दौ आरती ४३ 
ए. कह ह जह बह जरर जर ह जर ह राह 
गा हिन्दो--आरती, 2 
नर. र 
व्हा ५ 
र रा ( ले० पं० चेतराम जी शर्मा ) 
द| शं आरती श्री हिन्दी जननी की, 
' क डल वेद प्रह्म निस्तृत अति नीकी | ध्र्‌ ० 
ऊ आ संस्ळख रख पीयूस पायिनी, 
रह टं चित्तेवन चलनि ठवनि मुसकावनि- 
सेन ०2५ सस्तन मन भावनि अति पावनि 
राई ब 5 खुगम वर्ण अति जी की ॥ आरती० 
' छे ._कीरति ललित मदनमोदन को ः 
वा शंकर राम श्याम सुन्दर क्को। 
बो सरस्वती भारती ज्योति को, 
वारी. सत्य सनातन येगगी यती की ॥ आरती० 


विद्या पति कतीर नानक को, 
चन्द्‌, सूर, तुलसी, केशवकी | 
-गेकु बिहारी पद्मार की - 
र रहिमन, रसनिधि भूषण जी की ॥ आरती? 
खान लीन रख प्रम परायण, 
दयानन्द, हरिचत्द, नरायण | 
भीरां बनी उनी सरजो की 
भट्ट भिखारी पूरण जी की ॥ आरती ० 
5. नव-रसर्ससची राग रस रञ्जित, | 
पड्रसमयी अति खुरसित। 
- अति कोमल प्यारी गान्धी की 
5 : जय जय जय हिन्दी जननी की ॥ आरती० 


. सत्यवादी से उद्ध त 


नंद 


कत हाकत 


i 


नोट:--प ७ चेतराम झी आज कळ के सुयोग्य कविया में से एक हैं । यह आरती पंन जी 
ने हिन्दी -ज्ाहित्य सम्मेलन फिरोज़पुर में बनाई है । शताव्दी कवि सम्मेंउन में रचित 
“आओ मोडन प्यारे? शीर्षक कबिता गत मास की ज्योति में छपी है किस्तु शोक है कि £फ 
जि संशोधन में अशुद्धिग्गोँ रू गई हैं जिसके लिये हम पं० जी से क्षमा पाथी हैं आशा है कि वे 

र | हमें इस भूंछ के छिये क्षमा करंगे। - __ संपादिका. | 
र अ अ अद 3 कद उ कई, 


33000 


| MEN 
त माका शड. अ अ अक अ 


INO SRO 000 
So 


४ ओम्‌ % 
` ग्राहकों के प्रति नसू निवेदन 


---:>>:>> 


क घास फाल्गुन की ज्योति से हमारे कृपा 
जील ग्राहकों का विदित हुआ होगा कि इस 
_ मस से ज्योति नव घर्ष मे पदापंण करेगी। 
साथ मै नव वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह के 
साथ अङ्क निकलने की भी सम्भावना थी | 
इसमे सन्देद नहीं कि हमारे पाठक पाठिका 
इस अङ्क की प्रतीक्षा करते हागे, किन्तु हमें 
-यह लिखते हुए अति दुःख दा रहा है कि 
हम अपनी इच्छानुसार छतकाय न हासके । 
मास फाह्गुन के अङ्क मे पृष्ठ ६६२ के चतुर्थ 
। कालम से हमारे कपाळ ग्राहको को ज्ञात 
हुआ देगा कि श्रीमती सम्पादिका जी एक 
उन्मत्त कुचे के आक्रमण से चिकित्खार्थ 
कसोली जळी गई थीं । और तब से अस्वस्थ 
चली आ रही हैं । इधर अन्यान्य दैवि डुघ- 
टनाओं के पड़ जाने से तथा कार्यकंतोओं 


। ततथाविलम्बभी होता रहा। उपरोक्त दैवि 
दुर्घटना पड़ने से विशेष तैयारी ते अलग 
रही अपितुः नियमित पूणं अङ्क भी समय 
'पर नहीं निकळ सका | अन्त में असमर्थता 
। 'ग्रकट करते हुये अधूरा अङ्क भेंट करते हुए 
हम अपने दयाळु पाठक पाठिकाओं से इस 
प्राकृतिक अनिवार्य वाघा के लिये क्षमा की 
याचना करते है । ज्याठि के लिये यह पदिला 
ही मोक्का होगा कि वह अपने भविष्य प्रोग्राम 
fe से असफल रही किन्तु आयामी फे लिये हम 

क विश्वास दिलाते हैं कि अङ्क सर्वाङ्ग पूण और 
नियत समय म॑ घ्राइकों की सेवा मं प्रेषित 
 , '्कर॑नेका यत्न किया जावेगा । 


ल 
° 
>” 554 ~ 


श्€ 


'की अस्वस्थता के कारण काय में रुकावट 


बहुत सस्तां छपकर जरदी तेयार होगया है 

आधे पाठावली छा डितीय संस्करण 
आथे पाठावली (प्रथम भाग) 
कुप्रारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित । 


यह रुड़कियो ओर स्न्रियो के लिये बड़ी 
उपये!गो तथा सचित्र पुस्तक है। बच्चों 
के धामिक शिक्षा देने के लिये यह पुस्तक 
बड़े अच्छे ढंग से लिखी गई हे। इस मे 
चित्र भी बड़े खूबसूरत ओर मनोरञ्जक हैं ॥... 
प्रथप्त चित्र रंगीन हैं, उसमे अध्यापिका बच्चो 
के! “ओस” का ज्ञान चता रही है| विद्या ° | 
पेसी शूढू और पोप की बहस का चित्रभी  , 
बडा रोचक है।इस की द्वितीयावृत्ति सी 
छपकर तैयार हा गई है । प्रथमावृत्ति मे जा 
कुछ अशुद्धियां रह गई थीं वह भी ठीक कर 


- दी गई हैं। सूल्य भी सस्ता कर दिया गयो 


है । हम आयं जनता से अनुरोध करते हें _ 
कि वह इस ग्रन्थ रत्त को अपनाये । सब 
अय कन्या पाठशाळाओं मे घामिक शिक्षा 
देने के लिये इसका पढ़ाया जाना अत्यन्ता- 
वश्यक है । इसके प्रत्येक पाठ में चित्र हैं | 
और पुस्तक में १३५ पृष्ठ हैं । कांगज झो | 
बढ़िया है । इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा | 
रकखा गया है। इकट्ठा खरीदने चालो के 
साथ विशेष रियाअतकी जायगी ।- : 


४५ Tk पद श्र il 
मूल्य एक प्रति ७) “आना कु PE 7 
मिलनेकापताः-. ` 
- >> कक > 
मनेजर ज्योति । 


_नं० ४ द्रियागंज दिली। ” . 


क्क... . World's. Record Timekeeper 


To the intending purchasers ofa 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
Well known रि 
No. 2007. 

ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES. 
This is tho very newest style wristlet watch 


These watohes are artistically finished of the 
best workmanship, ond are guaranteed for 


3 yoars. Their average daily variation, when 
use with proper care, is ] to 2 second, & result 
which has never been: surpassed.by watches of 
muoh higsher prices. 


- price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace- 


let for Radium Dial, Re. -8-0 Extra. 

N.B-— Purchaser of 3 Watches at a time, 
will get one German-made 4-in. dial alarm 
Timepiece free. 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can bs 
used by all without‘any 
restriction. Jb possesses 
éhe most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delightful- 
rike freshlvypiucked flow- 
ers-snell every now and 
then Jn lasting quali- 
ties, it is unsurpassed. 
ask for, 


LILY OF THE 
VALLEY 
3 ०४..8०७५॥० ७०.7 8-0 
3 Dram Bottle 0-72-0 
Dram Bottle 0-8-0 


‘Sample Bottles, Doz. 
j Each 


Re. 4-4-0 
0-2-0 


7 प (> री 
PETER WATCH CO.,, 
« क. 8. 27, MADRAS 


~ “मुफ्त मिलेगा । 


३५ साल का परिक्षित 
भारत सरकार तथा जर्मन गउनेपेंट से - 
रजिस्टर्ड 


८०००० पर्जेटो द्वारा विकता दवाकी सफलता 
का सव से बड़ा प्रमाण है । 


7७७७७ ऋछ७ कुछ ७ ७७ ७ रास सर ७७ 


jo ७:४७. २ ७ [यिं ४979 ७: ७ ०० 
सुंधांसिनय, 


१ 


(बिना अनुपात की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है, 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हैज्ञा,दमा 
शूल, संत्रहणी, अतिसार, पेट का दद्‌, बालकों 
के हरे पीले दस्त, इन्फ्ल्यूएंजा इत्यादि।रोगों 
के! शर्तिया फायदा होता है मूल्य ॥) डा० 
खच १ से २ तक ।2) 


( दाद को दवा ) 
बिना नलन और तकलीफ के दाद को २४ घंटे 
में आराम दिखाने वाळी सिर्फ़ यही एक दवा हे, मू० 
फी शी०।]आ. डा. खच १ से २ तक ।7) १२ लेने 
से २।) में घर बैठे देगे। | 


०९० धाः ; 


वळ 


फी शी० ॥| ) डाक खच ॥) 
पूरा हाल जानने के लिये सूची पत्र मंगाकर देखिये, 


हि 37 किड DSS 
यह दवाइयाँ सब दवा बेचे ने वाल वाला,के पास 


भी मिलती हैं। 5. 52 
सुख सचारक कम्पनी. मथुरा ' 


oe 


ह 3 
न 


» 


अ  सुफ्त नमूना मंगाकर देखो 
कन्या गुरुकुल फे लिग्ने:कुछ ऐसी मु, | हि - त 
भकी आयमहिलाओं की आवश्यकता है जो _ मुख विलास पान में खाने कामसालाः- | 
आश्रूम मे अधिष्टात्री का कार्य कर सके यदि यान में खाके देखा दुनियाँ;मे नई चीज़ है, इस... ह: 
पटी लिखी न्यून हो किन्तु आश्रम के काय, दो सिकत को आजुमा|कर देखे।। कोमताबड़ी 
तथा कन्याओ को, सेवा शुश्रूषा करने म 2 डे | 
दक्ष हो अतः जिन्हे इस धामिक सस्था डिब्बो ३॥।), छोटी डिब्बी १॥।/) फी दरजन। । 
के साथ प्रम हा ओर श्रद्धा से काय कर र | 
ऐसी देवियां शीघ्र निम्न लिखित पते से य० प्यारेलाल शुक्ल हलागज 
भ्रोथंना पत्रभेजद । । | ३४" हे 


आचायां कानपर । 
कन्यागुरुकुछ न० ४ दारयागज दिला Re 
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> BEREST ASSURED- 


THAT OUR 


WALL CLOCK 


‘TIG-TAK ७ 


GIVE YOU PERFECT TIDE. 


OUR WALL CLOCK. “TIC-TAK" 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 


PRICE Rs. 
THIREE Only, 


श्र 


CEE तै» 


Order now if you have not already 
order 


Peler Watch 60 


Post Box No. 27 


MADRAS. . 
क CECE REECE DD ट 


अनन्तरम शम्मो क प्रवन्ध से:सेद्धस्म प्रचारक यन्त्रालय दिली मे छपा। 
. ७ ओर बाहू त्रिसुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने'ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित दया * 


i कळ शह र 
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है | ह. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGapgotri . . 
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[sl धम्पादिका--विद्य 


काषिक 


विदेश, का ? 


ती सेठ बी०ए० 


भूल्य ४। 


थाव 


प्रत्रि संख्या ॥] 


|` ~ = विषय सूचों 
----०१६५:९३४७---- 
विषय 

| ऽयथा ~¬ 
पं संतलाळ जी 


२ जहाज का भारी लंगर 


ले०-प्रो' सत्यवत जी सिद्धांता- 


ले०-श्रीयुत आयुर्वेदो चार्य्य 


छङ्कार सम्पादक (अळङ्कार) 


३ मालती 
ले०-मुकुन्द 
“४ हृदय के कुछ भाव 


ले०-भ्रीयुत बुद्धिसागर धर्मा 


विशारद बी० ए० 


"५ महिला सप्तक 


ले०-सीताराम रावत 'कुशल' 


& मुसल्मानों के सिद्धांतों पर विचार 


खे० श्रीयुत कृष्णानन्द जो 


७ नव्बे और राधा 


विजनोर 


३ “सार नहीं? ot 


८ आधुनिक शिक्षित स्त्री जाति 
लेखिका-कुमारी चन्द्रवती शुक्ल 


लेखिका-श्री" लक्ष्मीदेवी जौहरी 


छे०-श्री-रत्ताम्भरदत्त चन्दोला 


रत्न? मेरठ 
` ५० वैज्ञानिक संसार ``' 
Ui Mol कुखुमे।द्यान 
Ef °. १२ वनिता बरिनाद 
| ३ हमारी मञ्जूघा `` 
है ०१३ कन्या गुरुकुल समाचार 
१५ विचार प्रवाह... कि! रा 


kul Kangri Collection 


५३ 
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A) 
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६७ 


पिप war. ते पह आने € 


ग्राहकों के लिये 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गहने 
को मिला करेगी हू । 

~ 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस गी f 


वा० मूल्य 
१ वर्ष के लिये ४॥) है । ¢ 
६ सास के लिये २॥ ) हे । Ee 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वापि 422 

मूल्य ६) हे । 

ख्ियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्षं हे | श 
८ 


(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सव नहीं मिळतां, जा मिलती है 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। हि” 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्व के 
से अक्टूबर तक होता हें। बीच में गाहक होने __ _ 
वाले को प्रे वप की प्रतियां दी जाती हैं। ^: | 

(5) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट है॥ ६ 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिंन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होया वह निरुत्तर 


रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी-कार्ड या दो पैसे. १ 
का टिंकट होना चाहिये । ह 


५ (> 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर | 
द्वारा भेजे । वी० पी० भेजने से ग्राहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा रः 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष ७, 
ध्यान दुगे । के 

(७) पते के परिवतन की सूचना पत्र निकलन से दै 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पिता न-चले तो 

डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्ता के पास भेज 


देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 


बिना मूल्य नहीं दी जायगी ! 


मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 


ह्यो ति? कोठी नं० ४ द्रियागंज, देहली के 
चाहिये 
5 ' 


angotrl 


ज्येष्ठ १६८२--जून १६२५ ई० 


RR 20 220 


रुत्तर र र ध्येय - 

पैसे (र $ ® & > संर ह | 

| १ ले०-- श्रीयुत आयुर्वेदाचाप पं० सन्तलाल जॉ 

# विश्वम्भर ! विश्वाइधार तुम्हीं; हर! हरि, श्री, शक्ति, सुरेन्द्र तुम्हीं, 

त्र करुणामय ! करुणाऽगार तुम्हीं; महिमामय ! मान्य, महेन्द्र तुम्हीं; 
EAE! सार तुम्हीं; 


अविकार तुम्हीं; 
निधनी के घन-भण्डार तुम्हो; 
` ज्ञीवन-वीणा के तार .तुम्हीं; 
शुचि-वेदो के उद्गार तुम्ही; 
` व्यापार तुम्ही; | 
_ ` -व्यचंहार तुम्हीं; 
हीनो के प्रिय-परिबार. तुम्ही; 


लीलामय ! ळीळा-केन्द्र तुम्हीं; 

गीता कहती--'हो गेय तुम्हीं! |; 

विन प्रीति, परेश ! अजेय तुम्ही; 
श्रद्ध य तुम्हीं; 


| 4; विज्ञेय तुम्हां; क भ्‌ 9 | 
ध्याता हम हैं,--'हो ध्येय तुम्ही; . : 
5 # SO NS 7/ _ 


देवेन्द्र तुम्हीं; ` ट 
भूपेन्द्र तुम्ही; 
र 
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हि ज्योति [ ज्येष्ठ सं० १६८२] 
कर ` जहाज का भारी लंगर | 


ले०- प्रोफेसर सत्यत्नत जी सिद्वास्तालंकार सम्पादक ' अलंकार * 


६ सार समुद में 'पुरुष जाति'एक 
बड़े भारी जहाज़ के समान हे । 


| जाति” । लंगर का काम जहाज 
(को चलते २ ठहरा देना है। खरी 


जाति भी. चलते हुए समाज को ठहराया 
करती है । इसी लंगर मे आज हिन्दू जाति के 
विशाल पोत को जहां का तहां खड़ा किया 
हुआ हे लंगर इतना भारी हो गया है कि 
जहाज सदियों से एक ही जगह खड़ा है। 
अस्द्र खाने पीने को कोई सामग्री नहीं 
रही, चारे! तरफ खारी पानी है | जहाज़ के 
धात्री तडफ २ कर, व्याकुल हां २ कर प्रणो 


 केषोक को हलका कर रहे हैं। जा लगर 


जहाज़ को दुनिया की सैर कराने का एक 


मात्र सहारा था वही आज उसको इञ्च. भर :: 


भी हिलने नहीं देता । क्या हमारे देश के स्त्री 
क्षमाज ने हमारी जाति की यह होन अवस्था 
नदीं कर रक्ली? | RT 


समाज को तुलना चलती गाड़ी से भी 
- की ज्ञा:सकती हे.। भागती हुई गाडी के 
घेग का रोकने के लिए उसभ ब्रेक लगा 


* शाता है वह लगाते ही गाडी खड़ी हाजाती 
` है । 'स््रीःज्ञातिःको. इस समय हिन्दू जाति 
_ की चलती गाड़ी का ब्रक कहा जा सकता 
, है | हमारी जाति आज या कल से नहीं. परंतु 
« स्वदियों से खडी है क्ली जाति! का ब्रेक 
“> इस पर ऐसा ज़बंरदस्त लंगा हे कि आज: .. 
एंजिन में कितनी ही स्ट्रीम क्यों न मरें यहटस 
» 5 से मस नहीं बता । हवा से बात करने वाली 
गाड़ी विना किरी-स्टेशन के आए जंगल मे. 
“ही इक गई है । श्रेक _ने पहियां को जकड़ | 
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और अब डांट भी स्त्रियां के ही..ऊपरः! यह 


बात हुई! 


कर पक्रड लिया है और देर तक यही अव. 
स्था रहने के कारण अब जंगाळ भी लग 
गया है । ह. 
हम उन्नति क्यों नहीं कर रहे, इस के | 
मुल्य कारण कई बतलाये जाते हैं। कोई | 
ता है, विदेशी राज्य के कारण हमारी 
उन्नति रुकी हुई हे । कोई कहता है सामा: 


जिक कुप्रथाओं ने हमें ज़कड़ रखा है । कोई 


कहता है, हमारी आत्मा निबल है। मेरी | 
सम्मति मेये सभी कारण ठीक हैं ।हां,-- . 
एक मज़ेदार कारण है जिसकी तरफ छोग 
बातों मे इशारे किया करते हैं लेकिन खुले » .-. 
तैर से मानने के लिये तैयार नहीं होते 
वह कारण हे-'स्त्रो-समाज! ( हम उन्नति | 
इसलिए नहीं कर रहे फ्येंकि स्त्री समाज 
हमे उब्तति नहीं-करने देता । जहाज इसलिए __. 
खड़ा है क्योकि लंगर नहीं उठता, गाडी इस 
लिये रुकी हुई हैं क्योकि ब्रेक पहिये को.नहीं 
छोड़ता, राही इंसलिए हैरान हें क्योकि उस | 
को पीठ पर ज्ञा बेक लदा है उसे उठा खक 
ना उसकी सामथ्यं से बाहर हे । . _ | 
इन बातों को सुन कर मेरी बहने चौक ' 
पड़गीं । वाह पुरुषा ने अत्याचार कर के 
स्त्रियां को च “मान हीन अवस्था मे पहुंचाया | 


ता "उलटा चोर कुतवाळ को डांटे” वाली 


में कहता हूं'बिलकुछ ठोक! में इस बात | 
को खीकार करता हूं कि पुरुष जाति ने खी | 
जति के अधिकारों कों निळज्ञ होकर. ,छीना | 
हे । स्री-जाति की खाभाविक निः = 
आध्याहितिक के मूढे गीत गाने 


"7 


I कचल 
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ने, पेट भर कर दुरुपयोग किया हे [स्त्री की 
शकळ को ही मानव-जाति से मिलता जुटता 
रहने दिया हे, अन्यथा उस में से मनुष्पता 
की एक २ वूद को साक कर बाहर फेक 
दिया है । परन्तु क्या यह सब कुछ कहने से 
मेरा यह कहना कि “स्त्रियों ने मनुष्य समाज 
को डुबाया हे--फूठ हा जाता हे? माना? कि 
पुरुषे! ने स्त्रियों के अधिकारों की अवहेलना 
की परन्तु इसमें भी तनिक सन्देह नहीं कि 
भाज स्त्रियां अपने पर किये गए अत्याचारों 
का बदला पुरुष-समाज पर निकाल रही हें 
और जहाँ पर भी पुरुप आगे आगे कद 
बढ़ाने मे फिझकते पाए जाते हैं वही उनको 
पीठ पीछे किसी न किसी 'देव्री' के हाथ मे 
उनकी नकेल दिखाई देती हे । आज हिंदुओं 


' ~¬ “का पुरुष समाज आगे नहीं बढ़ता । इसका 


यह कारण नहीं. कि उसमे हिम्मत नहीं। 
हिम्मत है परन्तु उसके एक कदम आगे बढ़ा 
ते ही दूसरा कदम पीछे खींचने वाले भी तो 
मौजूद हैं। वतमान स्थिति को देखकर यह 
कहते हुए मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं हाती 
कि आज हमारा समाज आगे इसलिए नहीं 
बढ़ता येकि स्त्रियों की तरफ से उसे आगे 
बढ्ने ही नहों दिया जात।। इतना ही नहीं, 
इससे कुछ और भी अधिक किया जाता है। 
बढ़ने पर रुकावट डाली जाती है--विघ्न, बा- 
घाओ के पहाड़ खड़े कर दिये जाते हैं। 


सुधारक, यह पढ़ कर चिल्ला उठेगा- 


“विष्त, बाधाओं को टीकरी की तरह ठुकरा . 


| वाड ] मेने कई लेकज्नर सुने | जोश मे भर कर 


'ब्याख्यांता अपने श्रोताओं का उभारता हुआ 


कहता है ( उठा | आगे पग चढ़ाओ ! अपने 
बृद्ध भारत को दूसरी जातिये। के शिखिर पर 
नहीं देख सकते ताकम से कम उनके कःधें 


कन्धा † i ते खड़ा कर दे! ।? परंतु . 


इन सुधारका तथां ञ्याल्यातीओ की पीठ के 


जद्दाज़ का भारी छङ्गर 


४$ 


पीछे जाकर मैंने देखा कि इनकी भी नकेल ° 
` किन्हीं दूसरा क हाथा म॑ हैं | प्लेटफार्म पर 


बहुत कुछ कह जाते हें पर घर में जाकर-वही 
पुरानी कहानी और वही पुराना रोना । 


जिस दशा मे हम समाज कों बढ़ाना 
चाहते ह वह खयं सरळ तथा निष्कण्टक हे 
जिन सुधारों का हम समाज में लाना चाहते 
हे चे खयं आसान हैं परन्तु ख्ी-समाज के बल 
पूवक असदयोग हाने के कारण आज निप्क- 
ण्टक माग कण्टकाकीण हो चुके हे सरळ मार्ग 
दुर्गम तथा वीहड़ बन चुके हैं इस बात को में 
फिर देहरा देता चाहता हूँ कि 'खो समाज 
जा कुछ हे वह 'पुरुष-खमाज' का बनाया 
हुआ ही है परन्तु कया इस से स्त्रियां सन्तोष 
करना चाहती हैं। दूसरों ने तुम्हारी यह 
हालत करदी हो, या तुमने स्वयं अपनी 
यह्‌.अत्रस्था बनाली हे-इसमे शक्र नहीं कि 
आज तुम्हारे ही द्वारा हिंदुओं. की कौम 
संसार की सब कोमा से पीछे है ! सुधार 
हो जाय ते हमारी कोम सुधर जाय परन्तु 
स्त्रियां सुधार हाने नहीं देती और कौम 
सुधरने नहीं पाती । 


कया छोटी २ सी वाते हैं! विवाह में 
जात-पांत तोडूने का मामूली सा. प्रश्‍न 
है । क्या नौजवानों के लिये यह साधारण 
सी वात कर दिखाना भी कोई कठिन काम 
है? यदि सुधार इसी तरह की बात कां 
नाम हे-और इसमें शक नहीं कि अस्ळ में 
है इसी तरह की बातें का नाम सुंघार-- 
ता देश के नौजवान जाति के भवन को 
मलिन करने वाले इस गन्द को झाड के 


भपटे मे साफ़ कर सकते हैं। हाथ मार कर , 
मकड़ी के जाले के समान थोथी कुरीतियों 

का नामो निशान-मिटा सकते. हें, एक फूक . 
मे इस धूल झो उडा सकते हैं। आतःपांत . | 
साडूना भी भला कोई मुश्किल" काम है। ° ड 


> रत 


इस न्नयुपक का ते. सीधा जवाब है-जात में 


विवाह न किया, ज्ञात अपने आप टूट ग 
परन्तु नहीं, यह प्रश्‍न जे। मकडी के जाले 
फे! मिटा देने के समान तुच्छ हैं, आज 
जटिल बना हुआ हे । काई छिपी हुई शाक्त 
मंकडी के जाले के एक २ तन्तु के। फोलादी 
तारों मे बदलतो जा रही है या नव-युवका 
के आत्मिक बल क्रा इतना शोषण कर रही 
है कि उनमें मकड़ी के जाले को भी छिन्न भिन्न 
कर देने की शक्ति नहीं रहती । इस शक्ति 
'हीनता का क्‍या कारण हे? 


केवल एक, और वह यह कि जात 
तोडने का नाम लेते ही घर मे सियापा पड़ 
जञात। हे । ददोनहार नवयुवक की माता 
सभभती हे कि बेटा कुछ का कलड लगाने 
लगा है। हाय ! वह वूढी पड़ेसिनें में बैठ 
कर उन के वाक्‌ू-पहार रूपी तीरों का कैसे 
सहन करेगी ! 'छाग! कया कहेंगे !-ये 'लोग? 
कया चीज़ हे? 'लोग? का मतलब है मूखता की 
मूर्ती मती अड्रोसन-पड़ोसन वृद्धाएं ! चाहो 
ते, चार बरस केलडके लड़की को व्याह दो, 
बूढ़े के गले में नन्ही बालिका को लटका 
दो, यह सब धम के दाविरे मे गिना जाता 
है, बस ज्ञात पात के घेरे के बाहर पांव न 
रखे। नवयुत्रक के हृदय में उबलते हुए 
उत्साह पर उसकी माता के आंखुओ का. 
छोटा पड़कर उसे एक दम ठण्डा कर देता 
है। सुधार का जहाज्ञ हिळने लगता है 
परन्तु लङ्गर उसे फिर वहीं क वहीं खडा 
कर लेता है। गाड़ी फे पहिये गति करने 
लगते हैं परन्तु अपनी जगह पर ही चक्कर 
मार २ कर रह जाते हें। 


कौन नहीं जानता कि व्याह-शादियें पर 
आवश्यकता छत अधिक व्यय नहीं करना 


ˆ चाद्विये ! जे! पसीना बहा कर रुपया कमाता 
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है वह रुपये को पानी की तरह बहाने की 
बेवकूफी नहीं कर सकता, उसे मालूम 
कि फिर वैसी ही चक्की-पिसाई होना हे । हां 
स्त्रियां को इस बात का किड्चितमात्र भो 
ज्ञान नहीं उन्हें एक ही बात पता हे ॥ उनको 
बही में लिख रखा हे कि किसने अपनी 
लड़की की शादी पर कितना खच किया। 
बस, अब अपनी लड़ेकी की शादी मे किसी 
से कम नहीं रहना । यदी एक मात्र जीवन 
का ध्येय है । लड़को की शादी के समय 
चार पांच हज़ार का खर्च करना जरूरी हे 
फिर उसे दा हजार रुपया खच करके 
कोन पढ़ाए ! या उसे पढ़ा ही ले या उसकी 
शादी ही करले दोनों बेक कौन उठा सकता 
है वूढियां की इसी फिलासफी का नतीजों है 
कि आज जे! लडकियां पढ़ लिख कर देश'' 
के वे के हलका करने मे' हाथ बरा. 
रही होतीं घे आज स्वयं भार. बन कर 
मुल्क को डुवे। रही हें । बहुत लड्कियों' के 
पिता ऋण के चोक से कमर तोड़ लेते हैं क्या 
इस नरक यातना को उन्हाने खुद माळ लिया 
हाता है, नहीं यह हा नहीं ले सकता । इसका 
कारण उनके पांव की बेढ़ियां और हाथों की 
हथकड़ियां-डनके घर की स्त्रियां--हैं । उन्हे 
अपने पति की कमाई से कोई सरोकार नहीं। 
उन्हें ने तो अपनी पडासिनो' से कम्पीटो- 
शन करना है | नाक बहुत बढ़ाली है उसी 
की हिफाजत की फिक्र करना हे! अफसास 
स्त्रियां अपनी नाक रखने के लिये अपनी सन्तानं 
को नाक कटवाने में काई हजी नहीं देखता | 
कोई कुर में गिरने का “डर दिखलाकर। 
कोई ज़हर खाकर प्राण छोड़ देने का डरावा 
देकर, कोई दिन रात आंखुओं की झडी 


लगाकर पुरुष जाति से ऐसे २ अनर्थ कख 


रही हैं जिन से समाज-चृक्ष की जड़ों का घु! : 
खाता चला जा रहा है। किम से क! | 


Si 


[ ज्येष्ठ सं० १६८२ ] 


ह हिन्दू खमाज तो इन्हीं कारणे! से सांसार की 
-सभ्य जातिया क सन्मुख मुख दिखलाने 


के लायक भी नहीं रहा । 


. इसी प्रकार के और न जाने कितने सुधार 
हैं ज्ञा स्त्रीया के पुरुष जाति का साथ न देनेके 
कारण रुके पड़े हैं। । सब कुत्रथाओं का पिता 
'बिरादरी? को कहा जां सकता हे। इस में 
सन्देह नहीं कि किसी समथ विरादश्यां ही 
हिन्दु समाज को उन्नति की तरफ ले जाने 
घाली संस्थाएं थीं परन्तु इस मे भी सन्देह 
नहीं कि वतमान अवस्था मे जव तक बिरा- 
दरियों के टुकड़े २ नहीं कर दिये जाते तव 
तक हमारा समाज उन्नति की तरफ एक 
कदम भी आगे नहीं रख सकता ! आज 
सुधार इसलिये नहीं चलते क्योंकि विरादरियां 


० उन्ह चलते ही नहीं देती । जिस की नसे 


फड़कती दिखाई देती हो उसे एक दम दूध 
में से सकखी की तरह उठा कर अलग फेक 
देती हैं । पहले जहां समाज को गन्दगी से 
अलग रखने का साधन बिरादरी बनी हुई थी 
वहां आज जव कि छिद्र पाकर एक वार 
गन्दगी अन्दर घुस गई है ता उसे अन्दर से 
बाहर न निकलने देने को ठेकेदार भी विरदरी 
ही बनी हुई है । 

परन्तु यह बिरादरिया का भूत हम पर 
सवार क्यो है ? इस का हिन्दू-समाज में 
अत्र्याहत शासन चलता कैले है? उत्तर है-- 
स्त्रियों के.कारण' ! कयां आज्ञ वीखचीं सदी 


. मे भी कोई नवयुवक बिरादरी की परवाह 


करता हे । बिरादरी वाले उयादह से ज्यादह 
क्या करेंगे? हुक्का ही ते! नहीं पीने दंगे ! 


खैर, हक्का न सही-नहीं पीयंगे ! जे बिरा- 


दरी की तरफ पीठ फेरेगे क्या वे हक्के के 
बगेर न जी सकगे । परन्तु फिर भी बिरादरी 
के शासन के सन्मुख नव युबक को पीठ टूट 
ज्ञाती है, इस का. यह कारण नहीं कि वह 


जहाज का भारी लगर - च 


विरादरी से उरता हे परन्तु इसका कारण” » 
उसकी आंखें के सन्मुख रोती-कळपती उस 
की माता, उस की वहिन या उसको स्त्री 

स्त्रियां के दिमागां मे आजादी दिखाई नहीं 
देती, वे एक बार ' बिरादरी ? को अपना 
सवस्व, आराध्य दे त्र मान-चुक! हॅ, अब विरा- 
द्री के बगेर वे पानी के बिना मीनकी तरह 
व्याकुळ हाजाती हं। अनुभव से कदा जञा 
सकता है कि आज बिरादरी शासन को पुरुष 


खमाज मानने के लिये तय्यार नहीं। जिस 
अशा तक वद विरादरी के जार को मानता हे 
उसका कारण है स्त्री-समाज'। आज विरादरियां 
पुरुषों के ऊपर, स्त्रियों के द्वारा शांसन कर 
रही हैं । पुरुष बिरादरियां से नहीं डरते, 
स्त्रियां से डरते हैं और क्योंकि स्त्रियां बिरा- 
द्रियां से डरती हैं इस छिये पुरुषा का भी 
विरादरियां से डरना पड़ता हे। इस लिये 
कहना पड़ता हे कि स्त्रियों के कारण ही 
हमारे सव सुधार रुके पड़ हैं । 

'कुरीतियो का जाळ स्त्रियां के कारण 
बिछा हुआ है / आह ! स्त्रियां पर केसा भारी 
लांछन है । में इस लाँछन को लगाते हुए इस 
घात को भली प्रकार समझ रहा हूँ कि खतरियो 
की दुदंशा का कारण पुरुष ही हैं। में तो 
इतना ही कहता हूं कि पुरुषं को. अपने किए 
का वदळा पिळ रहा है । पुरुषों ने स्त्रियों की 
दुर्दशा की, अब वे पुरुषे की दुदशा करने 
पर'उतार हैं । खयां, पुरुषे! से कौड़ी २ का 
हिसाब चुका कर छोड़ंगीं । प्रकृति का अटळ 
नियम काम कर रहा है| इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि अत्र स्त्रियां पुरुषा को 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दर्गी । यदि 
पुरुष आगे बढगे ता स्त्रियांकुए मे कूद पड़ंगी 
ज़हर खा लगी, जान पर खेल जायंगां परन्तु 
जव तक दम मे दम है पुरु को अपनी 
ददशा दिखलातो हुई उन्हे अकेले अपनी“ 
उन्नति नहीं करने दृ्गी।- . `ˆ 


बा 


६.५० 


^ « इस समय एक ही रास्ता. खुला दिखाई 
देता है। नव-युबको को ललकार कर कहा 
-जायः कि माता, बहिन तथा धर्मपली की पर 
वाह न करते हुए “बिरादरी? पिशाचिनी को 
. पीस डाले । देश का इसीमे भला है। माता 
कोने मे बैठी आंसू बहाती है ता बहाने दा । 
बहिन करुणा-क्रन्दन करती हुई तुम्हारी 
तरफ मुह ऊंचा किये देख रही हैं ता देखने 
दो । घर्म-पत्नी तुम्हारे कन्धे पर सिर रखे 
अ-चर्षा कर रही है ते करने दे।। कानो 
मे उगली देकर, कमर कस के मैदान मे कूद 
` पड़ा, सब मामले स्वयं सुलभ जायंगे । ईसा 
मसीह के सन्सुख यही प्रश्न आया था । उन हा 
ने आवाज़ उठाकर कहा कि मैं बिछुड़ां को 
मिलाने नहीं, मिले हुवो को बिछुड़ाने आया 
हैं । में भाई को बहिन से; माता को पुत्र से, 
अलग कर दूंगा । संब सुधारको ने इसी 
उपाय का अवलग्वन किया है । ठीक भी हे 
यदि पुरुष कुरीतियो के फंदें को, बिराद्रियों 
की जजीरे! को तोड़ कर फेक दं । ता,स्त्रियां 
कब तक बिरादंरियां की आराधन करेगीं। 
“स्रिया से लड़ाई” करने की ज़रूरत हे-- 
कुरीतियां और बिरादरियां एक दम छिन्त 
भिन्न हो जायंगीं। ' नरर 
“स्त्रियां से लड़ाई! वाह, खूब कहा! 
भला कोई आदमी होकर भी स्त्रियां से लडा 
है! परन्तु सुधारक कहता हे कि हिन्दुओं 
में, बस, इतनी ही शक्ति रह गई है, इस 


शक्ति का भी वे प्रयाग न करेगे ते रही - 


सही भी जाती रहेगी । सुधारक एक कदम 
आगे बढ़ कर कहता है कि स्रिया से लड़ाई 
छेड़ने में ही आज हिन्दू कौम का भळा है । 
_ जब तक हम स्त्रियां की बाते खुनते रहेंगे तब 
तक हमारी कोम का भला नहीं हो सकता | 
_ _ परन्तु नह्-ये सब बाते भड़काने वाली 
हैं, नौ ज़्वानों के जीवनों को तबाह कर देने 


~ 


ज्योति . 


` रिक्त, अन्य कोई कारण नहीं हे। जिस स 
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वाली हैं | माताओं से पुत्रं को विछुड़ा कर 

ही यदि सुधार हो सकते हैं तो उनका न होना ह 

ही अच्छा है। जञा ले।ग इस प्रकार नौ-जवानां 

के! उकसाते हैं वे अपनी ज़िम्मेवारी के घोक | 

के नहीं समभते अन्धे जाश मे आकर. जहां | 

उन्हे अबळाओ की रक्षा करनी चाहिये थी 

वहां उन्हीं से छन्द युद्ध छेड़ने की भूमिका 

बांध देते हैं। 'पुरुष-जाति’. के आगे न बढ़ 

सकने का कारण रघ्रो जाति है परन्तु इसका 

प्रतिकार 'स्त्री-जाति? से इन्द युद्ध छेड़ देनेसे 

नहीं हा सङतां । पुरुषो के अपनी माताओं, . 

बहिनौ तथा स्त्रियों की तनिक भी परवाह न | 

कर स्वतन्त्रता पूवंक काम करनेका परामश देने... 

से आग ज्यादह खुळगेगी झित्रयो का फट्टर- 

पन और अधिक बढ़ेगा, प्रश्न हल न होगा| . . 

सुधारों का युग लाने के लिये नो-जवानो के” क 

भड़काने की जरूरत नहीं, 'स्त्रियो से लड़ाई! '. : 

करने की जंरूरत नहीं, 'सित्रयो से सुलह! `: 

करने की जरूरत है। अब तक स्त्रियों का f 

मनुष्य-साज्ञ से काट कर अलग, रखा गया ' ४ 

अब उन्हें फिर से समाज़ शरीर के अवयव £ 

समझने की आवशयकता है। जितनी हलचले ! ह 

पुरुषों में की जाती हैं उन सबका स््रीसमाज ' उ 
थ 
व 
रि 


मे किये जाने की जरूरत है ।.ज़ितने .समयं, 
शक्ति तथा धत का व्यय पुरुषे। मे किया जा- 
ता है उसकी स्त्रियां से खर्च होने की आवः 
' श्यकता हे । जिन प्रश्नों के पुरुषं ने. अपना 
बनाया हुआ है उन प्रशनां' को यदि स्त्रियां 
अपनाळे ता सुधार आधे समय में: ही नहीं | 
परन्तु एक क्षण मे. हो जांय, क्योंकि सुधारं ! 
के रुके हेने का सत्रियो की मूंखंता के अति? 


DN 


क 


मय माताएं अपने पुत्रों की. पोठ पर थपकी | 
देकर कहंगी-- 'बेशा! अपने पिता का नाम 
लेकर इन वन्धनं का छिन्न-भिन्न करदे” उस 
समय कुप्रथाओ के पहाड़े की भो ताकत नहीं 


क 
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कि वह एक क्षण भर भी टिका रहे। उस 
समय कुप्रथाओं के चन्धन मकड़ी के जाल 
की तारों के समान सहज में टूट जांयगे, नव- 
युवकों की फूक से उड़ जायेगे । उस सप्तय 
यह काम “स्त्रियों से लड़ाई? करके नहीं 
रा “स्त्रियो से सहयाग' करके होगा। 
माताएं पुत्रों के उत्साहा को! देख कर कोने 
में बैठी २ आंसू नहीं बहाथा करेगी लेकिन 
ज्यों वे एक के पीछे दूसरी कुरीति को 
कुवले'गे त्यों २ उनकी वही आंखे आनन्द 
के आऑंखुओं से डवडवा जायेंगी । 
इस समय लड़कों को भड़ेकाया जाता हे 
पुरुषो को उकसाया जाता हे, स्मिता को 


' उन्हीं बातो को समभाने के उपायों का 


अवलम्बन नहीं किया जाता। पुरुषों तथा 


5 खिया के विचारों में खाई पड़ती जाती है। 


लड़ाई न हा ते कया हा? इस अवस्था को 


दूर करने की ज़रूरत है और उसे दूर तभी 


किया जां सकता है जब पुरुषों के सभी | करें कि ऐसी देवियों से भारत माता की 


प्रश्नी को स्त्रियों का प्रश्न बना दिया जॉय। 
जित कुयथाओ के! दूर करने के लिये पुरुषों में 
हलचल को जाती हे उन्हीं के लिये ख्िवे! मे 
उससे भी दुगनी हलचल की जाय मैं ता 
यहां तक कहने को तैयार हूं कि पुरुषों मे 
कोई हल चल की जाय या न की जाय, 
स्त्रियां मे अवश्य. की जाय । 


भारत की अवनति में स्त्रियां जहां तक 
कारण बन रही हैं हम उसे भली भांति 


जहास का भारी लंगर धुः - 


समक नहीं रहे हैं । हमारे व्यवहार से ऐसा 
प्रतीत हा रहा है कि हम समाज में स्त्रियां 
की सत्ता से भी अनभिन्न हैं। परन्तु अपने 
को धोखा देने से षया फायदा? भारतवर्ष 
"के प्रश्न अधिकतर स्त्रियां के कारण विकट 
रूप धारण किये हुए हैं और उन प्रश्नों का 
हळ करने के लिये, शक्तिभर, स्त्रिया में एजि- 
देशन करना ज़रूरी है! 


इस महान्‌ कार्य्यं का करने के लिये जी- 
चन अपण कर देने वाली अपनी तपरिबंनी 
पुत्रियां की प्रतीक्षा म॑ भारत-माता अपने 
फटते दिल पर हाथ रख कर चारों तरफ देख 
रही है । माता के जर्जरित कलेवर की द्शा 
पर जिन दे वियो का हृदय सन्ताप से भर 
जाता है, वे जगदम्बा के चरणों का ध्यान .. 
कर यह प्रण करक उठखड़ी हो कि दरवाजे 
खटखटाते हुए अपनी बहिनों का जगाने में ही 
चे अपना सुहाग समभे गी । परमात्मा 


कोख भर जाय । जिस दिन यह स्वप्न, स्वप्न 
नहीं रहेगा, क्रिया मे परिणत होज़ायगा, उस _ 
दिन भारत माता का कल्याण होगा। भारत | 


की देवियों के जागते ही मेरे देश के जहाज 


का लङ्गर उठेगा और यह बिशाल पोत 
सदियों कत एक ही जगह खड़ा रहने के . . 

अनन्तर फिर से अपने लक्ष्य को याद कर 
उस को तरफ दिलने लगेगा । 
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लेखक- 'मुकुन्द 
साबधान न मालति ! रहना । 


फूंक फूं पद रखना पथ म नहीं कुमा" कमी भी गहना ॥ 


sini 


ff 


नोर लुटेरे भरे हुए है । इनसे कण उण घिरे हुए ह॥ 

भेष भव्य ये घरे हुए हैं । खबर घात की करे हुए हैं ॥ 

`. नहीं भूलना बातों में पड़, न तो मानना इनका कहना ! 
कप । साबधान न मालति | रहता ॥ १-॥ 


गोत्र यह छटा निराली । मृदुल-माधुरी रीति उत्नाली ॥ 

करे सुगन्ध बुद्धि मतवाली । इही न लखे मलिन-प्रन माली ? 

. -.. नहीं तोड लेगा फिर तो बह, चाहे तू दे लाख उलइना | 
ग्रसाबधान न प्रालति रहना ॥ २ ॥ 


` किपना, छिपना, अभी भला है। माली अब तरु नहीं. चला है ॥ 
` ठोक-बुरी जग में कमला है | रूप, गन्ध भी बड़ी बला हैं ॥ | 


° 
° 


FE I 3 2 अ 


ग्रसावदान नमालतिः! रहना ॥३॥ 


लेगा चूस सुरस--त्रह=-सारा। मतवाला बन होगा न्यारा | 
करे-शयाम ने सदा किनारा । चले-श्याप से कभी न चारा ॥ 
सप, करण, पिक की कृति देखो, कभी न इनके ढ९ बहना | 


> असावधान न मालति रहना ॥ ४ ॥ 


प डत 
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हृदय के कुछ भात्र 


ERGS 

जू ]न का महीना था। गर्मी को छुट्टियों मे 
PT 

लखनऊ से घर चला आया था । एक दिन 
दोपहर के समय कमरे में बैठा कुछ स्वाध्याय 
कर रहा था! पढते २ जी ऊब गया । किताबें 
अलग रखदीं और थोडी दे! के लिये तकिये 
फे सहारे लेट गया । कुछ नई और कुछ 
पुरानी बातें याद आई । बस लेटे ही लेटे 
हृदय सरोबर मे एक तूफान सा उठ खड़ा 
हुआ । विचारों की तरंगमालायें उठने लगीं । 
कुछ उठी । कुछ विलीन हुई । कुछ एक दूसरे 
से टकराकर चकनाचूर हुई । अस्तु तूफान 
का रोकने का भरसक प्रंयत्ट भी किया कितु 


० -ज>सफलता न हुई । आंधी का प्रवाह वेग से 


चलने लया था । अतः हृदयङ्गम,विचारा वलि 
का रोकना असम्भव प्रतीत हाने लगा । उठ 
कर बैठगया। लेखनी उठाई ! और इस प्रकार 
अपने मनोगत भावों को लेखवद्ध कर डाला 
उस दिन वकस खेल कर कागजो की उलट 
पलट शुरू की ता इस लेखबद्ध विचार माला 
पर दृष्टि पड़ी । स्मरण आया कि सम्पादिका 
जी ने लेख मांगा है। अव की वार यहीं भेज 
दो. सम्भवतः पाठक और पाठिकाये' इन्हे 
पसन्द करके इनके तत्व को समझने का 
प्रयत्न करंगे । 
> (१) 

~ सच सुच मनुष्य का मन बड़ा विलक्षण 
हाता है। ज्ञार ३ प्रयत्न किया जाता है कि 
मन विचलित न हो, किन्तु आधुनिक सांसा- 
रिक व्यवहार उसे किसी एक दशा मे रहने 
नहीं देते। जब पुराने भारतीय मनुः्यो के 
सादे किन्तु निष्कपट और सच्चे जीवन को. 
सोर इष्टिात होता है ते! ज्ञान पड़ता है कि 


दृदय के कुळ भाव 


खेखक-श्रीयुत बुद्धिसागर वर्मा विशारद बी.ए. 


“ह 


rT FI pe, © ` 


घास्तव में उन्हीं महापुरुषों का जीवन धन्य 
था । अबका जीवन ता सच मुच वरायनाम 
ज़िन्दगी के दिन भरना ही हे।रह। हे । प्रत्येक 
व्यक्ति स्वार्थ सागर में गेते लगा रहा हैं । 
जिसे प्रेम या स्नेह कहा जाता हे वह पालिसी 
का एक अंग समभा जाता हे | यहां तक कि 
अपने कहलाने वाले मनुष्य जिनका सम्बो- 
घन 'इष्ट मित्र विरादर? तथा ' अजीज अका- 
रिव’ आदि शाब्दे से किया जाता है अपने 
दूसरे भाई की उन्नति नहीं देख सकते, ओर 
सदा उसे उठाने की अपेक्षा गिरा देने का ही 
तैयार रहते हैं। फिर केले कहा जासकता है 
कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज ( विरा- 
दरी) के अन्दर रह कर उसकी मर्यादा का 
उल्लंघन नहीं करना चाहिये । एक कबि 
कहता हैँः— 
जेते सगे सुख संग पगे, 
दुःख अग लगे पे तिहाइन सोई। 
चाकर चाकरी ते! लॉ करे, 
जबलों पित देन विसात मे होई । 
मित्र मिलाप की रीति यहे, 
'मुरलीघर',प्रीति सनेह समोई । 
देखत के सब ही अपने अपनो, 
भगवानविना नहि कोई ॥ 


(२) 

__ बिरादरी के धूत छली पुरुषों के सामने 
सदा हाथ जोड़ते रहते से कोई अपनी बिश- 
द्री मे अच्छा भले ही बना रहे । किन्तु कया 
वह नामधारी बिरादरी उसे कुछ भी पार्मा-- , 
थिंक अथवा सांसारिक सुखं प्राप्त करते मे, 
सहायता दे सकेगी ? सच ठ यां हे कि. इसु. 
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“ समय इस नकली बिरादरी से चढ़ कर हिन्दू 
» सप्ताज्ञ का कोई भी शत्रु नहीं 


(३) 


3.०१६ चौं शंताब्दी मे इंग्छेण्ड मै जान र” 
स्किन ( ]०॥॥ 2२७७/१) नामक एक बड़ा 
प्रसिद्ध लेखक हा गया हे। वह समुद्री 
ज्ञहाज' पर लेख लिखते हुये प्रस्तावना म॑ 
पहले पूव कालिक सीधे सादे जीवन की प्र- 
शंसा करता हे फिर लिखता है [$ पहले सां- 
सारिक उन्नति के क्षेत्र मं प्रत्येक मनुष्य अ- 
फनी पूरी शक्ति से दौड़ लगाने के लिये आ- 


ज्ञाद था और यदि किसी कारण वश वह अपनी. 


दौड़ में गिर जाता था तो थोड़ी दे! सांस 
लेकर दूसरे को दुःख दिये अथवा रोके बिना 
फिर से दौड़ सकता था । किन्तु आज कल 
दशा उल्टी है। आधुनिक सांसारिक जीवन 
की उन्नति एक चिकने स्तम्भ के समान है। 
जिस पर चढ़ना.वहुंत कठिन और दुखद है। 
क्योंकि इस चढ़ाई मे प्रत्येक व्यक्ति का पैर 
उसके निकट वर्ती भाई के सिर पर रहता हे । 
और यदि वह गिरता हे तो सोथ ही अपने 
भाई को भी कुछ न कुछ हानि अवश्य पहुं- 
चाता है । वास्तव में वर्तमान! संसार की 
प्रगति को देखते हुये मिस्टर रस्किन का 
उक्त कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है | 


(४) 


जिधर निगाह उठाइये, स्वाथ ही स्वाथ 
देख पड़ता हे। यह कहना कठ न होगा कि: 
एक आर 'ईशावास्यमिदे 'मागृधेःकस्य 
स्विद्धनम्‌? 'सहनाववतु सहनौ भुनक्तु? और 
“परोपकाराय इदं शरीरम्‌? इत्यादि का मनन 
चिन्तन किया जारा हे और दूसरी ओर 
संसार स्वाथ मय होरहा हे | पढ़े लिखे विह्व- 
ज्ञन जानते दुये भो धार्मिक नियमों का उल 


D 
श्र 
क्क 


~ 
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Ce रा ~° 5 


घन कर सांसारिक बहाव में बहे चले जारहे | 


` हैं। एक ओर 'सत्यं ब्रुयात्‌० आदि की शिक्षा 
दी जारही है और दसरी ओर 


मनस्यन्तं 
वचस्यन्न्य का वचन चारताथ हो रहा है. 
धम की रेंड्री की ओर शिकार खेला जा र्हा 
है। यह विचित्र लीला देख कर चकित होना. 
पड़ता है। यदि मन्द बुद्धि बालकों तथा झे 
लप श्रत व्यक्तियों से ऐसी भूल हों तो 
कोई आश्‍चर्य की बात नहीं । किन्तु चहुश्र त 
विद्वान पंडितों में भी जव यह बात देखी जाती 
है तो आएचय की सीमां नहीं रहती । 


(५) 


पक्षपात का इतना बाजार गरम हो. 
रहा है कि लोग प्रायः जब किसी पर क्र दध 
या अपूसन्त होते हैं । 


तो बिना से।चे सममे उसपर व्यर्थ का दोषां 
रापण कर कराके अपना चित्त बिगाड लेते 
हैं । न्‍्याय-पूर्वक सत्यांसत्य धर्मांधर्म को विचा 
रने में पक्चैपात बड़ी भारी रुकावट डाल देता 
हे, और विद्वान से विद्वान' मनुष्य की भीः 
सदा सद्विचेकिनी बुद्धि को अन्धी बना देता 
है। उस समय मनुष्य दूसरे पर कटुवावम 
और दे।ारोपण रूपी अख फेंकने में अत्यन्त 
कुशल हो जाता है । और साथ ही अपने देषो 
की ओर निहारना संवंथा भूल जाता. है |; | 


(६) 


“सब मनुष्यों को सामाजिक सवः हितः 
कारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना चाहिए 
ओर प्रत्येक हितकारी नियम मे सब. स्वतत्र 
हैं.” यह आयसमाज का दसवां नियम. -है:।: 
इसकी पुणि पाश्चात्य विद्वानो ने भी कीं है 


इंगलेंड में जानस्टुआट मिळ(]०॥ 5०४९१ - 
पा] ) नाम-का एक प्रसिद्धः तत्ववेत्ता हुआ; | 
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'[ अयेषठं सं १६८३ ] 


मे अपनी स्त्री की 
सहायता से '[.।०९7।१? नामक ग्रंथ की रचना 
की थी यह ग्रंथ रूखा होने पर भी बड़ा प्रभाव 


शाली हे । खतन्त्रता और परतन्त्रता विषय. 


पर इसमे अच्छी विवेचना की गई हे । उक्त 
ग्रन्थ के पहिले हो अध्याय मे' मिल महेदय 
ओयंसमाज के दसवे' नियम की पुष्टि करते 
हुए लिखते हैं कि सामाजिक कार्या मे' मनु- 
ष्य स्वतन्त्र नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह 
अपने ही विचार से काम करेगा ते सम्भव 
है कि खमाज को हानि पहुंचे । (यहां सामा: 
जिक कार्यों का अभिप्राय उन कार्या से है जा 
समाज की भळाई के निमित किए जाव) कितु 
अपने निजके कार्यों मं जिनसे किसी को हानि 


“पहुंचने की सम्भावना न हो, सभी स््तन्त्र रह 
सकते हैं । आर ऐसी स्वतन्त्रता अच्छी होती 


९३ secssserrrc:, 


..-इत्यादि अस्तु । 


विवाहादि का समावेश अधिकांश मं 
निजी कार्या में हे अर्थात इन का सम्बन्ध 
केवल उन्हीं व्यक्तियों से होता है जिन का 
विवाह किया जाता हे! -- मेरा मतलब 
पांत और पत्नी से है--। प्राचीन प्रथा भी 
यही है । अतः विवाहादि कार्यो में प्रत्येक 
लड़के लड़की को सतन्त्र राय देने का अधि- 
कार हाना चाहिए | 


(७) 


इऊञजील मे एक आयत है। उसमे ईसा- 
मसीह अपनेशशिष्यरे का उपदेश देते हैं जिस 
का भाव यह हे । जो अपने प्राप्त अधिकार 
को न्याय धमाचुकुल प्रयुक्त करता है। उस 
के अधिकार की उत्तरोत्तर वृद्धि हाती रहती 
है। किन्तु जा उस शक्ति कः दुरुपयोग कर-. 


- ता है। उस से रही सही वहशक्ति भी छीन 


हृदय के छुछे भाव 5५६ 


छीलाठी हे गहन सम: 
भना चाहिये कि बाइबिल की शिक्षा होने 


से इस का आदर न किया जाय । इसकी पुष्टि 
मन्वादि स्मृतियां स्पष्ट रूप से करती हैं । 


(८) 

यह जांनना कि अमुक व्यक्ति मुझ से 
अधिक प्रम करतो है या न्यून, उस. के प्रम 
में वृद्धि हो रही है या न्यूनता, कोई कठिन, 
काम नही है । व्यवहार साफ वतला देते हैं । 

सुखं प्रसन्न, विमला च. दृष्टिः । 
थाचुरागोम छुरा च वाणी ॥ 

स्नेहोऽधिकः सम्भ्रमदशनं च । 


सदानुरक्तस्य जनस्य लक्षणम्‌ ॥ 
इसके प्रतिकूलः 
अतुष्टि दान, ऋतपूर्वनाशनम । 


माननं, दुश्चरिताजु व्वीतनम्‌॥ 
कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृतिः 
विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम्‌ ॥ 


यह विएकुल सत्य हे । 
(६) 
अपने किसी मिव अथवा भाई के विषय 
में कोई ऐसी वैसी बात सुनकर सहसा उस 
का मनमाना अर्थ न लगा लेना चाहिये। बरन 


उसकी भले प्रकार जांच पड़ताल करक स- 
त्यता का स्पष्टीकरण करना चाहिये । बहुधा 


रोग कठी बात उड़ा कर भडे देश्य भी लगा 


दिया करते हैं । 
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(१) 
लाये गगन-अयोत्स्ता, शुभ आशा बुद्धिमती हो! । 
आत्रा-शम्ति-स्फूति, मनस्विन वीरवती हा ॥ 
प्रकृति-मनोहर-सुंता, भवन- भारती सती हा । 
मङ्गरु महिमा-मूळ, भगवती भाग्यवती हा ॥ 
निखिल-श्रेय संचारिणी, आयं शीळ सुपमा-मयी । 
विभव चारिणी भय हरणि, हा गौरव गरिमामयी ॥ 


(२) 


शील सत्य की घाम, भक्ति आगार आप हो । 

चैयं स्नेह बी रूप, धमं आधार आप हा ॥ 

क्षेमयी तू शक्ति मयी वात्सल्य मही हो । 
शान्तिमयी तू नेममयी माधुयमयी हो ॥ 
आयं-हृदय संसार की, परम उपास्या देवि हा । 
पिकवैनी खूुगनयनि हे।, विश्वविमे।हनि सेवि हा ॥ 


(२) 


जननी हो नर रत्न, रत्रगभा विरला हे! । 

करती श्रीयुत सदन सदन लक्ष्मी सरला हे! । 
सिंह-प्रसवनी स्वयं, सिइनी शक्तिमती हा ॥ 

वशी भूत जगदीश, क्योंकि पतिव्रता सती हो । 
शुचि लावण्य-स्त्ररूप पर, मोहित करती हा रती ॥ 
मने मुग्धा हो पद्मिनी, साध्वीबर+जावती ॥ 


(४) 


प्रेमवौज का वपन विश्व तू ही करती है। 
निज-सन्तति में वीर-भाव तू ही भरती है ॥ 

क्रोध कलह छल द्वेष दम्भ तू ही हरती है । 
निर्मल शांति सुचारु गेह तू ही करतो है ॥ . 

देव सेव्य जग जनति तू, सुखद वरद जय करणी है। 
प्रेम-सजीवन जड़ी तू विनय करिण जग भरणि है॥ 


(५) 


जांगृत जीवन-अ्योति सुधा तू ही सरसातौ । 
माद-मेघ सत्र काल जगत तू ही वरसाती ॥ 
तेरी कीतिं अपार धरातल पर गु जित हे । 
गुण गण गाथा अमर महा महिमा मंडित हे ॥ 
स्वर्गिकता संसार में, करती तू संचार हे ।. 
हे आये ! तू विश्व के हत्तन्त्री की तार है ॥ - 


(६) 


बड़े बड़े मर्म, तत्वविद जने तुम्हीं ने । 
कवि कोविद सवज्ञ दार्शनिक जने तुम्ही ने ॥ . | 
संसुत में विख्यांत-विख्यात वोरवर जने तुम्ही ने) . | 


रामकृष्ण अवतार शिरोमणि जने तुम्हीं ने॥ 7 
सेरे तप से हे सती ! इश्द्रा्िन भी डगमगे । 
तेरी करुण पुकार को, सुनि प्रु भी आ जग जोडि. 


(७) ह 


हे भद्रे ! फिरे उठो जागती $योति जगाओ । 


करदो! साथक नाम आयता स्रोत बहाओ ॥ 
आरय-क्रीति की घ्वजा अखिल जग में फहराओ । 
हि भव्य-भावना भरा प्रेम-मारुत रूहराओ ॥ ८ ० | 
क सुकृतमयी निज कुक्षि से आयपुल फिर जननकर। | उ | 
` © - विश्व बना दे स्वगे सम दुःख दीनता हनन कर॥ - हट 
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मुसंलमानो के सिद्धान्ता पर विचार बा 


मुसलमानों के सिद्दान्ते पर विचार 


लेखक--श्री थुत ऋष्णानन्द जो 


- कै १७५४ ज में मुसलमान भाइयों के 
हीर श्रा x कई सिद्धान्ते पर विचार 
करना चाहता हुं जिससे 
पाठको का मनोरंजन भी हो और सारासार 
का विचार भी कर सके । 

(१) मुसलमानों का सिद्धान्त हे कि खुदा 
अड़ाली ( अनादि ) और अवदो ( अनन्त ) हे 
लेकिन रूह (जीव ) ओर मादः ( प्रकृति ) 
अजुली नहीं, सादि ( आदि वाला ) है, पर 


_ अनन्त कालतक रहेगा। 


“डूशवर अनादि और अनन्त है? मुसल- 
मानों का यह सिद्धान्त ता बिलकुछ ठीक हे 
लेकिन जीव और प्रकृति का आदि है अन्त 
नहीं यह वात ठीक नहीं | तक और विज्ञान 
से सिद्ध है कि “जिस का आदि है उस का 
अन्त अवश्य है, जिस का आदि नहीं उसका 
अन्त भी नहीं? । अनन्त काल तक वही रह 
सकता हे जो अनादि काळ से चला आरहा 
हा ओर जिस वस्तु का आदि हे वह अन्त 
चाला अवश्य होया । परन्तु मुसलमान लोग 
संकशास्त्र और साइन्स के विरुद्ध अजीव 
सिद्धान्त मानते हे । देखिए मुसलमानों की 


'फिलासफी कैसी लचर है ! 


(२) संसार उत्पन्न होने के पदले सिफ 
खुदा ही था । खुदा के “कून” कहने मात्र से 
दुनिया पैदा होगई। न 

विचारणीय वात यह हें कि जब सिवाथ 
खुदा के और कोई था ही नहीं ता खुदा ने 


किस से 'कुन्‌? कहा और कौन चीज दुनियां - 
के रूप में प्रकट हुई ? इसका यथाथ उत्तर 


मुसलमान नहां देसकते । वे कहते हैं कि 


= संजीव भौर प्रकृतिं * ˆ 


खुदा ने अपतीं कुदरत से दुनिया बनाई | 
प्रश्‍न हाता हे. कि यह ' कुंदरत ” कौनसी 
घरतु थी ? खुदा से मिन्न थी या अभिन्न ! 
यदि भिन्न थी ते। साफ साबित हें कि सांसार 
उत्पन्न हाने के पहले खुदा ष्टे साथ साथ 
“कुद्रत” भी थी । और यदि कहा जाय. कि 
वह अभिन्न थी ता सिद है कि खुदाने किसी 
शेर से नहीं, अपने से ही “ कुत्‌” कहा और 
खुदा खुद दुनिया की शकल में नमूदार 
(प्रकट) हुआ । परन्तु मुसलमान लोगः 


कहते हैं कि खुदा दुनियां से जुदा है। 
कैसा भौडा सिद्धान्त है कि एक तरफततो 
कहते हैं कि सिवाय खुदा के और कोई था 
ही नहीं और दूसरी तरफ दुतिया को खुदा 
से जुदा मानते हैं । इनकी फिंलासफी हीं 
भद्री है । तक और विज्ञान से गीता की वात 
सिद्ध हे-“नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः ” असत्‌ का भाव नहीं और 
सत का अभाव नहीं (अद्म का चजूद नही 
और हस्ती की नेस्ती नहीं ) तत्वतः जा नहीं 
है चह हा ही नही सकता और जो,है उसका 
अभाव नहीं हाता । 5-5; 
- ` (३) उनका सिद्धान्त है कि खुदाने हॅज 
रत मुहम्मद के लिए ही दुनिया के पैदा 
किया । मुहम्मद साहब न होते तो दुनिया 
पैदा न होती । Er 


. संसार कै सब मज़हब वाले. ज्ञा यह ` 
मानते हैं कि दुनिया के “हित के ) लिए 


न सस सन क कफऊइफइफइ-++त्र+++__ छी 
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देवता या महात्मा अवतार लेते हैं । † लेकिन 
सब मजहब वालों के विरुद्ध मुसलमान लेग 
यह मानते हैं कि “ दुनिया के लिए मुहम्मद 
साहब नहीं पैदा हुए बल्कि मुहम्मद साहब 
के लिए ही दुनियां पैदा की गई, यदि मुह- 
ब्मद्साहब न होते ता दुनिया भी न हे।ती”। 
बड़ा आश्रय है कि मुहम्मद साहव ही के 
लिए दुनियां बनी और मुहम्मद साहब 
दुनियां भर में मौजूद नहीं। अगर मुहम्मद 
के लिए दुनिया पैदा की गई तो खुदाने मुह 
म्मद साहब को दुनियां से कथें उठा लिया? 

उन्हें अब तक क्यों न रहने दिया ? चू कि 
खुदाने मुहम्मद साहब को दुनिया से उठा 
लिया इससे साफ ज़ाहिर हे कि खुदाने उनके 
लिए दुतिया नहीं बनाई । क्योंकि खुदा ऐसा 
नामुन्सिफ नहीं हे कि जिस मुहम्मद के लिए 
दुनिर्या बनावे उसी मुहम्मद्‌ को दुनियां से 
उठाले और अगर भुसलमानो का दावा सच 
माना जाय ते! उनका खुदा ही नाझुन्सिफ 
सिद्ध होजाता है । यह निश्चय है कि इन की 
फिलासफी ही भोंडो हे । 


“खुदामे हजरत मुहम्मद के लिए दुनियाँ 

को पैदा किया, हजरत मुहम्मद पेदा न होते 

- ता दुनिया भी पदा न होती” यह बात उसी 
तरह है जैसे कोई कहे कि “भारतीय मुसल: 

मानों का खुदाने स्वामी श्रद्धानन्द के लिए 

पैदा किया है यदि स्वामी श्रद्धानन्द पैदा 

नं होते ता भारत मे मुसलमान भी पैदा न 

हाते” | यदि मुसलमान लोग यह मानते कि 

४ संसार के हित के लिए मुहम्मद साहब 

पैदा हुए” ते उनकी बात॑ ठीक होती लेकिन 


+ जैसे पौराणिक लोग मानते हैं कि संसार में धम के प्रचाराथं भगवान अवतार लेने हे । जेन लोर 
मानते हैं कि संस्र. के हिताथं ढीथंकर लोग जम्म लेते हैं, बौद्ध लोग मानते हैं कि सब को, निवांण, | 
दिलाने के लिए बुद्धभगवानं इस लोक में आते हैं, ईसाई लोग मानते हे कि सन का सुक्ति “दिलाने 

लिए ईसा का जन्म हुआ, आये समाजी भी मानते है धमं के प्रचाराथ कभी कभो महात्माओं 


श्रोता है ॥ 
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वह ते! उठटी बात मानते हैं । 
(४) मुसलमांन ळोग कहते हैं कि ''प्रड 

हब मे अक्ल को दखल नहीं ।” 

मज़दहब कोई ऐसी चीज नही हे,जो बुद्धि के | 
लिए अगम्य हो । हर एक मज़हब पर बुद्धि 
पूवक विचार किया जा सकता है । चुद्धि'का 

लया है अज्ञान और अन्धविश्वास । मांगो 
उनका मज़हब अज्ञान, हठ और अन्ध बि 
श्वास पर ही निर्भर हो तभी तो ऐसा करते | 
हैं यदि उनका मजहब तक पूर्ण और युक्ति | 
युक्त होता तो वे मजहब मे अकल को 
दखल देते, मजहब की बातो को बुद्धि से 
विचार ते । लेकिन उन्हा.ने तो कसम'खाली ह 
है कि हम मज़हब में अकल से काम लगे ही_ ६ 
नहीं । सचमुच मुसलमान लेग मजहबी त २ 
मामले मं अकल से काम नहीं लेते। वेमज ' । 
हव की ऐसी सैंकड़ों बातें मानते व करते ह! † 
जा अज्ञात, अन्धविश्वास व दुराग्रह पर प 
निर्भर होते हैं। आप उन्हे लोख समभाइए स 
लेकिन वे अकळ से काम लेगेही नहीं। | त 
मिसाळ के तौर पर देखिए यह बात आइने + 
की तरह साफ हे कि “कुरान मे गाव कुशी! ' * 
की न इजाज़त हे न ममानियत और हिदु- " 
स्तान ऐसा देश है कि यहां कृषि का कांय" 
गो वंश पर भी निर्भर हे, इसके अळावे.गाय | 
के दूध, दही, घी. गोबर आदि.से भी हय द 
भारतीये! को बहुत लाभ पहुंचता है लेकिन 
कुरान मे गाय की कुर्बानी का विधात न 
होने पर भी मुसलमान लग. हठ ब्रश गाय 
को कुर्बानी करते हैं । यदि वे गांव कुशी १ 
कर तो उनके मजुहबी रस्म मे लेश मात्र | 


र 
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भी शुदि नहीं. आ सकती । लेकिन इतनी 
स्पष्ट बात भी मुसलमानों के दिमाग मे नहीं 
आतो क्योंकि अंकल से काम लेते ही नहीं 


यहुः तो-एक मिसाळ है। सैकड़ों ऐसे कांय . 


हे जिनमे मुसलमान: लाग बुद्धि से जुरा भी 
काम (न लेकर अन्ध :अन्लुकरण च दुराग्रह 
करते हें । 

| (५) नमाज को खुदा की बड़ी भारी 
इबादत समभते हैं; शान्ति पूवंक बैठ कर 
ईश्वर की स्तुति, प्राथना करने च ध्यान धर 
ने का कायदा नहीं चलाते । 


: इनकी उपासना विधि वडी विचित्र हे । 
नमाज्‌ कया पढ़ते हैं माना कवायद करते हें । 
कहां इश्वर का ध्यान च भजन और कहां 
कवायद ! नमाजू पढ़ते वक्त जो ईश्वर की 


: स्तुति करते हैं चह तो बहुत उचित हे ले- 


किन बार २ उठन; बैठना, झुकना यह वः 
जिंश नहीं तो क्या है ? हज़ारों मुसलमान 
एक सोथ वैठ कर खुदा की स्तुति-पाठ कर 
सकते हैं, इससे खुदा नाराज नहीं होगा वह 
तों प्रम भाव का भूखा है, डिल देखने का 
भूखा नहीं हे । खुदा की इवादत (ईश्‍वर के 
भजन ) मे' डिल दिखलाने की कोई जरूरत 
नहीं । लेकिन मुसलमानों को इतनी समभ 


` कहॉ। चे तो अक्ल से काम लेगे ही नहीं । : 


(६) मुसलमानों का विशवास है कि 
शैतान. ही लोगो :को. बहका-कर पाप में 
प्रवृत्त करता हे । 7 


सुसलमान लोाग़. यह भी मानते हैं कि . 
खुदा क्ादिर,सुतलकः ( सव शक्तिमान.) हे । 
हर .पएक- कार्य करने मं समर्थ हे। उस के 
लिप-कोई;भी) काय असम्भव नहीं ।विचार- 
णीय .,बात; यह- .हे,-कि. खुदा इस बात. का 
` ज्ञानता:औरः देखता हे कि शेतान.हमारे बन्दां 


मुसलमानों के सिद्धान्तो पर विचार 


का गुमराह करता फिरता है, और खुद्रा « है 


कादिर मुतलक” हे तो उसने शेतान को 
खच्छन्द घूमने के लिए कयो छोड़ दिया ? 


खुदा यदि चाहता है कि हमारे यःदे नेकी. 


ब सवाव ( धर्म कर्म ) करं, पाप कर्म कभी 


न कर। ते शंतान को तुरन्त हीं मार डालना 


चाहिए था जिससे वह किसी को न वहका 
सके । इस प्रकार सब ळोग -सहज में ही 
धर्मात्मा-और स्वर्ग के अधिकारी बन जायेगे 
लेकिन चू कि कादिर सुतटक़ खुदा शैतान 
कान मारता हे, न कैद करता हे। इस से 
सावित है कि खुदा का. यह मंजूर हे 
कि लागे को शेतान बहकाकर पाप में प्रवृत्त 
करता फिरे | जव उसे यह मंजूर है, तब 
पापाचार में मनुष्यों का कोई दोष नहीं । 
आर जब मनुष्य निर्दोष हैं तब उन्हे नरक 
में भेजना अन्याय है ।-( यहां पर यह मानना 
ठीक न होगा कि खुदा मे इतनी ताक़त नहीं 
कि वह शेतान को कैर कर सके या मार 
सके । क्योंकि कादिर मुतलक है ) इस 
प्रकार शेत!न को मानकर मुसलमानां ने अप- 
ने खुदा को अन्यायी सिद्ध कर दिया । 


(७) सुखलमानी मज्ञहब मे वाजा बजाने 
व सुनने का निषेध हे। चाजा कितनी अच 
चीज है इससे सब लोगोंका मने।रञ्ज़न हाता 
है संसारकी सव सभ्य और असभ्य जातियां 
बाजों को पसन्द करती हें। बाजा ऐसी 
अच्छी चीज़ हे कि शिक्षित अशिक्षित सभी 


_ को प्रिय है क्योंकि. उससे आनन्द मिलता है 


परन्तु मुसलमान आचार्यों की बुद्धि ता 
देखिए कि आनन्द प्रद वाजा बजाने व सुनने 

क का निषेध कर दिया । डुनियां में काई 
ऐसा मनहस मज़हब नरां हे जिसमे आनन्दो 
त्साह-वधक बाजा बजाने व सुनने का निषेध 


हा दुनिया मे इसलाम ही एक पेसा मन ° 


0 ह त 


7... श्याति 


“हस मज़दब है जिसमें वाजा बजाने घ सुनने 


ˆ क्कीमुमानिभव हे । 


` (8७ मुसलमानां का सिद्धांत हैकिजा 
छाग रसूल व कुरान पर ईमान नलाबंवे 
क/फिर और बध के योग्य हैँ। 


प्रायः सभी सम्प्रदाय वाळे अपने से 
भिन्न मतवादियो को अपने से हीन ( अपने 
से कम धर्मात्मा ) ठहराते हैं परन्तु ऐसा. 
चृणित उपदेश किसी भी सम्प्रदाय मे नहीं हे . 
कि गोर मज़दब बालो को काफिर समझ कर 
मार डाले । वास्तव मे इसी नीच आदेश 
से प्रेरित देकर मुसलमान लोग भिन्न 
मंतवोदियें। को घुणा की दृष्टि से देखते 
और उन्हे अपने सम्प्रदाय में मिलाने के 
लिए ज़ोरज़ू ल्म भी करते हैं। भिन्न मत. 
चादियो को .स्वमतावलम्बी बनाने मे इन्होने 
जा ज्ञा जुल्म किया है वह इतिहास से 
प्रमाणित है। प्राचीन ईरान के निवासी 
पारसी धर्म वालें ने जब देखा कि यहां 
इस्लाम मजहव के! स्वीकार किये बिना हम 
चे लोग. जीवित न छोड़ गे ता अपना धर्म 
बचाने के लिए ब्चे-खुचे पारसी लाग 
भाग कर भारत की शरण में आये । यदि वे 
पारखी वहां से न भागते ता निश्चित था कि 
बध कर दिये जाते, वहां वे तमी जीवित 
रह सकते जब इस्लाम को स्वीकार कर 
छेते । गुरु गोविन्दसिह के बच्चों को 
मुसलमानी मत स्वीकार न करने के कारण 
दीवार में चुनवाकर मार डाला । भिन्न ता 
भिन्न, अपने ही सूफो 
महात्मा मंसूर को केवल इसी कारण सूली 
पर चढ़ा दिया कि बह अनलूइक { अहबह्मा- 
स्मि.] मानता था! यह लेग भिन्तमतत्रा- 
दियो को कर्मेत्रार और बघके योग्य मानते हैं 


इसलिए यद लाग भिन्न मतवादियो परु द्या 
है] (oe 


( अद्वेतवादी ) 
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“> | 


नहीं दिखला सकते ।दया तो दर किनार न्याय, 
पूर्वक व्यवहार भी नहीं कर सकते । मेरा. 


दावा है, में बलपूर्वाक कहता हैँ कि जब तक 


मुलळमांनो* के हृदय से “अन्य मतवादी 
क फिर हैं” यह भ'घ दूर नहीं होगा तय तक 
मुसलमान लेग भिन्न मतवादियो से ते 
न्याय पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं न सच्ची 
मित्रता कर सकते हैं। और इनके दिमाग 
से यह भाव दूर हाना तभी संभव है जब घे 
इस बात को हृदयंगम करले' कि“जेसे हमे 
स्वेच्छानुसार मज़हब मानने का हक है वैसे 
ही सब को हक्‌ है कि अपनी अपनी इच्छा 
के अनुसार मज़हब माने और जिस तरह 
हमे दूसरों को मज़हब खंडन फरने का 
हक है उसी तरह दूसरों को भी हमारा 
मजहब खंडन करने का हक्‌ है, जैले हम 


इन्सान और खुदाक चन्दे हैं-बैसे ही गेरमज ४ 


हब वाले भी इन्सान और खुदा के वन्दे हैं।" 
यह न्याय युक्त विचार ही उनके. भूम और 
दुराग्रह को दूर करने चाला है। परन्तु 
बहुत से शिक्षित सुसळमान इस न्याय को 


जानते हुए भी मजहबी मामले में हठ और 


पक्षपात करते हैं, उनका क्या इलाज हैं! . 


जब वे जान बूझ कर पेसा करते हैं ते 
उनका सुधार तभी संभव हैं जब उ 
मुस्तफा कमाल पाशा के समान स्यायशीह 
छुल्तान के आधीन रहना पड़े... ¦ ` 
सब के मानने योग्य सिद्धांत यही है 
धर्म कर्म करने के लिए सब कोई बाध्य 
पर दूसरे की इच्छानुसांर उपासना करने 
लिए कोई बाध्य नहीं। सब कोई स्वेच्छं | 
सार देवता व देवदूत ( पैगम्बर) व ई 
के मानने व पूजने मे तन्त्र हैं p 
` यह हक॒ नहीं है कि अपने से भिन्न द 


| + किसी की 


या पैगम्वर के मानने व पूजने. के ग 
` किसी से द्वेष रकखे । भिन्नः देप _ 


नं वद्याआ कलाआ छं विस्तार करना 
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मात्र के कारण किसो से चिढ़ना या छुरा 
मानना घोर अन्याय और मनुष्यता के विरुद्ध 
हैं| इस वांत मे हिन्दू घम से बढ़कर न्याय 
शीळ ओर उदार दुनियां भर मे कोई भी धम 
नहीं । हिन्दू धर्म की यह एक वडी विशेषता 
है कि “उपासना विधि मे सब को स्वत 
न्वता हे कि अपने ही विश्वास के अजुसार 
इश्वर व देवता को माने या न मान पूज या 
न पूजें परन्तु धर्म कमं ( सच बोलना, विद्या 
पढ़ना, शारीरिक वळ बढ़ाना, खेलना और 
मनोरञ्जन करना, माता पिता को सेवा 
करना शुरु को प्रसन्न करना, दृष्ट पुष्ट खन्तान 
उत्पन्न करना, स्त्री की रक्षा करना, सन्तान 
पालन करना, पुत्र पुत्रिये। के शिक्षित करना 
ऐन 
डुखियो पर दयां करना, देश हितेपी संस्थाओं 


का दान देना, अन्याय का विरोध करना, 
इष्टो का दंड देना व दिलाना, परोपझार 
करना, अन्यो से न्याय पूर्वक व्यवहार 
करना आदि ) करने के लिए सव काई चाध्य 
हैं। यह ठीक है कि आज कळ हिन्द धर्म मे 

बहुत सी कुरीतियाँ और बहुत तरह के अ 

न्घ विश्वास फैले हुए हैं जिनका सुधार आव- 
एयक हें। परन्तु हिन्दू धम यह कभी नहीं 
कहता कि भिन्न उपासना विधि के कारण 
किसी व्यक्ति से बुरा मानो | हिन्द धम यह 
अधश्य कहता हे कि चाहे काई हमारे समान 
भंजनोपासना करता हा या न करता हा यदि 
वह चोरी या बेईमानी करे, कृतघ्नता या 
डुएता करे, अन्याय या अत्याचार करे ते 
बेशक चह अधर्मी ओर दण्ड के योग्य हे । 
मुसलमान लाग चू'कि विश्वास ( कुरान व 
रसूल पर ईमान लाने ) पर जार देते हैं यही 
कारण है कि उनकी दृष्टि धमं कम ओर ज्ञान 
पर नहीं जीती । उनका लक्ष्य ता यही रहता 
है कि अन्य लाग हमारी ही तरह कुरान व 


० दर 


मुसलमाना के सिद्धान्ता पर विचार 


रखूछ को मानें | इसी संकीर्ण विचार में 
फंसाने के लिए वे उत्सुक और प्रयत्न शील 
रहते हें । यही कारण है जा चे दूसरों के 
ज्ञान व महान्‌ कार्य पर दृष्टि नहीं करते और 
कहते हैं कि मज़ाहब में अक्रळ का दखल 
नहीं । 


(६) मुसलमान छागे म मुरतिद्‌ की 
संगसारी के द्वारा मार डालने का विधान है | 


देखिए ! मुसलमानों मे इतना भी विचार 
स्वतन्त्र नहीं कि कोई व्यक्ति कुरान के किसी 
आयत पर शांका करे । यदि कोई भळामाच्ुष 
नेक (नियती से कुरान के किसी आयत पर 
शंका करेया किसी आयत का खंडन करे 
ता मुसछमान लाग उस “मुरातद” कहकर 
पत्थर वरसः वरसा कर उसे मार डालते हैं। 
अभी हाळ ही मं अफगानिस्तान में कई अह- 
मदियों ( जे कि अपने को इसलाम मज़हब 
चाळा मानते हैं, कुरान का मानते हैं परन्तु 
उसके सव अंश से सहमत नहीं ) को आधा 
धड़ ज़मीन में गाढ़ कर पत्थर वरसा वरसा 
कर मार डाला थां । जिस पर महात्मा गाँधी 
ने मुसलमानों को सुलह की राय दी थी । 
कि “प्यारे मुसलमाना ! पिछले ज़माने में 
जा हुआ से हुआ । अब आप लोग सुरतिदे!ं 
का खंगसारी करके मार डालने की प्रथा 
को खेदा के लिए त्याग दीजिए क्योंकि यह 


कार्य न्याय और मनुष्यता के विरुद्ध है।” - 


खेद हे कि मुसलमानों को महात्मा जी का 
अस्त वचन विष तुल्य प्रतीत हुआ। दो 
चार सुसळमोनां को छोड़ कर किसी भी 


मुसलमान ने उनके वचन पर ध्यान नहीं ˆ 


दिया । प्रश्न होगा कि यहां /हिँदुरुत/न में 
मुसलमान लोंग काफिरो च मुरतिदों का 


बघ क्यों नहीं करते ? कारण थही है. कि* 


क 


यहां पर उनका वश नहीं चलता । यदि 
इन का राज्य होता या वश चलता तो ये 
काफिरे और मुरतिदे का निश्चय ही बघ 
कर डालते। जेस कि गुरु गोविद सिह के 
लड़कों को और मंसूर को मार डाला था | 
अस्तु, इन में इतनी भी उदारता नहीं कि 
थोड़ा सा मतभेद रखने वाले कादिंयानी 
अंहमदियों को भी क्षमा कर सके । तब भला 
फैसे सम्भव है कि अधिक मत भेद रखने 
वालों को यह लोग क्षमा कर सके। मेरी 
समभ से दुनिया भर मे खव से अधिक अचः 
दार मज़हब इन्हीं का है। 


( १०) मुसलमानों का विश्वास है कि 
ख़ुदा पेगम्बरां को मौजज़ों से युक्त करके 
संसार मे मशहब इसलाम फैलाने के लिये 
भेजता है। लेकिन हजरत मुहम्मद आख़िरी 
रसूल हैं, अब कोई रसूल नाज़िल ( अवती ) 
न होगा । 


विचारने की वात है कि यदि खुदा 
भाजा ( अलौकिक शक्तियां ) से युक्त 
पेशम्बरां को भेजता है ता. अव कयो नहीं 
भेजता ? इसकी क्या वजह है जो पहले भेजता 
था और अब नहीं भेता ? क्या अब खुदा मे 
भेजने की या मोजजा देने की ताकत नहीं 
रही ? क्या सब के सव रसूल बागी हेगये ? 


` यां क्या खुदा अब इस्लाम मजहब को संसार 


¢ 


में फलानां नहीं चाहता ? जब कि खुदा 


इस्लाम मजहब का इतना पक्षपाती हे कि 


भोजज़ों से युक्त पेगम्बरो को प्रचारार्थ भेजता 
था ता उचित ता यही है कि इस समय भी 
लाखें पैगम्बर मे से दोचार पेग़म्बर को ही 


° मेोजज़ो से युक्ू करके ससार में भेजदे । वे 
'वेणम्बर मेःजज च करामात दिखला दिखला 


० ही दिया है कि कांगू 


*जितना“उनका देश चलता है उतने से बाज़ नदो 


~ 


~ 


427 ञ्यातिं 


स में शरीक होने वालेयो बन्दै- मातरम्‌ चिल्लाने वाले काफिर हैं इत्यादि । 
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"= णा 


कर सारे “जंसार को एक महीने के भीतर ही | 


मुसलमान बना डालंगे । मजाल नहीं कि 
काई व्यक्ति किसी पैगम्बर को हानि पहुँचा 
सक्के । क्योंकि मेजजु ( अदभुत साम्यं ) 
के द्वारा वे विरोधियों का फ्रऊन की तरह 
गारत (नष्ट) कर देंगे । मोजजें ( अलौकिक: 
चमस्कारे! ) फो देखते ही संसार के सब 
मनुष्य पैगम्बर के श्रद्धालु और विश्वासी 
बनकर तत्क्षण इसलाम मजहब को स्वीकार 
कर लेंगे । परन्तु यदि कोई मनुष्य मोजजोको 
देखकर भी आंख मूद लेगा-उनके मतको 
स्वीकार न करेगा तो पेग्रम्बर उसे माज: 
जाके द्वारा तुरन्त भस्म कर देंगे, इस मे 
सन्देह ही नहीं । जव कि कादिर मुतलक 


खुदा मजहब इसलाम का अत्यन्त पक्षपाती _ -_ 


है और सब रसूल उसके अधीन और आशाः 
कारी हैं तो समभ में नहीं आता कि खुदा 
और सब रसूल आसमान मे चुप चाप क्यों 
बैडे हैं ? वह रसूलो को इस्लाम के प्रचारार्थ 
संसार मे क्यो नहीं भेज्ञता ? यहां पर चार 
ही बात होसकती हैं कि या ते खुदा मे 
इतनी ताकत नहीं रही कि वह पेगम्बरो को 
भेज सके या सबके सब रसूळ बागी होगये, 
खुदाका कहना न. मानते हागे या खुदा ने 
पेगम्बरों से मोजज़ों के। छीन लिया होगा । 


जिससे सब रसूल मनुष्योंसे डरकर संसार | 


में आते न हागे या खुदा इस्लाम मजुहब को 
संसार में फैलाना ही न चाहता. होगा । इत 
चारों मे से कोई न कोई कारण है जरूर तभी 
ते खुदाऔर सब रसूल भी शान्ति .पूवक १ 


हैं, मजहब इस्लाम फैलाने के लिए-जुरा भी _ 


कोशिश नहीं करते । जिस मजहव 
फैलाने के लिए मुसलमान लाग जो 


जातत _ 


कोशिश कु रहे हैं, चोटी पडी का पसी. | र; 


एक कर रहे है, जान लेने व जान देने तक. तके 
आते । कहाँ कहीं -जजितना"दनका दश चलता है उतने से बाज़ नदो आते । कहीं कहाँ मीलियां ने फतवा निकार 


~ 


| 


> 


[ ऽयेष्ठ खं० १६८२] 


लिए तेयार हैं उसी मनहब इस्लाम को 
फैलाने में खुदा और लाखो पेगम्वरा से 
कुछ भी मदद नहीं मिल रही हे! खुद्रा को 
मुसलमानों के जद्दोजहद ( उद्योग व प्रयत्न) 
और जांनिसारी ( आत्मत्याग ) का कुछ भी 
ख्याल नही ! अफसोस संद अफसोस ! 
यदि खुदा एक भी पैगम्वर संसार में भेज 
देता ता मुसलमानां को इतनी हैरानी व परे- 
शाती न उठानी पड़ती और! एक महीने के 
अन्दर ही समस्त संसार मजहब इस्लाम का 
सुत्रीकार कर लेता । ताउज्ुब है कि खंदा 
कादिर मुतलक होकर भी ऐसा क्यों नहीं 
करता ? 


अव पैगाम्बर क्ये। नहीं आते इसकी टीक 
वजह मुसलमान विद्वान्‌ नहीं वतला सकते 
आक्षेप से वचने के लिए उन्हाने इस सिद्धांत 
को गढ़ छिया कि “हजरत मुहम्मद आखिरी 
रसूल हैं अब कोई भो. रसूल सांसार में न 
आवेग ” क्यों भाई अब कोई रसूल क्यों न 
आवेगा ? मुसलमान विद्वानों ने सोच लियो 
था अब दूसरा जमाना आरहा है विद्या और 
ज्ञानका प्रचार अधिक होरहा है ' खुदा रसूल 
का भेजत। है “इस सिद्धांत को अव लोग न 
मानगे और तरह तरह के प्रश्‍न व आक्षेप 
करेंगे । इसी लिए उन्हाने एक सिद्धान्त बना 
लिया कि बस अब कोइ पेगप्वर संसार में न 
आवेगा । वास्तव मे मुसलमान आचायोँ ने 
अपने असत्य सिद्धान्त को छिपाने के लिए 
बड़ी चतुराई से काम लिया है लेकिन सच 
सच ही है झूठ कठ ही हे । कठी बात पर 
कितना ही परदा डालिए छिप नहीं सकती । 
सच्ची बात जाहिर हाही गई। मुसलभान 
लोग इस बात को भले ही मानलं कि पुराने 
जपाने में रखूछ आते रहे और अब कोई रसूळ 
न आवेग” लेकिन जिसे जराभी बुद्धि होगी 


वह्‌ इसका कारण जानना चाहेगा ओर तह 


मुसलमानों क॑ सिद्धान्ता पर विचार ५३, 


कीकात करके इस सिद्धान्त पर अवश्य , 
पहुंच जायगा कि “ खुदा किसी मजहब का 
ऐसा पक्षपाती नहीं है कि मजहव फैलाने के 
लिए किसी रसूळको माजजों से युक्त करक 
भेजे ।” मोजजा का सिद्धान्त ता बिटकुछ 
कहठिपस हैं। मोजजञा कभी न हुआ न होगा 
यह तो मजहव वाला की कारस्तानी हे जो 
अपने मजहव को श्रेष्ठ सिद्ध करने क लिए 
सभी मजहव चाळें ने अपने अपने धर्म ग्रन्थों 
मे मोजज्ञां युक्त घटनाओं का उदलेख कर 
दिया है | खुदाने कभी किसी को मोजज़ा न 
दिया न देगा । सबूत यही है कि यदि वह 
पुराने जमाने में छागें का माजज़ा देता हाता 
तां अब भी लोगों का मोजज़ा अवश्य देता, 
उसे कोई रुकावट नहीं थी । खुदा किसी 
मजहव का तरफदार या ठेकेदार नहीं । 
यह. तो. मुसलमानों व ईसाइयों का भ्रम है 
जा अपने अपने मज॒हब को खुदाका मजुहब 
जानते व मानते हैं । मुसलमान ठोग चू कि 
अपने सिद्धान्ता को तककी कसौटी पर नहीं 
जाँचते, मजहच मे अकळ से काम नहीं लेते 
इसीलिए रसूल व मोजजो पर अन्ध विश्वास 
रखते हुए भी मान लेते हैं कि वस अब कोई 
रसूल न आवेगा । 

खुदा का काम हे सृष्टि को उत्पन्न करके 
स्थित रखना और प्रळय करना और सम्पूर्ण 
जीवो को कमों का फळ देना । खुदा -डुनियां 
के किसी मजहब का ठेकेदार नहीं है | यदि 
वह किसी एक भी मजहव का पक्षपाती हाता 
तो शेष मजहच चाले को जिन्दा ही क्यों 
रखता ? अपनी इच्छा से मार डाळला या 
किसी. देवता या पैगश्वर को भेजकर सव 


मनुष्यों को उसी मजहव वाळा बना डालता।- . 


परन्तु ईश्वर न्यायकारी है और किसी मज- 
हब का पक्षपाती नहीं | मुसलमान लोग मजर 
हब मे अकळ से काम. नहीं लेते इसी लिए 


हि 


सा 


MR ७ ण 


उन्हे न्याययुक्त बात नहीं सूकती कि खुदाही 
कांफिरों को पैदा करके जिन्दा रखता ह ता 
हम उसे क्यों मार डाल ? यदि काफरा का 
सुधारना अभीष्ट है तों उन्हे प्र मखे; सभ्यता 
से, नमूता से समभाव, लेकिन उनपर जार 
या ज्यादती न करें । आदमी के पास वाऊ 
ही एक ऐसी बस्तु है जिस के छारा सत्य 
असत्य का निर्णय और भले बुरे का ज्ञान हो 
सकता है उसी अल्ल के! यह लोंग ताक पर 
लपेट कर रख देना चाहते हे और मडाहव में 
बुद्धि से काम न लेने के लिए मानो दफा १४४ 
व्हा प्रयोग करते हैं ? 

(१२) सुसळमान छेग सुरदों को गोड़ना 
आवश्यक समकते हैं जलाने की प्रथा नहीं 
डालते । 

इस प्रथा के कारण बहुत सी जमीन जा 
कृषि के लिए या अन्य कार्य के लिए उपयोग 
होती, व्यर्थही रुकजांती है। कदपना कीजिए 
कि एक शहर में दसछाख मुसलमान है 
उस मे हेजा या प्लेगसे एक साथ एक लाख 
आदमी मरज्ञांय ता उन संव को गाड़ेने क 
लिए कितनी जमीन लग जायगी? कम से 
फम सेकड़ों चीघ्रां जमीन चाहिए । अव 
दूसरी ओर विचार कीजिए यदि जलाने की 
प्रथा होती तो उन्हीं लाख आदमियों को 
जलाने के लिए अधिक से अधिक पांचबीघा 
जमीन कोको हे । यह ता एक मिसाळ है । 
यदि मुसलमानों की इच्छानुसार समस्त 

` संसार मुसलमान बन जाय तब तो प्रतिवर्ष 
दो! करोड़ मुरदा गाड़ने के लिण लाखोंबीघा 
जमीन फसा देनी पड़ेगी । देखिए मुसलमान 
लोग भारत मे ८०० वष से रहते हैं लेकिन 
» * उन्हा ने भारत की एक अच्छी रीति को 
ग्रहण नहीं किया । इस विषय में अंग्रेज ही 
«प्रशंसनीय हैं | अंत्र ज लाग॑ सिफ २०० वर्ष 
से ही भारत मे आते हें । मेंने सुना हे कि 
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सुरदों का जलाने लिए लन्दन मे कई 
ड्या तैयार कराई गई हें ।अ प्रेजां का 
अपने रस्मपर इतना हठ नहीं जितना मुसळ 
मानें क! है । कारण यही है कि अग्न ज लोग 
विद्या और साइन्स के प्रेमी हैं और मुसल- 
मान ते| स्पष्ट कहते हैं कि मजृहव को बुद्धि 
से मत जांचा, अर्थात मजहबी मामले में 
पक्षपात और दुराग्रह से कामले! । अस्तु 
मुरदां को दफनाने की अपेक्षा जलाना बहुत 
ही उत्तम है । देखे सुखलमान लोग कग इस 
झुरीति को ग्रहण करते हैं । 


| 
| 


ADA OAH Arg, ८0 ०५८ ४: 20. स 


( १२) मुसलूप्तान लाग नमाज मे ओर 
दसरे मौकों पर “ळाइलाः रलिलाः मुहम्मद 
रसूलिलाः मुहभ्मदरसूलिलाः” यही मंत्र पढ़ते 
हैं। उनका यह प्रसिद्ध कल्मा है । 


चू'कि मुहम्मद साहब भी नमाज पढ़ते थे 


इससे जाहिर है कि सव रसूल भी नमाज £ 
पढ़ते रहे हागे । प्रश्न यह है कि कया चे सव 
रसूल इसी कलमा को पढ़ते रहे होगे ? मेरा 
विचार है कि दूसरों की कोन कहे खास 
मुहस्प्रद्‌ साहव भी इस कऱ्मा को न पढ़ते 
रहे होगे। मेरी समभ में यह आता है कि 
“लाइळाः रलिलाः ” बस इतनाही मुहम्मद र 
साहब का कल्मा रहा होगा । कयौकि अपने 
आप अपनी प्रशंसा करना वुद्धिमानां और | 
विद्वानों का काम नहीं है। में मानता हूँ कि 
मुहम्मद साहब बुद्धिमान पुरुष थे। अपने ही | 
सुखसे अपने को बार बार रसूलिल्लाः” कहना | 
उन्हं हशगिजञ शाभा नहीं दे सकता। '। | 
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अंब दूसरे पहलू पर विचार कीजिए। | 
मुसर्कुमानों का बड़ा दावा यह हे कि हम लोग 
सिफ खुदा की परिस्तिश करते हें और अन्ये 
मज़हंब वाले सुशरिक हैं यानी खुदा के साथ 
दूसरे-को भी भजते या पूजते हैं। यदि मुसल 
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मान लोग न्याय पूर्वक विचार कर तो खुद सुश- 

` रिक खाबित हो जाते हें। खुदा की इबादत 
` मे वार बार मुहम्मद साहब का नाम क्यों लेते 
_ हे! यदि उन्हं इस बात का दावा हे कि हम 
सिफ खुदा कीइवादत करते हैं तो उन्हें खुदा 

के साथ मुहम्मद साहब का नाम हरगिज न 
लेना चाहिए। लेकिन वे खुदा के नाम के 
साथ २ मुहम्मद साहब का भी नाम लेना 
बड़ा ज़रूरी समभते हैं इससे मुसलमान छोग 

स्वयं खुदा के साथ सुदम्मद साहब को शरीक 
करके सुशरिक बन जाते हैं। जब तक मुस- 
ळमान लोग खुदा की इबादत या परस्तिशा 
करते वक्त मुहम्मद सांहव को खुदा से जुदा 

नहीं करते तब तक चे अद्वैत ईश्वर के उया- 

_.. सक नहीं कहला सकते, उन्हे मुशरिक कहना 
उचित है। ळेकिन सुसळमानो की हठ धर्मी 
“"तो देखिये कि अपने के मुशरिक न कह कर 
दूसरों का मुशरिक समक कर उन से दष 
करते हैं । यह वही बात है जैसे कोई खुद ता 
नित्य अफीम खाता हो छकिन ,दूसरे किसी 
के अफीम खाता हुआ देख कर तुरन्त उस 
के पीछे पड़ जाय और उसे सजा देना व 
दिलवयाना चाहे । यही दशा मुसलमानों की 
है कि खुद ते खुदा के साथ मुहम्मद साहब 
को भी भजना ज़रूरी समभते हैं, सुहम्मद 
साहब के! खुदा से जुदा नहीं कर सकते, 
अपने इस अनुचित कर्म से जरा भी बुरा नहीं 
मानते और दूसरे मजहब वाल जहां ईश्वर 
के साथ अन्य देवता का भजते या पूजते हैं 
तहां बस मुसलमान लोग उसे मुशरिक और 
काफिर ( ज्तास्तिक्क और पापी ) कहने ळग 
जाते हेंभ यदि चे न्याय शीळ होते ता गैर 

| मज्ञहब वालों से हरगिजन चिढ़तेन द्रप 
.. करते। हां वे उसी हालत मे गैर मजहच 
_ वालों को मुशरिक कह सकते थे जब चे 
.* “लाइलाः इलिलाः” सिफ इतना ही कल्मा 


| 
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पढ़ते अर्थात्‌ खुदा की इबादत च परश्तिश 
मं खुदा के साथ किसी रसूल का नाम शरीक 
न करते । में तो मुसलमानों से यद्दी निवेदन 
करूगा कि वे नमाज़ आदि में बद्दी कदमां 
पढ़ा करें जा ख़ास इज्रत का कदमा था। 


(१३) भारत के मुसलमान हर साल मुह- 
धु ~ > ~ ८. 
रम के अवसर पर मातम मनाते ओर ताज़ि- 
या दारी करते हैं। 


विचारने की वात है कि एक तरफ तो 
झुसलमान भाई वुत्परस्ती की निन्दा करते हैं 
और दूसरी तरफ खयं ताजिया दारी करते 
हें । यह ठीक हे कि मूति पूजकें की तरह घे 
उसे पूजते नहीं छेकिन ताजिया भी ता एक 
तरह का बुत ही है । यदि काई हिन्दू ताजिये 
के सामने छाता लगावे या चारपाई या कुसो 
पर बैठा रहे तो|ताजिया परस्त लोग ताज़िया 
का अपमान समझ कर क्र. हा जांयगे, यह 
ताजिया रूपी बुत की बुत्परस्ती नहीं ता क्या 
है ? इस मे कोई सन्देह नहीं कि भारत के 
बहुत से मुसलमान भी एक तरह की वुत्प- 
र्ती करते हैं , हाँ उनकी बुत्परस्ती का ढंग 
हिन्दुओं से जुदा है । मेरा इतना ही कहना है 
कि जव वे खयं एक भिन्न प्रकार की वुत्पर- 
स्ती ( मूर्ति पूजा ) करते हैं ते मूति पूजक 
हिन्दुओं से क्यों चिढ़ते और उनके मन्दिर 
को क्यों ढहाते हैं? यदि काई हिन्दू उनके 
ताजिया को नष्ट कर डाले तो क्या उन्हे 
चुरा माळूम न देगा ? यही न्याय क्यो नहीं 
साचते ? मुसलमान लोग स्वयं ता कब्र पर- 
स्त हैं और द्रोप करते हैं बुत्परस्तों से । जैसे 
बुत्परस्ती वैसे ही कत्र परस्ती । कर्त्रो को 
पूजना मुरौ को ही पूजना हे । इसलिये अ- 
पनी कब्र परस्ती की निन्दा न करना और 
दूसरे की बुत पर्ती की निन्दा- करना णक 
तरह ¡का हठ, एक तरह का .अन्याय दै।” 


I" . `. 


। बात यही है कि उन्हाने ठान ली है कि हम 
'म्जहव मे बुद्धि से विचार करेगे ही नहा । 


दूसरी बात यह है कि हसन हुसैन क 
चरित्र से मुसलमान लोग कुछ भी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते सिफ रस्म अदां करते हैं । 

' हसन हुसैन सत्य वादी और न्याय शील थे, 
अन्याय के विरोध में उन्दने जान तक दे दी 
परन्तु अन्याय के सामने उन्होने सिर नहीं 
झुकाया | मुसलमान भाइयों को चाहिए कि 
उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण कर, न्याय पर 
चले और अन्याय का विरोध करे किसी के 
साथ निद॑यता या अन्याय न कर । इन सब 
देवी गुणो का धारण न करके सिफ रस्म 
अदा कर देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं । बहुत से 
हिन्दू भी सिफ रस्म को पूरा करने मे ही 
' अपना काव्य समझते हैं, उससे क्या लाभ 
हे और क्या हानि इस पर ज़रा भी ध्यान 

नहीं देते । 

: (१४) सुसळमानों.का खयाल है कि दु- 
_नियां मे हमारा ही मजहब मजुहब हे और 

दूसरों का मज़हंब मज़हब कहलाने के का- 
बिल नहाँ। 


यह विचार बड़ा ही भ्रमात्मक और अ- 
न्याय मूलक है । उनका यह खयाल ऐसा ही 
है जैसे काई अपनी चाँदी को ता चाँदी कहें 
और दूसरों की चाँदी को गिलट समभे 
अथवा जैसे कोई कहे कि हमारा सेना सेना 
है दूसरे का सोना सोना नहीं हे इसी तरह 
मुसलमानों का यह प्रलाप है कि बस हमारा 
॥ मन मज़हब मज्ञहव है दूसरे कां मज़हब 
मज़हब नहीं । ज़रा विचार कीजिए कि उनके 

मज़हब म॑ कोनसी विशेषता है ? यदि उनके 
मजहक में श्विशेषता हे ते। अन्य मजहवा में 


भी ते। विशेषताएं हैं । हर एक सम्प्रदाय में 


याति 
5 भ भ्त काक कय. 


[ अेष्ठ सं» १६८२] 


कोई न कोई विशेषता ज़रूर हे इस हेतु अपने 
मजहब को मज़हब मानना ओर दूसरे के 
मज़हब को मज़हब न मानना मूखता या 
डुराग्रह, अन्याय या अन्धविश्वास है | 
कुछ नहीं । 


(जी ~ ~ w 
मड्ाहव नहीं मानते इसी लिए गर मजहच मे 


चू कि मुसलमान लोग अपने मज़हब को | 
मज़हब मानते हैं इसलिए अपने मज़हब मे | 
अक्ल को दखुळ नहीं देते और चू कि बे गर 


दखल देते (हस्ताध्वेप करते) हैं । परन्तु कह. 


चुका हैँ कि अन्य मजहब को मजहब न 
र है 
मानना अन्याय या हठ पर निभेर है। 


अगर मुसलमान लाग. यह मानते कि 
र नाली 
“ईश्वर अचिन्त्य और अगम्य हे उस मे बुद्धि 


का प्रवेश नहीं ” तो यह वचन मानने योग्यू.,. 


हाता और वेदों और उपनिषदों के अनुकूल 


और युक्ति युक्त हाता । परन्तु वे ईश्वर के 
बदले मजहब मे बुद्धि का प्रवेश नहीं मानते । । 


इन के अलावे और भी कई विचित्र 


सिद्धांत मानते हें । जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के | 


कन्धेपर दे देवदूत बैठे रहते हें वे क्रमशः 
पाप पुण्य का लिखते जाते हैं। आसमान 
एक छत के तुल्य है जिस में ग्रह नक्षत्र जड़े 
हुए हैं कयामत के दिन तमाम मुरदे उठ 
बैठगे उनका अंग अंग अपने किये कर्मों फा 
के बयान करेगा और खुद धर्मात्माओ का 
अनन्तकाल के लिए स्वग में भेज देगा और 
पापियां का सदा के लिये नरक मे भेत 
देगा । स्वग मे' एक एक मनुष्य का अनेक 
हरे मिळंगी । इत्यादि | 


भारत के मुसलमान कुछ अजीब दिमाग । 


के हैं कि जहां खास खिलाफत का मर्क: 
(केन्द्र ) वहां वाले तो खलीफा की जरूरत 
नहीं समकते,. खलीफा को पदच्युत करके 


IR 


ककण 


| 
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पे 

के देश से निक्राळ बाहर कर दिया और भारत 
र । के मुसलमान हाय खलीफा हाय खिलाफत 
र 


चिल्ला रहे हैं। यदि भारतीय मुसलमानों से 
बिना खलीफा के रहा नहीं जाता ते उन्हे 


का चित है कि पदच्युत खलीफा को बुळाक 

मे हिंदुस्तान के सव मुसलमान मिलकर अपना 
पेर खलीफा मानले । इस प्रकार अपनी व्या- 
मे कुलता को दूर करले । दूसरी बात यह कि 
कह भारत के मुसलमान रहते तो हैं भारत मे 
[न लेकिन गीत गाते है अरव, ईरान और अफ- 


गानिस्तान के अन्न जळ खाते पीते हैं भारत 
का और दिल मे प्रेम रखते हैं अरव ईरान 
और अफगानिस्तान से मरने के बाद भी 
भारत भूमि मे ही दफन होगे लेकिन स्वप्न 
-द्रेखेगे अरव और ईरान; का । मेरी समक से 


फल घेह एक पुकार की कृतप्रता हे क्योंकि अपनी 
के मातृ भूमि भारत से पेम करने से उनके 
ते। मज़हब मे ज़रा भी ख़छल नहीं पड़ सकता । 
| अरब, ईरान और अफगानिस्तान वालें से 
वत सिफ मञ्ञहची नाता हे, सुख दुख मे काम 
के न कद 3 
र आने ge [स्त वासी ही हैं, अतएव अपने 
पड़ोसी और भाई के तुल्य हिडुओ से विरोध 

ह करना उकनी संकीणंता ओर अदूर-दर्शिता 
गई है । भारतीय मुसलमानां की शारीरिक 
i ._ सामाजिक और आर्थिक उन्नति भारत. 
क | ० | 

रौर | 

पैज | 

नेक 3 $ 

गग त 

| म अनबन | 

रत $ - 

रके | दूर पर है मकान बहुत सुन्दर नये ढंग का बं 


नब्बे! और राधां ६ 


वासियों क ही द्वारा होगी इसलिये हमारे देश 
के मुसलमान) का कत्तव्य हे कि मातृ भूमि 
भारत की सेवा ओर उन्नति करे। अरब, ईरान 
ओर अफगानिस्तान से जा मजहब उन्हं 
लेना रहा वे छेचुक अब उन देशां से और 
अधिक कुछ नहीं पासकते । उनके मजहब 
मे' हिंदुधर्म कुछ भी अनुचित हस्ताक्षेप नहीं 
करता | हां न्याय से पम से अवश्य ही 
मज़हबी चर्चा होगी लेकिन सभ्यता का 
उछ घनकरने क लिए हिटुधमं कभी आज्ञा 


नद्दीं देता इस लिए मुसलमानी धर्म्म 
को हिन्दू धम्मो से कुछ भी हानि नटा पहुंच 
सकत! अतएव भारतीय मुसलमानों : 


को निमय होजोना चाहिए और हिन्दओं से 
न्याय पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए 
तबळीग का काम वे खुशी से और खूब करें 
लेकिन डाबरदस्ती या धाखा नद्‌ । जो हिन्दू 
खुशी से मुसलमान वने उन्ह वे अपने में 


[oe 


[मळा ल लाकन जवरदस्ता करना या धोखा 


र 


देना असभ्पता आर नीचता हें । न्याय पर 


चलना ही धर्म ओर सभ्यता है। न्याय का 
मागं ही स्वग का माग हे ओर अम्याय पर 
चलना नरक का माग हे सुके आशा है कि 
भारतीय मुसलमान न्याय पर चलना सीखेगे 
इसी मे उनका हित है । 


नव्बे। और रोधा 
लेखिका-श्रीमती लक्ष्मी देवी जोहरी 
( गतांङ्क से आगे ) 
तृतीय परिच्छेद 
नठबो का घर तथा विवाह 
नब्यो का, घर भी राधा के घर से थाड़ी के कारण हरं एक वस्तु जहां तहां पड़ी हे' - 


कोनो २ में कूड़े का ढेर लग, रहा है! 


गला नुमा बना हुआ है कितु शिक्षा के अभाव मानो महीनों से घर में झाडू नहीं लगी, 
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मोरियिं की दुगन्ध के कारण नाक फटी जा- 
ती है, एक ओर दिवारों पर पान की पीक 
पड़ी हैं, तो दूसरी आर मकड़ियों ने भी भाड़ 
फानूश लगा रकखे हैं। जिधर देखो मेले वस्त्र 
का हेर लगा है। और आगे चळ कर देखिये 
कहीं पैर न फिसल जावे, स्थान २ पर खर 
बूज के छिलके और बीजे विखरे हुए उस घर 
की शोभा का बढ़ा रहे हैं। मक्खियो ने भी 
यह जान कर कि उन के लिये यथा स्थान 
मिळगया है राग अळापना आरम्भ कर दिया 
है। क्योंकि चे ता निर्भय हैं यहां कोन इतना 
कष्ट उठाचेगा कि इन्हे उड़ावे वह देखे नववे 
दौड़ती हुई आई और धड़ाम से गिर पड़ी 
उसके रुधिर चल निकला । 


इसी हवेली के एक कोने में हमारी पूव 
परिचिता स्त्रीशिक्षा से घृणा करने वाळी या 
यां कहिये अपने पेर मे आप कुट्हाडा मारने 
बाळी नब्बे। की मां पावती एक पलंगपर बैठी 
पान चाब २ कर पीक थूकरहीं थीं कि बाहर 
से उनके पति हीरो लाळ हाथ मे एक पत्र 
लेकर आये और अपनी पत्ती से कहने लगे 
ते! यह पत्र ते तनिक पढ़ी । 


पा०-में क्या पढ़ कया मेंने मेमां की 
भांति पढ़ना लिखना सीखा है। 

ही० ला-तुम पढ़ लिख नहीं ता खुन ते 
सक्ती हे।। 

या-सुनने को मेरे कान थोड़ ही बहरे 
हैं तुम पढे तव न | । 


॥ छा-पास क पटांग पर वेठते हुये | 


बाले-तुम्हे तो पान खाने ओर पीक थूकने 

से अवकाश नहीं सुनाऊ ता किसे सुनाऊ । 
पा०-याह खूब तुम को ते मेरा खाना 

पीना पहरना अच्छा नहीं लगता न जाने 


,” किस सोंत॑ से तुस्दारा मन उलभ रहा हे। . 


ज्योति [येष्ठ सं० ई | 


हीऽ ला--तुम मेरी आदत को जानती | 
हुई भी ऐसी वाते. करती हो इस प्रकार कह | 
लिफाफे से पत्र निकाल कर पढ़ना आरस्म| 
किया । च | 
हीरा लाळ जाति के घ्राम्हण हैं इन का | 
रंग सांवळा कूद लम्बा और देहरा शरीर | 
यह स्पष्ट बतला रहा हे कि इनकी आयु लग ' 
भग ४० वषे के होगी । आप कुछ अंग्रेजी पढ़े 
हुये हैं इसी कारण १००] मासिक की नौकरी | 
पाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है इनके एक 
कन्या और एक पुत्र है, यह स्त्री शिक्षा के 
कट्टर विरोधी हैं नीचा मैला घेर दार कुर्ता 
इस वात की और भी साक्षी दे रहा है । इसी | 
कारण इन्हें ने अपनी पुत्री नव्त्रो को अनपढ़ | 


तथा बिलकुल अशिक्षित रक्खा है, और वाल्या. _ 


वस्था ही मे विवाह करना चाहते हें । नब्बे | 
इसी विषय मे आज अपनी स्त्री से वार्तालाप. 
करने आये हैं और यह पत्र जो उनके हाथ 
में हे कन्या के विवाह से सम्बन्ध रखता है | 
पत्र इस प्रकार पढ्ने लगेः-< | 


श्रीमान्‌ बाबू साहब जो. 


पत्र आप का आया समाचार ज्ञात हुये, 
आपने जो प्रस्ताव अपनी कन्या के बारेमे | 
किया है हमे स्वीकार है। लड़के की मां कहती | 
है कि तीन हज़ार से कम मे विवाह नहीं ही | 
सकता इस मे किसी प्रकार की कमी "नहीं 
की जा सकती । आदमी भी कम से कम सो | 
आवेगे ही, आगे सब प्रबन्ध ही कर रकल | 
विवाह अब की गमियो में होगह | जैसा किं _ 
आपने अपने पत्र में लिखा है। आगे जैस _ 
कुछ विचार हो शीघ्र उत्तर दे। 


इति- 


_ आप का शुभचिन्तक.. , 
भवानी छाल पांडे । 


a 
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न० मां०--चलों तीन हजार तो कम हुये 

कहो यह पत्र कौन लाया हे? 
_ ही० छा ०--वही नोई जो यहां से पत्र ले 

कर गया था । 

पावती--तो लड़के की उम्र क्या वत- 
लाता है? 

ही० ला०-लग भग १७ साल के बत- 
लाता है । 

पा०--और रंग रूप कैसा है? 

ही० ला०-अच्छा है और चोथी कक्षा 
मे पढ़ता है । 


पा०--उंह पढ़ने छिखने की कुछ भी नहीं, 
घर में बहु-तेरी ज़िमीदारी है कुछ कमी थोड़े 
ही है.) । | 

ही ० छा०--किन्तु तो भी लड़कों का 
पढ़ना ही अच्छा हे न जाने. कौन समय केसा 
है 

पा०--तो इसमें भी तो कोइ हज़ं नहीं है 
पढ़ता रहेगा और व्याह भी हो जावेगा । 

ES ला०—यही तो में भी कहता हूँ, 
किम्तु नाई कहता था कि लड़के के पिता 
पढ़ना छुटबाना चाहते हैं । 

पां०—क्या ? 


ही० ला०-कदते हें कि] ज़िमीदारी का 


कॉम सिखाबंगे। ` 
- पा०--हां एक बात .तो वतलाआ उस 
दिन में राधा की मां के घर गई थी वह अभी 


` नब्धा के व्याह करने को सहमत नहीं, उनका - 


कहना है कि पढ़ा लिखा कर जव . कन्यायं 
बड़ी हो जावें तब उनका विवाह करो | 


- ही० छा०--चले रहने दो अब क्या नभ्वो 
कुछ कम स्प्रानी है। उन्हाने ता जबान लड़- 


कियो के घर में रख छोड़ा है देखे कैसी बद: 


डे 


सब्बो और राधा ६६ 


नामी फेळ रही है। कि प्रेम बाबू अपनी लड़- 
कियों का व्याह ही नहीं करंगे। नौकरी करा 
कर लड़कियों की कमाई खावे गे। वही अपनी 

किया का पढ़ा कर मेम बनावे, मुझे यह 
बदनामी नहीं उडानी है । 


पा०-ते कया नव्चा का व्याह तुम अभी 
करोगे । 


ही० ला०-निसन्दॅह यदि व्याह न करना 


हेपता तो में नाईँ को कयो भेजता । 


पा०--जब व्याह ही करना है ता लड़का 
ते यही बहुत अच्छा है ओर कुल भी उत्तम 
हॅ. । रही रू० की .बात सा डेढ़ हज़ार ता 
हुम्हार पांस डाकखाने मे' जमा-ही है और 
दे हजार तुम्हे कर्जा लेना पड़ेगा । 


ही० ला०-वात तो वास्तव मे' थह है 
कि में कर्जा लेकर व्यांह नहीं करना चाहता । 


पा०—तो कयां लड़की को ६० के पीछे 
कुमारी रक्खोगे या गरीब ओर नीच घर 
व्याहोगे । 

ही० ला०-में कब कहता हे कि कन्या 
का कुमारी रकखेो मे यह सोचत्ता हुं कि वह 
जञा आगरे वाले लड़के के बारे मे मेंने तुम से 
कहा था। उसी से व्याह करो उसमें भेद 
केवळ इतना ही है कि न तो जायदाद है और 
न लड़के के मां बाप । केवळ लड़का ३०५ का 
नौकर है करारदार कुछ भी न करेगे लड़क 
के चाचा चाची हैं ही । 


पा०--चले रहने दे ऐसी मेरी नव्या 


घर से फालतू तथा मुझे भारी नहीं हे कि _ 


ऐसी निर्धन के ध्याहँ जिसके बैठने को ठौर 
तक नहीं है। - - 


_ही० लाता बया करू लड़की के लिये, 


कळ 


~ 


क 


|| 


ज्याति 


कहो से रु० लाऊं। जितनी अपनी सामथ्य 
€ क 
हागी उतना ही ते! खच उठा सकू गा । 


पा०-कुछ नहीं ता मकान तो है, दो ढाई 
जार में हवेली गिरवी रख कर लड़की का 
ब्याह करो । 
ही० ला०-ते तुम्हारा यह विचार है 
कि, अपने बैठने का ठार तक गिरवी रखद्‌ 
और फिर बैठने तक कों जगह न रहे । 


पा०—जब लडकी का व्याह कराग 
ता सब कुछ करना हीं पड़ेगा । यह भी तो 
नहीं हाता कि रु० के पीछे लड़की को 
जिन्दगी बिगाड़ दूं। अपने आप चाहे जा कुछ 
कष्ट हा सब सहन कर लू'गी कितु लड़की को 
अच्छे घर ही व्याहूंगी । जिससे सदा सुखा रह। 


ही० ला०->ओर इस के बारे मे. फिर 
साचू गा अच्छा यह ता बंतलाओ कि इस 
पत्र का उत्तर क्या दिया जावे । 


पा०--यही लिखदा की बिबाह स्वी: 


कार है और लड़के का पढ़ना अभी न 
छुड़ाया जय । 


ही० ल[०—अच्छी बात है लिख दूंगा । 


पो०-छिख दूंगा नहीं आज्ञ ही पत्र 
लिखे। ओर विवाह की तेय्यारियां करनी 
शुरू करा लड़की के व्याह मं हज़ारों झंझट 
हते हें चार महीने पहिले से ते! व्याइ की 
तेयारी करनी चाहिये । आज ही नहीं कितु 
अभी मेरे सामने पत्र लिखा । 


.. प.ठक गण ! पत्नी के प्रभाव भरे वचने! 
का प्रभाव हीरालाल पर भला क्यो न पडता 
तरन्त व्य़ाह. करने को सहमत हा गये 
नहीं २ अज्‌ हीरालाल अपने आप अपना 
सवनाश कहने को तैयार हा गये। यह 


क CCO. Gurukul Kangri 
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SESE PT 


जानते हुए भी .कि इतना धन व्यय करना 
उनकी शक्ति के बाहर हे विवाह की तैया 
रिया करने लगे । ओर अपने समधी प'० 
सत्रानीलाल के पत्र का उत्तर भेज दिया। 


पत्र ता लिखते मे लिख दिया परन्तु उसी 
दिन. से हमारे हीराळाळ पर चिता देवी ने 
अपना पूरा अधिकार जमा छिया हर समय 
उनके धनझी चिता रहने लगी । इधर 
विवाह की तैयारियां होने लगीं उधर भी घूम 
धाम में कमी नहीं रही बात पर शुभसाइत 
पर विचार होने लगा यदि कोई ग्रह पंडित 
ने बुरा बताया ता उसमे भी उन्हे ४०) या 
पचास का लाभ हो ही गया । क्यो न हातो 
अविद्यारूपी अन्धकारने ता .हमारी पावती 
देवी के हृदय मन्दिर मे पूर्णरूप से अधिकार 
जमा रक्षा था । 


एंक दिन नव्बा की माँ पाघंती घर के 


| 


wo 


आंगन में बाळ खाले बैठी हुई माना किसी. | 


के आने की प्रतिक्षा कर रही थी । 


कि इतने मे दा स्त्रियां जिनका रूप 
रंग सादा रंग सांवळा चंचल आंखो ओर 
मुख से यह प्रतीत होता था कि मानो यहं 
कोई नीच जाति की है। कितु अपनी समझ 
मे रूप संभालने में उन्होने किसी प्रकार की 
कमी नहीं की है । आते ही नब्बा की मां बोली- 
कयो री रमुआ की बहू मैने कल तुझ सें 
कह दिया था कि सवेरे आज़ाना मुभें 
सिर दिखलाना है लेकिन तू आज्ञ भी' देर 
कर के आई उनका दकर से आने'का समय 
हो गया। 

र० बहू०-क्या करू अम्मा यह जे 
मेरे साथ आई है इन्हीं के कारण मुझे देर 
घे गई तुम्हीं बताओ: जब कोई महमान 
आ जावे तो कैसे छोड़ कर चली आऊं। | 


>. 
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पं०--यह कीन है री। 
२० बं०-यह हमारी जिठानी हैं आज 


सबेरे ही आई है आंगरे से । 


पा०-हँ--आगरे से क्‍यों आई हे कया 
कुछ काम हे? 

र० ब०-यह तो मैंने अभी नहीं पूछा 
कहती ता हूँ यह आई और इन्हें खिला 
पिला कर यहीं ले आई हूँ । 

पा०=क्या चह तुम्हे यहां कया काम हे? 


दू० खी०--काम कया हमारे जिज्मान के 
लड़के का व्याह यहां एक बड़े भारी घराने 
में ठहरा हे उसी लिये लड़की तथा घराने 
के देखने आई हूं । रमुआ की बहू से अरी 
ओ बहू जल्दी अपने काम से निबट ओर 
सुझे ले चळ मुझे कल जरूर जाना हे । 


र० ब०--लाओ अम्मा जल्दी से 
तुम्हारा सिर देख दूं फिर इनको लेकर 


पा०--अरी वेठ बात ते! खुन उनका 
नाम क्या हे और कान विरादरी हें । 

re ब०--उनका नाम अरे दीदी अपने 
जिज्ञमान का नाम ता बतलाओं । 

दू० ना०--नाम तो भवानी छाल पांडे 
हैं, कितु उन्हाने कह दिया हे कि किसी 
के पता न.चले इस प्रकार लड़की को देख 
कश आना सो में तुमको अधिक हाल न 
बतलाऊ गी । 


हमारे पाठक गण आई हुई स्त्रियों के 
बारे मं भढी भांति जान गये होगे कि, कान 
हैं इन दोनों में से रमुआ की बहु तो हमारे चिर 
परिचित पं० हीरालाल की घर की नायन हे, 


और दूसरी ज्ञा इसक्रे साथ है भवानीलाळ पांडे 


की नायन हैं जहा नब्बे! का व्याह ठहर रहा 
है । पुराने नियमों के पालन करने में कहां 


तब्ब और राचा 


बाधा न पड़ जावे इस कारण भवानीराल” * 
ने भी नायन का ही लड़की के देखने के लिये 
भेजा हे । अभी इनकी बातें पूरी भी न होने 
पाई थीं कि नब्बे। भी मेळे कुचैले धूल में 
भरे कपड़े पहिने चाळ बखेरे अपनी सहे- 
लियों के गाळी देती हुई आई, और मां से 
कहने छगी-कि चुड़ेल ने मेरे दांव पर बेई- 
मानी की अबकी इन्हें खूब मारू गी” मुझ 
की चट्ट ने भी जो इसी ताक में थी नव्या 
को सुह चिगाइते हये अपनी साथ वाळी 
को दिखलाया। उसने भी सुह बनाकर 
कुछ स'केत किया और ऊपरी भाव से 
बोली अरी जल्दी २ सिर देख आज का 
दिन ते तूने यहीं खराब करा दिया। 


पावती जा इन दोने!की ओर बड़े ध्यान 
से देख रही थीं रमुआ की बह का स केत 
और नब्वो की ओर देखकर साथ वाली 
का मुह बनाना देखकर ताड़गई कि हा न 
हो यह अवश्य लडकी को देखने आई हैं । 
ओर एक साथ घबरा कर सम्हल कर बैठ 
गई' और सिर खुजलाती हुई रमुआ की 
वहु की साथिन से बालों । क्यों री तो तेरी 


. जिठानी यहां किस के घर लड़की देखने 


आई हें और यह भी बता बहा किसका 
लड़का है ठीक २ बतला मुझ से. कुळ 
छिपाना तुम्हे उचित नहीं । 


दू० ना०- यहां पर कोई हीरालाल पंडित 


हैं उन्हीं की लड़की से इतना सुनते ही 


रमुआ की बह चिल्ला उठी अरे इस नाम 
च ० —_ RSS ड 
के ता यही पंडित इस महल्ले मे हे- 


आ० हुई नायन-अरें यही उनकी तो . 
ह ह. €, च 
बड़ी भारी बड़ाई खुनी हे पावती का अब ता 


“रहा सहा सन्देह-भी जाता रहा ओर घबरा 


कर वोली और रमुआ की वह तू बड़ी बुरी 
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है तब से तूने क्यों नहीं बतलाया। 


र०. ब०--ज़रा .एंठ कर ले हमक 
बातें तो सुनो भला में जानती ता क्यों -न 


_बतलाती; मुझे इन्हें इस'तरद लाने में फ्या 
नफा था। | 


पा०--आई हुई नायने से बड़ आदर से 


राला आओ बहिन नायन ठकुराइन ले ज़रा 
तम्बाकू पान ते खा ला । में अभी शरबत 


लाती हूँ । 
दू० ना०-ऊ ह. अम्मा इतनी तकलीफ 
क्यों करती हो अपना घर हे पहिले यह ते 
बतलाओ कि बीबी जिनका व्याह होने वाळा 
है कहां हे? रसुआा की बह मुह बना कर 
और भोहे सकोड़ कर क्यो दीदी कया तुम्हें 
मेरा यकीन. नहीं. । हमारे .जिज्ममान की 
लड़की में कुछ बुराई थोड़ा ही है - ज्ञा 
छिपांब। - Re 
- पा०-और क्या बहू है ते तुम्हारे ही 
घरकी चाहे अब देखा चाहे चार दिन पोळे 
देखना |. द 
दू०;ना०-क्यों अम्मा इनकी उमू कया 
हागी।. ३% ¦ ' कट 
पा०-दस वर्ष की ता अभी है हां सच है 
और तुमज्ञाना अकेली लड़की अपने बापकी 
` बड़ी लड़ेती है अभी सुबह नहा कर कपड़े 
बदले थे अब घूल मे खेळ कर मेले कर 
डाले । Ee 
दू० ना०-ऊ ह इसकी कुछ बात नहीं 


बाळक ऐसे ही करते हैं उसमे साच क्या 


बड़े होने पर सब सम्हल जावेगी । नव्या का 
गेहुंआ रंग और तमीज देख. कर. चुप 
७१५७७ | हो गई, और रमुआ की बहू की ओर देखने 
लगी । पाषंती कुछ लेने. अन्दर चली गई 


दूसरी, नायनु बोली क्येंरी रमुआ की बहू 


2 न्‌ता लड़की में ही काई ढ'ग है और न 


ज्याति ` 


__-----:>>>>>>>>>>२२२२>>_>>जजाणापाण्- 
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घराना ही अच्छा है मुझे क्या लाभ है ज्ञो | 
भूठी बड़ाई-करू । मैं ता कह दूंगी कि | 
घराना तुम्हारे लायक नहीं है । 


र० बह-और तू ता पागल है दस | 
बीस यहां से ले ओर दस पांच वहां से. 
ले व्याह करा देना फिर तुम्हें क्या दोनों 
समधी समधी आपस में निबट लेग. काहे. 
को अपने सिर पाप ले लेगी सगाई तोड़ | 
कर । > 
दू० ना०-प्रसन्न देकर वाहू ! बहू 
कहा ते तूने खूब, हमे अपन! भा देखना | 


उचित हे। 


र० ब०-और लडकी भी वैसे ते 
बुरी -नहों है केवल घन की कभी है सो 


ठहरौता हो ही गया है । फिर हमारेसिर _ 


काहे की बुराई । 

इतने में पावती एक रकेबी मं जलपान | 
के लिये कुछ मीठा ळे आई भोर कहने | 
लगी लो तनिकसा जलपान करले तब तक 


खाना बनता है । 


दू० ना०--अम्मा कुछ गैर का ,घर 
थाडा ही हे, अभी खोना खाकर आ 
ही ह। ह 

पा०-कब की आई हो तो ऐसा: भी | 
क्या बहुत सा है खाआन.। . sl 
` दू" ना०--अम्मा तुम ते मुझे शमित्दा 
करती हो अच्छा तुम नहीं मानती हो ते | 
एक पेडा लिये लेती हुं। 


, पा०-नहीं२ तब की झाई हो क्या अभो | 


भूख न लगी होगी हमारी आई हुई नायत | 
इस सत्कार से अति ही प्रसन्न हुई और | 
- आगे को और भी पाने की आशा से मत ही 
मन .प्रसन्न होती हुई चोली ता अब खाते 
'फो तकलीफ न करो में कुछ न खाऊंगी | | 
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पा०-क्ये! खाआगी क्यों न अब ते 


~ तुम्हं में भी न जाने दूंगी । जब बावू जीं आ 


आजावे तो उन से बात चीत कर; कल को 
चली जाना । 

र० बह-ते। ला अम्मा में तो जाती हूँ 
तुम अपने महमान का रक्खो ओर वात 
चीत करो । चला एक पन्थ दो काज 
हो गये आई ते थी में यहां अपना काम 


करने उसमें साथ ही साथ इनका भी काम 


घन गया । 

` पा०==अरी अभी कहां जावेगी अभी तो 
मुझे नव्ये! का सिर गू द दे देख तो उसकी 
लटे' कैसी बिखर रहीं हैं । | 

दू० ना०-लाओ इनको सिरतोमें ही 

कर दूंगी रमुआ की बहू की ओर स केत 
करके अरी तुझे बहुत जल्दी हे तो तू चली 
ज्ञा न। 

` पा०--नंही तुम काहे को करोगी वही 


'कर देगी ऐसी भी कया जल्दी तुम आज 


की महमांन हो कल अपने घर चली 
जावोगी । 
2 -हैं में तो इससे सिर न करवाऊं- 
गी रमुआ की बहू ले मेरा सिर कर दे । 
र० ब०--लाओ बीबी जल्दी करो - आज 


बातें में बड़ी देर हा गई । इतना कह जेसे 
.ही बाल: ब्राहने :लगी नव्वा चिल्लाने लगी 
,लग्गी ओर बाली चल हट चुडेल कहीं की 


मेरे सारे बाल खींच डाले में तुक - से नहीं 
करवाती-। 


२० ब९--देखे| बीबी चुप चाप करवाळे 


यह तुम्हारे खुसराल-की नायन -तुम्हे देखने 


को आई, है । अगर: रोवेगी ते .तुम्हारी.खास 


से ज्ञाकर कह देगी .फिर वह अपने लड़के 


से तुम्हारा व्याह न करेंगी । 
_न०-कुलांकर अरी कहां की सास 


नब्मो और राधां 9३ 


~ जुजुा 


8.4 
> 
आंस तूने लगाई हे । देख अम्मा में इसे मार « 
दूंगी । “7 brs 
दू० ना०--ओहे यह तो तीखे मिजाज 
की जान पड़ती है सास तो बोलना भी 
नहीं जानती | 
इतने ही में पाबंती आगई- और नव्या 


“के दो तमाचे मार कर कहने लगी भूतनी 


बनी फिरती. हे खेल की दिवानी है जरा 
य्ह नहीं कि सम्हळ कर बेटे हरदम खेळ में 
चित, यदि अब से खेलने गइ ता मारू गी । 

दू७ ना०--अम्मा तुम ते मारने छगी 
बच्चे ऐसे ही करते हैं । 


` :संव्या की मां तो इतना सुन खिजञ कर उठ 


कर अपने काम मे ळग गई ओर नब्बे। भी 
घुड़की खा चुपचाप वेठकर सिर गुधवाने 
लगी. फिर क्या था देनो नायने आपस में 
बातें करने लगीं रमुआ की बहू ने भी २०] 


: का लालच ते उसे दिया और दस पाँच का 


अपना भी नफा सोच कर कहने लगी। ता 
जाकर इसी बैशाख खुदी द्वीज का व्याह 
अपने पंडित से छंटवाना तुम्ह जा मैंने कहा 
है अवश्य दिळवाऊंगी । 

दू ना०--अरी तू बातें तो बहुत बनाती 
हे पहिले कुछ ता दिलवा जिस से आगे को 
आशा हो । 

र० ब०-अच्छा कल ही लो आज तो में 
जाती हूं सुके और जिजमानी में भी ता 


-ज्ञांना है। ला अम्मा में ता जाती हूं ऐसे कह 


रमुआ की बह ने ता अपना रास्ता लिया। 


क्रिन्तु भवानीलाल जी की नायन बहुत कहने 


सुनने पर रुक गई। 

इतने म॑ हीरालाल भी आगये और पार्व- 
ती से वोले-क्यों नव्या की मां यह कौन स्त्री 
है और कहां सेआई हे ? पार्वती भेसंकेत द्वारा | 
हीरालाल को कुछ पूछने को मने कर पास 


FT कल 
ज्ञाकर बेलीं समधिआइन की नायन नब्बे 
को देखने आईहे। 
हीरालाल चौक कर दे, ते तुमने उसकी 
ति र । 
कुछ खातिर को या, नह ड 
पा०-हां जलपान ता करा दिया हे अब 
खाना बनाने को जाती हृ । 
हीरालाळ-और नब्बे को तुमने इस 
गति से रख छोड़ा है वह जाकर क्या कहेगी । 


पा०-क्या करु अचानक आगई । किन्तु 
तुम्ही बतलाओ कया उपाय करू अरी नब्बा 
इधर आ यो कह कर एक अच्छी साड़ी 
निकाल कर तव्यो! को दी और कहने लगी 
छे अब ते कपड़े बदल डाळ तुमे ते इतना 
भी नहीं कि अपने तन का कर ले हीराळाळ 
से फिर बाटी ते कुछ ऐसा उपाय करना 
चाहिये जिससे यह यहां की बुराई न करने 
पावे । | 

ही० ला०-खूब खातिर करो ओर बिदाई 
के समय भी कुछ दे देना । 


पा०--हां १५) २०) रू ता लगे हो गे 
आई हुई नोयन भी कुछ आवश्यक चात कर 
के बाली अच्छा, अब ते में जाती हूं कल 
रमुआ की बह के साथ फिर आऊंगी । 
पा०—खांना खाकर जाना । 
दू० ना०—में इस समय नहीं खाऊंगी । 
कल को खाऊंगी । इतना कह जाने के लिये 
तैयार हागई । पावती ने बहुतेरा कहा किन्तु 
उसने न माना ओर वह चली गई । 
सायंकाल को भाजन इत्यादि से निबट 
कर पावती बेटी हुई कुछ बिचार कर ही 
| थी कि वही रमुआ को बहू फिर आई 
आई और कहने लगी ओ अम्मा! में तुमसे 
एक बहुत हूरूरी बात कहते भाई हूं । 


पा?--आख्चय-में होकर कहें वह क्या है? 


5 
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र० बे०-क्यां कहूँ यह तो तुम जानती | 
ही हो कि यह नायन बहुत बड़े घरानेसे 
आई है | डिश 
पा०—तो क्या करू? | 
र० ब०--वह तुम्हारा घर और बीबी को | 
देखकर कुछ अनमनी सी ह रही हे। | 
पा०--ते कया वह यहां की बुराई करेगी। ' 
र० ब०-हैं, अम्मा की बाते घुराई को. 
करेगी जब उसकी खूब खातिर , होगी और 
दस चीख हाथ लगेंगे, ते हंस २ कर बड़ा 


करेगी, और अगर मेरे दम में दम हे ते! ब्याह 


ते होगा ही | हा, बीस पच्चीस का खर्चे है। . 
पा०--इसकी कोई चात नहीं जब लड़की 
का व्याह ही करना है ता खुर्च से क्षमां डरना। 


र० ब०--मेंने तो अपने आप ही उसको... 
२०] का लाळच दे दिया [है । राम जे कुछ 
करेगे, भला ही करेंगे । और उसने इसी लिये. 
ते! खाया नहीं। कहती थीं कि जब सुभे 
लड़की ही अच्छी नहीं लगी तो ले।दे कर क्या | 
करु गी, मेरी ते हमेशा की जिजमानी हे। 


पा०-ते कया उन्होने नाराजगी के का. 
रण खाना नहीं खाया ? । 


र० बं०--और कया अभी में बाज़ार का 
बहाना करके तुम से इतनी. बाते कहने के 
लिये आई हूँ। अगर दस रु० तुम अभी सुक 
को दे दे। तो में उन्हे समकाऊ शायद लालच | 


कश 


मे आकर कुछ पिघल जाव । 


पा०--अरी रसुआ की बहु मुझे तो तेर 

ही आसरा है तेरी सास ने भी हरारे घर की | 
जिज्ञमानी की है और ब्याह इत्यादि उन्हींकै | 

ऊपर होते चले आये हैं देखा थाखा न देता! | 
२० ब०-अम्मा कैसी बातें करती दे | 

कन्या के व्याह मे राम २ भला, कौन बुर 

ले करके पाप का भागी बनेगा । और दै 


~ 
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ता सब तरह जिजमान की . बड़ाई ही चाहते 
हैं हमारा ता यह कामही है। तुम मुझे रुपये 
दते! में उन्हे मनाकर लाऊ । 


` पा०-अपने पास से रु० निकालते हुए 


कहने लगी अरी बहू इतने मे काम करा देना 
में यह नश्वो के लाला से छिपांकर तुम्हे 
देती हूँ । पांच रू० अभी ले जा ओर तू मेरी 
आदत को जानती हो हे तुझे भी खुश कर 
दूँगी । 

रमुआ की बहू अपने मतलब मे फलीभूत 
होती हुई देखकर प्रसन्न हा ₹० लेती हुई 
बाली अरे राम ! अम्मा घबराती काहे को हा, 
हम भी तो यही चाहते हैं, कि खूब अच्छे 
घर व्याह हो। जिसमे कुछ हमारा भी भला 
हा अच्छा तो में जाती हुं कळ उनको लेकर 
च आऊंगी । 


पा०-जां अंभी ले आ कळ ते वह जाने 
को कहतो हे। 


र० ब०--जावेगी केस? इस प्रकार जाना 

ई हंसी खेळ थोड़ा ही है । पाउकगण ! आप 
ने देखा हमारी अवोध विद्याहीन देवियाँ को 
किस प्रकार यह ठगनी उगा करती हैं, किन्तु 
फिर भी हम इन्हीं का विश्वास करतीं ओर 
आजन्म सम्बन्ध मे अपने बालक बालिकाओं 
के इन्हीं को मध्यस्थ बना जीवन बिगाड़ती 
हे हा! किस दिन इस अविद्यारुपी अन्ध- 
कार का नाश होगा । आदश स्वयम्वर घर २ 


देखने मे आवेगे | पाठंको ! आपने ऊपर देखा 


ही होगा किहमारी पाबती ने भी पुरानी 


रीति के अनुसार इन्हीं का ब्याह कराने वाली 


समक खूब देकर बिंदा किया | 


रुपया. और सत्कार को . पाकर दूसरी 


- नायन बहुत प्रसन्न हाती हुई अपने जिजञमांन 


के घर गई। और पाबंती की वस्तुओं को 


+ 
ऑर राधा । 


७५ "' 


2 
दिखला कर प्रशंसा करने लगी । और हमारे 
भवांनी लाल की ग्रुह्‌-पत्नी भी अपनी नायन 
का विश्वोस करती हुई विवाह की तैयारियां 
बड़े उत्साह के साथ करने लगीं | फिर क्या 
था देनो ओर से सामान जमा हुए और 
वैशाख सुदी द्वीज भी आ पहुंची । हीरालाल 
ने भी अपनी पत्नि के अनुरोध से हवेली 
गहने रख कर तीन हज़ार का प्रबन्ध कर ही 
लिया । और विवाह के लिए शुभ साइत में 
लग्न भेज कर विवाह के प्रबन्ध मं ळग गये । 
अडोसी पड़ोसी साथ के इष्ट मित्र सव ही 
ने हीरालाल को समभाया किन्तु पली के 
अनुरोध के कारण एक न चली और शक्ति 
से बाहर व्यय करना आरम्भ कर दिया। 
विवाह से लेकर बढ़ार तक सव रुपया व्यय 
हो गया । अव ता हीराळाळ को वड़ा क्रोध 
तथा सोच इुआ। सोचने लगे अव कहां 
से रुपया आवेगा । 


पा०—अरे साच काहे काहे ला एक 
हजार म॑ मेर गहने गिरती रख आओ । 


ही० ला०-ओर फिर लुम क्या व्याह में 
आदमियों के सामने नंगी फिरोगी। मुझ 
से यह न देखा जायगा । 


पा०--इन वाते! में क्या हे इस समय 
ता लाज बच जावे । 


ही ळा०—तुम ने तो कह दिया भला 
यह भी ता से।चे। इतना कर्जा लिये लेती हा 
केले निबटेगा से रु० की ता केवळ मेरी 
आमदनी ही है. यदि ५०) भी कजी में दूंगा 
ता भी कई साळ लगेंगे 


पा०--इसके बारे मे देखा जांवेगां इस 
समय ते! काम निकाला लाज का समय | 
है अगर तुम नहीं मानते हो ता ला में एक्र 
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ज्ञांडी कड़ा और गुलबन्द निकाले लेती हूँ 
मेर और दो चार लड़किये थाड़ो ही हैं जा 
मुझे बार २ चिन्ता करनी पड़े। में ता इसो 
में संच कुछ खर्च करके अपने मनकी इच्छाय 
पूरी करूगी। अब साच न करा जहर र? 
लाओ विदाई का समय निकट आता. जाता 
हे। अब इसके सिवाय दूसरा उपय न था" 
हीरालाल ने इच्छा न रहने पर भी पावती 
के गहने गिरवी रख कर १०००) लाये पांच ' 
सो ते उसी संमय उठ गये ५००) फिर 
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लडकी को तिद! कएने क लिये रख छा 
क्यों-कि यह ते। आशा थो ही नहीं हि 
बिना रु० दिये बिदा कर दे | और रीति के 
अनुसार बिदा न कराने में बड़ी बदनामी 
हे दूसरे छड़की अकेली और मां को लड़ेती 

हरी । इधर ते| बरात की बिदा की । उधर 


हीरा लाल चिन्ता क ग्रास बनने लगे .और. 


हरदम इसो बात. की. चिन्ता रहने गौ 
कि किस प्रकार हवेली और गन छूटे । 


आधुनिक शिक्षित स्त्री जाति. 


लेखिका कुमारी. चन्द्रवती शुक्र विजनोर 


हिः प्राचीन काल को. आदश स्त्री 
® पा ६ शिक्षा की ही महिमा गांते रहने 
का अब ' समय नहीं रहा किन्तु 
प क सुपरिणाम दृष्टि से ओफल 
नहीँ किये जासक्ते - तब जो भाषा पुरुष 
सीखते थे वहीं स्त्रियां सीखती थी दोनो एक 
ही सभ्यता के प्रभाव मे रह शिक्षा.पाते थे-- 
पुरुष विद्वान थे स्त्रियां विदुषी थीं - सभी 
विढषी हाने के कारण गृहस्थ को आदश 
बनाना ही सवका उद्द श्य था -- जिनकी. 
मानसिक प्रवृतिशिक्षा या कला की ही ओर 
ककी वह उसमे ही विशेषता प्राप्त करने में 
ळग गई उदाहरणार्थ लीलावती का नाम, 
गणित के इतिंहास मे अमर हे ऐसी ते” 
अनेकों थी जिन्हो ने युद्धादि कलाओं में 
विशेष कुशलता पाई हुई थी— किन्तु समय 


>की गतिम्यारी हे ~ एक. समय आया. कि 
खीजावि का -चमचमाता: भाग्य .सितारा 


इबता दियाई देने लगा जिस की विद्वत्ता के 
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सामने पण्डित शिर ककाते थे जिस के बढ 
तेज के सनमुख शत्रु की तलवार निस्तेज हो 
भूशायी होजाती थी आज उच्चको पढ़ने तक 
अधिकार न रहा । 


. यह विचित्र परिवतन पुरुषों की स्वांथ' 
परता का परिणाम था वा.ख्ियोँ की निब 
लता का इसका हम यहां निश्चय न करेगे 
इतना अवश्य कहेंगे कि खी शिक्षा पुरुषों की 
नज्ञरे! मे कांटे की तरह खटकने लगी 
यह हुआ शिक्षा महारानी भी शीघ्र ही खये 
के बीच से-पला काड चली । त 


2) 


| 


पर पुरुष भी निकले बड़े अक्ल म॑. 


वेचारे सुबह के रास्ता भूले शाम को ही.ध) . 
है 


आगये - वह जानते थे कि खड़ा हुआ फँ 
पहिले पास रकखे- फलों. का. ही सड़ाता 
एक जलता छुआ. छप्पर, समीप वाले छ प्रे 
को.ही पहिले ज्लाता हे. इस. अनुभव 


~ 
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यह यहाँ भी काम मे छाये क्ये कि इनको 
पता था अविद्या की ` परिणाम भूत. मूर्खता. 
का साक्षात स्वरूप स्त्रियां से पाला पहिल. 
EF का पड़ेगा । दूसरे छप्परो का आग से. 
बचाने- के लिये दो उपाय हैं - उन ळप्परां 
का वहां से हटा दिया. जाथं या आंग का ही 
बिल्कुल चुझा दियां जाय - यहां पहिला 
उपाय तो कुछ लागू न हुआ - आखिर 
लाचार हे! यही बन पडा कि रोग की जड़ - 
अविद्या का हो कार दिया जाय मजबूरी एक 
ओर भी आ पड़ी -- यदि स्थरी शिक्षा और 
पुरुष शिक्षा दोनो गंति होन हो जाती या 
बढ़ती ते। एकही थोर बढ़ंती तवतो सब माम-, 
ला ठक हाजाता, पर यहां हुआ कुछ उल्टा 
ही सरकार देने में रही पर भेद कवल इतना 
हागया कि जहां स्त्रीशिक्षा इस रफ्तार से 
घडी और घटते २ जीरो डिगरी पर आगई 
वहां पुरुष शिक्षा उसी रफ़्तार से. बढ़ी 
और यह, बढ़ती हुई रकार इस का एक. 
निराली ही दुनियां में छेआई। अब ता नई 
सेशनी से चकाचान्धित हुई :आँखें चाले 
नवयुव॒कां को पूरा भरोसा हागया कि 
उनकी इंन अविद्या के अवठारां से हगिज़ 
पोट न परेगी .।..फिंर क्या-था | बिना स्त्री 
शिक्षा के देश का£कल्याण नहीं हा सकता 
ऐसी ही ऐसी आवाज्ञे चारो ओर से उठ 
नें मण्डल का गु जान लगीं. 


कुछ दूरदर्शी पुरखाआ ने इन्हे समकाया 
भो बहुतेर और कहा कि स्त्रियो की शिक्षा 


'के फन्दे वन्दे मे न पड़े! पर यह अपने स्वाथ 


के सामने किस की खुतते - नककाडु खाने में 
तूतो का. जे... असूर होता. हे. वही इस दूर 
दर्शी. समुदाय की आवज्ञ फा हुआ - सो 
हमारी नंबथुव॒क मण्डली ही की विजय हुई। 


` इसको :हाल्ट' का सीगनळ देने लगे। दूर 


इधर माता.पिता ने भी अपनी पुत्नियाँ के 
भविष्य कुळ उज्त्रल बनाने की इच्छासे उन्हं 
कुछ पढ़ा लिखा देने में ही भळाईसमभी । पर 
इतनी नयी लुळी शिक्षा पुरुषों का सन्तोष न 
देसकी - स्त्रियों की चाळ ढाळ, रहन सहन 
री आदि सभी को; बारी २ से नवयुवक 
समाज मे मजाख बनाई जाती - स्त्रियां का 
साथ भी पुरुषां को बेढंगापन, उनका भोला 
पन इनको बेवकूफी माळूम देती । 


परन्तु यह दशा अधिक दिनों तक न रही 
स्त्रियां जसे ही पुरुपा की इच्छाओं का समझी 
के वे फॉरन उनकी इच्छा पूत करन तथा 
अपने को वैसा ही बनाने में तनमनसे जुट गई । 
ऐसा न करतीं ते! करतीं ही क्या । इनका 
तो धम्मं ग्रन्थों से नियुक्त किया सबसे बड़ा 
शर्म्म यही हे कि [किसी प्रकार पतिको प्रसन्न 
रक्ख । 


इनके प्रयत्व असफल नहीं रहे जा परि- 
वर्तन यह अपने में पुरुषों की इच्छःनुसार 
लाना चाहती थी उनके लान मे बहुत अंशो 
में कृत कृत्य हुई । पर इस सब का परिणाम 
अपेक्षितं से कुछ और ही निकला-उनके 


रहन सहनादि में यह परिवतन देख सब 
तरफ से आचाजें उठने लगीं लड़कियां पढ़ 
कर स्वतन्त्र हे! जाती हें फेशनेविळ हा जाती 
हैं! । दोष था किस का, मढ़ा गया किस पर॑ 
जिस दोष के उत्तरदाता सव्यांगीणतयां 
पुरुष थे बह छुप गया । बेचारी स्त्री शिक्षा के 
माथे-डीक भी है जिसकी लाठी उसकी भस 
हाती ही है। 


खैर | जा कुछ भी हुआ सारांश यह कि 
बहुतेरे स्त्री-शिक्षा के दुहाई देने वाले भी 


' उजा 


>चने के रि | हर लिया ज्ञा | 
डीग मारने का अच्छा मौका हाथ आया र पहुंचने के लिए के विजार कह ल य 
पर नवयुवको का हित संदा इनके मन में तामेरी समक में कुछ अछा च त." हक 
वेचारो ने फिर 'अळार्मवेळे : . ज हे वि 
कश हर चावली दी" यदि उस?समय लेखक मद्देदय का पदिछी एंतराज हे कि 


है।आज पढ़ी लिखी लडकियां , शादी 
का दिन काहे को आता । 


परिणाम यह हुआ कि शिक्षा अपनी मन्द्‌ २ लडकियां जा इंटूंस बी० ए० करती जाती हँ 
शति से बढती ही गई । कोकि यदि न बढ़ती निस्सन्देह इस परिणाम पर नहीं आती ज्ञाती 
ते जे। यह आज कहीं २ दे! चार लड़कियां कि ये अत्रिवाहिता : रहेंगी । उच्च शिक्षित: 
एक० ए० बी० ए० करती दिखाई पड़ती हैं, टडकियो की तादाद ध्यान में रखते हुये उन 
यह कहां से आती । अब बडी २ जगही म॑ जैसे जिन्होंने शादी की हुई है उनकी संख्या: 
लड़कियों की अच्छी संख्या, जा उच्चशिक्षित , सन्तोषजनक कही जा सकती है। 
कहीं जा सकती हें दीख पड़ती हे । इन्ट्न्स | के य 

पास करना तो अठ  छड़कियों के लिए भी 
एक मामूली सी वांत हुई जा रही हे किन्तु, 
पुरुष इस स्थिति से भी कुछ सस्तुष्ट नहीं 
दीख पड़ते । Fe 


"यद्यपि समय के प्रताप सें. शिक्षा का. शिक्षा बढ़ती पर है पर .तब भी १००० हे 
प्रभाव स्त्रियो पर अच्छा हाता हे उस विषय स्त्री पढ़ी मुश्किल से है. विद्या से :शूब्य डो 


8 विचार का विषय बनी हुई हैं । उच्च मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य .औषन र 
शिक्षित लडकियों पर ज आजकल आक्षेप रही है क्या ?यह भी बात एक स्वजातीय कै 


शिक्षा” नाम का लेख जो ज्योति” के मई फिर यदि पकः बहिन जो ,सौ भाग्य" सेः अपने 
में समी प्रचलितं आक्षेप जा' पढ़ी लिखी लङः | अन्धकारमय जीवन: ब्ततीत करती व हिन 


=~ 
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| ज्ये [ज्येष्ठ हां १६८९ 
७2 ज्येतति है. 


दशक समुदाथ को सी अपने अनुभव की उन्हीं में से एक ३ को लेकर सत्य निच म 


... . कियों पर टंगते हैं मौजूद हैं इसलिये यदि “का भाग्य उज्ज्वल बनाये, सोचने भी हग 


३ 
| 
कः 
| 


कीर साथ :लडकियोमं 
नघयुत्रक समाज अपने पुरखाओ. फा कहा स्री शिक्षा ह बढ़ती स ज्य से उत्पन्न हुई 
मान लेती ता आज उच्च स्त्रीशिक्षा के, रहस्य जेल के रत उपेक्षा अंदुती जा रही. 
3 ह ~ ~ D (५. १५४४७ न द | 
कुपरिणामो को स्वयं अपनी आखो से देखने kN >डंषि | 


करने से पहिले यही सोचती हैं, यदि हम श्‌ 
थंद्यपि इस बार की चेतावनी का असर शादी न करे तो... --.:.०'-..यह प्रश्न सभी 

पहिले से कहीं अधिक हुआ । फिर भो स्त्री- पढ़ी लिखी लडकियों के मन मे उठता हे) | 

शिक्षा के धारा प्रवाह को यह न रोक सकी पहिलें इसी में बहुत सःदेहहे किसातीही 


कुछःएक के मन में यह प्रश्‍न उठता भी. | 
है. ता उसका प्रेरक हेतु. गुहश्थ के प्रति:सपः | 
व उपेक्षा कभी नहीं होते-जा भाव ऐसे प्रश्नों... 
को उठाले हैं बह दूसरे : हेते. हैं।. यद्यप्रि खी. 


STE 


पर सब का अब एक मत है। किन्तु उच्च के कारण जे शोचनीय दशा आज _उत्त की. F 
खओी-शिक्षा के विरोध में ता चहुं आर आवाज़ें है बह सामने है। इस पर ' कुछ कहने को. | 
उठ रही हैं नवयुवक. खमाज का तो. यह आवश्यकता नहीं जाति की ' इतनी. आत्माएं 


हाच क 


„ लगाये जाते हैं उन पर ध्यान जाते ही हरी. हदय में तड़क पैदा कर देने; को काफी नहीँ; 


, अडू में निकला है मुझे याद दें आता है लेख. को इस योग्य पांती है किःघहँ अपनी अग 


[घ्येष्ड सं १६८३ ) 


|: शादी -स करें ता आश्रय ही हो 


हे”? 


शादी म करने का भाव उसके मन में 
इसलिये आता है कि घंह अच्छी तरह से 
जानती है एक गृहस्थको सुट्दढ और खुवारी 
इप से चलाने फे लिये गृहिणी को अपनी 
सारी. शक्तियां लगा देनी हाती हैं। ऐसी 
दशा में यदि वह. विबांह कर लेगी ते स्व- 
भावतः घह उतनी शक्ति स्री-खुधार की ओर 
नहीं लगा सकती । | 


जितनी की इस समय आववचश्यकंता है 
इस सब बातें को दूसरे भाव से देख कर 
ही यह परिणाम निकाल लेना कि अनुरूप 
बर न मिलने के कारण उद्व शिक्षा प्राप्त 


~ छड़कियां को आजीवन ग्रह्मचारिणो रहने 


का संकदप करना पड़ता है, कहां तक युक्ति 
युक्त है, समक में नहीं आता है आगे चल 
कर लेखक महाशय-कहते हैं कि पढ़ी लिखी 
छड़कियां गृहस्थो से कीचड़ समझ कर 
बखसी टैं--क्या वास्तव में शुदश्य उनको 
कीचड़ लगने लगते हैं? कविता खदा आ।- 
नन्दमयी दती है, किंतु छुघा से पीड़ितजन 
उसके रख का पान नहीं कर सकता ते 
कया इसके यह मतलब हैं कि कविता ही 
रसविहीन होगई ? नहीं! कविता सदा रसी- 
ली हाती है फिर यदि श्ुधा से सताया 
व्यक्ति उसका आनन्द भोग न कर सके तो 
इसमें उस मनुष्य का दोष. नहीं; और न 
कविता ही दोषी ठहराई जा-सकती हे- 
यहां वास्तंघ मे दोष दे समय: का, अवस्था 
का.। मनुष्य भूखा है इसी लिये कविता उस- 
को-प्रसन्न नहीं कर सकती कितु यदि उसी 
७७७७०७७ वहःपेर-अरे-पर खने ते। ब्रह बड़ी प्रिय 


न - ज्ञान पडती.. हे-इखी प्रकार यदि. शृ हस्थ 
. -शुष्कञरोचक लगने भी लगे हैं ता. इसमें 


ख्राचुनिक शिक्षित स्त्री जाति ३१ 


शिक्षित लड़कियों -का देप कदापि नहीं, 
लगाया ज्ञा सकता न दर, असल में आंज 
समय ही ऐसा हे कि स्वर्गीय आनन्द देने 
चाळे गरुहश्थ भी उनको रस से ग्रान्य लगने 
छगे हें। 


प्रोसीनकाळ की शिक्षित लड़कियां 
गुदस्थ सुधार का ही अपना ध्येय बनाती 
थी पर आज कळ की पढ़ी लिखी इसके 
उपेक्षा की दृष्टि से देखती हें ऐसे ही भावों 
की मन मं तुलना कर शायद लेखक महाशय 
गृहस्थ की आर अरुचि कारण 'स्त्र शिक्षा! 
को बतानें लगते हैं-अ।प समते।लन करते 
हुए 'समय की तुलना करना शायद भूल 
ज्ञाते हैं ~ तब समय कया था और अव केला 
है ? प्राचीन काल में स्त्रियां की ऐसी शाच- 
नीय दशा न थी सभी शिक्षित थीं इसलिये 
सभी का उद्देश्य ग्रहस्थ जीवन सम्पूर्णता 
के समीप. ले जाना होता था--कितु अब 
जुमाना कुछ और है। समय की मांग 
बदली है । री 


आप का यहद त्रिचार यह बोझा जैस 
पहिले था बैले अव भी अशिक्षित लड़कियों 
के ही कंधों पर पड़ा रदेगा' बड़ा ही अ्ञप्त- 
मूलक है पढ़ी लिखी लड़कियां के भरखक 
कार्य्य करते रहने परं भी अशिक्षित लड़कियों 
की संख्या उतनी की उतनी ही वनी रहेंगी 
पेसे विचार. की तकना शक्ति पुष्टि नहीं 
करतो--जितनी लड़कियां पढ़ती जाये 
गी वे सभी गृहस्थ के प्रति उपेक्षा दिश्लाती 
जायेगी ऐसी कल्पना भी निराधार है इति- 
हांस इसका साक्षी नहीं। : 


_ प्रोफेसर महोदय का समस्त स्त्री जगत 


पर आक्षेप है कि जहां उसको अधिकाधिक , 


शिक्षा पूएप्त कर गन्दे यदस्यां को. सुधारने 


हह. 


„ छा प्रयत्न करना चाहिये था वहा उससे 


») 


पीट फेर कर खड़ी होने को है । यदि 
उसके अन्दर पंक्षपांत रहित इट से 
ज्ञाय ते पता चलेगा कि यह खो जाति का 
एक गुण है उसके आत्मोसग का एक 
अनोखा उदाहरण है । एक पढ़ा लिखी 
लडकी साधारणतया अपने ही ग्रहस्थ का 
वर्ग बना सकती हे किन्तु यदि वह 
पचास अन्धकारमय हृदयो मे',उजेला कर 
उन्हे अपनेसप्रात वनाये तो क्या वह एक 
ही समय में पचास शुहस्थों का जीवन 
सुखमय नहीं वना रहीई! इसी दृष्टि को 
रखते हुए भारत की हीनावस्था को [नहार 
देश की पुलिया थोड़ी देर के लिए गृहस्थ 
के पति पीठ फेर खड़ी भी होजांय तो क्या 

नका यह आचरण पुशंसनीय नहा कहा 
ज्ञाना चाहिए ? 


'शिक्षित लड़कियां अपनी किस्मत को 
अशिक्षित लड़कियों को अपेक्षा बहुत अच्छा 
देखना चाहती हें उन्हे अपने में ओर 
अपनी चहिनों मे' बहुत फरक दिखाई देने 
लगता है? ठेखक महोदेय के इस कथन से 
हम बिल्कुल सहमत हैं । सचमुच ऐक 


इन्टोन्स पास लड़की अपने को पढ़ी लिखी ` 


समझने लगती है और अपने मे ओर अप- 
नी अशिक्षित बहिन मे. बहुत फरक देखने 
लगती है कितु मेरा खयाल हे यह फरक 
ळड़किये को नहीं, पढ़े लिखे. लड़कों को 
भी दिखाई देने टगता हे-क्या बो. प.व 
एम. प. पास लड़के की म हादिक इच्छा 
नहीं होती कि उसको शादी उसी के समान 
पो लिखी योग्य लड़की से हो अब 
अगर कोई ऐसी लड़की न मिलने के 
कारण उसका विविह एक अशिक्षित 


लडकी सें ही हो! जाय ते कया वह इस 


श्रेय का अधिकारी हे कि वह अपने मे ओर 
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_ ताअच्छा था पर शायद काळ तथां अत्रसै 


को विचार कर आप ऐेसां करने में बुम 
हीं. संमझेतें . । 


[जयेष्ठ सं० १६८९ ) | 


अन्य अशिक्षत लड़की कोई भेद नहीं देखता 
ऐसी दशा में आपका ऊपर का आक्षेप 
केवळ स्त्रियां पर ही.नहा समस्त. शिक्षित. 
जगत पर चला जाता हैं -- 


किया से यह अपेक्षा करना कि | 
पढं लिख कर गन्दे गुहस्थां का सुधारना | 
शी यह अपना ध्येय चनाळ मेरी समक मे | 
पत ठड़कियों पर जपादती हे । | 


छेखक महाशय यह जानते हुये भी 'कि' 
चुद्ध ओके साथ जुड़ जाते से भळमातस 
पढे लिखें को भी काठका उछ वचना 
पडता है ऐसी मन्शाः रखते जान पड़ते (ह 
कि पढ़ी लिखी लड़कियां युद्धा के साथ 
शांदी कर गन्दे गृहस्थो को सुधारने की, 
गरज से कीचड़ में कूद पड़े । ऐसा सेचने 
मे आप कहां तक न्याय की दुधि खे काम 
छेते हैं अत्यन्त शंकाइ्पर दे । 


अन्त में आप इख निर्णयं फर पहुंचते हैं 
कि उच्च ख्री;शिक्षां भारत भर भ फळ जातों 
चाहिये आपका विष को विप ही से दूर 


करने का उपायं वड ही उत्तम ओर संव 
ग्राहा हे-प॑र ऐसा मालूम देता. हैं;करि 


प्रोफेसर महोदय ईस परिणाम के. स्व च्छया | 


- नहीं. निकाल रहे ऐसा फल निकालने: | 


चे बाधित होते हैं इसलिये निकाळले हा | 
यह भावना आपके खी [शिक्षा ता अब .रोफे 
सकेगी नहीं इन शब्दों के (जहां तहा. प्रयोग | 
से और पुष्ट हो जाती है--इन शब्दों [ 
साफ टपंकतां है कि आपकी इंच्छा यही 
कि स्त्री शिक्षांकिसी तरहं से रोकदी जावी 


मॉलम देता: हैः औं" 
उन कु रिमणे।- से. भेडी भाँति प रिं 


| [व्येष्ठ सं १६८२ ] 


चरित हे। जा चलती धारा प्रवाह को | 
देने के हाते हें । यदि एक वहते सरित के 


फनी किनारा पर से जिधर तिधर आकर 
(ना | कर पास घाले प्रदेश को वडा हानिकारक 
मे होता है इसी प्रकार आपका अनुमान है कि 
] सची शिक्षा को यदि रोकने का प्रयत्न किया 
ः आय ते रुक अवश्य जायेगी ऐसी: दशा मे 
कि! यह निश्चय हे स्त्रियां की ओर से घोर 
न आन्दोलन होगा फिर भय यही है कि इन 
न आन्दोळनो का परिणाम भी पुरुषों के दिये 
३ वेसा ही भयंकर न हा. | 
साथ 9: कितु जा कुछ भी अब स्त्रियां के सामने 
रेकी, समस्या बड़ी जटिल है हेना-क्या चाहिये 
चने कया वे अक्षिपां से घबरा कर अपनी रक्कार 
काम रोकदे या इनकी पर परवाह न. करती हुई 
आगे बढ़ती चली ज्ञाय । 
तेह । 82 म 
ज्ञानी | 
pi र BE 


“सार 


रोके FE (१) 
प्रयाग | कै). बिन सन्तति सम्पति-साख्य नहीं, 
यही है र 8. विन वादल दासिनि>-कान्ति, नहीं, 


आधुनिक शिक्षित श्त्री जाति 


, पिछले इतिहास पर निगाह ड 


, : चलता हैं कि सारे आश्लेपा का मूल कोरण 
प्रवाह को रोको जाय ते वह आगे बढ़ने हे 


से रुक ता अवश्य जाता है पर रुका हुआ _ 


- (समस्या--पूति ) ` 


बिन भामिनि के परिवार नहीं । 


४३. 
< 


7लने से. पता 


स्वार्थ है जहा थोड़ी सी भी स्वार्थ में ठेस 
आकर लगी कि चारोंअर कोलाहल मच 
जाता हे:। 


ऐसी दशा मे यदि स्त्रियां पुरुषां के हाथ 
की कठ पुतळी बन उनकी इच्छा के इशारे 
पर ही सदा चळती रहेगी ते| उनकी उन्नति 
बड़ी सन्देहा स्पद है कोई भी जाति यदि 
संसार म॑. रहना चाहती हे ता दूसरों को 
बुद्धि के भरोसे रह अधिक दिनों तक जीने 
की आशा नहीं कर सकतो-यदि स्त्री 
ज्ञाति को भी जगत में कुछ होकर रहना हे 
ता पेरा पर खड होकर अपने वळ से काम 
करना होगी खदा पुरुपा के हाथका खिलाना 
बने रहने से अव काम न चलेगा । 


fo मनन 


कह रद आह अहह बह र अह च 
नहीं? 


[ हे०श्रीरत्नाम््रदत्त-चन्देiळा. “रत्नः? मेरठ] 


प लक | श्र ह बिन गायक रागिनि-सार नहीं ॥. 
| El - क र F ० ~= द द (२) हि = 
वम. द ` ` बिन लक्ष्य सधे शर-वार नहीँ, ` जू 
i `` क 9 


> बिन. शाण धरे - असि-धार नहीं।.. `: है रू 


हिट ऱ्य 


लक 


| 
| 
| 
4 
१ 
॥ 
| 
5 


| यरि 


दिन राम-मज्ञे पद मेक्ष नहीं; .. 
- ५ [विनं - संयम योवन~ खार नहीं ॥ 


(३) 
दिन काम करे कुछ नाम नहीं, 


(३) 


. बिन 'फैशन' के जन सभ्य नहीं : व. 
बिन पाप बढ़े, अवतार. नहीं: . 


बिन प्राण तजे शुचि स्वग महीं, . 


(५) 


- बिन मोहन गे!कुल प्राम नहीं, वत 
बिन: फूल गुथे उर-हार-नर्ही ।... 

“दिन स्नेह छुंघा रस-पान किए: ` ` 
 नर-ज्ञीवन में कुछ सार नहीं ॥ 


(६) 


_ बिन घेनु--घुरशण क पडती 
ख. में जब है पय-घांर नहीं-- | 


तब ही तन मे; मन- में, धन में 
कुछ सार नहीं; 


हर 
% 
¥ 
रट 
र 
छः 
¥ 
& 
रे 
हि 
क 
रि 
दे 
र 


छनोट. उक्त कविता 'समस्या पर्ति' के रूप में 'पन्चम गढवाळ नजयुंबक सम्मेलन 
--सम्मेलन' में पढ़ी गई थी । स्त्कप्ट हेने से सम्मेळन ने इसके लेखक के एक % 
x स्वर्णफ्दुक प्रदान सम्मानित किपा। 
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बिन लोभ तजे उपकार नहीं ।. 
` ` बिन दान धनोधिषे-मान नहीं, | बस्ती 
बिन सैरभ किशुकरू--सोर. नहीं. ॥ 


दिनः -कहः साहे छुल--सार नहीं ॥ - 


सार नहीं `क: 


—'लं* न्यावा ] 


[i लं | | 


न्या 


Me 


है... अमल ज्यच्ड छै० ११८२] 


ॐ वेज्ञानिक संसार 


` अरप्स परत के बीर कुते। : 


` छगभग एक हज़ार वर्ष तक. “सदावत” _ 
की तरह जलने वाली सेंट बनंडं भर्मशाला.. 
मेजाकि आठ हजार फोट ऊंखे एल्प्स पवत 


चर है अब होटल के तरीके पर यात्रियों से 
टिकने के लिये किराया लिया जाया करेगा। 


इस नौबत के पहुंचने का कारण यह है 
कि हाल के गत घो मं यात्रियों ने मठंवासी 
साधुओं के आतिथ्या का अनुचित प्रयोग कर 


के अपने खाने पीने रहने सहने: के व्यय को 


जब तक कि वे धर्मशाला मे हे! । किसी इप 
सं नहीं दिया । 


` यह सेट बनंड की धर्मशाला प्रायः अपने 
हंगकी संसार में अनोखी और प्राचीन संस्था . 
हे। इसे ६६२ ईसवी में बनड डी० म्यन्धन 
नामक एक सरदार ने एल्प्स पहाड़ पारं कर. 


दे राम जाने बाले यात्रियों को ,आश्य देने 
के लिये बनंवाया था । 


: इस पर इसकी लम्बी जीवनो में कई बार 


उक्तो से भाकरमणं किया गया है तथा एक-. . 


बार अग्नि के प्रकांड से प्रायः सर्वाश ही 
भहृमी भूत हा गया था । 


संवत १८०० ईसवी से जब, कि नेपालियन 


अपनी सेना क्रो इरा लिएजा रहा थां कुछ 


समय के लिये यहां उहरा था ।'जिख मेज 


कुंसी को बह. काम मे लाया- था 'वह अव. 
सौ दशकों को दिई जातो हे) 
बहुत से आदमियो केः विचर : मे इस 


` संस्था को. आवश्यकता इसके वोर क्सी तथा. 


उनके बिछुड़े हुए यात्रियों को कुढूने और 
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शक 


उनकी जान बचाने रूपी आश्चर्यजनक कार्यो 


के लिये थी । लगभग बीस सेन्ट बनंड कुत्त'' 


धर्मशाला. . के गारे में पाले जाते हैं। और 


प्रत्येक को पहाड़ में खाये गये यात्री-जनों . 


को दुढ़ने की शिक्षा दी जाती है । 
सव कोई खोया हुआ जन मिलता है 


तव ये कुस उसको सहायता के रूप में): 
शराब का गिलास देते हैं फिर उन्हें याता 


धर्मशाला का रास्ता दिखाकर. ठे.जाते हैं 
या कोई सहायक ले आते हैं।  . ८: 


खांरांश कि इन बुद्धिमान कुलां ने जिनकां 


नसल चुराने मठाधीशा की ही पैदा की हुई हे; ' 
` सहसो जान बचाने का उपकार किया है। `” 


प्रायः एक सो वर्ष व्यतीत हुप अकस्मात 


अत्यन्त ठण्ड पडन से यह नसल छुप्ल प्राय? 
होागई,.जिसको कि फिर डेनिश और मेस्टिफ 
नसलं को मिलाकर पेदा किया गया] आज 


- समस्त खीटजरलेड में सेम्ट बनेड जातिः के 


कुस्ते पाये जाते हैं । 


वेरी नाम का एक बहुत ही आश्रयजनक 
कुता मनास्टरी के साथ सम्बन्ध रखता. था 


इसकी स्मारक रूप एक मूति भी धर्मशाला . 
के आंगन मे बनी हैं. जिस पर लिखा है कि. 
८४० .जनो की जान बचाने के बाद ४१ वे 


मनुष्य से भारा गया” । इस धीर कत्त को . 
सत्यु का. तरीका अज्ञात हे परन्तु अनुमानं 


किया जाता हे कि किसी मे धोखे से उसे 
_ मार डाला व्र 


, एक समय खैरी ने एक देस वर्ष के वाल: 


. क को हिमज़्क लेटा हुआ-पाया.जब कि वह॑ 


डु से परिभूतः होने बाला था। ब्रिश्वासों 


न ” .कुत्त ने पहि बच्चे के मुंह पर सांस ले छु 
कर उसे गरेम किया, फिर उस चाट २ कर. 
जगाया । फिर चैरी ने उसके पास लेट कर 
बाळक. को अपनी पीठ पर बढन के लिए 
संकेत से बतांया; इस तरह छंड़का घमंशाला 
मे..लाया गया जहां वह बचा लिया गया । 


* ळा 


एंक और समय'एक भिश्चु एक कुत्त क 

साथ किन्हीं यात्रियों की जिनको खतर को 
सूचना कुत्ते ने पहिले आकर दी थी खोज 
मे. चला. स्थान पर पहुंच, इर कुत्त नदम 
पर.जार २ खुरच कर एक मनुष्य को देह; 
दिखाई। उसको. उचितं आश्रय दिया गया, 
कुत्ताः फिर. उसके साथियो की खोज'मे च 
कुछ दूर पर आवाज खुनक्रर भिक्षु उधर दृः ढ़ने 
चला जबकि अचानक वह पीछे से पकड़ 
कर बफ पर खींच लाया गया | तब अपनी 
छैन्टन की रोशनी से देखकर भिक्षु को ज्ञात 
हुआ कि कुत्त ने उसे पीछे खींचकर कर्गार 
से गिरने से बचा लिया । 


PSS rr 
SSRIS RR Pe 


' सेन्टबर्टन में सलह भिक्षु हैं उतने ही. 
और खहायक हैं । 


धातु की युद्रा सवोत्तप् ई | 


अंभी एक ' जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक ने 
एक. बड़े महत्व की वात इस देरा में खुवणं 
मुंद्रा की पुनरावृति के विषय मे अनुभव की 
है । उसने.अंपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप 
| घोषित किया है| घालुं मुद्रा नोटों से 
अंधिक स्वास्थ कारी है 


क एक नाट में-जॉ:कि कुछ दिना से. इचरः 
| पि ला उधर घूमता था तथा बहुधा हाथों के “साथ 
संभ्पॅक रखता था--१४३,०७५० जीवाणु पाये 
ये वाल कय 
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ज्योति... ` 


जानवरों के अंग को फिरे 


[ ज्येष्ठ सं° १६८%] | | 


SS 


घातु मुद्रा म इसस कहा कम जीवाणु 
संख्या मिंडती:हे उनके चिकन तले इतने 
छाटे जीवाणुश्रां कॉ इकट्ठा नही हान देते। 
किन्तु मुद्रा सेः भी किसी पभक्कार की | 


| 


शारीरिक हानि नहीं उठानी चाहिये । यद्यपि | 
ह नशा की अपेक्षा अधिकतर साफह | 
तथापि इनको अपने मुख में रखना बड़ी! 
सूखंता है - जैसां . कि कतिपय" जन इनकी 
यथार्थता की परीक्षा करने के लिये करते हैं।! 


जनपद्‌ .अहां कोई पृत्यु म हो । | 


पीड मोन्ट इ एक सेलेशिया नाम कां 
पहाडी कसबा अचांनर्क ही बड़ा विख्यात हे! 
गया है और छोगो के झड के भ्कुड-वबहां' 
इङड़ा हारहे है । बह एंक ऐसी जगह मश 
की गई है.जहां काई मरता नहीं हे । पिछले 
तीन वर्षा से वहां कोई सत्यु नहा हुई हैं.। 

सलेशिया का- मेयर डाकिये.का, ओर 
घंटा बजाने का. काम स्वयं करता. हे । | 
यह कहावत है कि वहां. काई. शराब नहीं 
पीता, न काई “छड़ता है, और सेलेशियों मे 
काई चारी नहीं करता हें और निवासिर्या _ 
मे" पूर्ण शान्ति विराजती हे । 


शेकी कृत्रिम खों बोले कुत्ते | 


|, 


आहत पशुंओं- परं किये अये. आपरहाती | 
में डाक्टरी चातुयं :के:-कई नूतन उदाहरण | 
सूक्ष्मता मे मनुष्यां पर किये गये आपरेशेतो | 
से कहीं बढ़ चढ कर हं ” _ 
तो के बनावटी दाँत -छगाये गर है ॥ | 

जा कि हड्डियों इत्यादि कठार से कठोर मां 
भेजन करने पर भी अपने स्थान से ण 
हिते! प्रायः भयानक घटनाओं ` के कारण 
ने फिरे से लगाना आबि 
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शयक हे! जाता है, और बनावटी पेर चांदी 
व वदकेनाइट के वना कर चमड से मढकर 
उस स्थान पर लगाए जा सकते हैं | 


प्रायः छोटे छूले जानवर अपने नए अंगों 
को काम मे लाने के जल्दी आदी हे! जाते 
हैं। किन्तु एक पिटला बडावेवकूफ निकला । 
जब किसी घटना द्वारा उसळे सामने के 
दोनो पैर कट गए । नवीन बनावटो पेर बना 
कर. लगा दिए गए परन्तु पशु मे उन को 
काय मे जाने से इन्कार कर दिया, ओर एक 

टे कंगारू वच्चे की तरह कूदन लगा । 


एक अवरडीन के शिकारी कुत्ते के 


शरीर को एक्स किरण से अनुभव किए जाने 


5 | क 
2% | कुसुमोद्यान 


१, एहांत्मा गांधी की सेना में नई भती 
महात्मा गांधी अपने पत्र ११ जून १६२५ 
के 'यंगइन्डियां? मे लिखते हें कि उन की 
प्रमपात्र बालिकाओं को संख्या दिन प्रति 


-ड्िनःचढ़ रही हे । सब से बढ़ "कर गुलनार 
: शामिल होचुको हैं ज्ञिन की संख्यो: इतनी हे 


किन्तु उसके |वाद और बहुत सी देवियां 


कि प्रत्येक का नाम लेना सुशिकल हे। परन्तु 
अभी हाल मै ही वेद्ध मान से. रानी वाला 
नामक एक १० वर्षे की. प्यारी कस्पा भी 


“सेना में भर्ती | म 'है॥ इस के विषंय में महा- 
हमा जी इस प्रकारः लिखते हें: -- 


“मुक्त उसको आयु पूछने का साहस न 


हुआ | में साधारणतया उसके साथ लाड 


कुसुमायान ट्ष 


क 
पर ज्ञात हुआ कि उसके पेट मे ११७ नुकीले 
पत्थर और एक वहुमूल्य हीरे का कॉलर का 
वटन है, किन्तु यह बडी उत्तमता से आपरे- 
शन द्वारा निकाल लिए गए । 


पशुआं की चिकित्सा का एक अरत्याधक 
सूक्ष्म उदाहरण एक छोटा खिळीाने जैसा 
जापानी कुत्ता है जेकि अब तक जीता हे । 


किसी दुर्भाग्य से उसकी एक आँख 
फुटगई थी । किन्तु इस सफाई खे नवीन 
कृत्रिम शीशे की आंख इस स्थान पर छगाई 
है कि जा सचमुच की आंख से किसी प्रकार 
पहिच।नी नहीं जाती । 


fs 
Ck 
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कर रहा था और उसकी साने की छः 


डियो के बार २ देख रहा था । ज्यों ही मैंने 


उसे मधुर शब्दों मे यह कहा कि तुम्हारी 
कोमळ कंळाइयों के लिये यह बड़ा भारी भार 
है उसीं समय. उस रूड़की का हाथ चूड़ियो 


` के उतारने मे ठग गया । उस के नाना 


श्याम बाबू जा 'सर्वेच्ट' अखबार के कारण 
सुविख्यात हे--वह भी कहने लगे-- हां,हां, 
महात्मा जी को चूडियां दे दो” 


मैंने साचा था क्रि यह दान किसी 
और के सिर पर हा रहा हे इस पर श्याम 
वाबू ने कहा--'ओह ! आप मेरी लड़की 
और दामाद का जानते नहीं हें । अब मेरी: * 
लड़की यह खुनेगी कि इस कस्य। ने आप को 


- ८६ बा ययाति 


व 


चूड़ियां दे दी हैं ता बड़ी प्रसन्न होगी और 
मेरा दामाद काफी अमीर हेँ। उसका हृदय 
बड़ा उदार हे, वह हमेशां गरीबो की मदद 
करता रहता हे ।” 


यह बातें करते २ बह रानी बाला की 
चूड़ियां उतार रहा था और उसे उत्साह 
पूर्ण कर रहा था। में बड़ा असमंजस में पड़ 
गया में केबल हंसी कर रहा था जैसा कि 
मेरा स्वभाव हे कि जब में छोटी लड़कियों को 
देखता हूं तो उन से हंसी कर के हंसी मे 
उनके दिला को बहुत गहने लादने के विरुद्ध 
रूचि पेदा कर देता हुं और,.गरीबो के लिये 
उन्हें त्याग करदेने पर उत्साहित करता हूँ । 
मेले चूड़ियां लौटाने की [केशिश की किन्तु 
शयाम बाबू ने बीच मे ही राक कर कहा कि 
यूया घापस लेना इसकी माता अप- 
शकुन समभेगी । तव मेने खूड़ियां स्त्रीकार 
करने की अपनी शात बताई कि कन्यो इन 
ध्वुडियां के बदले में फिर नई चूड़ियां न बनवा 
कर पहिने किन्तु अगर उस की इच्छा हा ता 
विमल शंध की चूड़ियां वेशक धारण करले । 
इस शातं को कन्या तथा उस के नाना दोनों 
ने स्वीकार कर लियां । यह दान उस 
कुछ के लिये शकुन था या नहीं -यह तो में 
नहीं जानता किन्तु गरीबा के लिये और मेरे 
लिये थह शकुन ही निकला क्योंकि इस उदा- 
हरण का अन्य देवियों ने अनुकरण किया । 
और स्त्रियों की सभा में ज्ञा मैने बधमान मे 
की उस में मुझे एक दर्जन चूड़यां और कई 
जोड़े कान की रिंग के वगेर मांगे हुए मिले 
यह.ते निश्चय ही ज्ञातो क्रि इत का धत 
बंगाल मे खद्दर और चर्खा प्रचार मे लगेगा । 
में सब बालिकाआ और उनके पिता तथा 
पितामहा को सूचना देता हूँ कि, रानीबाळा 
की शर्ते पर जितनी भी कन्याये मेरे पास 
आवेगी सभी को प्र मपात्र बनाऊंगा। और 
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वह अपने उच्च भावों के कारण-कि उन्हें 
ने अपने प्रिय जेबरो को गरीबे की सेवा 


मे व्यय करने के लिये ड डाला हे-मुझे 
बहुत ही सुन्दर माळूम हागीं । 


भारत की छोटी २ बच्चियों को अपने | 


दिलों मे यह धोरण करना चाहिये हि 


बही सुन्दर हे जो सुन्दर काम करता ह|. 
क ( यंगइन्डिया ) 


(२) तुं में विवाह पर मितव्ययता 
“त्री घम’ मद्रास लिखता हे कि तुकी 
मे विबाह (सम्बन्ध मे जे। मितव्ययता के. 
प्रस्ताव हो रहे वह यदि भारत वर्ष मे अनु. 
करण किये जावे ता बड़ा लाभ हो वह 
लिखता है कि उावशो ( बिबाह के समयका 
वस्त्र ) और विवाह की ज्याफत के बिना | 
विवाह की शोभा क्या हे? लेकिन तुर्का मे! 
यह दोनो विनष्ट होने चाळी हैं तुकी सरका! | 
ने कान्स्टेन्टी नोपल सिटी कॉसिल को यह 
आज्ञा दी है कि वह | के समय जो. 
व्यय की अधिकता होती है उसे कम कर| 
के नियमों को बनावे। किन्तु उस कोंसिल १) 
शादियों के खर्च से ही शुरू किया है. 
प्रस्ताव यह हो रहा हे कि शादी के समप 
सवेरे की ज्याफत बिलकुल बन्द कर ६ 
जावे, और अतिथियो को शबतओर,.मिंठ 
इयां ही खिळाई जावं। और यह भी १ 
गिने मित्रों को खिलाव क्योंकि बरात म॑५_ 
गाड़ियों या मोउरों से अधिक. वराती 
हा । चर बघू का केवळ एक ही उपहार दे 
और वह अंगूठी के रूप में ओर बधू i 
ओर से एक ही कमरे की सजावट १ 
सामान मिळे तथा बघू का दाज में दे! ज्ञः 
ही वसतौ के दिये जाचें। _ 
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१-ग्रेट ब्रिदेनके सचिव महाशय बाठडविन 
नेपक महिला को अपना प्रधान सचिव 
बनाया है । इस देवी का नाम मिस ईडिथ 
वैटसन है। ये विटिश सरकार के कई उत्तरदा- 
यित्व पदे को सुशोभित कर चुकी हैं । कहते 
है कि जव सचिव से प्रश्‍न किया गया कि 
उन्हाने एक स्त्री को इस पद पर क्यों नियुक्त 
किया ता उत्तर दिया कि “वह गुप्त बातों 
को भली भांति छिपा सकती ह ।” 

२-कैलिफेनिंयांकी खाडा मे रिवन नामक 
एक द्वीप हे जे कि स्त्रियां द्वारा ही शासन 
किया जाता हे। इस द्वीप के निवासी अमे- 
रिकन इन्डियन सेविस जाति के हैं जे! क्रि, 
पहिले प्रायः पांच सहस्र के थो । परन्तु अब 
घटकर कुछ सैकड़ों में ही बच गई है थह 
प्रायः बिलकुल अलग रहते हैं। और स्थानीय 
आदिम निवासियों से विवाह करना नहीं चाहते 
सत्री ही घर की मुखिया होती हे और प्रम- 


दाअ! को एक सभा सारे सावजनिक कार्या 
की देख रेख करती 
३-विश्रियों की महिलाओं के निरन्तर 


से उन्हें खलन्त्रता प्राप्त करने मे बडी 

सहायता प्राप्त हुई हे १००० स्त्रियां की एक 

सभा ने देश की स्त्रियों की ओर से बोलने 

का बीड़ा लिया है । इन्होने “जगळरिस्टनेता 
= 

तथा अन्य केदियों को छुड़ाने मे बड़ी. सहा 

यता दी है ।” 

४. एक स्त्री पुलिसमेन के रूप में अच्छा 
काय्य कर सकती है अमेरिका के ए क प्रान्त 
म मिस्यज्ञ चेडस-इन-दि-वाटर एक आदिम 
निवासी हबशी महिला ग्लेखियर, नेशनल 
पाक रिजर्वेशन में पुलिस को कार्य करती 

। यद्यपि यह सदा कायं तत्पर रहीं तथापि 


- अब तक कोई*जन नहीं पकड! । 


५-फ्रासम अब तक्‌ स्त्रियां को ध्युनिसिपल 


कमेटिये{ में घोलने का अधिकार न था खुना 
है कि अब वह अधिकार शीघ्र ही मिलने 
चाळा है । यद्यपि फांस में ख्यां को अघि- 
कार न था तिख पर भी श्रम विभाग के 
अधिष्ठाता मन्त्री के पद्‌ पर पक महिला श्री 
मती मागराइट बेगछ नियत की गई हैं । 
६-दहेज़ और जेवनार के बिना विवाह 
को प्रथा टर्को सरकार ने प्रायः दोनों ही 
लुप्तप्राय कर दी हैं । 
टर्का सरकार ने सभा द्वारा, त्योहार 
उत्सवो पर के फजूळ खच को रोइने के लिए 
कानून वनाए । पहिले पहल सभा ने विवाह 
उत्सव से आरम्भ किया । 
विवाह के समय की दावत रोक दी गई, 
और कुछ थोड़ा जळपान इत्यादि उ सके स्थान 
पर रख दिया गया वरात की जन संख्या 
न्यून कर दी बर की ओर से वधू के केवळ 
एक उपहार अंगूठी ही यथेष्ठ समझा गया 
दूसरी तरफ बघू केवळ दे! जडी कपड़े तथा 
एक ही कप्ररे की सजावट का सामान लावे 
अधिक नहीं । कपा विवोह की दहेज़ की कु- 
प्रथाओ से जटिळ हुए भारतवासी भी इस 


ओर भ्यान दंगे । 
पहली बार रूस में स्त्रियां को पूण 


स्वाधीनता प्राप्त हुई है। अव वहां उन्हें पुरुषे 
के समान अधिकार हे, यहां तक कि विवाह 
बन्धन में भी दोनों के लिप एक नियम हैं । इस 
का प्रतिफल स्वरूप वहां अब पहिले की 
अपेक्षा दुराचार कम हे । 

वेश्यावृत्ति कानून नाजायज्ञ समभी 
जाने लगी है इस कानून भंग का दण्ड पुरुषों 
को दिया जाता हे, पृहली सरकार. दुराचार 
के गृह पर.टेक्स लगाती थी चह सब्र चन्द 
कर दिए गप हैं। (६.05: 
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॥ कला कोशल ॥ 


लेखिका श्रीमती ओइ्मूवती जी 


संकेतः --चेन के लिये “चे”, तेहरे के 


~ अप हम NN को छे ढे 
लिये “ते”, देहरे लिये “दोहरा 


यह नई तरह का कार्य्य जाळी की भरी 


हुई लेसों की तरह का है । कोई किसी तरह" 


का सरल क्रोशियें का. नमूना. चुन लिया 


जाता है जे कि सूत से बीनते: हैं फिर एक 


बिना नोक को सुई लेकर और रंग के और 
तरह के रेशम वा सूत से उसमें फ़ळ पत्ती 


आरम्भ में २६ चेन करो 
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क्तिः-2 ते. ८ वीं चेन मे,%रचे., रचे.) 


भरते हैं । और यह 'घुलने बाळे' कपड़े 


इत्यादि मे लगाने के लिये बड़ी सुन्दर 
होती हे । कळल 

आवश्यक चस्तुएं:--३० नं० का महीन सूत 
लेस बीनने के लिए क्रोशिया ४2 न॑० 


रंगीन रेशम च सूत'और माडी विना मोक 
की एक सुई। | 
१ दुरगा फीता 


- 


छोड़े। १ ते. अगले. फन्दे : | इसी , 


प्रकार देहराओ# `चिन्ह” से सारे 


EN 


मकान ल लकण 


व्येष्ठ सं १६८९] क्ल 


| कैशल 26 


पा ४) € 


में जे नीचे था वह घर ऊपर ला * हर 


सात खाने चने; ५ चेन लोटा | 


२ पंक्तिः-पहिला तेहरा छोड़ा, %। श्तेहरा 
अगले तेहरे पर, २ चेन, * इस चिन्ह 
से ५ दफा १ तेहरा ५ लौटने चाळी 
चेन के तीसरे मं । 

२ पंक्ति क दोहराओ जव तक काफ़ी 
फीता न तैयार हव जाय । 
दुसरे धागे था रेशम से चित्रमें दिखाये 
हुवे की तरह फीते के दाना किनारे 
पर खाने मे एक चार ऊपर को और 
एक दफा नीचे को इस प्रकार धागे 
भरो चार पक्तियां भरो जिसमें जगह 
खाली. न रहे, हर दूसरी अगली पंक्ति 


Ee. में! ४० चेत करो । 

१ पंक्तिः-१ तेहरा, चौथी चेन मे', १ तेहरा 
प्रत्येक अगली दो चेनों मे % २ चेन, 
२चे'छोड़े।,१ ते. अगली चेनमे, चिन्ह 
से ६ दफा और बनाओ सारे १० 
खाने वन जांय ३ तेहरे अगली ३ चेनों 
मे, १२ चेन छौटे। । ¦ 
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और जो ऊपर था चह नीचे ले। | 

बीच की खानेकी पंक्तियोंमे तीन बरा- 
चर के खानों में! भरो, परन्तु अब 
किनारे की तरह लम्बे २ नहीं वरन्‌ 
वडे २.इस पार से उस पार खानों 
को दस फन्दा मे' पांच इस तरफ 
पांच उस तरफ डालो फिर. विचळे 
चौखुन्टे के दने तरफ एक २ खाना 
भरो उसी तरफ लम्वे वळ से जैसे 
किनारा भरा था यह फीता बन गया । 


२ लेस 


२ पैक्तिः=१ तेहरा १० वीं चेन मे' १ तेहरा 
अगली दोनों चेनों मे १ तेहरा कुड 
के पहिले तेहरे पर, ५ चेन दो छोड़ो 
१ तेहरा उसी कु ड के पिछले तेहरे 
पर, १ तेहरा अगले तीन घरों मे, 
२ चेन, १- तेहरा ६ दका, ३ तेहरे 

किनारे पर, ३ चेन किवारे प्र 
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६० ज्योति 


( ज्येष्ठ सं० १६८२ | 


« `^ चेन लौटा । 


` ३ पंक्ति-१ तेहरां छोड़ो ३ तेहरे ८ खाने, 


१ तेहरा हरं अगली २ चेनों मे । १ 
तेहरा भगल तेहरे, ५पर चेन, १ लम्बा 
तेहरा (धागा बार २ चढ़ा कर ) 
५ चेन के छंहले के बीच मे २ चेन 
१ तेहरा अगले कुड के पिछले तेहरे 


पर, १ तेरा अगली ३ चेनों पर १२ 
चेन लौरो । 


४ पंक्तिः-१ तेहरा १०वीं चेन मं १ तेहरा 
अगली तीन चेनो मे, ७ चेन १ दोहरा 
लम्बे तेहरे के पहिले, १ दोहरा लम्वे 
तेहरे पर, १ दोहरो लम्बे तेहरे के 
बाद, ७ चेन ३ तेहरे छोड़े, ४ ते, 
७ खा, ४ ते., किनारे पर,३ चे लेटे । 


५ पेक्तिः-३ ते, ६ ख़ाना, ४ते. ६्चे, 
५ दोहरे ३ दोहरो पर ६ चे, ३ तेहरे 
छोड़े, ४ ते, ६ चे. ले।टे। 


दै पेक्तिः- ३ ते. छोडकर, १.ते फिराले ते. . 
पर, ३:त, चेनो पर (६ चेनो मे की ) 
७ चेन , १ दोहरा छाड्दो, ३ देहरे, 
७ घेन, १ तेहरा ६ मे की ७वीं चेन 
में १ तेहरा अगली ३ चेनों मे, २ चे., 
२ तहरे छोड़ो, १ ते. ते. पर ६ और 
खाने, ४ ते. ३ चे लोटा । 


७ पेक्ति:-३ ते, ८ खाना १ ते हर एक 


अगली ३चेनों मे, ४ चे. १ लम्बा 
. तहरा दोहरा के बीच मे, ४ चे., ४ चे 
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छोड़ा १ तेहरा हर अगली ३ चेनों मे 
१ तेहरा झु ड के पहिले तेरे पर, 


_ ६ चेन लोटा । | 

८ पेक्तिः--३ तहरे छोडो ४ तेहरे, २ चेन, 
३ फन्द छोड़ो ४ ते, ६ खाने, ४ ते 
३ चे., लौटे । 


९ पंक्तिः--३ ते., १० खा, ३ तेहरे २ चेनो 
में १ ते पर, १२ चेन छोटा और आ. 
रम्भ की दूसरी पंक्ती से शिर बीना । 


कींगरी के लिये ।नॉंक की दाहिनी हाथ की 
तरफ के पहिले छेद में १ तेहरा बनाओ, पचेन 
१ दोहरा अभी बनाये हुये तेहरे के सिर 
पर १ चे, शते उसी छेद मे ५ चेन १ दोहरा 
अभी बनाये हुने तेरे पर, १ चेन १ तेहरा 
फिर छेद मै । 


४ तहरे इन छल्लो से अलग २ हुवे बीना 
अगली ८ चेन के घरमे, ४ ते अगले छेद मे 
३त अगले छेद में ३त., २ छले पिछले घरम 
४ घर इसी प्रकार सब कहीं । 


बीच में रेशम से भर दो चेनों पर इकट्ठा 
धागो फेरा । चैन के ऊपर नीचे आठ बार 
खुई फेरो नमूने के ऊपर नीचे छोटे छेद 


में भरो किनारे पर और तेहरे के ऊप 


५ दफ़ा सुई फेरो किनारों पर और तेहरों के 
कुंड पर क्रास. का फूल खा बनाते जाओ 
चित्र की तरह। 


- 
| 
| 


[ ज्येष्ठ सं० १६८२ ] कम्यां--फव्याण ६१ 


te NE VEX WEN Te UE NR TR VE YE YE 


कन्या--कल्याण 


( ले० पं० जगसारायणदेव शर्मा कवि पुष्छर ) 


(१) 


bs 


ब्रह्मचारिणं देविया ! तुम हा उज्वल रत्न । | 
जिससे जग मे मान हा, करा वही शुभ यत्न ॥ 


(२) 


तुम से हे आशा बड़ी, तुम हा सब सुख मूल । 
तुम इस विश्वादयान मे, हा खुरतरु के फूल ॥ 


(३) 


शिक्षा से सम्पन्न हा, रखे जाति की लाज | 
अपने वैदिक धर्म-हित, सारा सुन्दर काज ॥ 


शि 

ही 

झि 

ह 

रो 

रि 

र (४) ` 

ik ` पाक गृहस्थी की कला, सीखे। तुम भरपूर । 

९ | काल-कुरीति-कुराग का, करदे सारे दूर ॥ 
(५)  , 

टि 

क 

के 

क 

शि 

| 

रे 


उभय कुलां मे बास कर, पाओ तुम सन्मान | 
, नीति- निपुण विद्यावती, द्दा सद्‌, ज्ञान निधान॥ 


(६) 


सीता सावित्री सरिस, बनो सती आदश । 
तुम से घंश स्वदेश का, बढ़े ओज-उत्कष ॥ 


(७) 


कन्या-गुरुकुल में पढ़े | करा सवेग खुधार । 
तुम से हिंदु समाज का, हे! अनन्य उपकार || 


"9 कवि कृत “पथ पयोधि’ या 'चोदह रत्न” नामक ह 


ho पाक 


Nes Seok Ne 


NRE 


= चार माडी बातें माताओं के सम्मुख रखं। 


३२ ज्याति * 


शिशु पालन । 


ठे०—श्री निरञ्जननाथ जी 


® से 
हन ता हर एक को खस्थ रहने के लिए 


धो साधारण नियमे का ज्ञान रखना 
ग्र हे रस 
“६४४३9 अत्यावश्यक है । परन्तु माताओं के 


< 


लिये यह परमाबश्यक है कि बच्चों के स्वस्थ | 


सम्बन्धी नियमा का भली प्रकार ज्ञान रख । 
हमारा ख्याल है कि जिन परिवारों में वृद्धा 
स्त्रियां बिराजमान्‌ हें उन घरों. की देख -रेख 
अच्छी होती है । परन्तु खेद इस वात का हे 
कि इन अनुभवी देवियों का कुछ ता अभाव 
हो रहा है । कुछ वृद्धा देवियां जीवन निर्वाह 
की बिकट समस्या के कारण अपनी सन्तान 
के पास रहने का अवसर प्राप्त नहीं कर 
सकती जिसका फल यह हो रहा है कि 
अच्ुभव हीन माताएं न ते बच्चों का यथा- 
चित रीति से पालन ही कर सकती हैं न 
उनके रागी होने पर रोग निवारण मे पूण- 
तया सफलता प्राप्त कर सकती हैं।-वात 
बात पर डाकटरे और वैद्यो का सहारा लेना 
पड़ता है और प्रायः जन्म से ही बच्चों के 


गले मे औषधि ठांसी जाती है । ब्यय करते . 


करते भी हैरान हाना पडतो हे। 


यह प्रस्नन्ञता की बात हे कि कुछ एक 
संस्थाएं देश मे ऐसी स्थापित हो गई हैं 

_ ज्ञो विशेष व्याख्यानां और नाना प्रकार.की 
चित्र-कलाओं दोरा खोस्थ्य सम्बन्धी नियम 
का प्रचार करती हें । इन से माताओं का 
, ध्यान इन नियमों की ओर हो रहा है 
जिनसे वह अपने बच्चों को सुन्दर, सुडौल 
और स्वस्थ "बनाये रक्खें.। आज़ हम भी. 
° चाहते हैं'किःइस बृहद भण्डार मे से कुछ 
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पहुंच जाती है। माता को शोक | | 


[ऽयेष्ट सं० ] ] | 


कम, 


हमं शरीर सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों के वणन 
की योग्यता नहीं रखते न हमारे ख्याल भे 
यह आवश्यक है कि इन छोटे २ लेखों म 
नस नाड़ी और हड्डी आदि की गणना की 
जावे । हमारा मतळब केवल यह है कि निस 
प्रति जे बाते व्यवहार रूप से घरों मे देखी | 
जाती हें उनके गुणावगुण दिखाए जावें। | 
और माताओं को साधारण बातों मे सचेत 
किया जावे | क्योंकि साधारण भूल से ही 
प्रायः ऐसे बुरे परिणाम निकटते हैं जिनका | 
संभालना कठिन हे। जाता है । 


दा 


|| 
जब माता वालक को जन्म देकर कुछ | 
दिनों के पीछे खस्थ होती है और निवंळता | 
को त्याग शरीर को पुष्ट करती है ता उस | 
काः ध्यान स्वभावतः बालक की ओर दिनों | 
दिन अधिक जाता है। वह हर प्रकारसे 
उसकी उन्नति चाहती है। उस की चेष्टाओं | 
से ऐसा प्रतीत हाता है कि वह उसे आज ही | 
सवंगुण निधान .वनाना चाहती है, वह अपने | 
मन की पूर्ण कामनाओं के अनुसार उसका 
पालन करती हे, उस की इच्छा -यही होती 
है कि में इस बालक को देखते देखते सुन्दर 
और सुडौल बना.दूं। इस को सवोत्कृष्ट वख 
पहनाऊं और यह आज ही चलने फिरने और 
बोलने लायक हो जाये । यह ,मंगल सूतिं 
देवियाँ प्रायः इन कामनाओं में अधीर है 
जाती हें और यह विस्मरण कर जाती 
कि हर एक बात अपने समय पर ही 
हाती है । इसीलिये हम ने देखा कि 
प्रायः उतावळी में बालकों” को हारे ' 


गन ठा 


~ 
A 
फक णवकणसत फल 


ड घण्डे साया रहता 


[ उग्रेष्ठ सें० १६८२ ] 
RR ss SR > हवाही 


मेणा बाळक जल्दी २ वेठना सीखे बह गिरते 
पड़ते क! वार २ विठाती हे, उस को रीढ़ 
की हड़ो कक जाता ह। समय से पत्र खड़ा 
छरती है, उसकी कोमळ टांग टेढ़ी हा जाती 
है। हाथों से पंकड़ कर खड़ा करना मयादा ख 
अधिक उछाळनां, उठाना, धकेलना नीचे 
ऊपर करना इत्यादि हानिकारक कम हं । 


शारीर मे नेत्र एक उपयोगी इन्द्रिय है। 
अज्ञानता मे इसी पर अधिक आघात होता 
है | परमांत्मा के सृष्टि नियमों के अनुसार 
बच्चों के शरीर में विशेष सुरक्षण शक्ति होती 
है, नहीं ता माताओं की जरा सी अन्नानता 
भी ऐसे कोमळ अंगों को नष्ट करने के 
लिये पर्याप्त हे । दो एक महीने के वाळक 
के निर्मल नेत्रा मे काजळ ओर सुरमा को 
भरमारहे। जाती है। यह अनावश्यक काजल 
ओर सुरमा भी दो दो पैसे का सौदा बेचने 
वाळे से खरीद लिया जाता हे | इसं काजळ 
सुरमा और सळाई को जहां चाहती हैं धूल 
मट्टी वाळे आळा आदिमे रख देती हे । और 
जब आवश्यकता हुई उठा कर जरा नाम 
मात्र क्रे लिये अपने आंचल से पॉछ कर 
काम में ले आती हैं | उन का ख्याळ है कि 
शुरू२ मे इस प्रयाग से यच्चा का जन्म 
भर आंखें नहीं डुखती परन्तु देखने मे इससे 


बिपरीत आंता है । 


पर्वतो मे रहने वाली माताएं जब घरसे 
बाहर काम काजको जाती हैं, ता बहती हुई 
नदी के पानी मे से एक छोटी सी धारा 
पृथक कर अपने भांपडे मे' ले आती हैं, और 
अपने बच्चे के इस प्रकार खुलाती हे कि 
वह जळ धारा सोते हुए बालक के ताळू से 
छू कर कर भेापडे से बाहिर निकल जावे । 
बाळक का शेष शारीर नहीं भीगता ओर बह 


~ 


है । उन माताओं का 
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ख्याल दे कि जन्म भर इससे वाळक की  «» 
आंखे अच्छी रहती हैं । सम्भव है जन्म भर 
रा ते! चिरकाळ तक अच्छी रहती हे 
हां इतनातति प्रत्यक्ष है कि बाळक सोया 
दता हे। माता काम करता रहता ह। 
अफीम देकर खुळाने से ता अच्छा हं। 


माताए' बाळक, को नहळाते समय सां- 
चुन का प्रयोग करतां हैं । साबुन चाहे केसा 
हा उनकी वळा से। नहळाने के संकेत से 
बालक रोने लगता दे क्‍योंकि वह जानता ह॑ 
कि उस के साथ खासी पहळवानी होनेवा 
| माताओं को इतना धेय्य कहाँ कि वह 
ऐसी बुद्धिमत्ता से काम लच कि वाळक न- 
हाते समय न केवळ राये ही नहा बाढि 
नहाना उसे प्रिय मांळूम हा । पर ऐसी वुद्ध- 
मत्ता के लिये समय चाहिये । माता क पाछ 
समय कहां वह तो झटपट करना चाहती 
है। रोते हुए बालक के सिर पर साबुन लगाया 
जाता है। एक ते सिर का मेळ दूसरे साबुन 
का पानी आंखो में पड़जाता हे रोते २ छाल 
ह$ आंखे और भी खराव होने ळगती हैं। राते 
हण अखि बन्द रहने से कुछ बचाव ता हो 
जाता है मगर, असावधानी के कारण इस 
चात से लाभ नहीं उठाया जाता । सिर धाने 
के पीछे आंखे की वारी आती है, ते दाथ 
की हथेली खूब जार २ से आंख मळती हैं | 
इससे आंख और भी लाळ हो जाती हें । 
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कभी वाळक की आंखों से जळ बिन्दु 
निकले या गिर आये ते इन को कुछ चिन्ता 
नहीं होती । साधारण कपड़े या अपने ही 
हाथाँ से पाऊ दिया । जब जरा आंख दुखने 
लगी ते इधर उधर के सुनार आदि के यहां 
से दवाई डळवा आये । अच्छी भली. आंखें 
का नाश हो जाता हे । सिर धोते.समय इस * 
बात का ख्याल रखना चाहिये कि- सिर का 
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पानी आंखों मे प्रवेश न करे बच्चे का चित्त 
लिटा कर यह बात पूरी हा सकती है। बा- 
लक के कोमल नेत्रों को कभी जार स नहा 
मळना चाहिये । चित्त लिटा कर अच्छे स्वच्छ 
हाथां द्वारा खच्छ जळ की बूद घोर २ 
आंखों मे डालनी चाहिये। यदि बालक के 
नेत्रां से जळ या गन्द निकले तो तुरन्त डा- 
बटर को दिखाना चाहिये । डाक्टर को दि- 
खाने मे. विलम्ब हा ता स्वच्छ गरम पानी में 
थाड़ा सा बारिक ऐसिड मिला कर जव 
पानी शुन गुना हो जावे ता जेसा ऊपर लिखा 
है उसी प्रकार आंखों मे डालना चाहिये। 
आंखें में काई सग दवाई नहीं डाळनी चा- 
हिये । माताए जब अपनी आंखों में कोई 
सळाई डालती हैं और बह नेत्रामे जलन कर 
पानी निकाळतां हैं ता बहुत अच्छा बताती हैं। 
उसी आधार पर दच्च की आंखों का भी 
इलाज करती है। प्रायः घर के मदो का 
बांत का इतता ध्यान नहीं करती जितना 
अड़ोस पड़ोस की अनजान गंबार स्त्री का । 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक 
कभी अपनी गन्दी सैली उंगली आंख पर न 
गावे। आंख से जळ निफटने गिद आने 
और बालक का बार २ आख को हाथ लगाने 
से समक लेना चाहिये कि कोई अस्चाभा- 
बिक बात है। उसी समय साघधान हो 
ज्ञाना चाहिये । बाळक जब किसो अग को 
बार २ छुएगा तो समझ लना चाहिए कि 
कुछ दाल मे काळाहें। अखे को मळना, 
कानो मे उंगली देना, नासिका के छिद्रो मे 
उंगली फेरना आदि सब अस्वाभाविक कर्म 
हैं | इन को देख कर सचेत हो जाना चाहिये 
पायः जब किसी वालक को ऐसा' करते 
देखा और उस की माता से कहा गया ता 
उस ने अपने भाळेपन से यही उत्तर दिया 
कि अजी इस को एसी ही टेव पड़ गई है । 
कुछ दिनों के पीछे इस टेव का बुरा परिणाम 
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निकल आता है। प्रायः माताएं वालको बो 
रसेई घर मे जब चु आं होता है ते गोदी 
ही रखती हैं। मां जब मकान को भाडे 
बुहारने लगतो है तो भी छाती के साथ लगाये | 
रखती हैं इस से उनकी आंखे दुखने छा 
जाती हैं। बच्चो के हाथ हर समय साफ 
खुथरे रखने चाहिए क्योंकि न जाने क्य 
आंख बचा कर वह अपनी आंखों को हाध | 
लगा बैठे । अपने या परांये घर मे' किसी 
की आंख दखती हाता बच्चे को उस से f 
दर रखना चाहिये । जहां अपना श 
चलता हो बहां आंख पौछने चाले कपड़े को 
वाहिर फेंक देना चाहिए । या जळा देना चा. 
हेये या कारवालिक साबुन से धोना चाहिथे। 


बालकों को प्रायः जुकाम हो जाया करत 
है जिसकी चिन्ता माताओं का ळेश मात 
भी नहीं होती । नाक को साफ न रखतेमे| 
कारण वच्चे सख से सांस लेने लगते हैं। 
ऐसे बच्चों के सुख सदा खुले रहते हैं। ह्म 
ने किसी माता को नहीं देखा, जा बच्चों के 
खुले हण सुख को कोई आपत्तिजनक समम | 
पर यह ऐसा विकार हैं जिसकी ओर पूर 
ध्यान देना चाहिये । बच्चे का सुख साधार 
तया बन्द रहना चाहिये ताकि क. | 
नासिका द्वारा सांस ले सक । नासिका 
द्वार सदा साफ रखना चाहिये | जिन बा 
की नासिका का ध्यान नहीं रखा जाली 

होकर भी नाक के मळ को बाहि(| 
की चजाय ऊपर ऊपर चढ़ाते रहते हैं म | | 


| 
| 


कि बार बार नाक साफ,करने से वह स 
नहीं गवांना चाहते उनको ता खेळ | प्या. 
हाता हे । सेने जब एक संस्था 

वडी उम के लड़कों के ऐसा करते देखा त 
उनसे कहा कि कया तुम्हारे नाक का मट रद 
की मलाई हे जा उसे सम्भाळ २ करऊ 


खेचते रहते हा और बाहिर नहीं गिरकी 
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तब से उनके ऐसी सोट लगी कि वह आदत 
छोड़ दी । अगर छुटपन से ही बालक को 
साफ खुथरा रखा जावे ता बड़ा हाने पर भी 
उसे वही बात भाती है | अच्छे घरानों मे पले 
हुए चाळक के किसी अंग या वस्त्र को जरा 
सा भी मेल लगजाय ता उस को साफ 
कराये विना उसे चेन नहीं आसा । 

कानों से किसी प्रकार का तिनका या 
उंगली नहीं देनी चाहिये कानों में कभी पानी 
नहीं जांना चाहिये । कानों को साफ रखने 
के वास्ते उनमें एक आध बू द तैल की डालते 
रहना चाहिये ! कानों के अन्दर से मेळ कुरेदने 
का कभी बल नहीं करना चाहिये । यह 
आदत भी बंडे होकर हानिकारक होती 
हे। हमने ऐसे भी आदमी देखे ज्ञा कान 
की मैल निकलचाते २ चहरे हो गये। एक 
डाक्टर काःकहना है. कि- जिस तरह तवळे 
के ऊपर काला मशाळा और आग लगाने से 
उसमे से शब्द अच्छा निकलता है इसीप्रकार 
कान के परदे पर भी कुछ मेळ अत्यावश्यक 
हाती है । कभी २ कानो का विकार गले के 
दूषित होने पर भी अबळम्वित होता है। 
एक बाळक कभी २ माता पिता की वात का 
उत्तर देर से दिया करता था, कभी वह नहीं 
भी वोलता था। वह लोग इस का कारण 
ढूडने का कष्ट ता न उठाते परन्तु कलाया 
कर॑ते; जब मैंने उस बालक को देखा तों उन 
से कहा कि यह तो खुनता ही ऊंचा हे। तब 
सचेत हुए। फिर भी उनको कुछ चिता न 


` ` “हमारी 


१. सूरदास की विनयपत्रिको-- 
सम्पादक वियोगी हरि प्रकोशक हिन्दी 


- साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । पृष्ठ संख्या 
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हुई | यही कह कर रह गये अव ते यह 
ऊंचा सुनने लगा मेंने कहा इसका गला 
खराब हागा डाक्टर को अवश्य दिखाओ | 
उन्हाने कुछ ध्यान न दिया। मॅने कुछ काळ 
के पीछे देखा बच्चे का रंग पीला पड़ने लगा 
तब मेने फिर कहा बच्चे का गळाखराब 
होगा इसी वास्ते पीछा पड़ता है । 
इसी वास्ते इसके कान खराब हें । इतने में 
गले के पास कुछ ब्रन सा भी होने लगा, 
तब वह डाक्टर के पास गये गळे के अन्दर 
रीरा दिया गयां। कान भी साफ किया 
गया । बालक स्वस्थ होकर गुलाब के फ़ूल 
की तरह खिलने छगा। 

बहुत से बालक ऐसे होते हैं जितका 
गळा खराब होता है बच्चों का वड़ा ध्यान 
रखना चाहिये । एक गले की खराबी से कई 
राग उत्पन्न हो जाते हैं । खांसी ता तत्काल 
हो.जाती हे। नेत्रा पर भी प्रभाव पड़ता है 
कोई २ देवी बड़ी क्र,रता से उ'गळी देकर 
ठीक करना चाहती हैं। और उ गली देतेसमय 
राख लगा लेती हैं। राख की अपवित्रता का 
का कुछ ख्याळ नहीं किया जाता | 

लेख लम्वा होने के भय से इस समय 
इतना ही लिखना ठीक है । अन्त में माताओं 
से इतना संकेत करना है कि बच्चे की चेष्टा 
में जब भी अस्वाभाविकता देखे तो 
टाल मटाळ नहीं करना चाहिये, वल्के 
सचेत होना चाहिये। मर्यादा से उपरांत 
कोई भी चेष्टा अस्वाभाविक होती है। 


सेजषाः 
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यह छोटी सी पुस्तिका नामसे ही ज्ञात 
होती हैं भक्त इस प्रमी सूरदास जी से 


केन हिन्दू अनभिज्ञ होगा उनके विमल प्रेमी 
स्रोत के पद कान गाकर विह्वल नहीं होता। 
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अमतमम पदे का संकलन इसम 
। थोडासा भक्त जी का पारचय 
दिया है ओर एक विशेषता हे कि कठिन श 

की व्याख्या भी पीछे लिख दी हे । ऊट पदाग 
गज़ला के गाने वालों का इन भाक प्रम रख 
पदां को मंगा कर गाना चाहिय जिसमे ए 
पंथ दो काज्ञ हा । 

जी 


चित्रकः -चित्रण रचविता 


विद्याभूषण विसु’ प्रकाशक कला कांद्याळय 
प्रयाग । पृष्ट संस्था ४६ सूल्य ।£) 

यह पुस्तक खड़ी बालो का वदिता 
र 


लिये भाषा क्लिप्ट है । संस्कृत केढग का 
कविता जिनके पसन्द हॉ उनके मंन साने 
वाळी है । इतना अच्छा है जा पाछ ख कुछ 
शब्द कोष दे दिया हे गाने मे पद 


ललित हे । 


३, पुनजन्म-ले> पं० नन्दाकशार 
विद्यालंकार प्रकाशक पंडित जी स्वयं ८/० 
गातिळा एन्ड कम्पनी, ८२ हॅस्टिस सूदा 
कलकत्ता मूल्य १।] पृष्ठ सख्या लगभग १७५ 
छपाई सफाई खुन्दर माटी कपड़े को जिल्द । 
आरम्भ में एक मुन्शी अमरोसह गुरुकुल 
कांगड़ी के भूमिदाता का हाफटान चित्र ह । 


यह पुस्तक पंडित जी ने शताब्दी क 
पळक्ष्य में अपने विद्यार्थी जीवनको समाप्त 
पर जो निवन्ध इत्यादि लिखा था उसीक अगा 
को पूर्ण करक छपवाई हे । प्रस्तुत पुस्तक 
दाशनिक विषयों के गूढ़ तलांसे भरी हुई हं । 
इसमें पुनजन्म जैसे नेत्यिक विषय पर बड़ी 
बड़ी युक्ति युक्त प्रमाणां झारा मनुष्य सट 
के आर्दि खरोत से आरम्भ करक प्रत्येक दृष्टि 
कोण से उसका वाद विवाद किया ह। 
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ज्योति 


NE 
च्‌ 


पांश्वांत्य चिद्वानांक पुनजंन्मसम्वन्या | 


के एकत्र कर सप्तम परिच्छेद मे उनकी 
आलोचना की है | पुस्तक चड़ लाभ को हैं 
आंज्ञकळ प्रायः मत मतान्तर वांदी तधा 
अपने का अंग्रेजी सभ्यता रंजित कहने वाढ 
छाग एक दम एनजन्म को कोई पुरानी चला 
मानने लगे हें। अधिकांश छागाका मत होता 
जाता है कि जे कुछ है इसी जीवन म॑ है । उत्त 
यदि इसको पढ़ने का सोमाग्य हा या यदि 
विद्याथियाँ मं इसका प्रचार हा तो अच्छा 
प्रभावपड़ । द!म कम करक्क इसका प्रचार 
करना चाहिये । 


2, शिवबोध--लें? श्रीयुत दरिशरण 

वास्तव 'मराळ' दी० एु० एळ० एल? बा० 

वक्कीळ, मेरठ । प्रकाशक-- विद्याप्राटिग प्रस 
शहर मेरठ । पृष्ट संख्या ५७, सूल्य ४) 


आरशब्स म॑ बा० घासीरास जी एम० ०४ 
एळ० एछ० ची० वकील मेरठ ने भूमिका 
खी है | 'मराळ' महोदय की कविता प्रायः 


भिन्न २ पत्रों मे पकाशित होती रहती है वे | 


वडी सरळ और भावमयी होती हैं। 
पुस्तक ऋषि दयानन्द (की पुसिद्धतम 
जीवन घटना अर्थात शिवरात्रि के ज्ञानोन्मेप 
होने की कथा का पद्यात्मक वर्णन है । शता 
_उपलक्ष मे यह पुप्प आप ने म 
या है। पद्य बड़े ही भावुक मर्मभेदी 
यग्राही हैं । पत्येक ऋषि पमी को पुग 


~ 


म्य ह। 


~ 


व्र 


|) 


7 श | 


_ ५, आपि दयानन्द की जीवन कथो 
वाळकों के हितार्थ-ले० बाबू घासीर 
एम० ए० एळ० एल० वी० मेरठ पुकार 
बाबू शिवकृपाळ विद्यापिटिय घुस 
मूल्य ८१ 
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भएर तुरत कनक तक“ बच्च 


ई 
| [ अयेष्ठ ल॑० १६८२ ] कन्या गुरुकुल समाचार i / | 
ह | 
रें | 
रं इस में जैसा नाम हे तदनुसार ऋषि भी अपने आत्मा और शारीर की उन्नति कर ” . 

च जीवन को घटनाओं की छोटी २ पुचलित सकते हैं इस पर बहुत बल दिया है । जिनको 
हँ गाथाओं की १६ कहानियां बना कर बालकों वेदान्त वा अद्वैतवाद से पुम हो इस पुस्तक 
था के हितार्थ शताव्दी के उपलक्ष्य मे पूकाशित मे बहुत आनन्द आचेगा मूल्य बहुत है। 

ले की है । वाळक कहानी खुन कर पुसन्न होते 


छा | हैं, उन्हे यही कहानियाँ साते समय खुनाना 
` जाहियेतो दोनों लाभ हागे । 


६, अप्र होने क उपाय--स्वयिता 
परिडत शिवशास्त्री ज्ञानशक्ति के सम्पादक, 
पुकाशक श्रीमान्‌ पण्डित रामनारायण जी 
त्रिपाठी राजगढ़, गोरखपुर । पृष्ठ संख्या 


Ee] 
०? प: 
DSSS 


१२३ मूख्य १) 
तरण 
इस . पस्तक में शाहली जी ने आत्मा 
बो | परमात्मा को एक मान कर अद्व तवाद का 
प्रेस | आश्रय लिया है। पण्डित जी ने वेदान्त को 
| सिद्ध कर दिखाया है । वैज्ञानिक रीति द्वारा 
3 ए० | 
मिका | A 
प्रायः | ANE 
र कन्या गु 
। इस | 
डतम ' ऋतु । 
सेप | आजकल यहां पर ऋतु बड़ी सुहावनी 
शताः है। प्रायः प्रतिदिन बादल घिर आते हे और 
भट [ वर्षा हो जाती है । ऐसा मालूम होता है 
और. इस वर्ष वर्षा ऋतु जल्दी प्रारम्भ होगई है। 
पटुता बागु में खूब हरियावळ है नये २ फूल भी 


खिल रहे हैं। - 


स्वास्थ्य | 
>” 
नीर 0000... का स्वास्थ्य साधारण- 
काशर्क ` ` तया बहुत.अच्छा है और बहुतां की मुखा- 
मेर कृति से स्वास्थ्य के चिन्ह दीख पड़ते हैं। 


i e 


७, आत्मिक उन्नति ले" पण्डित 
दिश्वनाथ विद्याळङ्कार । पुकाशक-चौ० श्री 
चन्द्र, मेनेजर महेश बुकडिपो घसीटी बाजार 
अजमेर ) ७८ पृष्ठ की पुस्तक मूल्य केघळ 
चार आने। 


इस म॑ भी शताब्दी के उपलक्ष्य मे' अथर्व 
येद के मन्त्रों से कतिपय उपयोगी विषया को 
लेकर वणन क्रिया है | सत्य, सतलग उत्तम 
संकटप, माधुय्ये आदि नित्य व्यवहारिक आ- 
त्मिक उन्नत पदशक विषयों के स्वाध्याय 
के लिये यह पुस्तक अच्छी हे । सच मन्त्रों के 

wp पे ~ A बे? 

अर्था के नीचे भावार्थे दिये हें । 


गुरूकुल समाचार (8) 


यद्यपि गर्मी की तीबुता रही परन्तु उस से 
विशेष कष्ट किसी को नहीं हुआ, किन्तु 
आचार्य्या कुमारी विद्यावती सेठ का लगभग 
तीन सप्ताह के तीव ज्वर चढ़ता रहा। परन्तु 
अब ईशकी कृपा से वह भी स्वास्थ्य लाभ कर 
रही हैं । 

विद्यालय तथा आश्रम का काय्य । 


आश्रम का काय बहुत अच्छी तरह चळ 
रहा हैं। श्रीमती अधिष्टाची राधारानी देवी | * 
जी भी विसवां कन्या पछशाऴा का ° 
पबन्ध ठीक करके वापिस आगई हैं। तथा « 
आश्रम और भण्डार का-म्हाय्य संभालने के 
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gre 


~ 


~ 
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` ब्याति 


लिये दो तीन अनुभवी, अधिक आयु को 
देवियां नियुक्त की गई हैं। विद्यालय मे 
ध्रीमती सरलादेबी जी संस्कृत अध्यापिका 
नियुक्त हुई. हैं। आप संस्कृत और हिंदी में 
अच्छी याम्यता रखती हें । 


है] 


षारमासिक परीक्ताये । 


बुह्मचारिणियां को छे मासिक परीक्षाये 
२२ जून १६२५ तदनुसार सोमवार को 
प्रारम्भ होगी अतः पढ़ाई का बड़ा ज़ोर है। 
कन्याये' बड़ परिश्रम से परीक्षा की तेय्यारो 
में लगी हुई हैं । 


देशबन्धुदास को मृत्यु पर शोक । 


१७ जून की शंध्याको सम्वाद आया कि 
हमारे देशाके माननीय नेतो देशबन्धु दाख जी 
परलोक सिधार गये। अतः १८ को विद्यालय 
मे' छुट्टी रही और सांयकाळ झा बृह्यचारिणि 
यां तथा सव अध्यापिका वर्ग ने एकत्र होकर 
शोकसभा की और सुतक की आत्मा के लिये 

शान्ति, दुःखी कुटुम्बी जनां के साथ सद्दानु- 
भूति पुगटकी गई । 


SS RR 


खसन्नन्ताबकाश) | 


ब्रह्मचीरिणियों को छुट्टी मे जळवायु 
परिवत्त नार्थ जञाने के लिये स्थान इत्यादि का 
प्रबन्ध सोचा जा रहां है, तथा मार्ग व्यय के 
लिये प्रत्येक संरक्षक को पत्र भेजे गये हैं । 
च्यूकि स्थान निश्चित नहीं है अतः माग 
व्यय का पूरा अन्दाज्ञा न होने से प्रत्येक से 
१०)रूपये भेजने की प्रार्थना की गई है । कम 
या अधिक व्यय का हिसाब यात्रा के बाद 
संरक्षकको भेज दिया जायगा। अतः लंरक्षकों 


को चाहिये कि पत्र पातेही मागें. ब्यय भेजने, 


का कष्ट उठावे । लिनका मार्ग व्यय नहीं 
आयेगा उन कब्याअं को यात्रा के लिये नहीं 
सेज्ञा जा सकेगा क्योकि शुरुकुळ के पास इस 
कार्य के लिये बजट में कोई रकम नहीं है। 


बहुतो के चले जाने से जा दस पांच कन्याये . 


रह जावेगी वह उदास हौगी। अतः सब संर. 
क्षुको को चाहिये कि इस बात का ध्यान 
रखते हुये मार्ग व्यय शीघ्र भेज कर कृताथ 
करे । 


Fd 


(8 विचार प्रवाह (हे 


जयाति के सम्पादकीय-विभाग 
से रोग 


- ज्योति के पाठको को यह सुन कर खेद 
होगा कि दैव के कोप से कई मास से ज्योति 
के. सम्पादन-विभाग के कार्य कत्तांओ को 
शग ने आक्रमण किया हुआ' है । गत तीन 
मास से सम्पांदिका,कुमारी विद्यावती सेठ 


~ 
= 
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अस्वस्थ रही हैं| पिछले दिना तीन सप्ताह 
तक वह उवर पीडित रहीं तथा सहकारी 
सम्पादक लेग भी उवर पीडित रहे हैं, यद्यपि 


सस्पादिका जी खस्थ हो गई हैं तथापि सह 


कारी सम्पादक लोग अबभी बीमार हैं। इन्ही 
कारणें से ज्योति को हम समय पर प्रकाशित 
नहीं कर सके और खर्वा'ग पूणं भी नहीं कर 
सके । उन्नत करना ते। दूर रहा। आशा है कि 


हमारे दयाळु पाठक हमारे साथ सहानुभूति || 


(डं 
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दिखलाते हुये, अनिवार्य वाघाओं से अपूण 
रूप में भेट की हुई ज्योति को प्रेम पूर्वक 
स्वीकार करगे, और त्रुटियों को क्षमा करेगे । 

समालोचनाथ पुस्तक भेजने वाले स. 
जनां से भो हमे क्षमा याचना करनी हे । ह- 
मारे पास बहुत सी पुस्तके तथा पत्र समा- 
लोचनार्थ आये हुए हैं जिन के भेजने बाळे 
बिळंब के कारण अधीर हो रहे होंगे । किन्तु 
खेद है कि इन्हीं अनिवाय अड़चनें के कारण 
हम समालोचना सी प्रकाशित न कर सके । 
इस मास की उ्योति मे कुछ प्रयत्न किया 
गया हैं । आशा है कि परम पिता परमात्मा 
अपनी कृपा दृष्टि शीघ्र करंगे और ज्योति के 
सम्पादक लोग शीघ्र हदी स्वस्थ होकर इसे 
सर्वाङ्ग पूणे तथा उन्नत करने की ओर ळग 

सकेंगे । 


पड छा वक 
देशबन्धु दास का स्वर्गवास 


पाठकों को दैनिक पल्नों के पाठ से यह 
तो पता ळगही गया होया कि हमारे देश के 
माननीय नेता, बंगाल के एक मात्र लीडर, 
और स्वराज्य पार्टी के प्राण खरूप देशवन्घु 
दासजी की १६ जून को अकस्मात स्त्यु 
होगई । आप बहुत दिनोंसे रोगी चले आरहे 


>थे और आजकल दाजिलिग में बायु परि- 


चर्तनार्थ थे । आप की आयु अभी केबल ५५ 
वर्षे की ही थी । आप वड़े अडुरागी देशभक्त, 
निस्वार्थी त्यागी और उदारचित थे । आप 
द्विविध शासन के कट्टर विरोधी थे और 
कोंसिलो में जाकर उनका विध्वंस करना 
७” लक्ष्य था । आपकी मृत्यु के 
साथ ही बंगाल मे' शासन सुधार का भी 
अन्त हाोगया अंतः आपका उद्देश्य पूरा 


: हागया । 
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आपकी सत्यु सेन केवळ आपके परिवार * 


के ही क्षति हुई हे वरन सारे देश के हानि 
पहुंची है इस समय आप महात्मा गांघीका 
बड़ सहारा थे। जिस समय महात्मा जी ने 
यह खबर खुनी वह खुलनाम थे और वहांकी 
म्युनिसिपेळिटी इत्यादि कई संस्थाओं की ओर 
से उन्हे अभिनन्दन पत्र दिये जारहे थे और दो 
हजार की थेळी भी दीगई । सव से पहिळे 
आचाय राय ने जनता का यह दारुण 
सम्वाद्‌ सुनाया । महात्माजी का हृदय इतना 
शोक पूर्ण था कि उस समय उनके मुख से 
शब्द नहीं निकल रहे थे । उन्हा ने कहा कि 
“देशवन्यु महान पुरुषों मे से एक था। में 
इन्हे गत ६ वर्षा से जानता था और 
कुछ दिन हुये जब में उनसे दारजिलिग 
मे जुदा हुआ तो मेने एक मिव को कहा कि 
जितना ही अधिक मेरा परिचय इन से 
बढ़ता है उतना ही मेरा इनके लिये प्रेम भी 
बढ़ता है। थोड़े से समय में जे में उनके 
पास रहां मेने देखा कि भारत की भळाई के 
अतिरिक्त और कोई विचार उनके दिमाग मे 
आता ही नथा । भारत को खाधीनता ही 
उनकी मांग थी, उसीके विचार उठते, उसी 
की वाते करते थे, और वह मुझे वार २ कहते 
थे कि बंगाल मे देर तक ठहर कर सव 
पार्टियां का मेळ करा कर सारी शक्तियां 
एक स्वराज्य प्राप्ति की ओर छगादे। । बंगाल 
की मेरी यात्वा में जे भी उनके विरोधी थे, 
उनसे भिन्न विचार वाळे थे सभी यह सानते 
थे कि उनका स्थान कोई नहीं लेसकता । वह 
निर्भय थे, वीर थे और ब॑गाळ के नवयुवकों 
के लिये उन्हे अगाध प्रम थां। कोई नवयुवक 
बङ्गाली सुझेऐसा न मिला जिसने यह कहा हो" 
कि देशवन्छु से उसने याचना की और वह 
व्यर्थ गई ! उन्हाने लाखों कमाये ओर लाखों. 
ही दान दे डाळेन उनके त्याग को. बराबरी 
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नहीं है । उनकी बुद्धिमत्ता नीति निपुणता 
क्या वर्णनकरू । दाररड़िलग में उन्होंने कई 
बार मुझ से कहा कि भारत की स्वाधोनता 
अहिंसा और सत्य पर निभर है। भारत क 
हिंदू और सुसल्मानें को यह याद रखना 


चाहिये कि मेरे दिल मे उनके लिये भेदभाव | 


नहीं है । भारत मे रहने वाळे अग्र ज्ञा ब हे 
कहना चाहता हूं कि मेरेदिळ मे उनके हि 
घुणा नहीं है । “यदि में जीता हुं तो स्वराज्य 


के लिये और मरू गा भी ते स्वराज्य के ढिये | 


मातृभूमि के पूति उनको यह पुतिज्ञा थी | 


A 0 80६ 270 20१ /0% ४४ 
है? है ही) है हर दीते ळे की की ळीच 


ईन गरुकल ` कांगड़ी ६ 
8 २» ७ 3 ध | 
६ स्त डि 


6 बह 
नामक मासिक पत्र गुरुकुळ के स्नातको 
की तरफ से एक साल से प्रकाशिक हो रहा 
है। इस पत्र मे उच्चकोटि के धामिक, 
राजनैतिकतथा सामाजिक लेखें के अतिरिक्त 
कविताएं और गठप भी रहती है । आय- 
सामाजिक जगत के अतिरिक्त हिंदी साहित्य 
के क्षेत्र मे भी इस पल का नाम बड़े गारव 
से लिया जाता हे। इस पत्र के मुख्य 
सम्पादक हैं प्रोफेसर सत्यत्रत जी सिद्धांता- 
लंकार । वार्षिक मूल्य ३) । विदेश से ४) । 


नमूने की एक प्रति के दाम ।7)। 


शताब्दी अक 


अलंकार का शाताव्दी-अंक शताब्दी पर 
निकले सभी सहयोगियों. के विशेषांकों मे 


» रिकार्ड द्रोट कर गया है । अळंकार का यह 
अंक आर्यसमाज ने साहित्य मे सदा स्थिर 


(याका 
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(2242 टी ४ 
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दू ल द 
रहेगा । याद रखिये, यह ज्यों २ घुराता 
होकर दुलभ हाता जायगा त्यो २ आप इसको | 
हृढ मे फिरेंगे और उस समय डुगुने, दामों 
पर भी यह न मिल सकेगा । इस अक में 


अग्निहोत्र पर वैज्ञानिक दृष्टि से एक एसां ' 


लेख प्रकाशित हुआ है जे बड़े २ विद्वानों | 
को आश्चय में डाळ रहा हे | दूसरे लेख भो | 
मार्क के हैं। सूल्य बारह आने हे परन्तु घा 


कर आठ आने कर दिया गया है। देर १ | 
कीजिये और आठ आने के टिकट भेज के | 


इस अंक को शीघ्र ही मंगा ली ज़िये । थोडी 
ही प्रतियां बाकी बची हैं। 


प्रबन्चकक्ता, अलकार 


पा० गुरुकुल कांगड़ी | 


जिला बिजनोर यू० पी 


| पे पाया. World's Record Timekeeper 


To the intending purchasers ofa 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
wellknown 7 

No. 7007. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES. 
This is the very newest style wristlet watch 


These watches are artistically finished of the 
Ek best workmanship, and are guaranteed for 


3 years, Their average daily variation, when 


used with proper care, is ] to 2 second, a result 


which has never been surpassed by watches of 

muoh higsher prices. 

Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace. 

let for Radium Dial, Re. -8-0 Extra. 
N.B— Purchaser of 3 Watches at a time 

d-in, dial alarm 


will get one German-made 


[रातां प Timepiece free. 
सकी | The Most Fascinating Perfume 
मॉ = 
र ६, | | LILY OF THE VALLEY 
हि में Free अ Alcohol 
> iri nd ca 
ऐसा | ता का 
k restriction. Jb possesses 
द्वातों ‘bhe most fragrant smell 


of the different kinds of 
fine flowers. N otice 
minutely the delightful- 
rike freshlyplucked flow- 


घटा =ars-smell every Dow and 
क्ट, then. In lasting quali- 
र्‌ ties, ib is unsurpassed. 
asl: for, 
कर ह LILY OF THE 
धोडी शै VALLEY 
थे ई य 02. Bottle &०.7-8-0 
हि 7 Dram Bottle 0-2-0 
f Dram Bottle 0-8-0 
RR Sample Bottles, Doz. Re. -4$-0 
२, » y Each 0-2-0 
हे | Hurry up to 
गाड़ ही ऊर (9 है| ग़् ह। Cc 3 
PETER WATCH CO. 
) 2. 5. 27, MADRAS 
4 >. 
4- EER, | 


३५ साल का परिक्षित 
भारत सरकार तथा जर्मन गबनेमेंट से 
राजेस्टडे 
८०००० एजेंटों द्वारा विकना दवाकी सफलता 

का सब से बड़ा प्रमाण है। 


OSS ७७ ७७७ ७ ७७७ छू छ७७७७ ८: 
oe ४ ०७७ ७०७०७ ८४ 
श्र. 


चिवः 6 ष्य 
(दिना अनुपात की दवा) 
यह एक स्वादिए और सुगन्धित दवा है, 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हेज्ञा,दमा 
शूळ, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद्‌, वाळकों 
के हरे पीले दस्त, इन्फ्ल्यूणंजा इत्यादि रोगों 
क शतिया फायदा होता है मूल्य ॥) डा० 
खच १ से २ तक |“) 


बिना जलन और तकलीफ के दाद को २४ घंटे 
में आराम दिखाने वाली सिर्फ़ यही एक दवा हे, मू० 
फी शी० |)आ. डा. खर्च से २ तक ।7_) १२ रेने 
से २।) में घर बैठे देंगे । 


( दाद की दवा ) 


सं 


फी शी० ॥ ) डाक खच ॥) 
पूरा हाल जानने के लिये सूचीपत झंगाकर देखिये ° 

मुफ्त मिलेगा । | र ci 
यह दवाइयाँ सब दवा बेचते वाले वालों के पास 

भी मिळती हैं। ०० 


सुख संचारक कम्पनी. मथुरा 


आवश्यकता मुफ्त नमूना मंगाकर 
कम्या गुरुकुल के लिये कुछ ऐसी अनु- है 
अची आर्यमहिलाओ की आवश्यकता हूँ, जो मुख विलास पान खाने का मसाळा:--- 


आश्रम मै अधिष्टात्री को कार्य कर सक याद्‌ पान में खाके देखो दुनियाँ नई चीज़ है, | 

र आश्रमकाय $ £ डू 
पटी तिज. यत हो के की सिफत आजमा कर देखो। कीमत बड़ी 
तथा कन्याओ की सेवा शुश्रुषा करने म प पा ता द 
दक्ष हो । अतः 'जन्ह इस घामिक संस्था डिब्बो ३॥।), छोटी डिब्बी १॥४) फो दरजन। 
केसाथप्रम हा ओर श्रद्धा से काय करे 
ऐसी देवियां शीघ्र निम्न लिखित पते स प? प्यारेलाल शुक्त हूलागज 
प्राथना पत्रभेजद्‌ ।। ` 

आचाया कानपर । 
कन्यागुरुकुळ नं० ४ दरियागंज दिला 3 
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WALL CLOCK 


‘TIG-TAK ७० 


GIVE YOU PERFECT TIME. 


OUR WALL CLOCK “TIC-TAK 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN 


PRICE Res. 
3 3 > 0 5 3 20 Only. 


उक ड र 


मे 


उ २ > > 


` त्या. 


° ° Grder now if you have not already: 
order 


Pater Walch 60, 


: Post Box No: 27 
र हळ MADRAS - १ 
केरे CEES KEKE DT EDR . 


अनन्तरम शर्मा के पबंध से प्रचारक प्रेस दर्यागंज देहली में छपा । > 
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ढ़ १६८१--जहु 


आपा 


Ms 


का मूल्य ६) 


थियो से 


_ (त्यां और विद्यां 
ऱ्य विदेश 


सेठ बी० 


सूल्यु ४॥ ] ; 
संख्या ॥] 2 सम्पादिका- विद्यावती 


: वाषिक 
ति सं 


2 ग्राहकों के लियेः-- 


विषय- ची । (१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहको. 
सूः र को मिला करेगी जे 
00% 2 को, (२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का. 
द ET ८0० 43 कि 
si श्छ १ वर्ष के लिये शा) हे। | 
~ १ प्रमभिक्षा ले० - श्रीहरि १०१ ६ मास के लिये २॥) है। 
न्ति > ~ विदे के ये डा < हि षि का 
~ २ वत्तमान मृत्यु ओर अशान्ति से बचने के विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक. 
~ ल मल्य ६) ह । \ 
— १ प? ~ OS 
डपाथ - लेखिका आयमहिल्ा र स्त्रियो.और विद्यार्थियों से केवळ ४ | प्रति वर्ष है। 
__ ३ राग आर वैराग ले०--श्री रत्नाम्वरदत्त च- (२) रक प्रति को सत्य UR 
pi रे पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती है है 
४ मोहिनी के आँसू ले०-श्री स*तलाल उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त || 
दघिमथ वैद्यराज १०६ नहीं मिळता आठ आने के टिकट आने पर हँ 
~ ~ 
__ ५ हिन्दी रे०-आयुवेदाचायं सन्तलाल भेजा जाता द क है 
: ज्यो प अ आं | 
दचिसथ वैद्यराज १०८ (२) गि 4 ह रावी मे पाइन | 
व हि अक्टूबर वर ग 8! 
६ विनए छे०-रसिक १०९ ह्‌ 


वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 


७ ७ आयसमाज का भावीःप्रोगाम ले०--श्री० (७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट... 


गुरुदत्त सि्ठांतालझ्लार १३0 और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । जिन || 
८ मासावतरण ले०--श्री पं सन्तलाल पत्रों पर ग्राहक ने न होगा वह निरुत्तर. | 
दघिमथ वैद्यराज ११७ रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे ह्नि 
- ९ विरह-वेदना छ०-श्री० राजनरायण . का टिकट होना चाहिये । 


_ क | 
चतुवदी आजाद ११८ (६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर क्र 
दवारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को और ५८ 


१० आप ही आप ले०- श्री नयनचन्द्र सन्त १२१ देते fo 
द द हमे-दोनो को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक ' 


११ निर्भीक केदी ले०-गुलाज १२२ गने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा है 
१२ चर्खा ले०-रमेशचन्द बहुखण्डी चण्ड १२४ हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष छ| 
१३ ङुसुमोद्यान १२९ ध्यान देंगे । 
१४ वैज्ञानिक संसार ˆ ` १३३. (७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने सेः € 
क यार पवाह ० ग १७ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये | € 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहकं को न पहुंचे ,तो पहिले : 
be १४५ ` जपने डाक घर से पूछना “चाहिये । यदि पता न चले तो 
30 दि ie डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्ता के पास मे | 
१८ TERR १५१ देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने | 
१९ स्त्रियों का सच्चा सोन्दये १५२ से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी रति, 
२० विधवा-विनय २५७ विना मूल्य नहीं दी जायगी । F 
» २१ खरी जाति की विशेषता १५५ ' मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी यत्र कवा 
>> De 5 ज्योति! काठी नं? ४ दरियागंज, देहली * 
र > पते पर अनने चाहिये :4 
| ह 
४ Ee र va 
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बह नीति है कि अनीति हे, यां प्रैति की नवरीति है । 
निष्ठुर हृदय कौ गोति हैं, या ठाक-ळञ्जा-मीति है॥ 
हे नाथ ! आज अनाथ कर, क्यों साथ के! छोड़ा कहो। 
हा, क्वा हुई है भूल जिससे, मुख कमळ मे।ड़ा अहा ॥१॥ 

x + + xX x + 
हे डुःखमोखम! लाल रोचन से विळाचन हो रहे । 
अविराम अश्रुप्रघाह से, मानसभवन का धा रह ॥ 
आओ, हृद्यभआसन विराजा, यह कुशासन छोड़ दो । 
करके कृपा की कार, मेरी ओर, मुखडा मोड़ दो ॥२॥ 

२ क्र कै + x x ET 
दर दर भटकता-थक गया; टुःखसिन्छु मे अब इबता। 
यहः प्रानपक्षी देहपिञजर में अधिक है ऊचता ॥ 
निज पुण्यःप्रण-पतवार लेकर, पार अवतो. कीजिये । 
लेकर सुमन की भेंट स्वामिन ! प्रपमित्या दी जिये शी 
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वर्तमान मृश्य॒ और अशान्ति से बचने का उपाय । 


ठेखिका-आश्प महिला 


~ 


I | ज कल हम प्रतिदिन खुनते 
छा ¦ नै 

रहते हें कि असुक शहर क 
हर आबोहचा (जलवायु) खराब है 


Be eek हैज़ का बड़ा भारी जार है । 
घेवा अस्य संक्रामक रोग फेरे हुए है । लाग 
ऐसे स्थानो को ब्याग करके अन्य स्थळा पर 
भाग जाते हैं उन का यह ख्याळ हाता ९ 
कि अगर हम यहा से हर जाव ता रागा स 
छुटकारा हो जायगा । परन्तु हाता क्या 
कि जब वहुत से लाग इख प्रकार स्थान परि 
चर्तन करने लगते हैं ते रोग भी साथ हा 
स्थान परिवतन कर ळत ह । यही ते कारण 
हे कि यह बीमारियां एक स्थान ख दूसरे पर 
खूब फैछ जाती हें। आर लाभ के स्थान में 
हानि होती है । उदाहरण लीजिए ै। 
भारतव॒ष मे आज कळ क्षयी रोप बहुत फेल 
रहा है और इस का एक माल इलाज पहा डी 
की खुली हवा बतळाई जाती है । अतः वहां 
पर सैनीटोरियम बनाये गये । किन्तु बीमार 
इतने पहुंचन लगे कि सैतीटोरियम ळाभ 
पहुंचाने के बदले बीमारी के एक प्रकार ख 
केन्द्र बनने लग पड़े है। भुवाला, सालत, 
धर्मपुर इत्यादि स्थानां पर अच्छे स्वास्थ्य 
वाले लेग सैर के लिये जाना नही चाहत । 
कारण कि वहां क्षयी रोग के बीमाणै के 


ha 


बहुत जाने से जलवायु अशुद्ध हा जाते हैं, 


मकान कोई ऐसा न हागा, जिसमे ऐसे रागि- 


यां के रहने से इस बीमारी के कीटाणु न 


es 


04 


हा । कहने का तत्प्र यह है कि पांच भूत 


पृथ्त्री, जळं, वायु. तेज और आकाश इन 
ˆ मेने तीन तत्व पृथ्वी, जळ; वायु मनुष्य क 
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अपने गन्द से गन्दे हा जाते हैं और वही 
फिर अशाद्धता की उत्तोत्तर वाळ हाने से सव 

कार के रे'गा के कीटाणुओं से भरपूर हो. 
कर मनुष्य की सत्यु के कारण बनते हैं। 


ऊपर के उदाहरणें से हमे बहुत अच्छी 
तरह पता ळगतो है किपरमात्मा की. प्रित 
सृष्टि मे इन कोटाणुओ का खवा अभांव है 
तभी ता मनुष्य एक स्थान गन्दा | 
प्राकृतिक स्वच्छ स्थानों पर दौ इता है। परतु 
{२ त्रहां उस का वास बढ़ता हित्यो२ 
बह स्वच्छता और शुद्धता दूर सागती जाती 
है। अतः प्रकृति से उठाये हुये लाभ का | 
चदळा देना मलुष्य के अपने कल्याण के 
लिये बडा जरूरी हे ! 
परमपिता परमात्मा इस प्रकार के दोषा 

के दूर करने का उपदेश देते हुये अपनी वेद 
वाणी दश यह स्पष्ट बतलाते है कि इस 
जलवायु की शुद्धि मनुष्य मात्र को अवश्य 
करनी चाहिये और बह आग्निहोत्र तथा यज्ञ 
और महायज्ञो द्वारा हौ हो सकती है और 
होनी चाहिये ! 


देखो यजुधेद अध्याय २। मं० २२। 


[os 


ओम संवर्हिरकता < इविषा घृतेन संम 
दिव्येय सुमिः सस्मरुद्भिः । समिन्द्रो विशव 
भिरंक्तामू दिव्यं नभो गच्छतुयत्स्थ हा ॥ 


हे मनुष्यों तुम (यत) जब हवन करने 
योग्य दव्य को ( हविषा ) होम करने EE 
( घतेन) घी आदि खुगन्धियुकत पदा 
संयुक्त करके हवन करोगे तब वह (आदित्य) . 
बारह महीनों ( चछुमिः ) अरित आंदि ॐ 
निवास के स्थात और ( मरुक्धिः ) पुजार 
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फे साथ मिलकर सुख को (समंक्ताम्‌, अच्छी 
पुकार पूकोशा करेगा । 
( इन्द्रः ) सूर्य्यं लोक जो यज्ञ में छोड़ा हुआ 
( स्त्राहा ) उत्तम क्रियो खे झुगन्ध्यादि पदाथ 
युक्त हत्रि ( संगच्छतु ) पहुंचाता हे उससे 
(सम्‌) अच्छी प्रकार मिश्रित हुये ( विश्‍व- 
देवेभिः ) अपनी किरणा से ( दिव्यम्‌ ) जञा 
उसकी किरणों मं इकट्ठा होने वाला ( नभः ) 
है उसको ( समंक्ताम्‌) अच्छी प्रकार 
प्रगट करता है । 


भावार्थः=जे। हवि अच्छी प्रकार शुद्ध 
कियाहुआ यज्ञक्रे निमित्तअग्नि मे डाळा जाता 
हे.घइ अंतरिक्ष सं वायु, जल ओर सूव्य की 
हिरणा के साथ मिल कर इधर उधर फेलकर 
आकाश मे. ठइरने वाळे सव पदाथा का. दिव्य 
करके अच्छी पकार पन्ना को सुखी करता है। 
इससे सब मनुष्यां का उत्तम सामग्री और 
उत्तम २ साधनों से उक्त तोन पुकार के यज्ञा 
का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये । 

और भी-- 

ओं कस्त्वा विमुञ्चति सत्या विसु 
D त्या चिमुंचति तस्मे त्या विसुञ्चरि 
पोषाय रक्षसां भागोसि ॥ 


( अर्थ )-(कः) कौन सुख चाहने वाला 
यज्ञ का अनुष्ठाता पुरुष ( त्वा) उस यज्ञका 
( विसु चाति ) छाड़ता है, अर्थात्‌ कोई नहीं । 
और जो कोई यज्ञको छोडता है त्वो, उसको 
( सः ) यज्ञका पालन करने वाळा परमेश्वर 
भी ( विसु चति ) छोड़ देता है। यज्ञ का 
करने वाली मनुष्य जिस पदाथ समूह का 
यज्ञ मे छाड़ता है (त्वा) उसको ( कस्मे ) 

- किस पयोजन के लिये अग्नि के वोच मे 
( विमु चति.) छोड़ देता. है । ( तस्मे) जिस 
मे. सब को सुख पाप्त हो तथा ( पोषाय) 
पुष्टि आदि गुण के (र्ये (त्वा) उस -पदाथ 


१५३] 


समूह का ( विसु चदि ) ) छाड़ता है । और जे। « 
पद र्र ~ “AN प 
पदाथा सब के उपकार के लिये यज्ञ के वीच 


में नहीं युक्त किया जाता वह (रक्षसां) दुष्ट 
पाणियों का (भागः) अंश ( असि) होता हे | 


55 5 य्यम प्प्स्् 


इस मंत्र मे परमात्मा बहुत ही स्पष्ट रूप 

से मनुष्य जाति का उपदेश देरहे हें कि जे 
वेद द्वारा कहे गये इश्वर के बताये व्यवहार 
को छोड़ता हे वह सव सुखें से हीन द्ोकर 
और दुष्ट पाणियां तथा दष्ट घ्याधिया से 
डति होता हुआ सव पकार दुखी रहता है । 
इस मंत्र मे पुश्चोक्षर की रीति से यह बताया 
गायां हे कि जा मनुष्य यक्ष को छाड़ता है 
सकी क्या गति बनती हे? उत्तर मिळता 
कि परमात्मा भी उससे विसुख हो जाता 


हे ओर उसे दःख भागने के लिये गडु देता 


न Jad 
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“है।इस लिये आच्मकल्याण की चाहना. वाले 
-नर नारियां को परमात्मा फी आज्ञा क विरुद्ध 


कंभी आचरण नहीं करना चाहिये । यदि 
संसार के रोगोंसे मुक्‍त दोनेकी पूल इच्छा है 
ते यज्ञो के प्‌ चार से जल वायु को शुद्ध करो 
तभी परमात्मा की. कपो दूए मनुष्य समाज 
पर- रह सक्तो है । क्योंकि ऋषि दयानन्द जी 
भी-अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पूष्ट २६६ 
मे लिख! हैं 6-- 


.. “ज्ञा जा केशर कस्तूरी आदि संगधित, 
घत दुग्ध आदिः पुष्टि. कारक, गुड़ शकरा 
आदि मिष्ट बुद्धि बल तथा घेय वर्धक और 
एग नाशक पदार्थ हें उत्का होम करने से 


~ 


पत्रन, वर्षा जळ को शुद्धि से परथित्री क सब 
पदार्थों की जा अत्यन्त उत्तमता होती हे उसी 
से सब जीवों को परम सुख होता है 
इस कारण अग्निहो करने वाले मम्नुष्यो- « 
को उस उपकार से अत्यन्त सुख होता है 
और ईश्चर-उन्ः पर अनुग्रह करता है। `. 


और भी देखिये ~ र ललक 
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MR 
`° श्वोद्धायन प्र २। अग ३। क०५) सूल 
१८ मे लिखा है कि ' भोजन कहता हे कि 
ज्ञा सुके देवे पितरों, अपने सेवकों अब्ि- 
थिबा, मित्रो को विना दिये हुए खाता ह 
में डखका भक्षण कर जाता हूँ और उसके 
लिये मैं मृत्यु हूं क्यो कि अपनी घोर सूख - 
ता के कारण वह विष खाता हे ग्रास नहीं 
खाद्ा | परन्तु ज्ञा अझिहोत्र करके, घलि- 
ववेश देव कर के, अतिथियों का सत्कार 
करके अपने आश्षितां को भोजन कराके 
ज्ञा कुछ बचता है उसे सन्ते!ष पूर्यक, पवि- 
द्धा भोर श्रद्धा से खाता है उस पुरुष के 

(हिथे में अस्त है ओर सचमुच वही मुझसे 
आशन्द्‌ भागता है \” 


हम प्रायः यह देखते हैं कि भारतवासियों 

को जब कभी उपरोक्त यज्ञ करने का ओ- 
देश दिया जाय तो भट कह देते हैं कि इस 
में सर्च होता है। हम परिवार घाले हैं । 
खुभी काम करने होते हैं कहां से करे ! 
बरन्तु उनके मसमे यह कदापि नहीं आता 
कि अगर हम बीमार पड़ते हैं या कोई बच्चा 
बीमार पड़ता है, सख बीमार पड़ता है फिर 
भी वा हमारे खेकडे और हज़ारों रुपये 
दवा और डाकुरों की फीखें में चळे जाते 
हैं । और फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। क्यों 
कि षरमात्मा की अनुग्रह हो ते 'जाको राखे 
खाइयां मार न सके कोय? । किसी कवि ने 
भी कहा है कि--“अरक्षितं तिष्ठति देव 
रक्षितं, खुरक्षितं देव हतं विनश्यति । जीव 
त्बनायोऽपि वते विसजिंतः, कृत प्रयलोपि 
गुहे विनश्यति ।” भर्थात्‌ परं पिता परमात्मा 
जसे रखमा चाहे वह मनुष्य से छोड़ा हुआ 
» भी न्नीबित रहता है, और परमात्मा की मर्जी 
न दया ते महळां के अन्दर खूब सुरक्षित भी 
, न हो जाता है । “राम भये नेहि दाहिने 
सकळ दाइिने ताहि”। अतः परमात्मा की 
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ति। आषाढ सं० । 
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कृपा दृष्टि चाहिये डसी से ही कल्याण का 
मार्श आप से आप बिदित हो जाता है। 
परन्तु यदि परमात्मा विसुख हा तो कहीं 
डिक्ताना नहीं रहता । इसलिये कल्याणी चेद 
वाणी की आज्ञा का पालन करते हुए ज 
वायु की मनुष्यक्त दुर्गंध को हदाने के एक 
मात्र उपाये! का शीघ्र अघरूस्वन करके दी 
जीवन भोर पुष्ट शरीर और बलवान बनने 
का प्रयत्न पुत्येक नरनारी को करना घाहिये। 
तभी मनुष्य जीबन झी सफलता हे । घरना 
हमारा जीवन वर्खाती कीड़े को भांति जन्मः 
ने और मरने मे हौ समाप्त हे! र्हा है। 


रु 


पुति वषं लाखों शेर करोड़ों प्लेग हेज़ा, 
क्षयी आदि रोग, अतिवृष्टि अकाल, बाढ 
बिविध कष्टौ और 
दुखं से. नष होकर गाह्य 
जीबन को डुःखमय बनाकर छोड़ जाते हैं। 
देश मै अत्याचारियो की संख्या वढ़ रही है, 
अन्याय से दूसरों व्हा हक छीनने वालों का 
राज्य हो रहा हे, शासक शालितों का-रकत 
चूस रहे हैं, पूं जौपांत भ्रमियां को ज्ञीबन 
निर्वाह मात्र करना भी सहन नहीं । रहे 
हैं। मनुष्य में स्वार्थ का इतना भाव गड 
गया दे कि यह अबने से भिन्न ब्यक्ति को 
जीवित रहने देना ही नहीं चाहता । राक्षसौ 
का जीवन व्यतीत करते २ मन की प्रवृत्ति 
यांसी राक्षसी वन छुकी हैं। इस दशा 
सिवाय इन वेदेकत आज्ञाओं के पाळने 
और कोई उद्धार का मागं नही है । 


पूर्व देखा, पश्चिम देखो, दक्षिण देखें, 
उत्तर चारों ओर अशान्ति और दुःख रर श 
ˆ और राग मु ह फेछाये हुये दौड़ रदे हैं. फि 
भी मनुष्य की आंखें महीं खुळतीं ' हे प्रभा 
कृपादृष्टि करो । भारतीयों को कुपा का प | 
बनाओ । उन्हे खुबुद्धि दे कि बह यक्ष ६ 


~ 


| € दु, 
अषाढ क्लं ०१६८२] घतपान मृत्यु और अशांति से बचने का उपाय 


~~~ 


द्वारा पुनः भारत को जळ घायु की शुद्धि 
करके इस देश को मनुष्य के रहने का स्थान 
बनावे और सब फे हकों की रक्षा करते 
हुए घन धान्य वैभव से सुसम्पन्न बन कर, 


आब की आंज्ञा का पालन करते हुप, सौ 
वष की आयु से युक्‍त होकर “क्रीडन्तौ 
पुत्रेनप्तमिः मोद मानाः स्थेगृदेः” अपने 
जीवन का व्यतीत कर सक। 


gw 
कका उताणा काण घकार पणर र एरक णणारा्याम क 


राग और वैराग । 


[ छेखकः श्री रत्नाम्त्ररदत्त चँदोला रत्न “मेरठ ] 


(१) 
धन~राशि विषुळ, सुख-साज वहुल, 
यश-मान अतुल, सब हो जग में, 
पर, भक्ति हो, अनु रक्ति न हो, 
शुचि-शक्ति न हो यदि रग-रग मे-- 
कुछ अर्थ नहीं, सब व्यर्थ हुआ ! 
ज्यो किशुक-अङ्क पराग नहीं ! 
परमान बिना निज्ञ मान कहाँ? 
“बिन राग तजे वैराग नहीं” !!! 
(२) 
उपदेशक ददो, उत्तजक हो. 
जन- सेवक हो, सुप्रतिष्ठित हो 
पर, झूल्य नहीं उसका कुछ भी 
यदि चित्त न प्रम-प्रपूरित हो ॥ 
कर धारण पंख मंराळों के । 
सम्मानित होता काग नहीं! 
। छोाभ तजे ज्यो दान नहीं, 
“बिन राग तजे वैराग नही? 


आ ग 
सत्सङ्ग बिना खुचरित्र नही । 


सुंचरित्र बिना सदुभक्ति नहीं ! 
सदभक्ति विना सद ज्ञान नहीं 

सदज्ञान बिना वर-सुक्ति नहीं ॥ 
बिन कर्म्म कर ज्यों धम्म नहीं 

बिन स्वार्थ तजे अनुराग नहीं । 


_ बिन पाप तजे ज्यों पुण्य नहीं । 


“बिन राग तजे वैराग नहीं” ॥ 


- भौ स्वं श्रेष्ठ रचना होने से इथ पर कवि को प्रथ 


नोर:--उक्त कविता “ जैन आतु-मण्डल” मेरठ के कवि सम्मेलन में समस्या पति के रूप्‌ में पढ़ी गई 
म--पुरस्कार--स्वरूप एक पदक प्रदान किया गया था । « 


द ` _ सम्पादिका “ज्योति ¦ 
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१०६ ज्योति [ आपाद़ सं० न ] 
। मोहिनी के आंसू 


लेखक -श्री० सन्तळाळ दुधिसथ वैद्यराज 


i 


रदी के कारण चित्त न्न्हीं 
चाहता कि शारीर के किसी 
देश को भी बाहर निकाछे । 
परन्तु क्या ` करे--कार्य की 
चिन्ता ने एकाएक हृदय पर 


जार डाळ दिया । अत्रपध निद्रा-देवी ने भी 
सहसा दूर प्रस्थान किया। भव पड़ा भी न॑ 
रहा मया+ साहस कर, अपनी फटी खी 
रज्ञाई को ळपेट, छप्पर के भागे पड़े हुए टाट 
के पडदे को उठा, बाहर हा, श्र देखता 
कधा हे कि किड्चिदाभासमयौ शीतल 
चन्द्र-चन्द्रिका सर्वत्र छाई हुई है । आकाश 


की ओर बेखा--काई भी भाकाश-कोण तारा- . 


गण से रिक्त नहीं दिखाई देता । इघरचंद्रमा 
भी प्राकृत नियमों को पालन कर, देशान्तरों 
डोपास्तरो में चूबता शने४ शनेः विश्रान्त सा 
हुआ-प्रतीत होता है । सम्भव है, अपने को 
रूत-छत्य समझने रगा हो! उधर “टच, 
रनन-टनन रन?” बैलों के गळे की टालियो 
का सुहाक्सा शब्द कामों में पड़ने लगा, 
ज्ञानो कृषक-असें के बैंलों की गल-टाली उन 
के सहयेगियों के जागने, आळस त्यागने 


ङि सूचना भाज कल हिम्दी-साहित्य क्षेत्र में 
स्वार्थी -जनों द्वारा अत्मधिक कण्टकाकीणे-कूड़ा फेका 


जा रहा है। यह “उपन्यास! .“उयोति” द्वारा हम, 
- आय्यं-अगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक “ज्योति” 


के शुद्डुलाबद्ध अड्को का अबलोकन करें ।  प्रत्यङ्क में 
सह 'उपन्बाख? फ्रमशः प्रकाशित हुआ . करेगा । 
सम्पूण प्रकाशिन होने षर, इसके प्रछाशित कराने- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


मारे गुदडे मै लिपी हुई ही वोली 


एबम्‌ कदंब्यपर होने की सूचना दे रही है। 
पास ही के झुगों ने भी कुकड़ कू ,कुकड़ कू” 
कर प्रभात वेळा होने की चेतावनी दी हे। 


शङ्कर आंखे. मळ, मूत्रोत्सर्जन कर, 
चारपाई के पाए के पोस धरे हुक्के को उठा 
छप्पर के कोने की अंगोठी फे पास रख, 
बैठा । फू क से राख उड़े उड़ा, तिनको से 
अग्नि-कण एकत्र कर, लगा कडे! के चूरे 
से खुळगाने। चिलम को मोटे तिनके के 
साथ साफ कर, तवा टडोळ, उस मे रख, 
बोला; — 

“अरी, कुन्दन को मां !? 


पति. की पुकार खुन, सरला शीत के 


“क्यों -- जी !” 
शंकर---“अरी ! सम्वाकू का ; त 
जाने कहाँ घरा गया !” 


सरळा--“लम्डे ने अन्दर उठा धरा था; 
ला--मुझे भी पीसना है; उडती हुँ लाती 
है. कह उठी, और डब्बा दे, भेर 


->>->>>>>:्््ा 


न कराने के विषय में 'रीरमेशा-ओषधालय, धाप. 
मन्डी, लुधियाना? के पते पर अपनी सकारण शभ 
सम्मति भेजें । हम इसे ज्योति? में इस लिये प्रका" 
हात करा रहे हैं कि यह आर्य-भाषा-सा हि £ 
७ 


धार्मिक-क्षेतर में कुछ कॉम भी करेगा या नै! | 
निश्चय हो सके :: 7. 75 मा तत म 


> 


E 


क 


[ आषाढ सं० १६८२ | 


पीसमे बैठ गई { और चक्की के शू की १ शब्द 
के साथ कुछ आप भी लगी गुनशुनाने । इधर 
शंकर भी हुक्का भर प्रातः स्मरणीय ग्रामीण 
गायने को लगा गाने! -- 
“ठुसक चळत नन्दळाळ, 
बाजत पेंजनियां । 
ठुमक चळत" 0” 77, 


“| 


और कभी कभी कण्ठ मे फंसे वळगम 
को-बड़ी ज़ोर के खखारे के साथ थूक कर-- 


“नाथ | कैसे गज़ को, 
फंदर छुट्टायो । 
नाथ! केसे 3०2222 
त्व तिर ॥ 
>< xX >< 


मिलनी के वेर, सुदामी के तण्डुल, 
रूच रुच भोग लगायो । 
दुयोधन की मेवा . त्यागी 
शाक विदुर घर खायो । 
नाथ ! केले 


[ ? 


बैले ते इस समय शंकर की आयु ५०, 
६० वर्षं की हे, किन्तु कोई कह नहीं सकता! 
कहे भी ते काई केसे ?- | 

शकेल-केशों का शुभांगमन स सूळो मं ही 
हुआ-- न दाढी मे और न सख्तक पर ही ! 
फिर भल्या त्वक्‌सड्रोच ता कहां?! सुन्दर 
विशाळ देइ"! गंठे हुए अङ्क प्रत्यङ्ग !! चमकती 
हुई दन्तपक्तियां | करारी आवाज़ ! असा 
धारण बल ! श्रमोचित शारीर |! 


हक्के की :दो-चार ही. घूटे पीछुका था 
कि पास की मनियारों की मश्जिद से अत्युच्च 
एवं गम्भीर स्व से पुकारा हुआ खुवाई 
दिया; 


माहनो के आंसू 


१५४ 
“अल्ला' 'ही "' अकबर अङ्का! 
गल्ला ७१० ses oes ००० हट थकवर [क 


अब ते फॅस-पड़ास- के-वाड़े फे- सारे 
मोची अपनी अपनी खट्वा से उह, फटे पुराने 
कपड़े ओढ-अ ढ, एक पक द्‌“दे कर, आने 
ओर आवाज देने टरी! : 
“शंकरा, आज़ तो दिन ही निकलने 
वाळा हैं | १5 eS 


शंकर--“में ता उठ सुका हूं, हुक्का भरं 
चुका हूं, आअ। ! तुम भौ घू ट लेलो ! जो बब 
करना था सो अव करना है |” 

किङ्चित्‌ कालके अनःतर उस मश्जिद्‌ 
के पाश्‍्व-देश में अहुत-डीळा होने छगी । वाह, 
कैसा शिक्षा-प्रद दृश्य हे? कैसी उत्साह-बद्धि' 
हे? जैसा श्रम-्ज विया का खुन्दर मिळन-द्रश्य 
था-इन का मिलित स्मन भी वैसा ही क्नफ्ड़ा ! 


"हर वोळोः ! हर बोलोः !! 
हः! इः ! हैं; !! ? 


शब्द--संघद् के साथ साथ मोगरे की 
'“+— धे; *वनि अनुनाद करती पेखी प्रतीत 
सने लगी, मानो उद्योस ने प्राक्कर्म.दळ एवं 
कायरता पर चढाई करने के छिप साअ मे 
घेच्योत्साइ- वद्ध क-- नक्कारे पर खोड 
ठगानीं भी. आरम्भ की हो ! सरदी उन से 
क्षास भागी हुई; सब फटे-पुरामे कपड़े भी 
उतारे हुए, धोती का पेच कसा हुआ; क्यों 
हा ? कतंव्य-पथाश्रित मनुज का कहीं विघ्न 
बाधाएं हटा सकती हैं-कदापि नहीं । कुछ 
हो, कठिन शीत को अपने उष्ण प्रस्वेद द्वारा 
नान करा, उत्तमोत्तम रांग (क) कूट, तैयार 
करले गे! 
रांग कूटते-कूटते सात बजने वष हुए, 
एका एक शंकर को ध्यान भाय! | बह तत्काळ 


&कीकर के बक्कळ को कहते हैं। 


मोगरा. पटक, वस्त्र ले, घर की ओर चला । 
और वहां काठे में घुस, बोला । 

"अरे कुन्दन-कुन्दन ! उठेगा नहीं क्या ?, 
माधे! ! उठ बैठे; ७ बज चुके; नहीं ते मास्टर 
की झिडकियां वही ता आज भी पडे गी-- 
ज्ञा कल पड़ीं थी !” 

सरला अब तक पीस चुकी थी, वह 
कसीदा निकलने बैठी ही थी कि तत्काल 
भाजन की त्वरा मे पड़गई। उसके हृदय ने 
उंसे आज्ञा दो कि “उठ. बच्चे स्कूल जाएंगे, 
जल्दी भे।जन वता ।”, विचारी इस लिए ही 
चाहबो थी शि इन (बालका) के उठने से 
पूर्वं ही भेजन तैयार हाजाए । परन्तु इधर 
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[ आषाढं सं५` ] 


किया, तिस पर सब कुछ छोड़, कोडे मे ज्ञा 
बाली ै 

“हैं -हैं ऐले न करो ! विचारे आधीरात 
पीछे तक पढ़ते रहे हैं, क्यों न थक गए होंगे! 
उमर ही क्या हे ? आज इस का इमतिहान है 
इस वास्ते और भी अधिक जागे हैं । कुछ 
देर ठहरो, में उठा दूँगो” 

--इस प्रकार पति-पत्नी-सांचाद समाण्त होते 
ही होते, बच्चे अंगड़ाई ताड़ते, मुख फाडते 
आंखे मळते,उस टूटी -सी खटिया पर सेचर 
उठ बैठे जिस पर एक दूसेरे पर हाथ क्षार 
टांगै डाले मुड़े-तुड़े पड़े हुए थे। तदुपरान्त 
आवश्यक कर्मोसे निवृत्त हा, कुछ खाना खा, 
स्कूल की ओर दौड़ लगाई । 


| 


| 


स्वामी ने आ, प्र्योचित करना. आरम्भ किया (क्रमशः) | 
289७७2४ ५ म्दी Fr ००००७७७4७2 "च्य | 
हन्द | 
ले०_ग्रायुवद!चाय 'संतलालदधिमथ) वैद्यराज i; 
बङ्ग, मदरास, महाराष्ट्र, मारवाड़ीवासी दी को हीन जान हिन्दू-नर्नो की ग्रन्य-- {| 
भाषा - भेद -हेुएक दूसरे से न्यारे हैं; भाषा अपनाने की थोड़ी सी न भून.है; | 
भिस भी गये तो कांख-कू ख, भाव व्यक्त कर, “उदू? बा 'ग्रांग्ल? जो भी भाषा विलोक हम, | 
हां ! 'बिदेश? देश ही को मानते विचारे हैं; चम की भी दृष्टि से न अपने ग्रनुकूल है। | 
भाषा की विभिन्नता का इतना महान दुःख, उनकी शब्द-राशि उन | के साहित्य -- | 
` 'ग्रॉज भद्र भारत के जान रहे सारे हैं इतिहास घम अशो में व्यक्त रही कूल है. | 
“हिन्दी का प्रचार हतो उक्त दुःख दूर होय हिन्दू -घंम-शाखत्र गुघ्छकों. को खिलाने वाली, | 
सी हेसु ग्राज “जयचन्द्र जी” पघारे हैं साधन-लता की एक “हिन्दी? ही मूल है॥! 
ॐ ग 3 क | 
गाज राजपाट हीन हिदुग्रो को देख देख चम गर विश्व के स हि य के अनेक गन्थ, { 
- “गअ्रादि के ग्रसभ्य' सभ्य भारी बने जा रहे, आज अलनुवाद-रूप “हिन्दी? में गा लिण | 
ब्नलकों को बह महान शुद्दु-क्षान द्रूर्णवेद। योग्ब, स!कार-योग्य विद्व ज्जनों ने खूब, ह 
` 'जङ्कली जनों का गान? कह कह बहका रहे । संगृह अनेक रत्न “हिन्दी?; में «ही किये | | 
भारत-एवं स्व-धन सारा डकार, “भेंद--- -क्ाधु-सन्यासियों ने, नेता-जनों ने न, | 
“नीति? के भरोसे बुद्धि- वैभव दिखा रहे; ग्रपने उपदेश ग्रष्ठ हिन्दी में भर दिये 
ग्रॉज राज्य उनसे छुड़ाने को भारतीयो ! हिन्दुओं ! बढ़ानी हिन्दू-धर्म के उद्धार हिंदू-- 
सुज्ञ लेप्ता साधन भी “हिन्दी? ही बता रहे॥ जाति के उद्धार हेलु “हिंदो” ही चाहिये ! |, 
०. 


| न्य (3) गोकन-आदि हिन्दी प्रचारार्थं आये हुए जयचन्द्र विद्यालङ्कार मन्क्ली पं० आ० हिं०्सा5 
० छाहोर के भाषण के एबं एंक सभा में लुधियाना में पठित-लेखक । 
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[ छेखक--रसिक! | 
(& ४०.) 


यही दो वरदा मां वरदान ,जगे जगती में ज्योति महान | 
मॉ? मांगती हाथ फेला कर, बर भारत--सन्तान ॥ 
दम्भ, दुराशा दूर हटा कर । 
समता मोया मोह मिदा कर॥ 
घोर घृणा की छरा घटा कर । 
. करे शीघ्र उत्थान॥ 
श्री शारदा, सरखति-- प्रसी, गावं सच शुण-गान । 
जगे जगती में “ ज्योति ” महान ॥ |! 


[(_ ८2.) 


डुखी दीन का दुःख दूर कर | 
चतुर चपळ चिन्तना चूर कर ॥ 
If प्रेम से चित्त पूर कर । 
भर दे नूतन ज्ञान ॥ 
~ गों Le न्स, [>> दान 
अपने अपने स्वत्वा पर सब, फिर होव बलिदान । 


जगे जगती में “ ज्योति ” महान ॥ 
(३ ) 
१ & “3०8९ कला कुशलता की कृतियां कर। - 


हिय की हीनावस्थाएं'''हर॥ त्र 
भंव की भारी भीति भंगा कर । 


पावे निर्ते-सम्मांन ॥ . 


“मर्यादा? “माधुरी” दिखा कर, डाले नूतन जांन। _ = 


जगे जगंती मे “ ज्योति ” महान | 
२ 


&ळ 


न 
~ 


2८ 


” ११४ ज्योति [ आधाद्रां० | 4 


CN) १) 


भय भावना भूल भ्रम हारी । 
लेख लिख लेखक उपकारी ॥ 
पढ़े 'प्रम से सब नर नारी। 
हा कर सुदिव महान ॥ 
नित्य नवीन सुशिक्षा प्रतिभा, करे विश्व को दान। 
जगे जगसो में “ ज्योति ” महान ॥ 


( ५ ) 


ल $ 
इ? ह . 
बिधवाओं की व्यथा बताकर । | 

निज नियमों की नीति निभा कर ॥ | 

` शोर गिरि का गव गिरा कर । | 

करे पूणं कल्यान ॥ 

| निजञ सौलहा कला दाण, यह तानें प्रम बितान । | || 
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जगे. अगली में " उणाति ” महान ॥ 
(६) 


सुन्दर सरस सरळ भाषा से । 
मन की मे!द-मयी आशा से ॥ 


सात्विक सौम्य शांत श्यांशा सें। 
चारै मां तव ध्यान ॥ 
'रसिक' खुगंधित करे सदा, यह -मानव-इदयोद्यान । 


जगे जगती मे “ज्योति ” महान ॥ जु 
वि कू क के के # रि 


“आय्य समाज का भावो प्रोग्राम” 


( प्रस्तावना ) 
लेखक - श्री गुरुदत्त सिद्धान्ता रङ्कार 


ण यंसमाज का स्थापित हुए जनशक्ति का. व्यय किया है, उसके अल्प 


द | लगभग आधो शताब्दि व्य- में आर्यसमाज को बहुत कम सफलता प्र 
8. क होनेत्रप्ी .है न का है । आयसमाज के इस, अनन्त शक्ति तर्ष 
Fos शीतर आयसमाज: ने अप- र 
80) 8 जिस अपरिमित जहा हज साक देखते हुए जब हम इसके प 
है! "` ` णाम पर अपनी नज़र दौड़ते हैं, तब 


A ह 
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निराशा ते। नहीं परन्तु असन्तोष अवश्य ही 
हाता है । निस्संदेह आर्यसमाज का उद्देश्य 
और उसके सिद्धान्त बहुत ऊंचे हैं। कमं- 
ण्यता; लगन, उत्साह, जीवनशक्ति, बुद्धि 
विद्या तथा कुर्बानी आदि सदुगुणां की भी 
आर्यसमाज मे कमी नहीं हे। इन सब ऊपर 
कहे गये गुणां के अतिरिक्त वतमान बाह्य 
परिस्थिति भी आर्यसमाज के अनुकूल हे । 
सामान्यतः सारे देश मे और विशेषतः हिदू 
ज्ञाति ने इस समय आर्यसमाज की उपयो- 
गिता को! स्वीकार करके इसके सिद्धान्तां 
के सामने. अपना सिर भुका दिया है । इतने 
पर भी आर्यसमाज को सम्भावित सफलता 
क्यों नहीं प्राप्त हुई? यह प्रश्न निस्संदेह 
विचारणीय है। लेखक की नश्र सम्मति में 
आर्यसमाज में क्रियात्मिकता का अभाव 
सदाचार, धर्म और विद्या को अपेक्षा धन 
की ज़्यादा प्रतिष्ठा, वैदिक धर्मानुयायी होने 
का दावा भरने. वाले में आवश्यक तथा 
उच्च सदाचार की अप्रतिष्ठा, कमं रहित 
सूखी बाकशूरता, तथा आर्यसमाज्ञ की नीतिं 
ओर उसके भाची प्रोग्राम की अनिश्चितता 
पांच कारण ही आर्यसमाज की आंशिक 
असफलता के मुख्य कारण हैं। हम इस 
लेख मे पहिले चार कारणां पर विचार न 
करते हुए केवळ पंचम कारण पर ही कुछ 
प्रकाश डाळंगे । भावी प्रोग्राम; तथा अनि- 
श्चितता का रोग शुरू से ही आर्यसमाज को 
लगा हुआ. है । सामूहिक तौर पर आर्यों ने 
तथा प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाओं ने 


इस बात परु कभी गंभीरता पूर्वक विचार ही . 


नहीं किया । eR 
` आय समाज का प्रत्येककाय अनिश्चित 
= € 
है। शिक्षा जिस पर कि आयसमाज की 
वेद-प्रचार से भी ज्यादा. शक्ति और ज्यादा 


भुन खच होता! हे, बिलकुल अव्यवस्थित 


है 
भायसमाज का भावी प्रोग्राम 
ooo रा क 


१११ ० 


और अनियमित है । कोई आर्यसमाज पुत्री 
पाठशाळा खेळती है, कोई स्कूल, कोई 
संस्कृत की पाठशाला, कोई दस्तकारी के 
स्कूल और कोई छोडे २ गुरुकुळ । इस तरह 
आयसमाज की शिक्षा का सांरा क्रम ही 
खिर से पेर तक बिलकुछ अनिश्चित हैं। 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा अन्य 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं ने आज तक इस 
यात पर कभी भी बिचार नहीं किया, कि 
सामान्यतः सम्पूर्ण आयं समाज का और 
विशेषतः भिन रप्रतिनिधि सभाओं से संबद्ध 
आयसमाजें को किस प्रकार की शिक्षा- 
प्रणाली का प्रचार करना चाहिये, तथा उन्हें 
किस प्रकार की शिक्षा-संस्थाय स्थापित 
करनी याहियं और उनमें किस प्रकार का. 
पाध्यक्रम रखा जाना चाहिये । आर्यसमाज 
की अन्य संस्थाओं का झी यही दाल है । वेद- 
प्रचार का भी यही हाळ हे, प्रचार का कोई 
प्रोग्राम और कोई नीति निश्चित नहीं है। 
“अपनी २.डफ़ली अपना २ राग” कहावत 
के अनुसार प्रत्येक प्रचारक प्रथक्‌ २ अपने 
राग अळापता है। इस पृथक्‌ २ राग अळा: 
पने का परिणाम यह होता है, कि जनता पर 
किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता । प्रचार की 
अनिश्चित नीति आर्यखमाजञ के लिये अब 
तक बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई है । 
अखहयोगान्दोळन के ज़माने मे आंयंसमाज 
कांग्रेस की लहर में बह गया । आज हिंदू 
संगठन का दौरदीरा हे, इसलिए आजकल 
आर्यसमाज के प्लेटफाम से दिंदू संगठन की 
पुकार खुनाई देती हे । अभी मुश्किल से एक 
या दौ साल का अर्सा गुजरा होगा-जब 
कि आर्य्येसमाज के बड़े २ प्लेटफार्मों से हिंदू 
मुस्लिम पेत की वकालत की जाती थी. 
और आज उन्हीं -प्ेटफ़ार्मो से. मुसछमानी | 
पर गालियों की बौछार की ज्ञा: रंदी है। 
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कहीं २ पर महात्मा जी को भी जळी कटी 
सुनाने में कुछ भी कसर नहीं को. जाती । कई 
बार तो कुछ एक मन चले वक्ता काँग्रेस ओर 
स्वराज्य के विरुद्ध आवाज उठाने में कुछ 
भी शर्म अनुभव नहीं करते। कयां यद प्रचार 
हे? अथवा मखाल है ? कुछ समक में नहीं 
आता । क्या आर्यसमाज की अपनी पृथक 
हस्ती तथा उसके उद्देश्य और असूळ नष्ट 
होगये हैं? यदि नहीं, तो फिर आय्यसमाज 
के प्रचार का गिरगिट को तरह जल्दी २ रंग 
बदलने का कया प्रयाजन है ? 


हम शताब्दि के उत्सव की ओर बड़ी 
भाशा दृष्टि से निहार रहे थे, कि शायद इस 
पुण्य अबसर पर समस्त भारत के आर्य्यनेता 
ऋषि की पुण्य. नगरी में वैदिक-धमं के 
पवित्र झंडे के नीचे इकट्ठ होकर अपने 
प्रान्तीय तथा दळवन्दी के पक्षपात पूर्ण 
भावों को दूर करके गंभीरता -पूर्वक आर्य- 
समाज के भविष्य पर विचार करंगे। परन्तु 
शताब्दि उत्सव को देख कर हम ते! अत्यन्त 


निराश .हुए हैं इस उत्सव पर आर्यजनता' 


की बेहिसाब शक्ति तथा उसके लाखो रुपये 
व्यथं ही बबाद हा गये, परन्तु शतोब्दि आर्य 
जनताके हृदयो पर अपना कोनसा स्थिर प्रभाव 
छोड़ गई, उत्तर नकार में हे हम ता यह 
समझते थे, कि शताब्दि के उत्सब पर 
साधारण आयजनता ते अपने आचार्य की 
शान्दार विज्ञय के उपलक्ष मे खुशियां मना- 
वेगी, परन्तु इसके साथ २ आर्यसमाज के 
नेता तथा ऊंचे दिमाग रखने वाले विद्वान्‌ 


पुरुष इस समय अपना अमूल्य समय खुशि- 


, ये और तमाशा में व्यथं व्यतीत न करते हुए 


गंभीरतापूर्वक आर्यसमाज के भविष्य पर ` 


विचार करके कुछ,ठास काम करंगे। परन्तु 
शताब्दि उत्सव के व्यतीत कार्यक्रम को 


~ 


ज्योतिः 
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देख कर .हमारी सारी आशाये ' एकदम 
काफूर हो गई हैं। शताब्दि का मेला एक 
भारी तूफान की तरह आया, और एक 
सप्ताद तक अस्थायी और । क, नि हलचल 
एदा करक चला गया, आयसमाज पर श्स 
वा. स्थायी प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा क्या 
शताब्दि उत्सव इस वातत का सवत 
नहीं है, कि अब तक आर्यसमाज के नेता 
भी जुमाइश पसन्दगी के तळ (९४४) 
से ऊंचे उठकर ठोस काम के महत्व क्षा 
नहीं समक सकते । अन्यथा इसका क्या 
कारण, है कि शताब्दि जैसे शुभावसर पर 
जहा कि आयसम फे खारे नेता तथा 
विद्वान एक स्थात पर इकडे होकर 


शी आयसमाज के भविष्य तथा. उसकी. 
- भावी नीति और प्रोगुम पर गंभीरतापूर्णक 


कुछ भी. विचार नहीं . कर सके अब इस 
प्रश्न पर विचार ` करने का: समय हाथ से. 
नहीं निकळा । यदि खॉ! का भूला भटका 
शाम फे समय घर पहुंच, जाय, तो उसे. 
कोई भी भूल! भटका नहीं कहता! । इस लिये 


हमने इस गंभीर विषय. पर आर्यजनता के. 


सन्सुख अपने विचार प्रगट करने का निश्चय 
किया है। आर्यसमाजके भांवी प्रोग्राम पर अपने 
विचार प्रगट करने से पूर्व हम आयं जनतां 
का ध्यान उस आधार भूत की: तरफ 
खींचना चाहते हैं, जिस पर कि सम्पूर्ण 


आर्यसमाज और दैदिकसभ्यता का प्रसार 


और उसकी सफलता निर्भर है। लेखक 
की नप्र सम्मति मे वैदिकधर्म और वैदिक, 
सभ्यता तब तक कभी भी” खाच भौम 

हा सकती जब तक कि वह देश जिसमे किं 
उसकी पेदायश ओर उसका. प हुआ 
है-स्वतंत्र होकर चलशाली न हो जॉये। बौद्ध 
इस्सायत; और .इस्काम .का इतिहास इस 


सचाई की बड़े बल के साथ पुष्टि करता र 


| 
| 
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किशाक्ति के हाथ मं आने पर धर्मों और 
सभ्यताओं का प्रसार बड़ी शीघ्रता से होता 
है । कया वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्य- 
ताके शीघ्र प्रसार का एक प्रधान कारण 
पाश्चात्य यारापियन जातियों का वळ शाळो 
होना तथा उनका एशिया और अप्तोका 
निवांखी जातियों पर रोब दाव (77९७८) 
स्थापित करना नहीं है छ भारत 
स्वतंत्र ओर बलशाली नहीं हा जाता, तव 
तक योरोप की साधघ्राज्यभिमानी  जातियां 
शुलास भारत की आध्यात्मिक सभ्यता क 
धान करने के लिये कभी भी तेच्यार न होगी । 
जब तक भारतीय गुळाम हैं, क्या तद तक 
घन ओर साम्राज्य के भद मे चूर रुई २ 
पाश्चास्य जातियां किसी भी शुळाम भारतीय 
प्रसारक को अपना शुरू मानने के लिप तेयार 


~ 


जड 


= 


मरत आयसमाजियों ने संसार के वतमान 
अद्वितीय महापुरुष स» गांधी के दक्षिण 
अफी का के यूरोपियन क्रिश्चियन चच य 
अपमान को झुला दिया हे? खेखक 
मे अव तक भी चे शा 
भारत व्हे विश्‍वविख्यात कवि ड 
नाथ टागोर को एक छोटे से जापानी वच्चे 
ने व्यंग. रूप मे कहे थे। “क्या इसी आध्या- 


ड | इस ऐतिहासिक _ सवा को स्वीकार 
करता हैं। किसी भी विदेशी जाति प॑र अपंबी हकूमत 
को स्थिर बनाये रखरे का सग से उत्तम साधन यहो 
है, कि शासक जाति शास्य जाति की सभ्यता का 


नरही | नाश करके उस पर अपनी सभ्यता की सुहर लगादे 
कि |... तथा उसः[ः शास्य ] जाति के नवयुवकें के दिमागों ' 
हुआ में अपनी सभ्यता के! शिक्षा द्वारा की. Inject. 
गोद करदे । परन्तु किसी भी दूसरी जाति पर. विदेशीय 


« सम्प्रता की ठाप वा.सुहर. लगाने .के लिये प्रचारक 
जातिके, हाथों में कमसे कमस्वरा्य शक्ति:90 


आर्यसमाज का भावो पोग्राम 


nn 


हो सकती है । कया विदेश प्रचार की शुन सें : 


स्मिक सभ्यता के कारण ही तुम्हारी जाति” 


११३ 


a 


आर तुम्हारा देश १५० वर्षा से गलाम बना 
हुआ है ? ऐसी मुर्दा सभ्यत्ता की जापान को 
जरूरत न से दूर से ही नमस्कार है ।” 

हमार प्रतिपक्षी को उपयु क युक्तियाँ को. 
नरा सावप्रधान ( Pure ermotionaland 
Se कर इनकी उपेक्षा 
करने का यत्न करगे परन्तु इस ऐतिहासिक 
संचाई की उपेक्षा करना सर्चथा असम्भव है. 

सं मींच कर सचाई की जानवफ करः 
वा करने से अबं काम न चलेगा । 


प्रस 


१०१092 कट 


जब तक वेदा का आध्यात्मिक सभ्यता 
कसी देश में क्रयात्मयक रूप धारण न करेगी 


तथा अन्य देश इस सभ्यता के पूण विकास 
को क्रियां रूप में परिणत हुआ न देखेंगे, तब 
तक घे वैदिक सम्यता को स्वीकार करने के 
लिए कभी तैयार न होगे । आध्यात्मिक 
सभ्यता का पूण विकास सब से पहिले 
भारत में ही हो सकता हे! अन्य देशों मे. 
नहीं। छंसार मे. वेदिकःसभ्यता का प्रसार 
तब ठंक नहीं हो सकता, जव तक किं भारत 
में इस सभ्यता के पैर दृढ़ता-पूचक नहीं 
अप्रते। स्वतन्त्रता को प्राप्त किये विना 
भारत मे वैदिक सभ्यता का प्रसार तंथा उस 
का विकास दोनों ही- असंभव हैं । स्वराज्य 
को प्राप्त किये विना भारत में वैदिक धर्म 
और वैदिक सभ्यता का क्रियारूप में परिणत 


governIm2 )0॥९८ तथा राब दाब इन दा बावा 
गुणो का हाना अत्यन्त आवश्यक हैं । गुलाम जाति. 
उत्कृष्ट सभ्यता का रखती हुई भी कभी भो किसी 
स्वतन्त्र जाति पर अपनी सभ्यता की मुहर नहीं 
लगा सकती । क्योंकि स्वतन्व जातिय़ा युळामों' 
के स्वभावतः ही नफरंत की निगाह से देखते हैं, _ 
इस लिये गुलासा की सभ्यता चाहे कितनी दी. 

उत्कृष्ट क्यों न हो उसे स्वीकार करने के लिये कभी , 
भीतैय्यारं नहांगी ।. .. | . क्र 


2 > 
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~ होना तथा इनका सार्वजनिक प्रसार असंभव 


हे। उदाहरण के तार पर गुरुकुल शिक्षा 
` प्रणाली का प्रसार, वर्णाश्रम व्यवस्था का 
क्रियारुप मे परिणित करना स्त्री, शिक्षा का 
सार्वजनीन प्रसार, दलित जांतियों का उद्धार 
तथा छूत छात को दूर करना, गोवध तथा 
मद्यपान को रोकना आदि सुधार उस समय 
बहुत ही शीघ्र क्रियारूप मे परिणित किये 
ज्ञा सकते हैं, जब कि हमारे हाथौ मे जाति 
की शिक्षा, कानून बनाने का हक तथा 
आय व्यय ( ६7३१८९ ) का हक आज्ये 
तब हम अपने जातीय.देषो के शीघ्र ही दूर 
करते हुए अपनी जाति में सद्गुणो और सद्‌ 
व्यवस्था का प्रवेश कराने मे समर्थ हो सकते 
हैं | उपयुक्त साधनों के विना किसी भी 
खुधार के अपनी जाति मे सफलता पूर्णक 
क्रियारूप में परिणित करना हमारे लिये 
अत्यन्त असंभव है । इसके अतिरिक्त हमारी 
दरिद्रता भी हमारे जातीय पापां का बहुत 
हू तक प्रधान कारण है । जब तक ये 
दरिद्रता और बेकारी दूर नहीं हाती, तब 
तक चाहे कितना ही धर्म प्रचार और कितना 
ही प्रयत्न कयो न किया जाय, वद सारा का 
सारा ऊसर भूमि मे बाये हुए बीज को तरह 
निष्फळ है । भारत की दरिद्रता और बेकारी 
क्षा दूर करने का एकमात्र साधन स्व्राऱ्य 
और स्वतन्लता ही है। इस लिये वैदिक 
घर्म और भारत की आध्यात्मिक सभ्यता 
का सावंभौम बनाने के लिये भी आर्यसमाज 


* का स्वराज्य और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये 
बिशेष यत्त करना चाहिये। स्बतन्वता_ 


प्राप्त किये बिना वैदिक धम और अध्यात्मिक 


ह < ड व 
« सभ्यता को सावभौम बनाना ता अलग रहा, 


परन्तु इन्हें समूचे भारत में हो क्रियात्मक 
«रूप में परिणत करने का विचार करना 


आकाशी महल बनाते के समान निरर्थक हैं। 


~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri + 


इस गुलामी की अवस्था मे वैदिक घा 
तथा अध्यात्मिक. सभ्यता का योरोप 
अमेरिका, आस्टु लिया आदि प्रदेशी ५ 
प्रचार करने की धुत में मस्त. भारतीय 
आर्यसमाजी प्रचारकों को यह चात 
अच्छी प्रकार से अपने ध्यान में रखनी 
चाहिये, कि मौजूदा जमाने में पाश्चात्य 
जगत में धन और न्याय की काई इज्जत ही 
नहीं है, बहां ता “ Might is पाट! 
शक्ति ही न्याय का धमं है,, की पुकार है। 
इस अवस्था में काई भी अभिमानी पाश्चा- 
त्य जाति गुलाम भारत की अध्यात्मिक 
सभ्यता का सन्मान. करभे के लिये तब तक 
तैय्यांर न होगी, जब तक कि भारत स्वतन्त्र 
होकर उनके वराबर शक्ति शाली न बन 
जावेगा । 

प्रस्तावित भावी प्रोग्राम की आधार भूत खा. 
पनाओ पर विचार करने के अनन्तर अब हम . 
आर्यजनता के सामने आर्यसमाज के भावी 
प्रोग्राम के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकर 
करेंगे । जहां हमने अपने प्रस्ताविक प्रोग्राम मे. 
आर्यसमाज के व्यापक उद्देश्य उसको पृथक 
सत्ता तथा उसके नियत काय-क्षेत्र तथा 
चैदिकधर्म के सिद्धान्तो की का 
पूरा २ ध्यान रखा हे, वहाँ इसके “साथ १ 
प्रोग्राम की क्रियास्मिकता, समयानुकृलता: 
और इसकी उपयेगितो के! भी दृष्टि मे रखा 


गया है। जैले कि लेख की भूमिका में ही. 


हम इस सिद्धांत को स्थापित. कर चुरे है कि: 
वैदिकधर्म तथा बैदिक-सभ्यतां को सावी 


बनाने के लिए इसके.अनुयाथियाँ .के हाथ: 


राज्य-शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक #. 
इस काय की सिद्धि हमं स्वराज्य प्राव्ति. 


द्वारा ही दे! सकती।है। हिन्दू सुसळमाता र 


करता: 


स्थिर एकता के बिना स्वराज्य हासि त 
[Es 


नामुमकिन है, यद बात निरविंबाद दै 
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हमें समय का अनुभव यह बतलाता है, कि 
जब तक हिन्दू जाति संगठित होकर बलवान 
न बन जावेगी, तब तक भारत के मुसदमान 
हिन्दुस्तान को अपनाने तथा हिन्दुओं से 
मिलने के लिए कभी भीतै यार न हेगे। हिंदू 
सुखलमानो की स्थिर एकता के लिए यह 
आवश्यक है, कि सव से पहले भारत के मुस 
लमान अपने को भारतीय बनावे, तथ टर्की, 
मिश्र, अरब, अफगानिस्तान आदि मुस्लिम 
देशों से प्रम करना छोड़कर वे अपनी मातृ 
भूमि भारत से सच्चा प्रेम करना सीखे, तथा 
भारत को ही अपनी मातृभूमि ओर पुण्यभूमि 
समभे । परन्तु हमे अनुभव यह वतळाता हे, 
कि जब तक हिंदुओं का संगठन खुदूढ़ नहीं 
होता तथा जब तक हिंदू अपनी कायरता 
को दूर करके अपने को इस लायक नहीं 
बताते, कि वे अपने राबदाब तथा सौतिक- 
शक्ति के दबाव दरारा भारत के मुसलमानों 
को सच्चा भारतीय बनने तथा भारत को ही 
अपनी मांतृ-भूमि और पुण्य-भूमि समझते 
हुए यहां के अन्य धर्मानुयायियो से धार्मिक 
घृणा को दूर करने के. लिए बाधित कर 
सके, तबः तक हिन्दू मुसलिम ऐक्य और 
स्प्रराज्य दोनो ही असम्भत्र हैं। अतः स्त्रः 
Lf प्राप्ति के लिए हिन्दू.जाति का खंग- 
डित होना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए 
हम ने प्रस्तावित प्रोग्राम में सब से पहिले 
संगठन स्थान को दिया है? हिंदू शब्द 
के स्थान पर हम ने यहां जान बूफकर के 
आय शब्द, का प्रयोग किया है।इस का 
कारण यह है, कि आय जाति मे ऋषि द्वारा, 
प्रतिपादित वैदिक भर्म के अनुयायी (आंय- 
समाज्ञी ) तथा सनाततन-धर्मी पौराणिक 
हिन्दू दोनों का ही समावेश हे जाता है । 
इसके अतिरिक्त आयसमांज सामूहिक रूप 


'से स्वराज्य के लिये कारण परम्परा रूप 


आर्थ्यसमाज को भावी इतिहास 


से (! ०५7६८] ) यत्न केरशा हुआ भी 
अपने मुख्य उद्देश्य वैदिकध? के प्रचार को 
अन्य कार्याक्की सिद्विके लिये न्योछावर नहीं 
कर सकता । अतः संगठ'त पर्व के कार्यक्रम 
हमने अनेक वाते ऐसी रखी हैं। जोकि सामान्य 
द्विन्दू मात्र से कुछ झो सम्बन्ध नहीं रखती । 
चे बातें केवळ मात: आर्यसमाज की उन्नति 
से ही सम्बन्ध र' बतो हैं | अतः हमने प्रथम 
पव का नाम आय-संगठन पर्व रखा है । आय 
संगठन पव वहा उद्देश्य निम्न होगाः- 


JSC ९ 
अआय-सगठन पव | 


आर्य-तराति के पूर्ण सङ्गठन के लिये कम 
से कम २५ सालो को ज़रूरत है । २५ साले 
से यह कार्य बखूबी किया जो सकता हे । 
थे २५ साल आयजाति को स्वराज्य के लिये 
तैयार करने में लगेंगे । स्वराज्य सहुम से पूषं 
देश और .जाति को सुसङ्गठित करके बळ. 
चान य़नाना ज़रुरी है। अन्यथा हमारे देश 
और हमारी जाति को सङ्उन और ऐक्‍य 
के अभाव के कारण सवराज्य संग्राम में पहिले 
की तरह कर नोचा देखना पड़ेगा तथा 
स्वराज्य की आशा को कई सालो तक 
पीछे ले ज्ञाना होगा । इसलिये अब हमें 
अपनी' पिःउली हार से शिक्षा लेकर स्वराज्य 
संग्राम. में: पड़ने से पूवं . अपनी जाति 
और वदेश को खूब अच्छी तरह से 
संगठित करके बलवान चन। लेना चाहिये, 
ताकि हमे स्वराज्य संग्राम मे पहिल को 
तरह निराश और पराजय का दुवारा मुह 
न देखना पड़े । लेखक का यह पूण विश्वास. 
है, कि १२ करोड़ हिंदू जे कि देश की कुल . , 
जन संख्या का लग भग तीना चौथाई हिस्सा 
है-जिसा समय खुसंगठित होकेर "पक दकू 
श्टखळा मे' बंध जावेगे, उस दिन क 
मुस्लिम ऐक्‍य के होने तथा स्वराज्य 


* भमिलने मे कुछ भो देरी न छ्गेगी अतः 
'आय जाति ( हिन्दू जाति). का 'सुरंंगठित 
करने तथा भावी. खराज्य के लिये तैय्यार 
करने मे यदि २५ वर्ण का समय लग जाय, 
ता इस. से हमे घव्/राकर अपना घेय न 
छोडना चाहिये, क्योकि जातियों के उत्थान 
'के इतिहास मे २५वष के समय असाधारण 
समय . नहीं हे। कई जातियों को खतन्लता 
प्राप्ति के लिये कई सदिया५ तक लगातार 
संघर्ष और लडाई करनी पडे! है, जैसे कि, 
आयरलेड कोस्वतन्त्रता पापत बेररने के लिये 
कई सदियों तक लगातार इ ग्के उ से छड़ना 
पडा । जहां आर्यसमाज के इन २५ वर्षों में 
हिन्दुओं की कुरीतियो. का नाश करके उनके 
बिखरे हुए अंगो को परस्पर जोड़े कर उनके 
घामिक ओर जातीय संगठन को सुद्र करना 
है, वहां इसके साथ २ आयसमाज: को अपना 
संगठन दृढ़ करते इए इन २५ सालों मे सारे 
भारत मेंअधिक व्यापक और स्थाई बनाना है। 
जिन जिन प्रान्तों में आय्यसमाज़ का प्रभाव 
पहिले से स्थापित है, उनमें ,उसने अपने 
प्रभाव का पहिले की अपेक्षा उसादा स्थायी 
बनाना है, और भारत के जिन २ प्रांतों मै 
अब तक आयसमाज ,का प्रसार नहीं हुआ -- 
यथा बंगाल, आसाम, मद्रास, गुजरात आदि 
प्रांतां मे जहां कि दिन. प्रति दिन ईसाईयेएं 
और-मुसल्मानों की बढ़ती तथा हिंडुओं की 
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' आ्याति) 


` अपनी . जड़े -को और भी ज्यादा मजबूत | 


` हेम अपनी संम्मति 'पाठका. के .सन्मुष | 


[ आषाहंसं०"१६९६२१ 4 
a 
घटती हो रही दे-इस : प्रकार: के देशे 
अपने पैर फैला कर उसे दिन लिः दरि 
करती हुई. हिंदू जाति की रक्षा कर आपने 
प्रभाव -क स्थापित. करना चाहिये । तथा 
जिंने २ प्रांतें में आय्येसमाज .ने अपने पै. 


फैला लिये हैं वहाँ उसे अपने प्रभाव और 


बनाना चाहिये, ताकि भाबी में आयसम | 
को किसी प्रकार के खतरे को सम्भावना ही 
न रहे । यदि खराज्य संग्राम:छिड़ने से पू 
आय समाज का पैर भारत के प्रत्येक. प्रान्त 
में अच्छी तरह से. जम जाय तथा; इसका 
प्रभाव समस्त भारत पर भलीभांति स्थापित, 
हो जाय, ते फिर खराज्य प्राप्त ऐाजाने के 
बाद आयसमाज के भारत में फलने फूटने 
तथा भारत की भावी. शासन व्यवस्था षा 
वेदानुकूल बनाने मे सारी कठिनाइयों का 
सुकाबिला न करना पड़ेगा । उपयु क कार्यं की 
सिद्धि के लिए आर्यसमाज के अपना भावी. 
कार्यक्रम तथा अपनी भावी नीति किस | 
प्रकार की रखनी चाहिये; इसके सम्बन्धमें 


अगले लेख मे प्रकाशित करेंगे। इस लेख मं 
ते केवल भावी प्रोग्राम की पूस्तावना माठ 


पर ही पूकाश डाला जा सकता हे। 7 / 
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११८ ज्येति 


विरह--बेदना 
( श्मशान ) 


( लेखक- श्री० राजनारायण चतुवदी 'आज्ञाद' ) 


(0 ६0६8 गरो के समीपवत्तीं पतित-पाव- 


। छि हृ नी भागीरथी गंगा के पवित्र 


@° तटवाला श्मशान आज भी याद 
608 हे | मेने भाव के वशीभूत हो 
कितनी सुनहली सन्ध्या, कितनी भयावनी 
राते वहां व्यतीत की हैं। मनुष्प शवदाह 
देख कर सशंकित हा हट जाता है। किन्तु 
में ने आग्रहपूर्वक प्रज्वलित चितानळ के 
समीप खड़े होकर शिक्षा प्राप्त की है। जो 
ज्ञान किसी ग्रन्थ मे किसी पुस्तक के अध्य- 
यन करने से नहीं मिळ सकता चह ज्ञान में- 
ने वहां प्राप्त करु हृदय, भंडार को पूरित 


. क्रिया है। इसी स्थान पर खड़े होकर धर्म- 


राज़ युधिष्ठिर के कथनानुसारः-- 


-अहन्न हनि भूतानि गध्छन्ति यम्‌ मन्दिरम्‌ । 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चरयंमतःपरम्‌॥ 


आवृत्ति _ ३ देखा कि अगणित जन 


श्रोत जलप्रवाह की नाई उठळासपूण . आ- 


श्वस्त हृदय से चले जाते हैं। किन्तु कोई _ 


` स्तम्भित हृदय से उस चितानल की आर 
दृष्टिपात भी नहीं करता । कितने ते शवदाह 
करने आकर क्रीड़ाकोतुक आमे।द प्रमाद 
तथा अश्लील प्रम के गोने गाकर शोक 
मनाने का भान कर के.चले. जाते हें । यह 
सब देख कर यही कहना पड़ता है युधिष्ठिर 


- के उपरोक्त कथन मे महान सत्य छिपा. 


हुआ हे। 
प्रदि दिन इसी प्रकार जा एशाक्षा मिडी 


डल से समझा-कि अवःकदाचित हृदय के . 


-हो रहा हूं? हाय ! रा 
की प्रचड वेग से बहती हुई आंधी मुझे 
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[ आषाढं ० | | 


शांति मिलेगी। नशर जगत का शेक ताए 
मुझ को स्पश भी न कर सकेगा। में शांति 
पूर्वक निलिप्त भाव से संसार मे कत्त 
साधन कर सकू गा । मैंने मोहभूमि क्षे 
अतिक्रम करके उन्नतभूमि मे अधिरेहा 
किया है । अब मुझ को फिसका भय है! 


आज मेरां वह्‌ ज्ञान कहां गया ? इतो 
दिनो की शिक्षा आज क्षण भर मे अन्तहित| 
होगई । आज्ञ क्यों उस पवित्र शमशान फो. 
ओर ताकने का भो साहस नहीं होता!| 
हृदय रूपी साम्राज्य में आज किसने भा 
लगादी ? आज किस. 7 अश्रुपूर्ण नेत्रा से. 
जळती हुई चिता में खुला दिया ? भा 
किस के मुख मे अग्नि निक्षेप कर हाहाकार 
कर रे! उठा ? आज किस क्ले शाक में पागह | 
आज्ञ. इस हाहाका! | 


कहाँ उड़ाये लिये जाती है! 


आज मेरा सर्वनाश होगया । आज सं' 
सार रूपी बन्धनं से में मुक्त हा गया । था 
मेरी हृदयप्रतिमा मेरे हृदय साघ्नाथ 
की अधोश्वरी धधकतो हुई चिता? 
शांति के साथ जल कर मुझ से सदा 
लिये विदा हो रहो है। इतने दिन तक गि 
हृदय से लगा छाती ठंडी की थी । शै 
उसी के जळतो चिता में रख कर हाही 
कर रहा हूँ सरलता; मधुरता जिस मु 
मंडल पर विराजती थी। कोमलता ९ Rf 
कता जिस युगल नयन पर नित्य उत्सर 
होती । आनम्द रूपी आत्मा जहाँ चिर्वि 


| आषाढे खं० १६८२ J 


जित रहती । आज उसी की आहुति दी हे। 
जिस कुखुम के सोरभ से में सोरमान्वित 
था, जिस मधुर सुसकान को देख कर सारी 
यन्त्रणा ज्वाला. शीतल हो जांती थी । आज 
उसी की आहुति दी है। आज मेरे हृदय 
की. कोमल. लतिका वरिहिन्न, हा गई में 
पत्र हीन सूखे हुए वृक्ष की नाई. गिर पड़ा । 


वही ता--वही |ते--चिंता जल रही है 
जलने दा ! में उस ओर देखू गा भी नहीं-- 
और देख कर ही क्या फरूगा? अब मेरा 
उस से क्या सम्बन्ध है ? मेंने हृदपिड का 
छिन्न कर उसकी आइति दी है । जलने दो ! 
परितृप्त हो कर जलने दे--बुकाने की 
आवश्यकता ही कया हे 


अञ्चि मनोवांछित वस्तु पाकर केसी आ- 
नन्द्‌ मे मग्न हो नाच उठी. हे । में जितना ही 
हाहाकार करता हूं अग्नि उतने ही द्विणुण 
उत्साह से जलती है। इतने प्रचंड वेग से 
चिता को कभी जळते हुए नहीं देखा । यह 
बया-यह क्या ! चितानळ निर्वाचित होकर 
तप्त कंचन की भांति अपूव शोभा से शो- 
भित दिव्य पुष्पक विमान में आरोहण कर 
कौन सी वस्तु हंसते २ आकाश की ओर 
चली. जा रही है । देखते २ नक्षत्र लाक में 
जा विलीन होगई। | 


ठहरो-हृदयेशवरी ठहरो ! एक बार भर 
नज़र तुम को देखळू तुम्हारी जिस मोहनी 
मूति पर मुग्ध था-उसकी अपेक्षा सहस्र 
गुणी उज्ज्वलळ"मूति तुमने कहां पाई! तुम में 
इतनी मधुरता थी यह आज़ तक माळूम भी 


न था। एक वार--पक बार! केवल एक 
वार ! उतर आओ ! तुम्हारी नवमूति. 


` ददय--मंदिर मे' प्रतिष्ठित कर पूजा करू । 
ससार मे जिसको 


बिर्द-बरेदना 


आत्मीय स्वजन 


कहते हैं, जिसके विद्यमान रहने से स्त्रीज्ञाति 
के सौभाग्यवती; पुण्यबती कहते हैं यह 
तुम्हारे लिये हाथ फैलाये खडा है। तुम्हारे 
चरणों में नेत्र रूपी कोष से अश्रु के अनुमेल 
मोतियोँ के ढेर लगा रहा है किन्तु हाय ! 
तुम उसकी. ओर आँख उठा कर, भी नहीं 
देखती, तुम्हारे लापरवाही से वह मोतियों का 
ढेर मिट्टी मे मिला .जा रहा है। प्राणेश्वरी ! 
देखे उसका अनादर न करो, वह मेरे 
समस्त जीवन का संचित घन हे! हाय! 
तुम सब परित्याग कर चली जञा रही ह 
तुम्हारे सुख पर कातरता का चिन्ह मात्र 
भी अंकुरित नहीं हाता ? क्यों! कया लुम 
वहीं हो जें मुझे जरासा उदास मुख देखकर 
व्याकुळ ददो उठती थीं। असीम कष्ट स्वी 
कार करके मेरा दुख.दूर करने की चेष्टा 
करती थीं। आज्ञ मेरे रोने चिल्लाने पर भी 
तुम्हे दया नहीं आती । क्यों? | 


समभ -गया ! इस जीवन अंतराळ में 
चिरशान्ति निकेतन नामक जो -द्वश्य तुमने 
देख लिया है, उसो से आज तुमको इतना 
आनन्द है। उसी निकेतन के स्वामी तुम्हे 
बुला रहे हैं। किर भला तुम मेरी तरफ क्यो 
देखने लगीं; तुम स्वप्न-मय'जगत को ओर 
क्यों निहारोगी ! तुम इस अन्धकार-मयजगत 
से बहुत दूर चक्की गई हो, यहां का आ्शनाद 


- तुम्हारे कानो मै. क्यों प्रवेशकरने' लगा ! 


आज तुम निश्‍चिन्तपुर की अधित्रासिनी 
होकर परम शान्ति उपभोग कर रही हो । 
तुम्हारा सन वहां कन विचलित करेगा | प्रेम 
मयी [आज तुम प्रम राज्य मे प्रवेश कर 
मुग्ध हे! गई हा | इस तुच्छ हृदय का तुच्छ 
प्रम तुम का क्यों कर वापिस बुला सकता 


है ? क्या तुम अब नं आंओगी ? हाय ! मेरा 


क्या. उपाय-होगां ? ड 


है 


| 
] 
| 
| 
| 
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` ज्ञीचन मे एक घार तुम्हारे साथ उल्लास 
पूर्ण हदय से यात्रा की थी । कितने ही देश 
देशान्तरों मे' भ्रमण करता रहा। कितने बन 
उपवन में बिचरण कर आनन्द बिहार में 
मग्न हुआ। प्रम नदी मे इव कर जीवन 
सन्ताप भूल गया । धीरे २ वैतरणी नदी मे' 
आकर उपनीत हुआ कितु हाय! कहां से 
एक तरंग ने आकर मुझे तुमले अलग कर 
दिया । और में शून्य हृदय से यहां बैठकर 
आंखुओ से जलराशि को बृद्धि कर रहा हूँ । 
मेरे निश्वास रूपी हाय से प्रबळ तरंग उडती 
है उसी तरंग में कभी नीचे नदी के वक्षः 
स्थल पर बैठ जाता हुँ। कभी ऊपर समती 

तल पर आकर भासने लगता हूं । 


और कितने दिन ! कितने दिन.इस नदी 
के तट पर बैठकर रुदन करू गा ? जिस तरंग 
ने तुम को मुझ से विलग कर दिया: है क्या 
वह कभी मुझ से मिलायेगी ? जिस पथ की 
पथिको तुम हुई हो क्या मैं उख पथ का 
गामी हो सकता हूं ? अब नहीं सहा जाता ! 
यही क्या प्रेम का परिणाम हे ? 


परलोक के सुख शान्ति की एक मात्र 
अधिकारिणी होकर इस लोक के प्राण सखा 
को कया भूल जाओगी ? तुम्हारा यह अविचार 
अत्याचार मेरे हृदय को चूण विच्ूण कर 
रहा है, यदि कमी दर्शन हा ते पक बार 
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` [ भाषाद्सं+ 


ज्ञी भर कर रो लूगा। नहीं ते। यह भो 
दुःख कभी कम न होगा । 


वह देखे7-वह देखा ! षह चिता 
निर्वापित हो गई । सभी विषन्न मन हरिन; 
करते करते वापिस आ रहे हैं । हाय | र 
शेष हो गया। किस हृदय से पहिले 
समान इस शमशान क्षेत्र में विचरण करुग 
श्मशान इतना भयानक स्थान हे यह पहिे। 
नहीं जानता था | इसी लिये निर्वाध की ना 
यहां भ्रमण करता रहा । आज्ञ स्मरण हो 
से हृदय कांप उठता है । ४ 


2-4 


कदाचित. यह चिरपरिचित स्थान | 
ज्ञीवन मे न भूल सकू'गा। काठाला. 
मे' विधिवश यदि शोक का प्रवाह क| 
"कुछ कम हुआ तो अंधेरी रात्रि मे खूब 
खेल कर रो छूगा। पक दिन गंगा मे|| 
पवित्र धारा जिस चितोनल के निवारितः 
कर सकी उसी प्रचण्ड वेग से प्रय्वत्षि| 
चिता के नयनाश्रु से विसर्जन कर| 
भगवान से यही पार्थना करूंगा कि।| 
पुभे ! अन्तिम समय इसी स्थान पर पर| 
शान्ति के साथ शयन कर सकू' । पुण्या 
काशी की पविल्ल भूमि एवं मणिक | 
घाट से यह स्थान मेरे लिये अधि 
पूउ्यनीय है। ( आगे फिर) | 


<< 


| [.भा!षाढ़ सं० १६८२ ] आप ही भाष ब है 


आप में आप समाना है । 

मूढ़ ! तू किले सताता है न उस में निज को पाता है? 

गर्व तू किसे लखाता है अकड़ता खुद क्यो जाता है ॥ 
खुदा खुद हुआ दिवाना हे 

कट के आप में ,आप :समाना हे । 

इमी, अपने- विज्ञापक हैं. हमी जग के अध्यापक है । 

काव्य, 'संकेतः शब्द जानो... “नयन? को नीरव ही माने ॥ - 
लक्षं का वढी ठिकाना है 
आप में आप समाना है। | 


‘et 
° 


° 
tre rene tne 
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~ क्न ०००३ ाााा 
“HERAT ESSE 
आप ही आप 
कर ले०--भ्रीनयनचन्द्र सन्त 
सै कई 
लेषे 
i | नहीं, वह नहीं चिराना है 
ह आप में आप समाना है। 
| न्‌ । उधर से, सकल निरख पावे इधर से, उसे न लख वारे ) 
| ह|| उधर, सागर सम लहरावें इधर, वन गागर सम जायें ॥ 

F शक्र, मशः सकुचाना हैं 

आप में आप समाना हे । 
न झ|| आप - गुरु और आप चेला आप ही आप लगा मेळा ! 
हान्ता | री आप द्वी अग्नि आप पानी आप ही मूढ़ आप ज्ञानी ॥ 

कमी. आप ही आप भुलाना है 

पूवी - आप में आप समाना है। . | 
गा * (| ड भाप चीरी सा नश्वर है. आप हीतो जगदीश्वर है! 
पिता नुपपति बन, चक्र घुमाता है ` सक बन शीस भुकाता हैं ॥ 
नि ४ के क आप ही ताना-बाना हे Fh 
त्त > इक आप में आप समाना है। 

| ` ` - बना उपदेशक क्या बकता न अपनी सुरति आप रखता! 
कि |, | अरे, लेखक तू क्या लिखता न अपना पता बता सकता ॥ 
प द खूब अम में भटकाना हे : | 
यत | A आप में आप समाना हे। र । 
णि _ ` नियम, हम स्वयम्‌ बनाये हैँ उन्हीं में खुद चकराये हैं। | 
अधिर 4 देत बन, डरते; छाया से ` रो रहे, अपनी माया से ॥ 
फेर) चोर के सन्मुख. थाना हे 


क 


Ce 
be 


` 
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निर्भीक केदी । 


[ रखक-'गुळाब’ ] 


टू पर क्षत्रिय कुमार सुज्ञानसिह 
“ह किसान बालिका के साथ बैडे 

5/5 हुए इधर उधर को बात कर 
७४८) | रहे थे । सामने एक छोटी सी 
पहाड़ी थी, जिसमे सुन्दर भरना भर रहा 
था। पहाड़ी के ठीक १६, १७ हाथ हटकर 
दक्षिण की ओर शेर की मांद थी, दोनों को 
आंख उधर ही थीं। उनमे भय न था, पंक 
स्वर्गीय मादकता से दानो. मस्त हा रहे थे । 
बालिका मुसलमान कन्या थी, दोनो मे घनिष्ठ 
प्रम था। 


९, खुजानसिंद ध्यान से शेर के बाहर निक- 
&ने की प्रतीक्षा कर रहे थे । उनके बाएं हाथ 
में कमान थी, और दाहने हाथ मे तीखे तीर 
। वे शिकार के जबरदस्त शौक़ीन थे। 
विश्वास था, में एक ही तीर मे शेर का 
काम तमाम कर दूंगा । घंटो बीत गए, शेर 
नदीं निकला, सुजानसिह भुंकला उठे उनकी 
अभिलाषा पूण न हो सकी । 


सहसा पत्तियां .खड़कीं, खुजानसिह ने 
तीर खींचते हुए बालिका से कहा--'नूरिया ! 
शेर आ रहा है । मौत की घंटी बज चुकी है। 
एक ही तीर में प्राण ले लू गा। 

नूरिया मुस्कराने लगी । बह अक्सर 
खुजानसिंह के साथ आखेट किया करती थी 
उसने कहा--“तब तो पत्थरों मे फूल खिलगे 


"मै भी शिळाखंड लिए बैठी हूँ, आखेटमे तुम्हा- 


री सहायता करू गी । स्वीकार हेन? 
खुजानसिंह ने कहा-- 'स्वी कार क्यों नहीं 
? में ज्ञानता ईँ तुम भीषण लपटो वाली 


- उयोति . - 


| ऽचन पदाड की ऊंची चट्टान : 
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[ आवाद संश ११८२] 


अग्नि हो में तुम्हारी सहायता से क्षण भर 
मे ही दुनिया को जलाकर भस्म कर सकता 
हूं। जञा काम में अकेले नहीं कर सकता उसे 
तुम कर सकती हो, यह में जानता हूँ ।?” 


पुनः पत्तियां खड़कीं। इस बार उष्ह 
विश्वास द्वेगया, शेर आ रहा हे । दोनो ही 
शिकार के लिप प्रस्तुत हा गये । 
फिर पत्तियां खड़कीं। दोनो की लाला- 
यित आंखें ने देखा-यह शेर नहीं हे । एक 
खूबसूरत खरगोश चुदलबाज़ी मे लीन है । 
` सुज्ञानसह ने निराश भाव से कहा-- 


“नूरिया ! न मालूम आज्ञ सबेरे में किस का 
मुख देखकर उठा था। आज इच्छा पूर्ण न 
होगी, शेर मांद के बाहर न निकलेगा । 

सहसा गूलर के वृक्ष से एक पका हुआ 
गूलर का फल नूरियाके आगे ब्यू पड़ा । 
ने उसे उठकर देखा>-उसके भीतर अनेकों 
भुनगे भरे हुये हैं [शिकार की ओर से जी 
हटाकर नूरिया ने कहा--“'खुज़ान ! ये भुनगे 
भी बड़ विचित्र जीव दैं अंधेरे मं पड़े रहते 
हैं इन्हें घूमने फिरने की इच्छा ही नहीं हे।ती। 


खुजानसिह ने मुस्कराते हुए कहा -” 
पूरे घर घुस्सू हें । इतनी ही छाटी सी जगह 
में इनका कारंयार होता है। रसोई भी इसी 
मं होती है, खाते पीते भी यहीं हें। इसी मे 
टांग पसार कर सोते हैं युद्ध भी करते हैं ।” 

हसकर _नूरिया ने कहा--“बाजार-हाट 
भी यहीं करते होगे !” 

सुजानसिंह ने कहा--“इतनी ही बड़ी 
जगह मे सब कुछ करते हैं । यहीं शमशान है, 
यहीं आरामगाह है, इनकी दुनिया - मजेदार 


[ आवाद सं» १९८९ ] 


निर्मीफ--के दी 
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है, मेरी इच्छा हे, दूसरे जन्म मे में भी भुनगा 
ही यनू' ।” : 

नूरिया खिछखिला कर हंस पड़ी सहसा 
किसी परिचित कण्उ ने उसे चोका दिया । 
उसने पहाड़ से नीचे की ओर झांककर देखा 
उसका पिता अब्दुलाह उसे घर पहुंचाने के 
लिये बुला रहा है । 


उसने कहा--“झखुज़ान, अब मकान जांती 
हूं। बालिद पुकार रहे हैं, अंधेरा हे गया है, 
आसमान मे दा चार तारे भी झिलमिला रहे 
हैं तुम भी घर जाओ, नहीं रास्ता भूल 
जाओगे ।” 


'नूरिया चली गयी । सुज्ञानसिह ने पुनः 
शेर की मांदकी आर देखा, वह अब तक 
नहीं निकला । उन्होने मन ही मत्त कहा“ 
शेर अब सो गया होगा। कल सवेरे देखा 
जायगा! । नूरिया चली गई, में भी घर जाता 
हूं, बूढ़ी मां प्रतीक्षा कर रही होगी ।,, 


जानसिह सावधानी से पद्दःड़ी ऊबड़ 
खाबड़ भूमि तै करते हुए खेत को: पगडंडी 
पर आ पहुंचे | गेहूँ की हरी हरी.वालियां 
हवा के मन्द्‌ झकोरों में हिल रही थीं.। 


- खुजानसिंह गीत गाते हुए घर की आर 
चल पड़ । बलिराम बाग में प्रवेश करते ही 
सहस्रा किसी ने मज़बूत हाथों से उन का 
गाळा धरं दबाया । आश्चर्यं से उन्हाने देखा 
८, १० बलिष्ठ काय मुसलमान सैनिक उन्हे 
घेरे खड़े हें । खुजानसिंह नें कड़क. कर कहा 


“लुप कोंन हो ? सुझे किस लिये. तंग 


कर रहे ही ?,, 
5 एक ने कहा--“हमर लाग शाही सैनिक 


हैं बादशाह के हुक्म से तुम्हे गिरफ्तार 
करमे आये हैं ।,, ह: > 


“किस अपराध म॑?,, ` " 

“तुम हिन्दू हा । नामद हिम्दू काफिर 
होते हैं, हम लोग उनके नेस्त नावूद करने 
फी चेष्टा कर रहे हें ।,, 

खुजानसिद्र की आंखें म॑ हिसक ज्वाळा 
जळ उठी | वे.दांत पीसकर रह गये उन्हाने 
मन द्वी मन ईश्वर को सैकड़ा गालियां दीं। 
परमेश्वर ने उन्हे क्षत्रियकुमार बनाकर घ 
ही अन्याय किया है । यदि वह आज़ क्षत्रिय 
कुमार न होकर क्षत्रिययुवक होते ता मुसल- 
मानां को बड़ी बेरहमी से बघ कर डालते । 

कैदी कुमार बादशाह के सन्मुख खड़ा 
हा गया । चह इतना ध्रष्ट था कि उसने 
प्रणाम तक भी न किया । 


बादशाह के हदय मे एक पैशाचिक 
संकल्प उठ रहा था। उसने कहा'''“लड़ेस्र 
तुम्हारा नाम क्या है ?,, 
री ने निर्भीकता से कहा-“हिदृकुल 
भूषण सुजांनसिह ! तुम मुझे 'लड़के, कह 
कर न पुकारो । में लड़का नहीं हुँ, मेरी %१ 
प्रन्द्दद साल की है। में क्षत्रिय हूँ, नित्य शेरों 
का शिकार करता हूं | देखते नहीं, मेरे हव्य 
मे तीर कमान हे। इच्छा करते ही बड़ी २ 
लैनाओं को कुत्तों की मौत मार सकता हुँ” 


_ बादशाह के होठों पर. हंसी आ गई। उस 
ने मन द्दी मन सुजानसिह की-बड़ी तारीफ 
की | कहा 'तुग बड़ ही निर्भीक हा । मैंने 
आज्ञ तक ऐसी निर्भीकता कहीं नहीं देखी । 
सभी हिन्दू तुम्हारी ही तरहँ निर्भीक नहीं 
हाते” ` 

सुजानसिह ने कंहा--''आग फे अंगारे 
हथेली पर रखते ही पहिचाने जा सकते हैं। 

बादशाह ने. कहो--“ में हिन्दुओं की 
खाल खिंचवा लेता हुँ । उन्हें जोते ही ईडे. 
में चुनवा देता हूं। अभी तुम नादान लडळे; 
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हा । मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। में 
तुम्हे जान से मारू गा | बाला, बेगम महल 
की गुलामी करोगे !” 


सुजानसिंह की आंखों में. खून उतर 
आया । उन्हेने कहा--''बादशाह ! जुबान 
संभाल कर बात करो । में केदी होकर भी 
लोहे की मजबूत जंजीरों मे नहीं जकड़ा हूँ । 
मेरे हाथां मे तीर कमान है । इरादा करते 
हो बाण छोड़ दूँगा । 


बादशाह का क्राथ नद्दों आया । सुजान- 

सिह की निर्भीक मूति उसके हृदय मंदिर मे 
विराजमान थी । मुसलमान हा कर भो बाद 
शाह्‌ सच्चे पुजारी को भांति उसकी पूजा 
कर. रहा था उसने कहाः- 

“इससे लाभ क्या होगा ?” 

' हानि ही कया होगी ? दुनिया से एक 
नामद बादशाह उठ जायगा!” 


` “गुलामी बुरी चीज़ नहीं, बड़े ३ क्षत्रियां 
ने मुसलमान बादशाहा की गुलामी की है ।”? 
"वे कायर थे, क्षत्रिय-कुल-कलंकी थे ।” 
“तुम कौन हो ?” 
“विद्रोही! 


भोंहे टेढ़ी कर बादशाह ने फहा-“विद्रोही 
अदंड फासी है।” सुज्ञानसिह के अधर 
फुट फड़क उठे। बोले-“ज्ञा वीर है वीरता 
का उपासक है, जिसे केवळ ईश्वर ही पर 
विश्वास हे । जा धर्मसीमा उलड्ठुन करने में 
असमर्थ है। सरळ और शुद्ध हृदय. में ही 
जिसे अल्लाहताला, के दशन होते हैं, बह मोत 
को कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकता । 


>- बादशाह चुप हो गये, -कैदी कुमार के 
तीखे युक्ति अस्त्र द्वारा उनके तर्कोदाम अस्त्र 


हट गए । यदि आज यहां क्षत्रियकुमार के 


[आषाद सं6 १६८१] 


स्थोन पर कोई दूसरा होता, तो उसका 
निस्तार कठिन था । तक युक्ति से हटाकर 
यादशाह की तीखी तलवार से प्राण बचाने 
को ताकत किसी मं न थी । किन्तु 
बादशोह ने शक्ति-शाली हो कर भी 
आज अपने को निरुपाय समभा । वह मन 
ही मन मे कहने लगा “में इसी यौवन में 
सहस्रो हिन्दुओं को चुटकी बज्ञाकर अपने 
बस मे कर चुका हुँ । आज दिन भी कितने 
ही क्षेत्रिय मेरी गुलामी बजा रहे हैं, किन्तु 
आज जेसी अधटित घटना कभी नहीं घटी । 
खेर, कोई चिता नहीं । में जिसकी खे।ज में 
परेशान था आज उसे पागया हूं ।” बादशाह 
ने मुस्तफा से कहा--''इसे गुल्शन वाग की 
कोठी मे कैर करो। यह केदी बाळक है, 
इसे किसी बात की तकलीफ न होने पावे । 
आद्र के साथ रखना ” 


(३) 


सुजानसिंह मुस्तफा द्वारा जिस कमरे 
मे झाप गए उसे देखते ही घे आश्चर्य मे 
डूब गए । उन्हा ने देखा, उनकी जेल मामूली 
जेल नहीं है संगमर्मर की चिकनी फश है 
दीवालों में चतुर चित्रकारो के खुन्दर चित्र 
टंगे हुए हैं । इनकी सुगंध तबीयत के 
मस्त वना रही हे । सोने के पलंग पर बहु 
मूल्य गलीचा बिछा है। ताजे फूले! के 
गुच्छे फूलदान मे सजे रक्खे हें। झाई 
फानूस लगी हैं, सिफ फक इतना ही है कि 
कमरे की खिड़की में, सदर दरवाजे. मे, 


f 


rrr नि लिन लकी याल जल कक नलकीक लीक कल anni 


-खोहे के मज़बूत सीखचे लगे हुए हैं। यही 


एक जे,छ की निशानी थी ! 

मुस्तफा ने नम्रता से कहा--“हुजूर 
की आज्ञानुसार आपको यहां ले आंया हं । 
जिन-ज्ञिन चीज की जरूरत हो, निःखंकोच 
कहिये, ले ऑड ।?”? | > 
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'सुजानसिंह ने मन ही मन हंसकर कहा- 
“छेदी का स्वर्ण-पिञ्जर युरा नहीं हे।” 
मुस्तफा से बाले--"मुभे किसी चीज की 


आवश्यकता नहीं है सिर्फ कुछ लिखने की 
सामग्री चाहिए ।? 


'लाता हूँ कह कर सुस्तका खळा गया। 
कुछ ही देर बाद मुस्तफ़ा लौट आया | 
उसके साथ २।३ मुसलमान खोजे थे । एक 
क हाथ मं हाथी दांत की कलम, सुवण 
पात्र मे रोशानाई तथा कुछ बढ़िया चिकने 
कागज, थे दूसरे के हाथ मे शरवत ओर 
फल थे | तीसरा सेने की शानदार तस्तरी 
गुलाब जलसे तर किसमिश लिए हुए था। 


सुजानसिह ने आश्चर्य से सब चीजों 
की ओर देख कर कहा-जरूरत से जि.यादा 
कोई चीज, न ळूगा । 


खोजे चले गण | मुस्तफा भी चला 
रायां। कमरे के द्वारम मज़बूत लोहे का 
ताला दन्द कर दिया शया । 


सुजानसिह खिड़की से प्रकृति द्वश्य 
देख रहे थे । जहां तक द्वष्टि जाती थी, 
बादशाह की ही राजधानी नजर आती थी । 
उसी का आलोक था! प्रकृति देची का 
नमस्कार कर 'गुल्शन वाग, उसी के अधि- 
कार की घोषणा कर रहा था। सुजानसिंह 
की द्वष्टि आकाश की ओर ज्ञा पड़ी। वर्षा 
से चुली हुई स्वच्छ चांदनी प्रमिक के नीरव 
प्रम को तरह शोन्त थी । 

E: कवि न थे, किन्तु यह द्वश्य 
देखते ही वे अपनी दिली दशा भूल गए । 
वे चित्रकार थे । लेखनी लेकर चित्र खींचने 


में तल्लीन होगए । 


प्रातःकाळ स्वयं बादशाह सुजानसिदद 


निर्भीक-फरैदी 


ही खुजानसिह ने कहा-'कैदी की कुशळ 
पूछना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है । क्या 
आप सभी अभागे केदियों से मेरी ही तरह 
कुशल पू छते हं? ” 

बादशाह ने कहा--”यह मेरी इच्छा पर 
निर्भर हे। 

“इस से तुम्हे क्या काम हे १॥ 

“लाभ यही हे कि इस प्रश्‍न के उत्तर 
पर मेरा भविष्य निर्भर हे। 

सुजानखिद ! अब में अंतिम बार तुमसे 
पू'छने आया हुँ । 

“बेगम महल के गुलाम बनोगे ? 


सुजानसिह क्रोध से कांपने लगे । बेले- 
“क्या हमारा अधःपतन देख कर तुम ऐसे 
बेतुक प्रश्‍न कर रहे हो ? वादशांह हम क्षत्रिय 
जाति फे हैं। युद्ध मे शत्रुओं की छाती मे 
छुरी घुसाड़ते हैं। हिसक व्याघ्र की भांति 
शत्रुओं का खा जाते हें । 

बद्‌०-'इतना गर्ब ! 


सुज्ञान० “ हां, इतना गर्व ! में जातीय 
गर्भ के नशे में चूर हुँ । सुभे इस स्थान पर 
लाकर तुम्हारा प्रयत्न वैसा ही हे जैसा कि 
एक बोने का धधकते हुए सूय्य के गोले के 
छूने का प्रयत्न ! बादशाह! याद रकखे।, 
इस क्षत्रिय-मातण्ड का छूकर तुम खाक 
हा जाओगे । तुम जयी हो, एक राज्य के 
अधिपति हो, यहां तुम्हारी जो इच्छा हा 
कर सकते हे; किन्तु मेरा भी एक राज्य है | 
वह राज्य ऐसा वैसा नहीं, हृदय राज्य हे । 
में उस राज्य का अधीश्वर हूँ । उसे मिट्टी 
मे मिलामे की कोशिश न करना, नहीं तुम्हारे 


'इक में बड़ी खराबी होगी * 


सहसा सुजानसिंह के दाथ से एक चित्र 


से मुलाकात करने आए । कुशल प्रश्न करते छूट कर जुमीन में गिर पड़ा। बादशाह ने 


डे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


Tn, ~ 


१२६ उ्ये!ति 


[ आषाढ सं० ९ | ८२] 


इस चित्र को हाथों मे लेकर देखा बड़े। ही 
सुदर चित्र है संध्या का समय हे, एक 
मुसलमान बालिका के साथ खुज्ञानसिंह 
काञ्चन पहाड़ पर वेठे हें । नीचे चित्र 
परिचय मे लिखा हे ' स्वार्गीय प्रेम? | 
दशाह क्षण भरके लिए मौन हागण । 
तत्पश्चात एक दीघं निश्वास फेक कर 
कहा-सुज्ञानसिह यह सुसलमान वालिका 
हारी कोन हे ? 


सुजञानसिह ने उन्मत्त भाव से कहा-- 
"यह मेरी हृदयमणि हे । यह मुसलमान 
बालिका केसी अपूव सुन्दरी हे ! रकतवण 
जवाकुसमां के. चीच खिली हुई सुकुमार 
जुहीकी भांति ! महा सुमुद्र की नील राशिके 
ऊपर अचतीण हुई उषा को भांति ! ज.नेदी 
आज में अपनी बीती याते के एक मधु! 
स्त्रप्न मात. समक कर सन्तेप करता हूँ । 
यह प्रेम का समय नहीं, युद्ध का समय है। 


बादशाह ने कहा- “'अभांगे कैदी !! में 
तुम्हारे वीरत्व की तारीफ करता हूं:। इस 
बलिका के साथ तुम्हारा केसा सम्बन्ध हे? 
क्या यह सम्बन्ध बड़ा घनिए है ? 


बादशाह. की ओर क्रोध भरी दष्टिसे 
निहारते हुए सुज्ञानसिह ने कहा--'सूख ! 
तुम घनिष्ट सम्बन्ध किसे कहते हो ?” 

बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा-“सुसळ- 
मान बालिका कभी भी काफिर की प्रणया 
चाञ्छिनी नहीं हो सक्ती,” | 


सुजानासह कड़ककर बोले:क्या काफिर 
मनुष्य नहीं हाते? महत्व में बीरत्व में, 
प्रम-मॅ, कया स्त्री: जाति .को अपनी ओर नहीं 
खींच ले-सकते ।” 


= बाद्‌शाह=किन्हु-—” 
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बात काट कर सुज्ञानने कहा-'हम लोग 
बालकपन से ही शिकार खेलना खी खते हैं। 
युद्ध करना सीखते हें । पर घेखा देना नहीं 
सीखते हम जा कहते हैं, उनमे एक ही 
अर्थ होता हे--किन्लु को आवश्यकता नहीं 
पड़ती ।” 


बादशाह ने कहा-“लुम एक पहेली हा । 

सुज्ार्नसह ने कहा--'लुमने अपना 
छोटा सा दिळ लाखों दरों मं बांट रक्षा हे। 
चद अपूण हे । अपनी प्र मिका का में ही एक 
मात्र पात्र हूँ प्रतिज्ञा कर चुका हुँ-स्चप्न में भी 
दूसरी स्त्री का सुख न देखू गा -यदि भूल से 
देख भी ळूगा-ते उसे अपना विशाल 
दिल न सम्रपर्ण न करू गा ” 


सुजञानसिह की वार्ते बांदशाह के दिल में 
तीर की तरह लगीं उसने दीत भाव से कहा-- 
'सुजानसिंह ! में क्षत्रियों की प्रतिज्ञाऐ' 
ज्ञानता हूँ। क्षत्रिय जाति चीरशिरेमणि हे। 
किन्तु जानते हा ??' 

सु०-''क्या !” 

वादशाह०--“यही कि में. बादशाह हूँ। 


मेरे उदण्ड प्रताप के सन्मुख शु मित्र सभी 
के मस्तक भके हें। यह सच है, कि मैंने 


अपना छोटा सा दिल लाखों घरो मे बांट 


रक्खा है-बादशाह होकर भी में प्रकृतिपक्ष 
में बहुत ही दुखी हूं १? - 

सुज्ञान०--'साथ ही मूखंःभी हो । ग्रदि 
तुम आज सिंहासन से उवर जाओ ते 
कळ ठीक इसी भांति लेग दूसरे की स्तुति 
करने लगगे तुम्हे कोई भी न पूछेगा | तुम 
सहस्रो स्त्रियां के स्वामी हो, कितु काई. भा 
तुम्हे मुक्त हृदय से नही चाहती |  . 

उनका अनुराग सच्चा: अनुराग नटीं है 
बनावटी. है.।'? ._: 


> 
>“ 
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बादशाह ने मस्तक झुकाकर कहा-- 

“तुम मुझे क्या आदेशा देते हो” 

नमूता से खुजानसिंह ने कहा-व्य- 
चार से दूर रहो । विज्ञातियो के प्रति 
पा ढ्रोषन रक्खो छळ कपट को हृदय से 
निकाल दे | हिन्दुओं ज्ञेसा कोमल दिल 
रक्‍खोा । सच्या शासन करे। बादशाह ! 
इसी मे तुम्हारी विजय हे ?” 

लाखों मनुष्यों के शासक बादशाह अप- 
राधी की भांति घुटने टेक कर खुजानसिह 
के सन्मुख वेठ गया । आंसू वहाते हुए बोले 
“क्षत्रियकुमार ! तुम धन्य हो। मेने तुम्ह बन्दी 
चनाकर घेर अपराध किया हे। मुझे क्षमा 
करो ।? 

“क्या करू ? ? 

“हां क्षमा करो ! यदि क्षमा करने की 
क्षमता न द्या मुझे प्राणदण्ड दो । में सहषं 
स्वीकार करू गा ।” 

सुजानसिंह के रोम २ में प्रम समा रहा 
था--मधुर खर में बाळे "सम्राट ! तुमने 
कोई भी अपराध नहीं किया हे। तुम सुक 
से घृणा करते थे- उसके कह देने म कया 
दोष ??? 

बादशाह ने कहा-“वत्स ! यह घृणा” 
प्रेमरूप मे परिणित होगई हे। जव तक 
रहुँगा--तुम्हं न भूल सकू गा। ?? 

बादशाह की आंखों में पुनः आंसू भर 
आप । खुजानसिह दैड़कर गले से लिपट 
गया । मारना खारी समुद्र और स्वच्छ आका- 
श एक दूसरे में लीन थे । 

बादशाह ने एक बहुमूल्य सुन्दर अंगूठी 
देते हुएकहा-- “वत्स “यह लो. मेरी नाम 
डत अंगूठी ! यह मेरा स्मृति चिन्ह हे। 
इसे अपने पास रखना । अन्य भाव से नहीं, 
बन्धुमाव से ही इस दीन बादशाह का 


Ayn ८! 


निर्भीक-केदी 
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कभी २ स्मरण करते रहना यदि किसी दिन 
तुम्हें किसी बात की किचित भी आवश्यक- 
ता हो, मरे पास आना। में तुम्हारी समस्त 
इच्छाएं पूण करूगा । वन्धु ! यही मेरा 
एकान्त अनुरोध है” 


सुजानसिद ने आदर के साथ प्र म-दान 
ले लिया । बादशाह चले गए । 


संध्या समय नमाज की पवित्र ध्वनि 
सवत्र गूज गयी । बादशाह जेळ की के।ठरी 
मं आप----देखा कैरी वहां नहीं हे । दीपको 
की जगमगाती हुई ज्येति, दावानळ समान 
बादशाह का हृदय दग्ध करने लगी । दीवा- 
रो में टंगे हुए रंग विरंगे चित्र मानो 
ब्रिच्छुओं का सा रूप धारण कर उनके अंग 
प्रत्यङ्क मे डंक मारने लगे जो कमनीय कुसुम 
रात दिन बादशाह की तबियत को मस्त बनाते 
रहते थे-वह फूल आज मानो पेने कांटे बन 


-कर उन्हे नाच रहे हैं केसी विचित्र गति है 
कितना परिचरतन हे ! सम्राट पागल सरीखें 


शय्या पर 'हाय' कर गिर पड़े। चे जीवन में 
आज तक कभी रोष न थे, किंतु आज उनका 
सम्पूण गे!रव नष्ट हा गया हे] आंखुआ 
के छोटे २ वूद्‌ आंखों से निकल कर उनके 
कपे।ले। पर ठुळक रहे हैं । बादशाह की यह 
दशा देख प्रकृति ने आंखे मू दलीं । अ धकार 
छा गया । काली घटाए फिर आई' । 


- बादशाह कई वार 'वत्स सुजान? कहकर 
चिल्लाण किंतु वहां था ही केन ? काञ्चन 
पहाड़ के छाटे से भरने के किनारे सु ज्ञान- 
सिंह नूरिया के गले मे हाथ डाले मुस्काते 
हुए देख रहे थे, भरने का उज्वल शीतल 
नीर बीच में ही चट्टान से टकर! कर 


मोतिया सा इधर उधर विसर रहा हे। 


पास ही कदंब व्रश्च पर चिड़िया चह- चहा 
रही है । 


| १२८ | > ऱ्याति [ आषाढ स० १६८२] 
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ऊ 


पट हि ने ESS 
चखा” 
ले०--रमेश् चन्द्र बहुखण्डी “चन्द्र! 


[१] 


चरखा भारत का प्राणाधार, 


+» ++ 


चरखा विना नहीं निस्तार । 
यही भारत का जीवन--सार, 
चरखा काते घर घर द्वार ॥ 
[२] 


चरखा छड़े स्वराज्य की वार, 


| दूर करेगा स दुख भार । 
भिड़ेगा शत्रू ले हर वार 
चरखा कातो घर घर द्वार ॥ 
| ड [३] 
भारत नाव पड़ी मकार, 
चरखा हे उस की पतवार । 
/ | | दर र 


उस बिन लगे न बेड़ा पार, 
चरखा कातो घर घर द्वार ॥ 
सके [४] 
उधर हुई तोप तलवार, 
इधर चरखे की तीखी धार, 
त्रु भी देख कराल, 
चरखा कातो घर घर द्वार ॥ 
FF [५] 
तितर तितर हैं मरदुळ सु-तान, 


ह है सर्ग स्वतन्तता का होता आह्वान । 
सुख मिलता हे स्वर्ग समान, 
चरखा कातो बनो महान ॥ 
र [६] र 
लड़ो धम पर, सहो न हास, 

अत्याचार का करौ विनाश । 
उठो! सम्भलो सहो न अपमान, 


| र * कातो चरखा करो पुनरुत्थान ॥ 
[ >] ] e « |! 
व कहते नेतागण हरवार, 
. हिन्द्र सुसलिम मिल करो बिचार । 
चि करो संगठन यहि जीवन -सार, 


कातो चरखा घर घर द्वार ॥ 
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कुसुमादयान १२६ 


के, कुसुमोद्यान ॐ 


१ भारत सचित्र की घोषणा 

७ जुलाई का भारतसचिच लार्ड वकिन- 
हेड ने लाडे सभा मे भारत के सम्बन्ध में 
घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय विधान 
के बारे मे भारत सरकार और बड़ी व्यव- 
इथापिका सभा से परामश किये बिना कोई 
निश्चय न किया जायगा। छिहस्ता शासन के 
गुण दोष उसके फलाफल देखकर ही निश्चय 
किये जासकते हैं । बंछप्रयोग ओर असन्तोष 
फैलाने की चालो से हम इस शासन विध्कान 
के अनुसार प्राप्त उत्तरदायित्व को कदापिन 
छोड़ेंगे । परन्तु भारतीय नेताओं के वतमान 
शासन विधान का यथासम्मव अधिक से 
अधिक उपयोग करने में सहयाँग की सच्ची” 
अभिलाषा का परिचय देने से शासन विधान 
परं पुनविचार करने के लिए शाही कमीशन 
की नियुक्ति म॑ शीघ्रता होना सम्भव है। 
सुडीमेन कमेटी की रिपोर्ट के सभ्वन्ध में 
आपने फरमाया कि सरकार अल्पमत की 
रिपोर्ट को इस समय स्वीकार नहीं कर 
सकती । व्यवस्थापिका सभा म॑ विचार हो 
चुकने के पश्चात्‌ भारत सरकार के मताचु 
सार मुडीमेन कमेटी की बहुमत की रिपोट 
पर तुरन्त कायवाही की जायगी । बंगाल के 
दमनकारी कानून के सम्बन्ध मे आपने कहा 
कि ज्यों ही उचित माळूम पड़ेगा वङ्काल के 
साधारण कानून ढोले कर दिये जायंगे परन्तु 
उसके लिए,अभी समय नहीं आया है । 


२ कांच के घर 


अमेरिका के कांच के कारीगर अपार- 
दर्शी कांचक घर बनानेका विचार कर रहे हैं। 


` अपारदुर्शी शीशे सस्तेदामा मे बहुतायत से 


बनाये जासकते हें यक उनका दवा है । 


एक व्यापारिक पत्र मे पक लेखक 
लिखता है “ कांच क घरों का यद्यपि ईटा से 
ता निशाना नेरू बताया गया परन्तु बहुत से 
लोगाँ के उपदास कां लक्ष्य पह अवश्य रहे 
है. । इसके साथ यह विचार अवश्य रहा हैं 
कि इसके भीतर की पृत्येक वस्तु आने जाने 
वाला को दिवारों से ही दिखाई देती रहेगी 
और इसमे रहने वाले कभी भी अपने कपडे 
न उतार सकगे। इन गृहाँ के लिये कांच की 
ई टे पक इन्च का आठवां हिस्सा मोटी ३० 
इञच चौड़ी और ६ फुटलम्बी बनायी जाखक्ती 
हे। अपारदर्शी शीशे की यह ईडे भिन्न २ रंग 
की वनाई जा सकंगी । 

लेखक का कथन हे कि इन कांच के घरों 
की नींव सीमन्ड की होगी और ऊपर का 
ढाँचा लकड़ी का होगा गरमी और सर्दी से 
बचाने के लिये इन घरों की दीवार दहरीं 
होगी जिन के बीच मे हवा घूधती रहेगी यह 
भी कहा जाता हे कि इस पर आरम्भ मे जा 
खच आवेगा वही इसका सारा व्यय होगा 
क्योंकि मरम्मत की आवश्यक्ता बहत कम 
होगी । 


पुराने रोम निवासी तथा युनानियों 
का धन वेभव । र: 


सिरासस फे पास २५, ५००,०३० करोड 
रुपये की स्थायी सम्पत्ति तथा इसी के बरा- 
बर की सम्पत्ति नकद रुपये दास दासियां 
तथा घर के सामान के रूप में थीं। दाऽ. 
निक सैतिकों की सम्पत्ति ५,२५००,००० 
करोड रुपये थी । इतने धन का स्वामी भी 
दाशनिक हो सकता है। यह आर्य्य है. 
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टाइबी रियस मृत्यु के पश्चात ३५,४३७५ ००० 
करोइ रुपये छोड़ गया था ज्ञेकि केलिग्युळा 
ने १२ महीने के अन्दर ही अन्दर खच डाले । 


चस्पेसिअन जब राज का उत्तराधिकारी 
बना तब उसने राजव्यय का ५२,५००८००० 
करोड़े रुपये का अन्दाज्ञा लगाया। मिलें 
का ऋण ६०००,००० लाख रुपये तक पहुंचा 
था। सोजर किसी उच्च पदाधिकारी होने 
के पूर्व ही ४,४६२५००० करोड़ रुपये का मा- 
लिक था । उस ने क्योरिओ। की मित्रता 
७५००००० लाख रुपये ओर लूसिअस 
पालस की ४५००००० लाख रुपये में भे।ल 
लो थी। उसने सावजनिक कोष मं से 
२२०,५०००,००० करोड़ रुपये लुटा दिये । 


बेपियस ने ७५०००० लाख रुपये फ- 
जूल व्यय किये फिर अपने हिसांब कि- 
ताब की जांच खे उसे पता लगा कि अब 
उस के पास केत्रल १२००००० लाख शेष 
हैं। तव वह अपने शुज्ञारे के लिये इतने घेत 
से असन्तुए होकर विष खाकर मर गया । 


जूलियस सोज़ए ने बरस की भाता 
सबिल को ए प्रोती ५००००2 लाख 
रुपये का उपहार मे दिया । क्लि्रोपैटरा 
ने ऐेन्टनी को एक दावत में ६००००० 'ळाख 
का एक मोती सिरके मं घोल कर दिया 
जोकि उसने पी लिय।। क्लाडियस जोकि 
टइस[(पस एंकर का लड़का था एक पाती 
१२०००० लाख का निगळ गया। 


इसापस के एक विशेष भोजन की एक 

रकाबी का मूल्य १२०,०,००० लाख रुपये 
था । कैलिग्युटा एक चग के भोजन के 

~ लिये १२००,००० लाख ऑर हैलिओगेबलस 
३००,००० लाख व्यय करता था । ल्यूकूलस 


~ 


एक प्रहर का भाजन ३०००,०० लाख | 
हाता था, ओर उस के ताळ की भछली 
की कीमत ५२५,००० लाख रूपये हाती थी। 


४, गत महायुद्ध की सफलता । 

यूयाक के पादरी एस्टन ओट्ढम ने 
लण्डन के प्रसिद्ध गिरजा वेस्ट मिनिस्टर 
प. वी मे उपदेश देते हुए कहा३-- 


~ €<. 


इंग्लेण्ड अपनी आर्थिक गड़बड़ अपने 
ळाखें विना काम पर लगे हुए मनुष्या, अः 
पने असह्य टेकला, दुखदायी मृत्यु संख्या, 
करे।डे घरों कि जिन मे रोना मचा हुआ 
हा, ओर अपने अनिश्चित भविष्य के साथ 
संसार मे एक विजेता राष्ट का बड़ा आएच- 
य्येज्ननक उदाहरण दिखलाता हे । एक बड़ा 
सरळ तत्व है जिस को हम प्रायः भूल जाते 
हैं बह यह है कि भाज कळ के स'सार में 
जिसमें कि संसार की भिन्न २ जातियां 
सहस्प्रो बन्धनो से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं 
विश्‍वत्र्यांपी युद्ध से ससार इस की खुब्य- 
स्थित आये।जना का उथळ पुथल होजाना 
अवश्यम्भावी है । इसी लिये कोई भी जाति 
अपने को विजेता नही कह सकती । विजेता 
ओर विजित शारीरिक दुःखें और मानसिक 
तथा आत्मिक कष्टी को इतनी गहरी खाई में 
गिर पड़ते हैं कि मनुष्य जीवन के वास्तविक 
तत्वें को ध्यान मे रखते हुए यह कहना 
असि कठिन द्दा जाता है कि कौन विजयी है 
ओर कोन परास्त । आधुनिक युद्ध में कोई 
विज्ञेता नही हेसकता । उस उच्च आदश को 
ध्यान में लाने पर जिस के. निम्श्ति यह सै 
निक युद्ध मे सम्मिलित हुए थे इन की अ- 
सफछता और भी तीब्र हा जाती है । 
इन मे से कुछ ते| केवळ देशभक्ति के भाव से 
प्रेरित होकर युद्ध मे गये थे कुछ अपने घरों 
तथा अपनी बह बेटियां को. मानरक्षा क॑ 
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निमित्त, परन्तु अधिकांश इस से भी उच्चतम 
भाव से प्र रित देकर युद्ध में सम्मिलित 
हुए थे। उन का उद्देश्य संसार को आने 
वाली सन्तानो के लिये अधिक पवित्र ऑर 
अधिक रहने योग्य बनाया था । इंग्लेण्ड ने 
एक ऐसा देश बनना था जेकि वीरो के रहने 


याम्य हा ।” अमरीका इस लिये युद्ध मं 
सम्मिठित हुआ था कि वह “युद्ध की 
चिजय का अन्त कर देगा”। आज इनकी 


विजय कहां है ? 


इस उपदेश पर टिप्पणी करता हुआ 
लीडर लिखता हेः--इस प्रकार की एक 
या दे ओर विजय मित्र-राष्ट्रो का -जिन्हाने 
कि गत युद्ध में जय प्राप्त की थी--अन्त 
ओर यारापीय सभ्यता का नाश कर दंगे 
ओर इस के अतिरिक्त संसार में प्रळय ला 
दगे । शक्तति की उपासना ने प्रत्येक स्थान 
पर मानव यातता को अधिक विषय तथा 
जीवन के साधना को चहुत कण्टकमय चना 
दिया हे। इस ने वैमनस्य ओर कलह का 
बीज बेाया है ओर वे। रहा हे । परन्तु इतना 
होने पर ये!रापियन जातियां शक्ति 
पर ही सब से अधिक विश्वास रखती हैं; 
आज कल गत युद्ध के पहिले की अपेक्षा 
कहीं अधिक सेनिकगण विमान ह और 
यह जब कि जमनी की सेनिक शाक्त का 
सर्वथा नाशा हेचुका हे। चे शान्ति की बाते 
करती हैं और युद्ध की तेयारी। कितनी 
ही जातियेGं को केवळ आथिक निबल्ता ही 
इस ओर पग बढ़।ने से राक रही हे, परन्तु 
युद्ध की ळाळसा पहिले की अपेक्षा कहीं 
“प्रचळ है । जब तक इसका. उच्चतम भावा स 
दबाया नहीं जाता भिन्न २ राष्ट्रो का 
पुनः प्राप्त उत्साह- ओर उद्योग -खंहारक 
शक्ति प्राप्ति के मद म॑ वह कर फिर भी 


कुसुमे ध्यान 


१३१ 


नाश करने को उतारू हा जायगा । शक्ति 
संहार करता महेश की सहचरी है । 


५, प्राचीन भारत र भवन निर्माण 


अच तक हमें इस बात का आश्‍चर्य 
होता हे कि मिश्र, भारत और अन्य देशां म॑ 
बड़े २ मन्दिरा तथा अन्य अदट्टालिकाआं की 
चाटी पर किस प्रकार कारीगर ळे।ग बड़े २ 
पत्थरों के! चढ़ाकर ले गपे | पुरातन विद्वान 
वेत्ताओ को अब इस विषय का कुछ २ ज्ञान 
होने लगा है | मद्रास प्रांत के तंजे।र नगरमें' 
एक बहुत ही सुन्दर मन्दिर है जे। कि २१६ 
फीट ऊंचा है, इसकी १४ मंजिल हैं । रह एक 
बहुत ही पभावशाळी देवालय है और दक्षिण 
भारत मे सब से बड़ा गोपुरम है। परन्तु 
इस गोपुरम का सवसे आश्‍चर्याजन 5 भाग 
एक बहुत बड़ा पत्थर का गोळा है जे। क्रि 
इसकी खोटी पर स्थित हैं और जिसका कि 
बे २२४० मन के ळगभग है । यह एक 
पत्थर का बना हुआ है। एक पूशन है जे। 
इसके सम्बन्ध मे कई बार किया जाता हे 
यह हे कि किस पुकार इतना बड़ा पत्थ 
इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया। कितने ही 
भारी पत्थरों के विषय में अनुमान किया 
जाता है कि जितने २ मन्दिर अथवा भवन 
तैयार होते गये उतना २ ऊंचा उनको भी 
साथ २ लेते गये। यह सम्भव है लेकिन 
तंज्ञारवाले भारी गाले के विषय म॑ एक और 
विधि का अनुमान किया जाता हे । यह कद्दा 
जाती है कि यह पत्थर सरापलम ग्राम से जा 
क्रिछएमील की दूरो पर हे छाया गया था वहां 


-से यह एक तिर्य्यक घरातळ(।॥८।i०९५]३i0) 


( शनेः शानेः ऊपर उठने वाला लकड़ी अथा 
छाहे का परा) द्वारा चोटी तक पहुंचाया, 
ग्रा था । ओर इस कार्या को करने के-लिये 
बारह वष का निरन्तर परिश्रम ब्ययःहुआ+ 
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१३३ ज्योति । 


आज 


था) इस धरातल को इतना लम्बा करने की 
आजकल के।ई आवश्यकता त नहीं हातो 
परन्तु जब हम बड़े भासे बोझ तथा उस 
समय के परिचित साधनों के! विचारते हैं 
तो यह ता यह समभ मे आ सकता हे क्रि 
यह धरातरु बहुत ही थोड़ा २ ऊपर को 
उठा हागां। शोक कि किसी भी पाचीन 
चित्रकार का सहस्रौ का इस कठिन कार्टा 
में लगे हुए निरन्तर परिश्रम करने के समय 
का चित्र आजकल उपलब्ध नहीं हे। 
६, जमनी पे हिन्दी । 
देवनागरी-अक्षर भार्यावत में सव से 
प्रसिद्ध अक्षर हैं, परन्तु प्रजा इनकी महत्ता 
नहीं समझ कर उनके प्रचार भे सुस्ती 
करती है! हमको भूठा अभिमान ते| किसी 
बात का नहीं हाना चाहिये परन्तु सत्यता 
पर श्रद्धा करना झावश्वक है। जरा ध्यांन 
ता दे! कि इडुलेंड के एक महाविद्वान क्या 
लिखते हैं:-देवनागरी सर्वोत्तम लिपि है । 
मि० भाईजड टेलर, एम. ए. लिट डी० 
प्रौन एल. एल, डी. कैनन ( पादरी ) योक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दी हिस्टरी आफ दी 
ऐलफेवेट” ( अक्षर इतिहास ) मे लिखते हैं 
देखा एडीशन २, १८६६ बोल्युम २ पृष्ठ २०२ 
“यह गम्भीर और सुन्दर अक्षर जोकि 
लेखा ( रिकोडज ) मे बरते गये हैं (इन लेखे! 
का जब प्राचीन स्तूपो पर हस्तलिखित 
महान्‌ सिलसिला हे) संसार के अक्षरों मे 
अपनी वैज्ञानिक महत्ता के कारण को सुका- 
विला नहीं रखते, बड़े सादे, उच्च सम्पूण, 
यह अक्षर स्मरण करने मे आसान हें तुरन्त 
पढ़े जा सकते हैं और इनको एक क श्रम मे 
दूसरा समझना कठिन है यह आवाज की 
श्रणी क अनुसार वार क्यों को विलकुल 
ठीक ढक से प्रकट करते हैं। इन वारीकियों 
को संस्कत. व्याकरणकारों ने उस समय 
, की महती भाषा: मे, भवनि विज्ञान से 
मालूम किया था उन सब बन।वरो अक्षरों मे 
„ से बढ़कर कोई नहीं ।” 


[आषाढ स० १६८२] 


आर्य्यावर्त और संसार मे देवनागरी 
अक्षरों को सत्यता ओर महत्ता को प्रकट 
करो । इसका असली पूचार करो | इस बात 
का आन्दोलन करा आर्य्यावत की सब 
भाषांये देव नागरी अक्षरों में लिखी जाय 
मराठी ते आज कळ भी देवदागरी अक्चुर म॑ 
लिखी जाती हे गुजराती ओर देवनागरी 
बहत थोडा भेद हे । गुरुमुखी ओर बंगला 
इससे बहुत मिलतौ जुलती हे तामिळ और 
तेळगू से इससे काफी मेल रखतो है अब 
केवल उदू जोड़ने चाहिये। केवल पंजाब 
और युक्तपान्त के मुतळमान और हैदराबाद 
दक्षिण के निजाम इसको कायम रखता 
चाहंगे। परन्तु ३१ करोड़ भारतवासियों में 
से तीन चाथाई से अधिक लोगों का इन की 
चैज्ञानिकता बतछा कर इनको जातीय अक्षर 
मानने के लिये तैयार किया जां सकता है। 
हर हिन्दू के यथाशक्ति पूचार करना धर्म 
है इस बात का भी आंदोलन करो निम्न 
भाषाओं में देवनागरी अक्षर ग्रहण किये जांय 
चीनी, जापानी, रूसी, फारसी और अरबी 
इन भाषाआओं को चालने वाली प्रजाओं की 
क्या आज कया कळ भपने अक्षर छोड़ के 
कोई और परदेशी अक्षर ग्रहण करने पड़े गे। 
लैटिन अर्थात्‌ राम अक्षर ग्रहण करवाने का 
बहुत पुचार हो रहा हे क्या देवनागरी अक्षर 
की सत्यता पुकट न की जायगी ! यथाशक्ति 
देवनागरी'रा पचार डाए ३वलांड (जमनी) 
में किया और इंगलेंड मे करता हूँ लगभग 
१०० पुरुषों को वह अक्षर सिखाये। भाषा 
सिखाने के लिये ठीक पुस्तक नहीं हैं। जा 
सउज्ञन देवनागरी अक्षर और भाषा क विः 
देशों मै प्रचार करने मे दिल चस्पी ले. व्य- 
वहार करे। सब देवनागरी क प्रेमियों को 
को चाहिये कि दृदी के पुरान पत्र और 
पुस्तके मुफ्त बांटने के लिये निम्न लिखित 
पते पर भेजे । प्रोफेसर अहळुत्रोलिया 


गेपालजी-बतमान ( आर्यं जगत ) 
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ह 
के 


कट 


१, जलने पर शरीर में 
जाते हैं । 

शारीर के जिस भाग कहो साधारणतया 
त्वचा के नाम से पुकारते हैं वह केवल चर्म 
की एक पतली सी झिल्ली मात्र होती हे । 
वास्तावक त्वचा इसके नीचे रहतो हे। इन 
दोनों के बीच एक तरळ पदार्थ रहता हे 
जिसका एक काम शारीर के अंगों को 
चिकनाहट पहुंचाना हे । जिस प्रकार किसी 
मशीन के पुर्जो को ठीक २ चछता रखने के 
लिये तेल देने की आवश्यक्ता रहती है इसी 
प्रकार शरीर के अंगों कां हिलना ज्ुछना 
और उनकी गति को ठीक रखने के लिये 
यह स्निग्ध पदार्थ तेल का काम देता हे। 

जब बाहर की” भिल्ली मे जलने, चोट 
लगने अथवा अन्यु:5किसी कारण से तीव 
दाह पेरा होता है तत्काळ नसों द्वारा 
सहायता कीःयाचना रूप संदेश भेजा जाता 
हे। जिसका फळ. यह होता है कि 
यह तरल. द्रव्य तुरन्त पीड़त स्थान पर 
पहुंच उसे चारों ओर से घेर लेता है तथा 
शरीर के अन्य भाग . से अलंग कर देता हे । 
इस, तरल द्रब्य के स्थान पर अधिक मात्रा 
मे एकत्र हाने से बाहर की भिल्‍ली फूल 
ज्ञाती है और छाला पड़ जाता है । इसका 
प्रमाण यही है कि यदि छाले में सूई से छेद 
किया जाय* ता *यह तरल पदार्थ बाहर 
निकल आता है । 


२. प$ीनों की छतों पर लोहे की सपाट 
चादरं क्यों काम में नहीं लोई जातीं । 


छाले क्‍यों पड 


कई स्थानों में और विशेष कर पहाड़ों. 
पर मकानों की छतो पर लोहे की चादरे 
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£ 
डालने का रिवाज है।यह सीधी सपाट 
छाहे की चादर नहीं होतीं वरन इनमें 
दाना ओर कोई दे तीन इन्च चौड़ी नाळियां 
सी वनी रहती हें। सपाट चादरां की 
अपेक्षा मकानां की छतों के लिये इन तीन 
नालीदार चादर का ही क्यों अधिक प्रयोग 
किया जाता हे। इसके कारण हैं:— 


(१) लोहे की चादर-नालिकामय 
बनाने के लिये दवाये जाने से अधिक कडी. 
और मजबूत हे। जाती है इख कारण इसके 
नीचे सहारा देने के लिये थोड़ी कड़ियाँ की 
आवश्यक्ता होती हे। यदि सपाट चादर 
को इतनी थोड़ी कड़ियाँ पर ठहराया जाय 
ते वह बीच में से कुक जाती है । 


/ 6 


(२) ज्येष्ठ आषाढ में सूर्य को कड़ी धूप के . 
ताप से--चाहे कितनी भी थो ह मात्रा मे हा- 
धातु क चने पदाथ फेलते हैं ओर यह 
ळोहेकी चादर पतली होने के कारण अधिक 
फैलती हैं । इस फेलने से नालिकामय चादर 
की नालियां ही अधिक गहरी अथवा ऊंची 
हा जाती हैं और इसका प्रभाव नीचे कडियो 
पर कुछ नदीं पड़ता । यदि चादर सपाट 
हा ते फैलने में कड़ियो पर अवश्य ज़ोर 
पड़ेगा और वह हिल जायेंगी अथवा कीळो'. 
के स्थान से फट जायंगी । 


३ वर्षा का जळ इन नाळियो' द्वारा बड़ी 
सुगमता से बह जाता है इस लिये पहाड़ी 
पर जहां प्रतिदिन वर्षा हेती रहती हे यह 


नालिकामय चादर ही काम आती हैं। ०: | 


१३४ 


३, प्राकृत वायु-भार-प्रापक यन्त्र 


हम चारों ओर से वायु से घिरे हुए हैं । 
यद्यपि हम इसे देख नहीं सकते तो भी यह 
स्थूल पदार्थ है। स्पशं द्वारा हम इस का 
ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं । इस में भार भी है 
अतः हम इसे तेल भी सकते हैं । ज्या २ हम 
भाकाश में ऊपर चढ़ते ज्ञायं वायु का भार 
कम होता जाता है। वायुमण्डल कितने ही 
मील की ऊंचाई तक आकाश मं फैला हुआ 
है | वायुमण्डल मे बायु के परमाणु एक दू- 
सरे से मिले हुए हैं अतः ऊपर के परमाणु- 
ओ के भार से नीचे के परमाणु दवे रहते हें। 
यह परमाणु यद्यपि एक दूसरे से मिले रहते 
हैं परन्तु कस प्रक्रार नहीं कि इन में कोई 
अन्तरन हा और यह एक दूसरे स सरे हा । 
इन मे अन्तर होता है ज्ञा कि आकाश एटा 
से भरा रहता है। यदि किसी वर्तन में वायु 
हा और उस पर क्रमशः बढ़ता हुआ भार 
डॉछा जाय ते! वह दवता जायगा, उस के 
पएमाणु अधिक निकट होते जायंगे और उन 
मे लिपरे हुए आकाश की मात्रा कम पड़ती 
जायगी तथा उस वायु का धनफल भी कम 


होता जायगा । जे। वायु पहिले एक सेर भर. 


कै वतत में समाता था अब वह आंध सेर अ- 
थवा इस से भी कम के वतन मे आ सकेगा । 

हम ऊपर वतला चुके हैं हि ऊपर के वायु के 
पस्माणु नीचे क परमाणुओ को अपने भांर 

से दबाले हें अतः नीचे की वायु भारी और 
ऊपर की पतली हाती हे। यदि हम एक 
६००० फुट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जायें “ता 
नीचे की समतल भूमि की अपेक्षा वहां पर 
एंक गिलास वायु का भार कम होगा ।-चायु 

के इस भार “में आंधी आने से पहिले तथा 

“ घीछे भी अत्तर पड़ जाता हे, यदि वर्षा आनी 
होतो भी यह भारु कम हो जाता है.। इसन. 


ज्यीति | 


[आषाढ स« १६८२] 


वायु के भार को सदा ताळ कर जांचना | 
ठिन काम है । अतः इस को मापने के लिये 
ए यन्त्र विशेष बना हुआ है जिसको कि 
चायु-भार-मापक यन्त्र के नाम से पुकारते हैं। 
इस के द्वारा एक मिनट में पत्ता ळग जाता 
है कि किसी स्थान विशेष में तथा विशेष 
समय में वायु का कितना भार हे । 


यह तो मनुष्य को कृति हुई । प्रकृति में 
कितने ही ऐसे पदाथ हैं जोकि वायु भार 
मापक यन्त्र का काम देते हैं । चह आ।नेवाली 
आंधी तथो वर्षा की सूचना देदेते हैं । समुद्र 
मे एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसे 
'समुद्र की काई? कहते हैं । यह वर्षा के आने 
से पाहले कुछ गीली तथा चिपचिपी सी 
हा जाती है। इसी प्रकार कितने ही पुष्प भी 
वायुमण्डल की अवस्था से प्रभावित होते 
रहते हैं । स्काटलेण्ड पिम्परनल नाम का एक 
फूल तो इतना प्रभावित हाता हे. कि इसे 
निधन का वायु भार मापक कहा जाता :है। 
कुछ अंग्रेजी फूल--जैसा कि क्रोकप्िज्ञ, 
डेन्डीलियन्ज्ञ, अनीमोन्ज़ और बुडसारल-- 
ऐसे हैं जे। कि वर्षा के आने से पहिले बन्द 
हो जाते हैं । फस्काने एक और फूल है 
जा कि खुळा मौसम होने पर स्वयं भी खुला 
रहता है और वर्षा, आंधी इत्यादि के कारण 
'गन्दा? मौसम होने पर बन्द हा जाता हे । 


जर्मनी ओर स्विटजरलैण्ड मे एक विचित्र 
प्रकार का वायुभारमापक यन्त्र बनाया जाता 
हे जिस का कि सम्बन्ध मेन्ढक के स्वभाव 
से हे। एक वातल को आधा पानी से भर 
देते हैं ।बेतल की गरदन से पानी कोळूंता २ 
एक जीना वना देते हैं जिस म' कितनी ही 
सीढ़ियां हाती हैं । अब इस बोतल मे एक 
हरा मेन्ढक डाल देते हैं। यदि यहः मेन्ढक 
बातल-के पंदे पर अथवा उस के. निकर रहे. 


ह 
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-ते मौसम बड़ा खुळा रहेगा, परन्तु जब यह 
पानी से बाहर खीढ़ियों पर आकर बैठ जाये 
ते! समभना चाहिये कि शुश्ध, सरदी, वर्षा 
इत्यादि आने चाळे हैं । 


४ स्टावेरी में स्वास्थ्य 


एक उ!कुर क। कहना है कि श्टरावैरी 
साल के चारहा मास मिलती रहे और आळू 
की भांति खाने की साधारण वस्तु वनजाये 
तेग उस के कार्य्यं का सत्यानाश द्दो जायगा । 


स्टाचेरी केवल एक रसीला और स्वा- 
दिए फळ ही नहीं हे, यह एक बड़ी ,छाभ- 


दायक औषधि भी है। स्ट्रावेरी मे लाईम 


( चूना ), फास्फेट, शारीयऔर खनिजञलवण 
लाह, मैश्नीशियम बथा एक विशेष प्रकारकी 


चीनी रहती है ओर यह सब पदाथ ऐसे . 


उचित अनुपात मे' विद्यमान हैं. कि पूरा २ 
ळाभ करते हैं । 


€ 


स्ट्रावैरी चाय के ददे तथा गठिया और 
जोड़ों के दद के लिये औषधिरूप है । इसका 
कारण यह. है कि इस मे' एक विशेष प्रकार 
के लवण ( salycilic salts ) रहते हैं| जे! 
कि वात राग मे बड़े लाभकारी हैं। इसी 
'कारण से यारूप मे बात रोग की चिकित्सा 
के लिये पेसे चिकित्सालय खोले गये हैं जिन 
के पास मीडे लम्बे चौड़े स्टावेरी के उद्यान 
हैं स्टरावैरी रक्त की कमी के लिये भी राम- 
वान है । 


स्टराचेरी में जो चीनो रहती हे वह इतनी 
बलवधक है कि यदि इस. में इस खीनी क 
अतिरिक्त और कुछ भी न- हो: तो भी इस 
फळ की गणता एक बड़े उपयोगी औषधीय 
फळी मे की जायगी । कुछ व्यक्तियों को इस 
` . फल के सेवन से खुळी होजाती है, इसका 


वैज्ञानिक संसार १३५ ' 


कारणं- उपरोक्त लवण विशेव है । पेसी अ- 
वस्था में इस फळ का न सेवन करना ही 
अच्छा हे । स्ट्रावैरी के पौदे भाछ की भांति 
पंक्तियाँ मं लगाये जाते हैं और तीसरे अथ- 
वा चोथे वर्ष नये पौदे लगाने पड़ते हैं । फळ 
के रूप मे बेचने के लिये, यह डंडी समेत 
तोड़ी जाती है। इस का सुरव्या भी डाला 
जाता है ज्ञा यद्यपिइतना गुणकारी नहीं होता 
ज्ञितना कि ताजा फल परन्तु बड़ा स्वादिष्ट 
होता है। 


हमारे पाठकों ने चुन्ध अथवा धूमिका 
का अनुभव अवश्य किया होगा। वैसे ते 
यह सभी स्थांनो पर कष्टमय होती हैं. परन्तु 
बड़े २ नगरो. की धुन्ध विशेष रूप खे कष्ट- 
प्रद होती है। कई वार यह इसनी गहरी 
होती है कि आमने सामने से आते हुए आ- 
दमी एक दूसरे को देख नहीं सकते और 
आपस मे' भिड़ जाते हैं। नगरों की 'घु 
एक और पुकार से भी कष्ट देबी हैं । इस मे 
चलने फिरने से आंखों मे से पाती निक 
लगता है और उन मे बड़ी पीड़ा होने ल 
ती है। 


नगर तथा बाहर जंगल अः वा ्रार्मं की 
चुन्ध में यदद भेद क्यों ? इस का कारण यह है 
कि नगरों में घुन्ध जळ क कणा तथा कोयले 
और मट्टी के बारीक २ टुकड़े और अन्य 


.खमळे पदार्थो के. मेळ से वमी होती है । . 


हमारे वासुमण्डल में भिन्न २ स्थानों . पर 
ताष को - भिन्नता के कारण थुन्ध उत्प- 
न्न होती हे | इख जलकणा के ज्नहुंओर त्वचा 
की भांति कोयले तथा मट्टी के नन्हे २ कण * 


लिपट जाते हैं ! लण्डन ज्पेर माञ्चेस्टर के | 


जड 
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१३६ ज्योति 


'घुन्ध की तीव्रता का यही कारण है। अन्दाजा 


लगाया गया है कि इन नगरा की घुन्ध में 
फई मन यह नन्हे २ कोयले और मट्टी के 
इकड़े रहते हें । 

इन मलों पर जळ की क्रिया होने से एक 
पकार का रसायनिक द्रब्य पैदा होता हे 


> विचार 


सिक्खों को सफलता । 


गत तीन चार वषं से पंजाब मे सरकार 
और सिक्खों मे गुरद्रारों के सम्बन्ध मं ज्ञा 


` घोर युद्ध छिड़ा हुआ था उसका अन्त हो. 


गया । पंजांब व्यवस्थापक सभा मे अकालि- 


यां के प्रतिनिधि द्वारा पेश किया गया: 


` गुरद्वारा बिळ पास होगया । हिन्दू मुसळ- 
` मान, सिक्ख, और सरकारी सदस्य सभी 
- ने इसके पक्ष मे सम्मति दी। इसके अनु- 
` सार सिक्खों को अपने गुरद्वारों का जाति 
की इच्छा के अनुसार प्रबन्ध करने का 
अधिकार मिल गया । पंजाब में जितने 
गुरद्वारे हैं उनको दे भागों मे वांटा गया है । 
पहिले मे बह गुरद्वारे हैं जिनको आरम्भ से 
ही सिक्ख-गुरद्रारा मान लिया गया है और 


- दूसरे में वह जिन पर उदासी, निर्मल तथा. 


सहजधारी .सिक्छो का अधिक्रार स्वीकार 
किया गया हे । यदि इन दोनो फिरको में 


~ 


: अथवा दूसरे विभाग में रखे जाने में आपत्ति 
हा तो चह कचहरी मं जाकर फैसला करवा 
सक्ते हें) सिक्ख गुरद्रारो के प्रबन्ध के 
लिये सिक्ख एक समिति बनायेंगे जिन में से 
चुनाव द्वार प्क कार्य कत्तु सभा बनाई 


` जायगी । यदि किसी को इन गुरद्वारों की 


से किसी को किसी गुरद्वारे बिशेष के एक. 
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[ आषाढ सं० १६ 


जिस के हमारी आंखें मे लगने से वह वेद्‌” 
नां होती दै जिससे नगर निवासी भली पु- 
कार परिचित हैं। साथ ही हमारे गले और 
नाक पर भी इस का बुरा पुसाच पड़ता हे। 
गला पड़ जानो ओर नाक से पानी बहना 
इसी का फल है । 


t 
83 « 


प्रवाह प 


CP 


सम्पत्ति सम्बन्धी प्रबन्ध के विषय में कोई 
विरोध अथवा आक्षेप हो तो हाई कोर्ट 
उसका फैसला देगी । सिक्ख इस बिल 
से सन्तुष्ट हैं, यद्यपि निमले, उदासी और 
-सहजधारी सिक्ख असंतोष प्रगट कर रहे 
हैं । परन्तु सिकखौ की इन दोनों  उपश्रेणि- 
यो का यह घर का मांमळा हे । आशा हे 
समय पाकर स्वयं ही इस का संतोष जनक 
फैसला हा जायगा । दम: अपने. सिक्ख 
भाइयों को इस सफलता के लिये हार्दिक 
बधाई देते हैं! उन्हा ने अपने धामिक 
स्थानों की रक्षा के निमित्त जे। कष्ट तथा 
वेदनांय सही हैं और फिर भी अपने आ 
न्दोलन का शान्तमय पथ से विचिलित 
नहीं होने दिया यह उनके तथा भारत के 


इतिहास का एक जाउवलन्त पन्ना रहेगा । ` 


सरकार का इतना कड़ा विरोध होने पर भी 
इतना स्यंम, इतनी घ्रीरता, और इतनी 
वीरता का. परिचय देना. सत्याग्रह के ब्यव- 
हारिक तथा संफल होनेका पर्याप्त प्रमाण है। 
और सत्याग्रह संग्राम की कृतकायंता का 
ऐसा उत्तम उदाहरण. पेश करने के लिये 
हमारे अकाली भाई. हमारे धन्यवाद कें 
पात्र है) उन्हो -ने सिद्ध कर दिया है कि 


कि 


[ ज्येष्ठ सं० १६८२ ] 


चिचार प्रवाह 


iis 


महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह रूपी युद्ध 
पद्धति का आदेश किया हे वह केवळ का- 
दपनिक ही नहीं वरन सर्वथा व्यवहार 
योग्य है । अस्तु | इम कोनसळ के मुसलमान 
सदस्यो को भी बधाई देते हें कि इख समय 
उन्होंने गुरुद्वारा बिल का जिसका कि उनपर 
अथवा उनकी जाति पर किचित भी प्रभाव 
नहीं पड़ता सिक्खों की इच्छा के अनुकूल 
पाख होने में सहायता दी, चाहे उन्होंने 
अब भी, पूवचत सरकार ओर मियां फजल- 
हुसैन के इशारे से ही ऐसा किया हैं। 
सरमैंटकम हेली की सरकार भी वधाई की 
पात्र है क्योंकि प्रातःकाल का भूला यदि 
सायं काळ का घर लोंट आये ता उसे भूला 
नहीं कहते की युक्ति पर कार्य करते हुये 
उसने दमन नीति को त्याग अपनी भूल 
- के कार्यरूप से. छवीकार कर सिक्खों के 
उनके अधिकार देने का साहस ऊियाहै। आशा 
है कि कूटे राज अभिमान से मुक्त हो 
"सिक्ख कैदियों के छोड्ने में भी वह 
साइत ओर नीति से ही काम लेगी। 

अपने सिक्ख भाइये से इस सफलता 
के समय मे हम पक पार्थना करना चाहते 
हें। उनको अपना ध्येय पाॉप्त हो गया हे । 
समूहरूप से. वह आज अधिक शक्ति 
शाली हे! इम चाहते हें कि इस शक्ति के 
उपयौग में वह न्याय परता को हाथ से 
न जाने दंगे। जे अधिकार आज इन्हे मिले 
हैं बह पहिले दूसरों के हाथ मं थे। हम 


केवल यही चाहते हैं कि वह इन अधिकार-, 


च्युत अपने भाइयों से उदारता से पेशा 
आवेगे, और अधिकार छिन जाने पर इन्हे 


जो दुःख हुआ हे उसकी तीत्रता को कम 


“करने का यत्न करंगे। यह सफलता इन्हें, 
नमूता की ओर ले ज्ञाय अहंकार की ओर 


` हनं यदी हमारी दादिक अभिलाषा है | 
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भारत सचिव से भारत को 


आशाये' 
8 


भारत के नये सचिव लाड वर्कनहैड से 
हमने ज्ञा आशायें लगा रखी थीं वह पूर्ण 
हा गई । उन्हाने बतळा दिया कि वह भारत 
के लिये क्या करना चाहते हैं । हमारी मान- 
सिक दासता की भी कोई सीमा नहीं। 
अनेक वार परीक्षण करने पर भो हम यही 
समभ लेते हें कि विना योग्यता प्राप्त किये 
ही हमे अधिकार प्राप्त हा सकते हैं । लाड 
रेडिग अवकाश ले इंग्लेण्ड गये और हमारे 
समाचारपत्रं को एक विषय मिल गया । 
रायटर की कृपा से नित नये समाचार प्राप्त 
होने लगे । यदि एक दिन लार्ड वर्कनहैंड से 
लार्ड रेडिंग की भेंट सम्बन्धी तार आता हे 
तो दूसरे दिन यह कि जिन विषये पर 
वार्तालाप हुआ उनका ढांचा तैयार दो 
गय । सारे देशा की इष्टि लण्डन की ओर 
लग गई । एक समय आया कि एक गोरे 
पत्र के अंग्रेज़ी सम्वाददाता ने किसी प्रकार 
लाडे दय के हृदय मे प्रबेश कर यह जान 
लिया कि वह किस निश्चय पर पहुंचे हैं। 
इसके प्रकाशित हाने पर भारत को पता ळग 
गया कि हमारे बड़े लाड आरत को कोई 


« अधिकार दिलाने नहीं गये वरन्‌ ज्ञा कुछ 
मिस्टर मान्टेगू की असावधानी से 


मिल 
चुका है उसे भी वापिस लेने- की सम्मति 


'देने इस -सम्वाद दाता के बिना तार कब 


MSN: ६ 


“१३८ -स्याति 


तार के अनुसार १६२६ तक स्वराज्य की 
भोर पग उठाया न जायगा और कि अंग्रेजी 
सरकार अपने पूरे बल से क्रांतिकारी आंदो- 
छन फो कुचल देगी । इन दोनें से बढ़कर 
यह समाचार था कि सरकार ने उपकार के 
भाव से भारत मे शांति स्थापन का जो उत्त- 
रदायित्व अपने ऊपर ले रखा है उसे वह 
किसी भी अवस्था मे त्याग न करेगी । 


जव समस्त संसार मे यह आघोषित हे! 

` खुका हे कि भारत के भाग्य विधाता कया 
करना चाहते हैं ते अंप्रेजी सरकार की ओर 
से यह प्रकाशित किया गया कि लार्ड बकन- 
हेड लाडंसभा मे अपना -वक्तब्य कह सुना- 
येगे। बस फिर क्या था, समस्त भारत सब 
काम काज छोड़ कर घातक की न्याई' इस 
कथन की ओर ध्यान लगा बैठा। जिस दिन 
भांरत सचिव ने अपना भाषण देना था; 
इतनी उत्कण्ठा थी? कि सारा. भारत समा- 
चारपत्रों को. उठा २.पढ़ने लगा माने: उसे 
स्वराज्य मिलने वाला है। साधारण पुरुषों 
का तो कहना. ही कया हे देश के बड़े २ नेत 
भी भ्रम में आगये। महात्मा गांधी को दार- 
जिलिङ्ग मे श्रीयुत देशबन्धु दास के विचारों 
फो भली भांति ज्ञानने का अवसर मिला 
जिनके। कि वह अब अपने देशवासियें तक 
पहुंचा रहे हैं । महात्मा जी एक लेख, मे 
लिखते हैं कि देशवन्धु का यह आशा थी 
कि राड बकनहेड अवश्य भारत के लिये 
कुछ करंगे महात्मा जी इस से सहमत न 
थे। उन्हाने कहा कि. इतिहास. बतलाता हे 
क्रि इंग्लड .ने अब तक बिना बाधित हुये 
किसी को कुछ नहीं दिया, इस समय 
भारत बहुत, शिथिल .हारहा है; एक. ओर 


हिंदू और सुसलिम विवाद है ते। दूसरी 


ओर ब्राह्मण अन्राह्ठण का झगड़ा, राजनैतिक 


[ भाषाढ़ लं० १६८२] 


आन्दोलन शिथिल - हो चुका है, । 
स्था मे' इंगलेंड से क्या आशा हे! ;सकती 
है ? इस पर देशबन्धु बोले “महात्मा जी 
आप युक्ति की बात कहते हैं, में आपका 
अपने दिल की बात कहता हूँ, मेरा: हृदय 
कहता है कि लार्ड बकनहैड अवश्य भारत 
के लिये कुछ करने वाळे हैं ,” महात्माजी 
ने पूछो कि कया भारत. के समस्त दलों 
का एक सम्मेलन बुलाया जाय इस पर देश- 
वन्धु ने कहा “अभी नहीं लाड वकन हाडे 
को अपना कथन कर लेने दे ऐेसा:न हे! 
कि हम वह मांग वैठे ज्ञा छोड महोदय त 
दे सकते हा. अतः जा. वष्ट देना खाहते हैं 
वह भी न देखके” महात्मा जी ने अपमे लेख 
को समाप्त करते हुए यह लिखा हे कि 
यदि इस समय देशबन्छु जीवित होते.ते 
इस समय उन्हं भारत सचिव की इख वक्त 
ता से अत्यन्त दःख हाता । जब देशव 
जैसे प्रसिद्ध नेता ज्ञा कि राजनीति जैसे 
गद्य रहस्यों से भली भांति परिचित थे; भ्रम 


मे आगये ता साधारण पुरुषों का ने कहना 
ही क्या 


लाड वरेन ह्यड जैसे निपुण समभे जाते 
हैं उनकी वक्तृता भी वैसी. ही निपुणता पूणं 
थी इस प्रकार की कि भारत फो इसमें. एक 
भी आशा की रेखा दीख नहीं पड़ती और 
यह हो भी केसे. सकता हे जब :कि इसमे 
आशा की कोई झलक शरी ही .नहीं। पेसा 
प्रतीत हाता है कि भारत सचित ने.यह 
वक्तृता. भारतवासियों -को बहुत .देर.तक 
चुप रखने के लिये. की है इसका यदि कुछ 
उट्टोशय दा सकता हे ता. यह कि भारत: को 
किसी प्रकार की भी: आशाय न बांधनी:चा- 
हियें। लाड चर्कन ह्याड -किचित उन पुरुषें - 


में से हैं जिनका विचार यह है.कि भारत 
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घांसियां का उच्च आशाएं बनाने में भारत- 
वासियों की हानि है। अतः उन्हाने एक ही 
यार कह दिया कि जब तक इंग्लेंड में अनुदार 
दल का शासन है ओर वह स्वयं भारतमंत्री 
हे भारतीयां को किसी प्रकार की आशा न 
चनानी चाहिए । लाडे महोदय ने भारत पर 
यह बड़ा भारी उपकार किया है| भारतोयों ने 
अपना. आचरण ही बनालिया थां कि प्रत्येक 
अंगरेज अधिकारी के वाक्यों से अपना भवि- 
ष्य बनाया करते थे अब वह चार वष तो 
शान्त रहेंगे । परन्तु लाडे वर्कन हाड ने कहा 
कया ? सबसे बड़ी बात ते उन्हाने यह कही 
कि वह ओर छाड रेडिग अभी किसी निश्चय 
पर पहुंचे ही नहीं अर्थात्‌ इस समय तक 
समाचार पत्रो मे जे। कुछ प्रकाशित हुआ हे 
वह सब अस्य है, दूसरी बात उन्हाने 
यह कहीः-- 

कि अभी परीक्षा नहीं हुई इसलिये यह 
कहसा कठिन हे कि दूसरा पण उठाना चाहि- 
ए. या नहीं । तीसरी वात जो वड़े महत्व की 
है उन्हाने यह कही कि जव. तक स्वराज्य 
पार्टी के नेता यह स्त्रीकार करे न कि हम ने 
बड़ी भारी भूळ की है ओर इस समय तक 
जिस नीति का हम अवलम्बन करते रहे हें 
उसका त्याग करके हम खरकार से सहयोग 
भौर सुधारों का कृतकार्य्यं बनाने का यल्ञ 
करते हैं तव तक इंग्लेंड इस विषय पर विचा- 
रुकरनें को उद्यत ही महीं हा सकता कि 
स्वराज्य की ओर कोई और पांच फेडाया 
जाय । £ 

खाड वर्कन ह्यड की इस वक्तृता पर 
किसी ने कहा कि "खोदा पहाड ओर निकला 
चूहा”, इस पर पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस 


. प्रकार संशोधन किया. कि 'खो दे दे! पहाड़ नि- 


कला एक-चूहा, इस वकृता से समस्त भारतः 


विचार पोह 


१३६ ` 


निराश हो गया है । और उसको किर सें यह 
निश्चय होंगया है कि इंगळेंड उस समय तक 
कुछ न देगा कि जबतक चह बटपूवंक बाधित न 

किया जाय | भारत इसका कया उत्तर देखकता 
है? महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में बहुतठीक 
लिखा है । वह कहते हैं में इस समय दुबळ हुँ. 
इसलिये लाड वर्कन हाउकी वक्तृता का कोई 
उत्तर नही दे सकता परन्तु इस निवलता की 

अवस्था मे भी यह जानता हूं कि मेरे देश के 

लिये विष कया हे और अमत क्या हें? विष 
को त्यागने ओर अमत को ग्रहण करने की 
शक्त््ति रखता हूं । महात्माजी ने जे कुछ अपने 
सम्बन्ध में कहा है वस्तुतः वह समस्त भारत 
फे सम्बन्ध मे हे। भारत इस समय दीन हीनं 
और निवळ अवस्था में हे, इंगळेंढ जो चाहे 
करे, भारत कोई उत्तर नहीं दे सकता, परन्तु 
इस अवस्था म॑ भी वहं जोनता हे कि उसके 
विष कयां हे ओर अम.त क्या हे? भारत के 
इस निश्चय में कि इंगळंडं की दृष्टि म सहयोग 
का कोई मूल्य नहीं यदि कोई कमी थी ता 

उस लाड वकन ह्यड को वक्तृता ने पूरा कर 

दिया, अन्यथा छाड महोदय को इस प्रकार 

हमारे माडरेट भाड्या का-जिन्हाने कि 

सरकार के साथ पूरा सहयोग किया था-इस 

प्रकार ठुकराना शोभा देता हें? अब भारत 

के निश्चय हेगया हे कि यदि उसे कुछ प्राप्त 

होगा तो असहयोग से। 


इसका एक प्रम।ण और है लार्ड वर्कन हाड 
की वक्तृूसाआं मे एक वाक्य ऐसा था जिस 
मं. उन भारतीयों को जो इगळेंड से कभी 
भी निराशा न होने पर तुले हुए हें आशा की 
रेखा दीख पड़ी । लाडं महोदय ने कहा कि 
यदि.भारत कोई ऐसी राजपद्धति- तेय्यास करे 
जिसे उसका 'बंहु पक्ष स्वीकोर करता हे! ता; 
इग्लंड उस पर बिचार कडेगा । इसे पर इन; 
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मद्रपुरुषां ने कहना आरम्भ कर दिया कि 
लाडवकन हाड ने स्वराज्य का मार्ग दिखला 
दिया हे । परन्तु इस वक्‍तृता के एक दे! दिन 
पश्चात्‌ यह प्रश्न कोमत्स सभा मे उठा ता 
भारत सचिव के सहायक लाड विन्टरटन ने 
फहा-कई स्थानो मे भारत सचिव के इस 
वाक्य के ठोक नहीं समभा जारदा है, उन्हा ने 
यह कोई आशा नहीं बंधाई कि यदि आज ही 
भारत के लिये कोई राज़ पद्धति चना कर 
पेश की जाय ते इ'गलेंड उस पर तुरंत 
विचार करने को तैयार हे । उनका आशय ते 
केरळ इतना ही था कि जिस समय भारत 
फी राजपद्धति पर बिचार होगा उस समय 
उसके सामने जितनी भी प्रकार की व्यवस्था 
आयेगी उन सब प॒र वह. विचार करने का 
उद्यत होगा । सर सुरेन्द्र नाथ सरीखे भार- 
तीयो के लिये ता. लाड विन्टरटन की यह 
घक्तृता बहुत दुःख दायक होगी परन्तु हमारी 
सम्मति मे सारे भारत को इनका कृतश्ञ होना 
चाहिये कि इन्होने किसी प्रकार का श्रम नहीं 
रहने दिया । उन्हा ने कह दिया है कि भारत 
को ६ गलेंड से कोई आशा न रखनी चाहिये। 
हां यदि भारतीय प्रज्ञा इ गॅलेंड की आज्ञा मे 
रहे और उस पर इस तरह चले जिस तरह 
इसकी इच्छा है और यदि कमीशन इस परि: 
णाम पर पहुँचे कि भारत को जे! अधिकार 
दियेगये थे उसमे अपने तई उनके योग्य सिद्ध 
नहीं किया तो कोई आश्चयं न होगा, अभी 
थोड़े दिन हुए पंजाब के भूत पूर्व लाट सर- 
` माइकेल ओडायर ने लंडन के समाचार पत्र 
टॉइस्स मं एक लेख लिखा था जिस में 
उन्होने स्पष्ट कह दिया था कि भारत मे' 
द्विचक्र शासन न होगा, इसकी पद्धति नई ब- 
नाई ज्ञावेगी॥ सन्देह हाता.हे कि जिस प्रकार 
“ सर माइकेळनने पंजाब म॑ घ्रामीण और नाग- 


„ रिक का भेदभाव "उत्पन्न करके इस पांत के 


ज्योति । 


स॑०/१६८२] 


निवासियों मे एक कभी समाप्त न होने | 
युद्धकी नीव डाली: है इसी प्रकार लार्ड व कन 
हाड सारे भारत मे ग्रामीण लोगों के नगर 
वासियों से अलग करने का प्रबन्ध कर और 
ग्रामीण लागोंके हितकां ढोग रच कर उनको 
नगर निवासियें से सदा के लिये प्रथक कंरने 
कायल कियाजावे । लाडंवकन ह्यड का सारा 
व्यवहार भारत के लिये अतीव शिक्षा प्रद है। 
शिक्षा यह हे कि वळ अपने भीतर से मिलतां 
है बाहर से नहीं भारत ने अद्ध शताब्दी तक 
इंगलेड पर द्वष्टि लगाये रक्खी परन्तु कुछ न 
बना। १६२०मे' उसे पहिलीवार यह सूभा कि 
किसी विदेशी शासन से कुछ मिल नहीं 
सकता जव तक उसे लेने को शक्ति न हे।। यह 
भाव १६०७मे भी जव कि चंग विच्छेद का 
आन्दोलन तीव्रवेग से चल रहा था पैदा हुआ 
था परन्तु ज्ञा नियम इसके तह मे काम करता: 
था स्पष्ट न था। बगाल ने अंगरेजी सरकार 
का जितनो भी धायकाट किया उसका आधार 
कोई नियम ही न था अपने असन्तोष प्रकाशित 
करने के लिये बंगाल एक क पश्चात दूसरा 
साधन प्रयोग मे लाता गया । महात्मा गान्धी, 
को यह श्रेय प्राप्त हे कि उन्हें ने असहयोग 
को एक पूर्ण फिळासफी के रूप मे भोरतीयों , 
के सामने रक्खा । महात्मा के असहयोग का 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई और इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार को भी 
१६२१ क अन्तिम मास मे महात्मा गान्धी 
की शर्त स्थिर करने पर वाधित होना पड़ा। 
यह सत्य हे कि असहयोग चिरकाल तक 
स्थिर न रहा, इसका कारण यह है वि 
भारतीयों के चरित्र मे अभी तक चह स्थिरता 
नहीं आई ज्ञा असहयोग सफल बनाने कडिये 
आवश्यक है। परन्तु इस से यह अवशय. सिद्ध 
होगया हे कि यदि कोई विधि भारत को 


स्वराज्य दिला सक्ती हैं ता वह महात्मा गांधी 
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का अखहयोग है, घह असहयेग जिसका अन्त 
सविनय नियम भंगहे । इम मानते हैं कि इस 
समय देशकी यह अवस्था नहोंकि असहयाग 
इस विधिपर आचरण करते हुए सरकार 
शीश नयासक परन्तु यदि कोई आन्दोळन 
सा है ज्ञा सरकार को भारतीयों के शब्दों 
पर ध्यान देने पर वाधित करने लगा हे से! वह 
यही है देशा बन्धुदास ने सत्य कहा था कि 
ृहवराज्य उस समय मिलेगा जब भारत २ 
यह शक्ति देंगी कि बह इगळेंड को सबिनय 
नियम भग करके दिखला खक । 


स्वराज्य पार्टी का उत्तर 


१६ जूळाई को फर्करो मे गखिळ भ 
घषाय स्वराज्यपार्टी की एक बैठक हई जिस 
भे यह प्रस्ताव इत्रीकार किया गया कि क्यो 
कि लाड वकन हाड के वक्तव्य से तो कोई 
समय ,आसका है जव उसको नये आधिकार 
देने पर लार्ड बकेन हाड ने भी अपनी पहली 
चक्तृत। को अधिक्र स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
अनुभव की है कि एक क्लब मे घकवृता देते 
हुए उन्हा ने कहां कि मैंने छाड सभा में जा 
कुछ कहा था वह केबल अनुदार दळ काही 
मत नहीं है घरन्‌ हिन्दुस्तान के सकध नेतिक 
दलों का अनुदार उदार तथा मज़दूर सब ही 
दळ इस वात पर सहमत हैं कि ज्व तक 
भारत वर्तमान राज्ञपद्धति क. पूर्ण सहयेाग 
द्वारा सफल नही बनाता तब्र तक इ गळूड 
इस बात पर विचार करने को तैयार नहींकि 
भारत को स्वराज्य का दूसरा भाग दिया 
जाये था नहीं | छाडे बकन हड छे विशारो 
पर “ न नोमन तेल होगा न राधा नाखेगी ” 
की कहावत चरितार्थ हाती है भारत के लिये 
अब इ'गळेँड की आज्ञा को शिराधाय मानकर 


`विना कुछ कहे सुने उस पर आचरण करना 
कठिन ही नहीं असम्भव हे न भारत यहद माने: 


द 


विचार पूवा १४? 


कि उसने भारत सरकार के साथ अखह रोग 
करने म॑ मृखता का हैं और न इ'गळेंड उसे 
कुछ दे यदि भारत अपनी भूळ स्वीकार करले 
ते इमलू्ड को यह कहने का अवसर मिल 
जायगा कि मूर्खो को अधिकार देने खेळ 

ही क्या हे, बतमान राजनीति तो यही शिक्षा 
देती हे कि यदि तुम से कोई भूल देजाय ता 
उसे स्वीकांर नहीं करना चाहिये पाप भूळ 
कर करना नहीं प्रत्युत उसे स्वीकार करना 
हं हमार शासका का यही प्रबन्ध रहा हैं 
यदि आज स्वराज्य पार्टी के नता और 
महात्मागांधी यह स्वीकार करळ कि उन्हाने 
भारत खरकार के साथ असहयोग करने मे 
भूळकी तो घया होगा चार वर्ष के पश्चात्‌ 
इंग्लड द्वारा एक रायळकमीशन नियुक्त किया 
जाबेगा जो भारत में भूमण करके सम्मति 
स्थिर करेमा कि स्वराज्य की ओर दूसरा 
पगउठाने का अब समय आया है या नहीं । 


अवस्थ(ओ में कोई भेद न हुआ इस 
लिये इसे अपनी छार्य्य प्रणाली मे किसी 
प्रकार का परिवत्तन करने की आवश्यक्ता 
नहीं परन्तु यदि भारत सरकार अपनी नीति 
में काई भेद करने को उद्यत हो तो स्व- 
राज्य पार्टी भारत के लिये उचित शासन 
पद्धति के घनाने म॑ सहायता दे सकती हे 
राड बकन हाड का यही उत्तर मिळना 
चित था कि स्वराज्य पार्टी का अपनी नीति 
पर स्थिर रहना चाहिये उसे शासको को 
यातो मे न आना चाहिये इ'ग्लेड तमी 
मानेगा जब कि उसे यह बिश्वास हो 
आयेगा कि भारत असहयोग के शास्त्र क्त 
तब तक त्याग न करेगा जब ठक कि उसे 
स्वराज्य न मिल जाय भारतीयों" के ज्यरित्र 
ये यदि कोई न्यूनता हे ता यह- कि वह 
अघने पक्ष पर बहुत देर*त% स्थिर नहीं 
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रहल्ले पहिली छे फ्ख़जय मे' जा घस्त तः 
घिजय की पहिळी ही खोढी हाती हे वह 
दिल छेड़ घेठते हैं कलना यइ चाहिये कि 
प्रत्येक पराजय को बह विजय की भूकिका 
समभते हुए अपनी इच्छा प्राप्ति के लिये 
पहिले ख्रे अधिक उत्साह घस परिचय द 
अग्र ओं के चरित्र मे यह गुण भिशेष रोति से 
पाया ज्ञाता है जिसका कि गत सुद्ध जर्मन 
मे उ्हौ ने बर्ख्य दिय । यहि भाष्सवासी 
कड से खशश्य ढळेना घाइते हे ते। उन्हं 
शुण ग्राही यन भंग्रेज क इस सुण का अव- 
श्य घारणकरता चाहिये । पराजय पर पराज्य 
फ्यों न हे! उन्हे भपने फ्यसे विचलित न 
होता घाहिये, स्त्र बक न हाड ने भारतीये! 
को अङ्गरेश शासकों के चस्ति बले स्थिरता 
कर परिचय देले हुए यह कहा हे कि जब 
तक वह थइ स्वीकार न करेगे इ गळेंड ने 
ज्ञा अधिकार छसे दिये हैं घह वाल्तबिक हैं 
थौर वह एकसे काम टेने को उद्यत रें ही का- 
श्रेसका मेंस्व र-बत्तमेके लिये एक जाल आधार 
बनाना बाहे हैं । निश्चब यह दुआ कि अक- 
टबर के भारभ में अश्विळ भारतबर्षीय 
काँग्रेस कमेटी की पक्क वैछक की जाय भर 
छभ्तके ख्रामने यह विषय प्रस्तु किया जाय 
यष्टि कांग्रेस कमेटी वहुपश्ष खे बह निश्चय 
करदे कि सूत द्वास मंताधिकरर श हाना 
चाहिये ता महात्म गान्थी कांग्रेस के 
प्रधान पद से छशज़ांय | पक शमाच्छर यह भी 
आया हे कि महाक्षत गांधी फा स्ब॑राश्धपार्टी 
TS he Ra 2 
के नंताओ में खे यह खमभोता होमया है कि 
कांग्रेस का मेम्बर बसने कौ,आर्त केघल सूत 
ही नरहे परन्तु नगद चम्दा देसे बाला भी 
सभासद्‌ बम सूकता हे इस खमभोते फे 
अनुसार प्रस्ताव वमान के किये मछत्मागांधी 
पंडित मासीळाळ मइरू और मिस्टर केलकर 
की एक इपसम्बगघनादी गई है हू लम कते हैं 
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इस समय इस समस्या को समभ्हाने का 
यहीश्क माज उपाय हे जा लोग महात्मागांधी 
से खहमत हैं उन्हे चर्खा चलाने और सूत रूपी 
चन्दा देकर कांग्रेस में सम्मिलित होने का 
अधिकार मिल जायेगा और जे उनसे मत 
भेद रखते हें उन्हे धनरूप चन्दा देकर । हमे इस 
घष्टता के लिये क्षमा किया जाय याद्‌ हम यह 
कहे कि खराज्य पार्टी ने महात्मा गान्धी के 
साथ किये गये समभ्भोते पर न्याय पूवक 
सखलने का यत्न नहीं किया उस समय उन्हें 
उसे सूत द्वारा मताधिकार पर विश्वास नथा 
वह जानती थी कि यह अवश्य असफल 
रहेगा और त्याग दिया जायेगा तध तक इ ग- 
लड भारतीय स्वराज्य की ओर दूसरा -पग त 
उठायेगा भारतीयों को चाहिये कि लाड 
महोदय से उत्तर मे कहे कि जब तक इग- 
लेड भारत का अपने ऊपर शासन करने को 
अधिकार स्वीकार नहीं करता ओर शासन 
करने नहीं देता तव तक असहयेग युद्ध उता 
देगा इस शांतिमय युद्ध में विजयी; बही 
होगा जिस में अधिक दृढता ओर स्थिरता 
होगी। | 
महात्मागांधी और स्व राज्यपार्टी 
अभी तक महात्मा गांधी भोर स्वराउ्प- 
पार्टी का दृष्टि कोन एक नहीं हुआ अभी तक 
महात्मा जी इस बात के स्वीकार नहीं करते 
कि कोंसिलों में जाने से खराज्यप्राप्ति में 
भारत को कोई सहायता मिल सकी है दूसरी 
ओर खराजीनेता यह स्वीकार करने को 
तैथ्यार नहीं कि केवळ चर्खा चलाने से भारत 
का उद्धार होसका है महात्मा गान्धी यह 
अनुभत्र करते हैं कि देश उनके साथ नहीं 
चरन्‌ स्वराज्य पार्टी के साथ है अतः उन्हं ने 
कलकते मे पंडित माती लाल नेहरू प॒धान - 
अखिल भारतवर्षीय स्बराज्यपार्टी किवा प 
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लिखा कि क्यू कि यह स्पष्ट है कि देश इस 
समय मेरे साथ नहीं वरम्‌ आपके साथ हे । 


. अतः में कांग्रेस के पूधान पद से मुक्त 
होना चाहता हू आपको च्वहिये कि इस 
उत्तर दातृत्व को खंभाले अधिक भेद का 
कारण निज हाथ से कते हुए खूत रूपी चंदे 
द्वारा मताथधकोर का प्रश्न हे कांग्रेस का 
मेम्बर बनने के लिये कुछ आने या कुछ 
रुपया चन्दा देना आवश्यक हे अथवा अपने 
हाथ से काते हुए कुछ गज सूत छा देता 
महात्मागान्धी सूत को इस समभोते के अजु- 
सार महात्मागांधी को इस मताधिकार पर 
एक घप तक परीक्षण करने का अधिक्रार था 
और स्वराज्यपोर्टी में इख परीक्षण में पूण 
सहयोग को वचन दिया था यह समभोता 
स्बराज्यपार्टी मे समूह रुपेण किया था अतः 
किसी राजी नेता को उचित नथाकि 
वर्ष की समाप्ती से पूर्व इस प्रश्न के पुतः 
उडाता परन्तु शोक चह अपने वचन पर दृढ़ 
न रहे अब भी यदि स्वराउ्यपार्टी इस नवीस 
समभोबे पर स्थिर रहे ते महात्मा गांधो 
कंग्रेस में रह सकते हैं निस्सन्देह देश इस 
समय महात्मा गांधी की नीति के नहीं 
मानता महात्मा गांधी का काम इससे प्रथक 
होजाना भी उसे निर्जीव बना देना होगा । 


ग्रसूतसर में सुसलिम काफेस 


मुसलमान भी भारतीय स्वराज्य के 
लिये एक समस्या बन रदे हें । साधारणतया 
समभाव यर्‌ कह" जाता है कि जब तक मु- 
सलमान साथ न होगे स्वराज्य न मिलेगा 
रन्तु लक्षण पेसे दिखलाई देते हे कि यदि 
स्वराज्य़ मिला ता मुखलमानों के विना ही 
मिछेगा । निःसन्देह. मुसलमान इस समय 
स्व्रार्थान्ध हो रहे हैं उन्हे सित्राय अपने 


ख्वाथं के छुछ नहीं खूम्हता कि भारत में मुस- 
लिम राज्ब रुथाषित हा जाय इसमे हिंदुओं 
छो कया लाभ यदि छनकै भाग में दाख रहना 
ही लिखा है ता क्या अंगरेज शासक बुरे हैं 
मुसलमानों को भारत से व्हाई प्रम नहीं। 
मिर्जा मुदाब भडमद कादियामी के अनुया- 
यिया को जाकि मुसलान नहीं हैं सम्मित 
होने की क्या आद्या दौ गई । डाक्टर किचळू 
स्वागत समिति के खभापति थे और नवाब 
मोहम्मद इस्माईल मेम्बर ळेजिस्टेठिब णसे- 
स्बळी कान्फू सल के प्रधान दैना फे भाष्य 
मं एक हौ राग भळाषा गया था-चह यह 
कि शुद्धि ओर खंगडन को बन्द कर देता 
चाहिये और छक नबश समभीते द्वारा मुख- 
लमानां के भश्विकार निश्चित कर देने चाड़ियें 
नवाब साइव ने कहा कि लखनऊ का हिन्दू 
मुसलिम समभाञ्ना रष्टी हा युका हे इस लिये 
अब नया समझौता तैयार दैना 'चाहिये इस 
मे मुखळमाशो के अधिकारा की चियेचना 


स्पष्ट रूप खे कर देनी च्य़क्षिये एक ओर को- 


सिल में पदिळे से भधिक अश्रिक्रार मिळले 
चाहिये भौर दूसरी भोर डिस्टिक वार्ड तथा 
म्युतिश््पिळ कमेटियो में भी अपने सद धर्खि- 
यो द्वारा छुने जाने का अधिकार स्वीकसर 
किया जाना आहिये | केवळ इतना ही नहीं 
जहां मुसलमान बहुपस् में हैं यहां ता डन्ह ड- 
नकी संख्याके भुसार ख़कारी पद मिलने चा- 
हिये और जहां डनकी संख्या कम'हें वहां उनके 
अधिकारों की रक्षा के निमित्त उन्हें चिशेष रि- 
यायत मिलनी साहिये। इस मांगमे सव मुस्स्ळ- 
मान शामिलथे इस सयय तक बह खूचना मही 
आई कि किरी भी सुखलमास ने इस स्वार्थ 
फच्चयणता का विरोध किया भौर मुसलमार्नो 
से कहा क्रि जा घरब्रांब तुम चाहते हा कि 
तुम से किया सावे वही दूसरों से -फ्यो न 
किया ज्ञाय जिन प्रान्वों में सुखळम्लन बहुवक्ष 
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में है यदि उन प्रान्तों मे इन्हे,इन की संस्था 
'के आधार पर सर्कारी नोकरियां दी आांय ते 
उन प्रान्तों मे' भी क्यो न ऐसा ही किया जाय 
अहां इनकी संख्या कम हे मुसलमानों फी 
हिठाई देखिये कि पंजाब मे' ५३ प्रतिशतक 
सुसलमान यह चाहते हें कि ४६ प्रतिशातक 
हिन्दुओं ओर सिवखें के अधिकारों को भूल 
कर उनका एक वजीर और एक एज्वेक्किटिव 
कोसि के चार सदस्या मे से दे! मुसलमान 
ह एक अंग्रेज और एक हिन्दू | दूसरी ओर 
मदरासके छः प्रतिशतक मुसलमान यह कहते 
हैं कि पेकजैकटच कोंसिळ मे यदि एक 
हिन्दू मेम्बर हो ते| दूसरा मुसलमान अवश्य 
रहे इस नीतिको स्थिर वनान्‌ ओर मुसलमानी 
को सब कुछ दिलाने के लिये एक पञ्ाच 
प्रान्‍्तीय समिति बनाई गई हे जिस के महा 
स्त्री डाकूर किचळू बनाये गये हैं इन के 
लिये न ता खिलाफत कप्रेटी किसी काम की 
है न झुसलिम लीग क्योंकि यह दोनो संस्थाय 
हिन्दुओं को मुसल्लप्ान बनानें का कार्य्यं अ- 
पने हाथ मे लेने को तथ्यार नहीं। इस स- 
मिति से व्यवस्था लेकर डाक्टर साहब 
शुद्धि और संगठन को कुचछ पंज्ञाब के 
तमाम हिन्दुओं को सुसलमान बह इसे 
स्वराज्य दिलाने के लिये कोई लाभ त्याग 
करना नहीं चाहते वह प्रत्येक नैतिक समस्या 
को इस्लाम की दृष्टि कोन से ही देखते हैं 
वह भारत को स्वराज्य दिलाना चाहते हैं 
परन्तु इस लिये कि वह इस पर स्वयं शासन 
कर सके यदि यह संभव न हो ता उन की बळा 
से भारत पराधीन रहे यही कारण हे कि सह 
कभी कांग्रेस के साथ मिल जाते हें, कभी. 
सकार के | वह दोनो से सौदा करते ' रहब्े 
हूँ जिस से अधिक लाभ हो उसी के साथ 
हो जति हैं ।' सुसलमानो' .की ओर से इसर 


बन्दर बांट पर बलपूर्वफ कार्य्यं हो रहा हे । 


ज्योति । 


= = 


[भाषाढ़ सं० 


आश्चर्बे की वात यह है कि इस मे' सब 
विचारों ओर नीतियों फे सच मुसलमान 
सम्मिलित हैं सहयोगी और अखहयोगी देश 
भक्त और सर्कारभक्त का कोई भेद नहीं। 
डाकृर किचळू जा किसी समय असहयोग 
आम्दाळन के बड़े नेता रह चुके हैं इस समय 
हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिये सहयो- 
शिया और झी छुजीरियें के साथ मिल रहो 
हैं यह समभते हैं कि स्वराज्य का प्च स्थगित 
किया जा सकता है परन्तु इसलॉम के शुद्ध 
संगठन से बचाने की आवश्यकता है इस के 
लिये उन्हाने जुळाई मास के मध्य में अमृत- 
सर मे एक सुसलिम सम्मेलन किया। इसमें 
सम्मिलित होन के लिये सघ पुकार कै विः 
चारों के सुखळमानी के निम्नन्त्रित कियागया 
था सिवाय देव बंदियेंके सव पकारके मुसल- 
मान सम्मिलित भी हुए उनका आक्षेप यह था 
कि बनाकर छोडैंगे । इस सम्बन्ध मे यद्द वणन 
करना अनुचित न हे।गा कि डाळूर किचळून 
अपने भाषण म॑ आय्य समाज को दिल भर 
कर कासा है उनकी दृष्टि मे शुद्धि और संग 
ठन के आनदे।छन फो उठाने का आथ समाज 
अपराधी हे अत्तः इसके अवश्य दण्ड मिळना 
धाहिये आशा है कि डाक्टर साहब के इस 
धार आक्रमण पर भी आर्य समाज जीवित 
रहेगा उनका विरोध आये समाज को म 
शिथिल कर सकेगा प्रत्युत इससे आय्य 
समाज की शक्ति यढ़ेगी । दे! वर्ष पूव डाकटर 
किचळू क्या थे और अब क्या हें उनका यदद 
अस्स दूसरों के लिये शिक्षा प्रद है ।- 


चीन छी अशार्नि्त । 


सहिष्णुता की भी सीमा होती है। 
भरा भोळा भाला चीन और कब तक अन्य 
राष्ट्री का दुव्येबहार सहतां? बेचारे का 
का अपने. निज्ञी बन्दरगाह्दौ पर भी अपमा 
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प्रभुत्व नहीं पायः सब के सब बन्दरगाह 
पर राष्ट्रं के हाथ में हें । इस कारण इसके 
व्यापार को एक भीणण आघात का पहुंचना 
अनिवार्य्यं ही था । विदेशियों के अत्याचार 
से पीड़ित चीन आज संसार की विवेक- 
शील जातियों के समश्च अपना डुखड़ा रो 
रहा हे, और अपनी सहायता के लिए घाहि २ 
कर रहां हे । 


अठूरदशिंता का उदाहरण 


खिदिरपुर के हिदू-सुर्लिम झगडे मे 
हिंदुओं के देष-दशन के कारण महात्मा 
गांधी फो बहुत से हलके चित्त बाळे हिंदुओं 
ने घुरा भळा कहा है । ऐसे लागों की दृष्टि 
शायद तब ही हाती जब कि महात्मा जी 
सत्य के छिपाते। सच है विवेक व्हे दर्पण 
विना अपना असली रूप केखे दीख सकता 
हे? यदि हिंदू जोति औरों के दोष निकाल 
कर पहिले अपने ही दोष निकाळ बाहर 
कसी ते आप इस अधोगति को ट्राप्त न 
ती । 


 देशबन्धदाख का वियोग 
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देरायन्छु की अकाल सत्यु से देशको 
एक बड़ी भारी ऊसाध्य क्षति पहुंची है। 
खारी राजनेतिक स्थिति डांबाडाळ दे गई 
है । अब से ५ वर्ष के भीतर जब लोकमान्य 
तिलक का स्वगंवास हुआ था; उस समय 
भी आज की भांति भारत स्वराज्य की डग- 
मगाती नाका महात्मा गांधी जी ने संभाली 
थी । परन्तु नूतनस्फूर्ति और उत्साह उस 
उस समय आशाज़्नक भविष्य का दर्शन 
फरा रहे थे। और आज ? आज की दशा 
उतनी भयंकर न होते हुए भी बड़ी नाजुक 
*है । अब स्वराज्य--पार्टी से महात्मा ने पूर्ण 
सह्यागे कर लिया है, और वह पं० मोती- 


बियार एवाहं 
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लाल जी के साथ कांग्रेस में नवीन जीवन 
सञ्चार करने की व्यवस्था कर रहे हैं । 


रैदास स्मारक 


केवळ वज्ञाल की ओर से देशावश्छु के 
स्मारक के लिए महात्मा जी ने बडुत कुछ 
धन कर लिया है। अब ससस्त भारत की 
ओर से भी उनका एक स्मारक स्थापित कर 
ने के अभिप्राय से कलकत्त से हाल ही में 
१८ बडे २ नेताओं ने एक अपीछ प्रकाशित 
की है देशबन्धु की स्वदेश-सेवा विद्वा, और 
राजनीति निपुणता आज संसार के कोने शमे 
प्रसिद्ध हे आफ्ने भारत को स्वतश्त्र करने दे 
लिये जितना आत्म त्याग किया उतना कोई 
विरळा ही महापुरूष कर सकला दै अतण 
उनके विमल यश को खिर-स्थिर करने के 
लिये भारतवासियों कौ दाख शमारक'फम्ड 
मे यथाशक्य साहाय्य देना श्याहिये । 


० 
~ नपाल राज्य 


_ अठारहवों शताब्दी के मभ्प--काळ तक 
नेपाळ कितने ही छोटे २ मेवाड राज्यों में 
विभक्त था । तत्पश्यात्‌ श्रीप्रथ्वी नारायण 
शाह के सेनापतित्व में गोख ने उसपर भा- 
क्रमण किया और उसकी रियासते!ं मे से 
पतन, काठमांडू, भरगांव प्रश्नति को जीत 
छिया | एवम्‌ इस प्रकार समग्र नेपाळ धीरे 
घोरे गे।खों ने अपने हाथ मे कर ल्या] 
१८४६ मे' राणा वन्श के अधिपति को नेवॉक 
सरकार की ओर से प्रधान खश्विव का पद 
मिला और तब से उसीके बशज इसी षद्‌ 
पर प्रतिष्टित हैं । सम्अति वैपाळ दरबार 
प्रथान सचिव की मुट्ठी सं है । महाराणा जंग 
बहादुर फे समय से बहां को शासन पद्धति 
का स्पष्ट रुप से व्याख्यान और निरुपण - 
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हुआ है। वहं के महारोज्प्रधिराज वस्तुतः 
उस स्वतन्ख राज्य को शोभावित करने के 


लिये ही होते हैं। 


वहां के शासन की बागडोर पूर्णतः 
प्रधान सचिव के हाथ मे रहती हे, जा कि 
शासनाधिकार के साथ महाखजा को सांभ्रा 
स्य पदवी खे विभूषित भी रहता है । इसके 
बाद पृधास सेनापति होता हे, जे! कि सा- 
चारणतः मन्त्री का क्रायं सम्पादन करता हे 
वर्तमान नेपालनरेश श्री १०८ महाराज्ञा- 
धिसज्ञ विंभुवन घीर विक्रम जग बहादुर 
शमशेर ज'म, अपने पिता जी की मृत्यु के 
अंतर सन्‌ १६२१ मे सिंहासनरूढ हुए थे। 
पान सवि महाराजां चक्र शमशेर ज'ग 
बहादुर राण, सम ११०१ से शासन कर रहे 
हैं। आपकी साठवीं सालगिरह इस भारत 
के भनेक गगरों मं जुळाई मास बड़े समारोह 
के साथ माई गई । यह हिंदुओं का गौरव 
है कि उहं इस पतितावस्था में भी नेपाल 
जैसा स्वसेन्न राज्य अपता कहने का तो 
संसार में हैं । 
नैपाल का राजवंश खब्चा हिंदू-धर्म का 
यक यो है।गे। और ब्राह्मण की रक्षा के 
हिं जान देदेना उसके लिए गारव की बात 
है । वाद्ध-धर्म का भी वहां अब तक अस्ति- 
त्व है, कितु शरे २ हिंदू-धर्म का आधिपत्य 
होता जा रहा है। वंशं के वोद्ध अब नाम 
मात्र को बाद्ध हैं, उनकी सामाजिक प्रथाएं 
धोर थामिक विशवास बहुत कुछ हिंदुओं 
जैसे हैं । गुखा राज्य मे बोद्ध धर्मावळम्वियां 
से तथा पेसे मुसल्माभो यात्रियों से ज्ञा 
कि एक प्रकार से बही बस गए हैं, 
अच्छा बर्तीब किया जाता हे, कितु ईसां यों 
के मिशन की स्थापना का कटर विरोध 
किया ज्ञाता है^ 


ज्योति 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह 


[ आषाढ़ स॑० १६८४२ ] 


भारत में आजी बिका का प्रश्न 


आजकल जिधर देखे! जौधन-निर्वाह की 
जटिल-समस्या मुह चाये खड़ी है। मध्यम 
श्रेणी के भारतीय सचमुच आज्ञ त्रिशङु की 
भाँति आकाश और पाताल के दोय रंगे हुए 
हैं। उन्हे “किकत्तव्य विभूढ़ता” ने घेर 
रखा है। इसका प्र9ास्त कारण, “बम्बई 
विद्यार्थी भ्रातु-मण्डळ” में शवा ब्यान दैते 
हुए मि० मजु खूबेदार ने भारत की अर्वाचीन 
शिक्षा-प्रणाळी ही को बतलाया । इसके और 
भी कारण हैं, षर थे तब तक मिट नहीं 
सकते जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं होता । 
फिलदाल यदि शिक्षा सुधार ही हो जाता 
तो बहुत कुछ सहारा मिळता । 


बालक की चित्त-प्रवृ्ति की ओर भाज 
कल कौन ध्यान देतां हे ? इश्वी कारण भनि 
च्छा-पूर्वक पढ़ाई करने से बिद्याथियों का 
आधा जीवन ते व्यर्थ ही नए हो ज्ञाता है, 
और रहा-सहा भी जीचन-निर्घाह की सिनता 
में इच जाता हे स्कूल की पढ़ाई समाप्त 
करके या ते। २०] २५) की नौकरी पर उग्ह 
उलभ जाला पड़ता है या काफी खर्चा होने 
पर कौलिज की पढ़ाई के लिए मगजु-पञ्चीसी 
करनी पड़ती हे। किन्तु परिणाम स्वरूप 
दोनों प्रकार से जीबन भार ही हे! जाता है। 
शिढप-कला इत्यादि उपयोगी । 


विषये” की ओर कदम बढ़ाना बे 
इज़ति समझते हैं, अतः पेसी दुदंशान 
होतो क्या हा ? द रः 
कमायू की नायक जाति : 
एक मछली सारे तालाघक गंदा कर देती 


है। नायक जाति फे कारण आज स्वरा कुप्राऊं-. 
प्रान्त. बदनाम है। नायक-जालि के छोगो ने 


[ आषाढ़ सं० १६८२ ] 


अल्मोडा, नेनीताछ भोर गढ़वाल में कुछ 
विशेष गांव ह । इनमे छडकियाँ की शादी 
महीं की जाती, वल्कि उन्ह घेशयाच्चरि 

करने के लिए विवश किया जाता है| ङ्स 
कुत्सित प्रथा के हटाने के लिए वेल्ले ता 
१८५७ ई० सिलसिला छिड़ चुका था, किन्तु 
कई विघ्न खाधाओंफे कारण कोई रचनात्मक- 
कार्य्य न हा पाय! । हां अब इस प्रांतीय 
सरकार का ध्यान इस प्रांत के गण्य-मान्य 
नेताओंने आकर्षित किया हे । हार्दोई के राय 
ठाकुर मशालखिल् बहादुर एम० एलळ० सी० 
प्रस्ताव तथा मि० मुफुन्दीळाल वारिष्टर एम. 
एल. सी ओर पं० इरगोविन्द्‌ जी पन्त एम 
एल. खो के ज़ोर लगाने पर प'तीय लेजिस 
लेटिव कोंसिळ ने एक 'नायक-सुधार-सभा? 
को इस सायक जाति के सुधार की स्कीम 
तय्यार करने के स्तरिए नियुक्त किया । विगत 
मास मे जांच करके उक्त सभा इस विषय 
पर कुछ उपादेय नियम निर्शारित कर कांसिल 
की आगामी मीटिंग म॑ पेश करने वाली हे । 
आशा हे इससे इख जाति का ही नहीं बल्कि 


विचारे प्रवाह 
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सारे कुम्तऊ कमा बड़ा उपकार होगा] 
इस ओर सर्वच्शस औफ़ इण्डिया खुसा- 
टी के पाण पं० हृदय नाथ कुजरू जी भी 
हुत पयल्लशील हैं । सौभास्य की वात हैं 
स्वयं नायक्षी मे भी अव जागृति हाने लगी 
है । उन लोगों को भी अच अवनी घृणित दशा 
गैर नीच पैशे का ध्यान हा आया है। डन 
होगा के बहुत से गांव तो अब राजपूता से 
विवाह-सम्चन्ध करने रग मय हैं| विद्या 
की ओर उनका चित्त च्छा 'नया है, चम्मं 
की ओर रुचि हागई हे और स्त्रियां के प्रति 
उनकी पवित्र भाकना हेएगई है । 


भर 


से 


आज कल सहयेध्यी समाचार पत्रों मं 

#- क ~ ट € 
इस विषय पर खूब चर्चा छिड़ी है। आय्य 
समाज की ओर से भो नायक-सुध्क्र-हित 
विशेषतः डा० श्याम स्त्ररूप जी बसे़ी बाले 
बहुत समय से सन्तोष-जनक रचनात्मक 
काय कर रहे हें। ईश्व! करे हमारे दैश के 
समस्त वेश्याभा के सुधार का समय शीघ्र 
आचे । 


>. 


ऋतु बहुत स्कृदोचती हे ।.कई दिन तक 
लगातार वर्षा श्र भड़ी ही लगी रहो है 
सू्य भगवान के एक दो दिन दर्शन भी नहीं 
हुये | बास. खूब फूल पत्तियों से. हरा भरा 
हरहा हे। एक तरफ घास कांट कर सुखा 
Coad oo जा हरते हैं दुसरी तरफ फिर मखमली 


-गलीचा केल जाता है । प्रकृति देवी अपना 


सर्बोत्तम सेन्कष द्विर्वा सही हे | तथापि 


न्या गुरुकुल समाचार 


मच्छड़ौ की पड़ा ओर मलेरिया का भय रूप 
राक्षस इस सुन्दर द्रष्य का लाभ छुट्टियों मे 
उठाने से कुठ ब।सियां को बांचित कर 
रहे हैं । 
स्वाश्थ्य 

मलेरियाज्वर कई ब्रह्मघारिणया क्ला. दे! २ 
चर २ दिन चढ़ कर उतर जाबा हे, वसात 
के कारण करये का फोड़े फुन्सियां भरै 
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भी निकलपडी हैं परन्तु इलाज करने से ठ क 
भी होरही हैं। साधारणतया कन्याये अस्च- 
स्थ नहीं हे और सप्ब्राइ मे कुनेन दो वेर लेती 
हैं ताकि मलेरिया से सत्ताई न जावें । 
परीक्षा फल 
षणमासिक परोक्षा फल निकल चुका 
हे। एकक दे. फम्याओ को छोड़ प्रायः सभी 
सफल हुईहैं और अच्छो उन्नति को सुचित 
करती हैं । इनका षरिणाम इनके संरक्षको 
को भेजा ज्ञा रहा है। 
सूतकी परीक्षा 
छल्लै श्रेणी की कन्याआने सूत कातनेकी 
परीक्षा भी दोथ्झैज्ञा सूत इन्होने कात! था वह 


CS ~ क 
कांग्रेस कमेटी दिल्ली द्वारा जांच कराया गया! 


~ 


छे कम्याओं मंसे घार झा सूत पृथम के!दिका 
निकला है भैर सबसे पुथम हे।नेवाली कन्या 
क्षा पारितेयिक दिया जाठेगा । 
याश्राकी यारी 
ग्वं की भांति इस वर्ष भी कन्याये 
देहरादुन ही जा रहौ हैं कोठरी का प्रबन्ध 
हा मया है । ३१ जुळाई के सम्भवतः वह 
यहां से प्रस्थान करेंगी । बहुत से संरक्षकों 
मे तो माग व्यय भेन्न दिया हे परन्तु कुळ 
थोडे से ऐसे भौ हैं जिन्होंने अय तककेई उ. 
ततस्त हीं क्या अतर उनके यादिये कि शीघ्र 
व्यय मेज क्षेष । बहुतां के चले जाने पर, 
दस, यीस कच्यायों छा यहां रहे जाना 
प्रघन्ध को दृष्टि से तथा कन्याओ की मान- 
सिक अक्सथा के लिये भी ठीक न होगा 
आतः ऐसे संरक्षक जिन्हें ने ख््षत्र मे जाने 
का व्यय नहीं भेजा है शीघ्रता करें । 


- थोत्राकी तैय़्यारी बड़े जार शोरखे होरही 
भौर कन्याये जुने का दिन गिन रही हैं। 
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ज्योति । 


ere WON 


[ आषाढं स॑० 


कन्या गुरुकुल क्री सुख पत्रिका । | 

सव खञ्जनो और देवियों को विदित 
हो चुका हे कि कन्या गुरूकुल के प्रारम्भ. से 
याति’ कन्याशुरुकुल की सुख पत्रिका 
चन गई हे परन्तु यहां पर आने से इस को. 
दशा उन्नत होने की बजाय गिरने को आर 
हे । कारण यइ कि कार्य्यं भार से सम्पादान 
कार्य्य में बिशेष ध्यान न दिया ज्ञा सका 
तथा बीमारी आदि कई भनिताय्यं वाधाये 
कार्य्य कतृय की सेवा से इसे धंचित 
रखती रही हें । परन्तु इसके आर्थिक कॉप 
भी कमर नहीं हे । अतः संरक्षकं की गुरुकुल 
की ओर से अपील की गई है कि .बह इसे 
स्त्री शिंक्षा का एक अंग समकते हुये जंहां 
तक भी इसकी सहायता कर सकते हे! 
कर । जे! महाशय या देविय् इसकी ग्राहक 
नहीं हैं वह इसे अपनाने फे हेतु ही अवश्य 
मंगवावे'। इसके जीवित रखना इसलिये 
आवश्यक है कि इसके छारा कन्याखे प्रफ 
रीडिंग लेखन कला, सम्पादन कला, 
साहित्य ज्ञान और कविता ज्ञान से अभिज्ञ 
हाती हें। कब्याओ की शिक्षा को सवोग 
पूर्ण करने के लिये यह एक आवश्यक अंग 
दूसरे सांरक्षकां को तथा अन्य छे।गे! को इस 
के द्वारा पुतिमास कन्या गुरुकुल समाचार 
भी मिलते रहे हैं । स्त्रियां के! कई पुकार 
को बाते का ज्ञान मिळता है जे। अभ्य 
प्रकार से नहीं हा सक्ता । 

अतः स्त्री शिक्षा प्रेमी और गुरुकुल फे 
हितैषी संरक्षक लोग यदि अपनी कन्याओं 
का लाभ चाहते हैं ता जहाँ बद अन्य सेकड़ें' 
पुकार से समाज की सेवा, देश जाति केः 
हित मे मदद देते हें वहां कन्याणुरुकुल मे 
आधे भाष।-साहित्य की वृद्धि हेतु एक फंड 
बना कर अपनी २ शक्ति के अनुकूल ज्याति 
की अपील को पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न" 


करे । 


3 
> ZINES 


आषाढं स॑० १६८१ ] 


ग्राय्यों ने कन्या गुरुकुल के छिये 
क्या किया ? 

कई लोग कन्या गुरुकुठ की प्रशंसा 
करते हुये भी भोले पन से उसकी तुटियों 
फा-वड़ा भयंकर चित्र खींच लेते हैं परन्तु वह 
नहीं सोचते कि कन्या गुरुकुल को खुले हुये 
अभी दो घर्ष भी पूरे नहीं हुये दरीचालो पर 
होंगे। इतने कम समय में इतना अच्छा 
प्रवर्ध अन्य कहीं पारम्मिक दिनों शायद ही 
कहीं मिलेगा। प्रायः कार्य्य छाटी सी भ्ेपढ़ी 
से प्रारम्भ हे।कर वर्षों मे फेलता हे परन्तु कन्या 
गुरुकुल का पारम्भ कोठीसे हुआ है अतः लोग 
उसकी पुरमस्मिक अवस्था को भूल जाते हे 

क्योंकि पायः देखने में आता दै कि जो 
बच्चा खूब दृष्ट पुटहा ते वह छै मास का भी 
लोगों की दृष्टि में दे! चर्ष का मालूम 
हाने छगता है परन्तु जब दे।नों के वेडाळ 
कर देखा जाय तब परीक्षक को अवश्य पता 
लग ज्ञाता हे कि यह श्रम हे क्‍्पेंकि देन 
के यिकास मे भेद हेता है । यही दशा 
संस्थाओं की भी है । 

खंरक्षक लोग कन्या शुरकुल का मुकाबला 

शुरुकुळ काँगड़ी तथा कन्या महाविद्याळय 
जाळन्धर से करते रहते हें । भला पौनै दे! वर्ष 
की वांलिका का सुकाविल युवा पुरुप और 
पोढ़ास्त्री से कभी हो सका है ? फिए यदि 
बालिका वालिका ही दीखे तो दे।प वालिका 
का हे या देखने बालों का? 

कन्या गुरुकुठ के! सित्राय सेठ रमग्घूमल 
जी के दान की मदद के और कोई खहारा 
ते है हो नहीं अमत] तथा ख रक्षकों ने जहां 
औरों के शिये लाखा दिये हैं वहां 


<} 


कन्या-विचार्‍ियोँ के किये उनके पास मानों 
रका ही नहीं हे । न उन्हाने कोई फंड अब 
तक ऐसा बनाया हे कि जिससे कोई कन्या 


आधी फीस पर ळी ज्ञा सके या बिलकुल 
फीस माफ की जा सके, और न कोई छात्र 


घृत्तिबां ही दी जा सकती हैं 


~ 
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कन्या गुरुकुछ संमायार 


१४६] 


कन्या गुरुकळ का मासिक ब्यय भी 
पूरा नहीं हा रहा है जितना व्यय है लगभग 
उसकी आधी आय है अर्थात यह गुरुऋुछ 
अपने आधे पेट के लिये ऋणी होरहा है । 
क्या आर्य्य सज्जनों का कतव्य नहीं है 
कि इस सस्था की ओर भी द्वष्टिपात करें । 
ओर अपने हज़ारों ओर लाखे के दान खाते 
में से कुछ सेकड़े इधर भेजे ताकि कन्याये 
भी उन्हे आशीश द्‌ । भोर देश का कल्याण 
भी हा | क्योंकि यही कन्याये घर जाकर 
` 'छरग्रहस्स्थें की देवियां बन कर ज्ञाति को 
उत्तम सन्तान से विभूषित करने घाली 
बनगी यही ज्ञाति की लाळां को वनासे वाळी 
हैं अतः इसकी शिक्ष! से जितता भी ब्यय. 
किया जाय थोड़ा है | य्य खमाज फे अधि- 
कारियाँ के! तथा आर्य्य जनता के! जहां 
कन्शो गुरुकुछ की त्रुटियां की चिन्ता होती 
हैं वहां उनके इसके प्रति अपने कर्च््य फी 
ओर भी ध्यान होना चाहिये। मघ तक 
भार्यसमाजों ने सामूहिक रूप से इसके लिये 
कुछ भी नहीं किया है । गत वर्ष आय्य 
समाजे से अपोळ की गई थी । परन्तु 
उनके कानों मे कन्याओ को अपील पड़ी ही 
नहीं । अव किर समय आ. रहा है छुट्टियां 
के दे भाल बीते ओर वार्षिक उध्सच तथा 
नयी ब्रह्मचारिणियों के पुवेरा का समय सिर 
पर आया । इस दशा मे सब कन्या गुरुकुल 
के प्रेमियों को अभी से पुयत्त करना 
चाहिये पुरुषार्थं निधि ( दान वसूल करने 
की रसीद युकं ) की पुस्तक तैय्यार हैं। 
जित लगेर को दान इकट्ठा कर देने का पुण्य 
लेना हो वह कार्यालय से यद्द रसीद बुके 
मंगा कर चन्दा इकट्ठा करना शुरू करदे" 
अधिक आर्य्य समाजे' अपनी आपसे कुछ 
अंश इस सस्था के लिये निव्हाळ कर 
दिवाळी पर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 
अवश्य भेजे । | 
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कि अफीम सकी करी जल न न का 


१५० ` ज्योति 


[ आषाढं सें» १ | 


बनिता विनोद 


स्त्री 


शान्ति निकेतन में कन्बाओं की शिक्षा । 
शान्ति निकेतन मे लड़कियों के लिये अन्य 
स्कूले और कालिजों मे रकखे हुये पाठ्य 
चिषयों के प्रवस्ध के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था 
की गई हे कि छात्राय चिना किसी सरकारी 
स्कूल या कालिज मे दालिळ हुये ही कळ 
कत्ता विश्यविद्यालय की परीक्षाय दे सकती 
हें। तथा विश्‍व भारती में गान बिद्या और 
बाजा सिखाने का बहुत उत्तम प्रबन्ध है। 
आळेख्य, तथा ओर भी कई प्रकार के धंधे 
पाक विद्या भोर शृह-विज्ञांन इत्यादि का भी 
प्रबन्ध है । 
यहां पर रमणीक स्थान हे स्वच्छ और 
स्वास्थ्य प्रद जलधाखु है। वहाँ एक कन्या 
बम० ए० परीक्षा की तैयारी भी करती है । 
संचारका ने पांच छात्र चुक्तियां भी योग्य 


- कन्याओं के लिये की हें । 


महारानी से९ू रूच्पी बाई 


श्रीमती महारानी सेटू लक्ष्मी बाई अभी 
हाल में ही अपनी भजे के नावालिक होने के 
कारण ट्रावनकोर राज्य की वळी बनाई गई 
हैं । टाबनकेर राज्य की प्राजीन प्रणाली के 
अनुसार वहां राजे का पुत्र राजा नहीं हात! 
वरन्‌ उसकी वहिन का पुत्र राज्य करता है 
और काई भी स्त्री जे उसको निकट सम्वन्ध 
नी हे! वह उस कुटुम्ब की मुखिया रहती हे। 
डराथनकोर में सत्री शिक्षा का वड़ा प्रचार था 


` बह पद्‌ मं नहीं रहती . वरन उस्दे रुत्रांधीन- 


है और पुरुषे! के तुल्य अधिकार हें | अतः 
म्रदारानी जी भी बड़ी खुरक्षिता भोर प्रश्षि- 
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“जगत 
ले 


शक्ति शालिनी हैं, इन का विष्टव शान है 
और वह आंगल भाषा! खूब बेलती और 
लिखती हैं। यह अपने राजसी गुणा और 
सीधी मनोहर आकषक प्रीति के कारण प्रजा 
की प्रिय बन रही हे । 


विज्ञान ओर स्त्रियां 


डाकरर प्लारेन्स रचा सेवित बारह 
पसिद्ध अमरीकन देविये! मे से एक विशेष 
पसिद्ध देवी हैं । यह विज्ञान शास्त्र मे बहुत 
प्रवीण हैं । और वहीं की जातीय विज्ञान विश्व 
विद्यालय की अजीवन सद्स्या बनाई गई हैं। 
यह पहिली महिला है जिन्हें इंस उपाधि 
से त्रिभूषित किया गया है। डाक्टर सेविन 
ने नवीन गवेषणाये बहुत की हैं खास कर 
खून ओर खंचारक नस नाड़ियें के सम्बन्ध 
मे यड़ी प्रसिद्ध है। बह अप्ररीका की अनाइमी 
( शरीर-रचना विज्ञान) की घड़ी भारी 
सभा की प्रथाना भी बम चुकी है इस पद 
पर भी यह पहिली ही महिला हैं । 


“'बमाऊं प्रदेश में खियों का भ्रधःपात” 
फमाऊ. प्रदेशा मे' नायक जाति सब से गिरी 

है । इस जातिमे मां के बाद लड़की 
लडकी के बाद उसकी आगामी सन्तान 
वेश्या धारण कर लेती हैं वैसे उनमे' ऐसी 
स्त्रियां की कमी नहीं जे। अपने कुकर्म पर 
घेर पश्चाताप करती है । और शिक्षित 
समाज का एक अङ्गं बनाने का तैय्यार 
परन्तु समाज उन्हे अपनाती नहीं । 


उ पाए > 


[माषाहसं ०१६८२] 


वैज्ञानिक खंखार १७१ 


श्री खरोजिनी नायडू का मत है कि 
खयो को ` म्युनिसिपैलिटियो और ब्यवस्था- 
पिका सभाओं म जुने जाने के लिये उद्योग 
करना चाहिये 


४ सारनाथ 


दुदशा” 
श्रावण को प्रति सोमवार सारनाथ में 
मेला लगता है । वहां पर धर्म के नाम पर 
बहुत ही अनर्थ होता हे । पायः सभी तीथों 


श्रावण के मेले में स्त्रियों को 


के दर्शन का होतां है पर काम किया जाता 
हे गुडो का | हिन्दू लोग तीर्थ में गई हुई 
अपनी ज्ञाति की बह बेटियां का अच्छी 
निगह से नहीं देखते तव अगर उम्हीं की देखा 
देखी मुसत्म।न गु'डे भी शरारत करं वे कया 
आश्चयं है । हिन्दू स्त्रियो को ऐसे मेळे ढेळे में 
नही जाना चाहिये और आत्म संरक्षण करना 
चाहिये । 


TS mes er 


गृह प्रबन्ध 


१, जस्त की बाद्टियों सथा अन्य 
घतनों को साफ करने के लिये मिट्टी का 
तेल मिले साधुन के पानी से ख़ब मल कर 
घाना घाहिये । 


२, कई बार रोगन करने के ब्रश मं रोगान 
लगा रहने के कोरण सूख कर बड़े कड़े 


7८ 


हा जाते हैं। इस रोगान को उतारने की 
सब से उत्तम विधि यह है कि 
प्रूश को एक रात सेोड़े के पोनी मं 


भिगो कर रख देना चाहिये और भगले दिन 
खूब खुळे साबुन के पानी से धो डालना 
चाहिये। यदि इस विधि से रोगन दूर न हला 
ते सूखे ब्रश को बरावर २ अलसी क तेल 
मे और तारपीन मे भिगोना चाहिये । 


: ३. यदि पक्काते. समय किसी. ऐसी 
वस्तु मे जिसमे! पीछे से मीठा डालना 
हो एक चुटकी नमक छोड़ दिया जाय तो 
मीठा कम लगता है। 

४, रेशमी मोजो को एक बार पहन कर 
अवश्य धो डालना चाहिये इस से वह 
अधिक चलते हैँ । 


५. कई बार चूल्हे पर अधिक्र चढ़ने क 
कारण पतीली इत्यादि क पैन्दे मे मेळ जमा 
कर लोभा वृत कर देती हे | यदि इसमे 
थोड़ा सा सिरका डाल कर उबाळा जाय 
ते बह सवथा साफ हो जाती है । 


६' गळे पड़ ज्ञानें मे एक भाग सुदागा 
दो भाग शहद मे मिलाकर लगाने से बड़ 
लाभ होता है । 


७ लोटे कौ पालिश करनें क लिये 
ठारपीन मे बारीक पिसा ईट का चूरा 
मिलाकर रगड़ना चाहिये और फिर एक 
कपड़े पर मिट्टी का तेल डाल कर मलना 
चाहिये । इस विधि से धस्तु जंग लगन से 
बचो रहती है भौर बहुत देर तक चम- 
कती रहती हे । 


८. चक्कू को कभी गरम तेक अथवा 
घी में न डालना चाहिये, इस से उनकी तेज्ञी 
कम हो जाती है । 


६. पिसे नमक क वतन में यदि थोड़े से 


का यही हाल है । नाम तो सारनाथ महादेव 


चावळ रख दिये जायं तो नमक ऋ ढेले 


नहीं बनलले। - . 
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१०. रोरी के चर्तन पर यदि एक भिगो 
कर निचोड़ा हुआ कपड़ा लटका -दिया 
जाय ते चह खराब नहीं हाती । 


ज्योति 


११ गोन्द, लेई इत्यादि की वोतलो' के 
काको मे छुछ चिकनाहट अवश्य मलनी 
चाहिये इस से बह बोतल के सुह से नन्ही 
चिमटते, 


स्ति का सच्चा सोन्द्य 
ले०--खुशीलादेवी गुप्ता 'मेरङः 


जक प्रायः देखा जाता हे कि स्व्रियो 
ते गहने कपडे को ही अपना सच्चा सोंदय्य 
मान लिया है। गहने कपड़े के चाच ने उनको 
अन्धा बना दिया हे अच्छेर गहने ओर अ 
कपडे पहिनने वाली स्त्री को ही श्रष्ट समझने 
लगे हें। यदि कपड़ा पहिनने से ही स्त्रियां का 
सोंदयं हे तो अत्यन्त कुरूप खी भी गहना 
कपड़ा पहितकर स्त्ररूपचती बन सकती है । 


औंर अत्यन्त स्वरुपचती स्त्री भी बिना गहने - 


कपड़े के कुरुपा हो सकती है । परम्तु यह सम- 
भना अज्ञानता हे । गहना कपड़ा ता एक तरफ 
रहा स्री का सोदर्यं रुब से भी नहीं हे सञजी 
चाहे फेसे सुन्दर २ गहने कपड क्यों न पहि 
नले परन्तु ।बता विद्या के गुण से शोभित 
नहीं होती | परन्तु में जहां चार स्त्रियां को 
देखती हूं डनमे गहने कपड़े ही की बातें, हेती 
हुई सुनती हूं ओर गहने से इतना अधिर 
प्रम देखती हूँ कि चाहे गाईने से शरीर के 
ऊपर कितना ही मेळ जम जावे पर स्त्रियां 
गहना उतारंगी नहीं, पहिने हो रहेंगी वरन 
और दा चार मिळ जाएंगे ता उन्हे भी लाद 
लगीं । एक गहने के ऊपर चाहे दे।हरे तिहरे 
और लाद दे। न हीं कभी नहीं करेंगी यहां 
तक यदि स/न चांदी की बेडियां भी लाद 
दो तब भी,खुख मानंगी दुःख नहीं समझेंगीं 
यहां तक कि बूढ़ी स्त्रियां तक गहने पहिरन 
के लिये हँसती हैं । जिनके मुख में दांत नहीं 
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केशा में श्यामता नहीं, सुख पर कांति, देह में 
रुधिर मांस नहीं । परन्तु गहने कपड़े का 
चाव वैसा दी बना हुआ हे। क्योंकि इन्हे 
हरन को ते वह युवा से भी अधिक हैं | 
एक स्त्री का वृत्तान्त है जिसको पढ़कर 
हंसी आवेगी । 


एक स्त्री को भारी गहनो “का बड़ा प्रम. 
थापक दिन उस स्त्री के पति न सी से: 
एक पंसेरी उठा लान को कदा स्त्री न उत्तर 


दिया कि इतनी भारी चीज़ ता उठाई नहीं 
जाती लाऊ क्योंकर ? इस चात को सुन र 
उसके पति ने अपने मन ही मे रख लिया) 
उस समय स्त्रीस कुछ नद्दीं कहा परन्तु 
कुछ दिनो पश्चात्‌ स्त्री को शुलावा देकर 
एक दिन पांच सेर लोहे के बहुत से टुकडे 
करया कर सोने मे मढ़वाकर ओर सब कां 
एक हार वनवाकर स्त्री को दिया कि अब 
इससे अधिक भारी गहना ते न मांगेगी | 
इससे भारी गहना ते किसी छे पाख न तिकः 


लेगा अव तो तुम्हीं सब में भारी गद्दनेवाली 


माळूम दे।गी । स्त्री पेले भारी हार को देखकर 
फूली नहीं समाई और हषं ही हर्ष मे उसे 
कई दिन तक गले मे पहिने रही उतार कर 
नहीं रका जब कई दिन व्यतीत हो गये ते! 
उसके पति ने कहा कि हार को तुमने 
तेलफर भी देखा. कि कितना भारी है यदि 
नहीं तोळा तो अब साळ लो | -  -- 
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शञ्री ने तोला ता वह छः सेर का हुआ । 
तब तो उसके पति ने कहा कि तुप्र सेतो 
पंसेरी भी महीं उढती यह ते पंसेरी से भी 
भारी है यह केले उठाकर गळे में पहन लिया 
और कई दिन से पहने फिरती हे!, यह खुन- 
कर स्त्री जज्ञा के मारे गढ़ गई और कुछ न 
घाली मन ही मन कहने लगी कि हाय! इस 
गहने के चाव ने ही मुझे इतना लञ्ञाया नहीं 
ता काहे को लज्जाना पड़ता । 


इसी प्रकार ख्तरियं गहना पहिरना तो 
बहुत चाहती हैं परन्तु शुण नहीं सीखतीं । 
गुणवती स्त्री को तो न गहने की आवश्यक्ता 
हे और न श्टंगार की अपने पति को मोदने के 
लिये तो उसके शुण ही उसके गहने और 
शगार हैं स्त्री का सौंदर्यं सो पति भक्ति 
नमता लञ्ञां खहनशीळता खच्छता विद्या से 


ही होता हे। स्त्री चाहे कैसे खुन्दर गहने,-- री 
* छाभ हे इसलिये. मेरी बहिनां अपने मन में 


कपड़ों से लदी हुई हा परन्तु विना विद्या के 
सुणों से शोभित नहीं होतीं और न यह 
समभ सकतीं कि हमारा फर्तब्य क्या है 
किसी ने कहा है-- 
विद्या साधिता नोरी भूबयामळंळतायदा । 
तदा विभूषितां भब्ये तलुहेमे न भूषिताम्‌ ॥ 


जब स्त्री विद्या के भूषण से सजी होती 
हे तभी और गहने सी शोभा प्राते. हैं विना 
इस भूषण के चाहे कितने ही सोने के आभू. 
षणों से ळदो हा, शोभां नहीं पाती ! गीति 
मे भी लिखा हैः -. 


रुप यौवनां सम्पन्ना विशाल कुछ सम्भवाः । 
विद्याह्दीनं न शोभन्ते निर्गन्धा इव किशुकाः ॥ 


: अर्थात्‌ रुप यौवन सम्पत्ति कुल सब 
कुछ अच्छा हा ते भी-पक -विदा न होने से 
मनुष्य ऐखा है जैसे विना गन्ध के पलाश 
का फूल जिस तरद्द टेखु का फल बिना 


२ 


जियो का सच्या खौल्दर्य 
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सन्ध के बिल्कुल निकम्मा समका जाता है । 
और चमेली का फूल सादा होने पर 
भी लोग उसके अधिक पसन्द करते हँ 
इसका कारण यह है कि चमेली मे खुगन्ध 
रूपी शुण है, और रेखु में यह खुगम्ध रूपी 
नहीं केवळ रूप दी रूप है । 


यैसे ही यदि खी स्वरूपबती होने पर 
उसमें खुगन्ध रूपी गुण नहीं हो तो ढसका 
कोई आदर नदीं करता गहने कपड़े तुच्छ 
चीज, के अगर चहिन अपना सौन्दर्य 
समझती रहेगी तो उनकी दशा पैर की 
जूती के समान ही रहेगी | अच्छे २ गहने 
कपडे पहिन कर वह स्वयं अपने आपके 
स्त्ररूपत्रती समझने लगे परन्तु दूसरों की 
दृष्टि में कदापि शामित नहीं होतीं । 


टे सोन्द्यं मं मन फंसाने से क्या 


सच्चा सोन्द्यं धारणं करो । शोक ! जिस 
देश मे सीता-साचित्री जैसी पतिबूता स्त्रिये 
थीं। वहां पत्ति भक्ति का एक दम लेप 
हा गया पति प्रम एक दम उठ गया | 


पति की गरीय अवस्था मे! भी उसे 
गहने कपड़ों के लिये तंग किया जाता है 
भगर चेह इतनी चीज, नहीं छासका जितनी 
स्त्री चाहतो है ता घर मे महाभारत मच 
जाता है फिर तो पति को जिस तरह हे। 
उसको इच्छा पूरी करनी पड़ती हे इससे 
उनकी गृहस्थी शीघ्र हो नष्ट हो जाती है 
ओर फिर उनके! अपने जीवन में अनेक 


- क्रष्टों का सामना करना पड़ता है । 


और दूसरे हमारी बहुत सी बहिनो' 
ने घूघट को ही अपनी लज्ञा समभ रक्स 
है जिसके ही फारण आज इमारी यहद 
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दशा हे ज्ञा सच्ची पति प्रता धार्मिक है। वह क्‍या घू'घट खे स्त्री की लज्जा होती है! 
कभी छूंघट को लाज नहीं समझेगी जैसे नहीं घ्रामि'क स्त्री जिस अवस्था मे' रहे 
छि गोपा का घूतान्त जे. भौतम बुद्ध की उसोमे सुशोभित हैं। 

स्री थी और जे अपना मुंह घूघट से 


कभी न हकती थी जे। आज़ स्त्रोवे' उसके प्यारी पाठिडाओ' । यदि आप अपने 
निउ बनाती थीं उनसे कहती थी कि के यथार्थ सौन्दर्य प्राप्त करना और 
हे भारतियो तुम जे घूघट को ही लाज वास्तविक श्एङ्ार रखवाना चाहती हो 
मान रही हा रक्ष तुम निपट भूल हुई हा. अपने सच्चे गहने गुण सीखे। । 


च 


विधवा-विनय & । 
(ले० पंश्जगन्नारायण देच शर्मा कविषुष्कर ) _ 
हम भाग्छ विहीना भारत की विधवार्ये | कोई हम पर हे दया न रञ्ज दिखाता | 
है श्ररण कहां / तज चरण जहां हम जायें ॥ कुलटा-कुलक्षिणी कुल-कलंक बतलाता || 
जीन धन का छुख साधन खोय चुकी हैं। 
दोनों कुल का प्रिय गौरव धोय चुकी हैं ॥ 
अब कोई आदर मान नहीं देता हे । 


० > डे 


सह कर भारी अपमान प्राण रह जाते । 
हं असह वेदना सहते और सहाते ॥ 


कोरे तत्वात नहीं लेता है| सजा को अपनी कब तक नाथ / बचायें / 
क हून हल हल हमे हा हे ००० २४०४-२ | 
३s +००० १५५१ +००+ #००० °| nk टॅ र 
लकीर! हिता म दात ह्म हर कुदृष्टियां फेर रहे अन्यायी । 

जग में जीने से सब प्रकार हैं उवी | Re TT UR र | 


क्षण भर भौ मन को रान्ति नहीं होती है । अभ हेग कीजिये दीन-वन्धु असुरारी । 

कमत्यों ही कुछ भी आन्ति नहीं होती ३ ॥ द्रोपदी-सहामक / सुनिये / विनय हमारी | 

हन हृदय खोल कर किस प्रकार दिखलाये | हम हाथ जोड कर अपनी व्यथा छुनायें । 

हँ डी हट डी १००० ०००० “००० १००० ००० »-« || है दास कहा / तज शरण जहां हमर जाये. ॥ 
“विकृत पद्यपयोधि 'चौदह रत्न’ नामक हस्तलिखित बृहत्‌ संगृह से उद्‌घत । 
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स्त्री जाति की विशेषता 


स्त्री जाति की बिशेषता 


देश धर्म तथा जातिकै गौरवकी पात्र थो. वह 
आज निरादर की पात्र बन रही है 


C ve ~ ~ € | र | 
भारतवष मे अविद्या की निद्रा में सोई हुई हे । 


इस समय भी संसार भर के उन्नत देशां 
की उन्नति के कारण को देखा आय तो यह 
फ्सा चलता हे कि वहां की उन्नति का ब्रिशेष 
कारण स्त्रीज्ञातिकी येघ्यता हे । जैसी जिस 
वेश की माताएं होती हैं चैसी ही उनकी 
संत्तति हाती हे । विदुषी तथा सबं गुणों से 
सम्पन्न माताओं की सन्तान कभी मूख नहीं 
हाती हे । विदुषो मासा की सन्तान वित्रान्‌ 
अवश्य ही होती है । जिन माताओं को 
सन्तान विद्वान्‌ होती हे चे माताएं ही संसार 
में मान का पात्र होती हैं ज्ञा सन्तान 
विद्यादि उत्तम गुणा से खंभूषित होती हे 
उनका देश जाति अघश्य ही उन्नत होते हैं। 


हमे अत्यन्त शेक उस समय होता है 
जब हम देखते हैं हमारा देश वाह्मरूप में ता 
कुछ उन्नत. दिखाई 
मे रसातळ के जा रहा हे। क्योकि आजकल 


रत वष मे जव से स्त्री जाति 
अपने गौरव को स्वयं ही भूल 
राई हे तवसे इस देरा का सर्व 
गौरब नष्ट हागया है जा जाति 
सबरतला की खान होने से अपने 


५ इसका 
कारण केवल मात्र यह हे कि स्त्रीजाति आज 


मख नहीं होती ---*--:- 
क ज 9... 


देता है किन्तु वास्तव | 


जाति में अपने विष का सश्र्चार करके उस 


को ऐसे २ अवगुणां से दूषित कर रहा है. 


जा लज्ञजञाजनक ह । 


दूसरी ओर जब मूर्खा तथा अनपढ़ 
स्त्रियों की चिद्यारहित च हिंत की ओर द्रि 
डालते हैं तो ओर ही विचित्र अवस्था 
दिखाई देती हे । मूर्खा स्त्रियां सब से प्रथम 
ते अपनी स्थिति को ही तुच्छ मानती हैं । 
उन को स्वार्थी लोगों ने यह निश्चय करा 
दिया हैं कि स्त्री जाति कभी शुद्ध पत्रित्र 
नहीं हातो, स्त्री का चिद्या पढ़ना महापाप हे, 
स्त्रियो को सदेव पुरुष की दासी समझना 
चाहिये । ब्राह्मणां का दान देना, बतादि का 
रखना, मन्द्रो में दर्शन कर आना तथ्य 
भागबतादि की कथा का सुनना इत्यादि 
कमो का करना ही मुख्य भर्म हे । इस प्रकार 
के उपदेशा के कारण स्त्रां निज्ञ गोरव को 
न जानती हुई अधोगति को] प्राप्त होती 
चली जा रही हें । और ऐसे २ मूखतायुक्त 
काम करतो हं जिनका देख व सुनकर ठरता” 
उत्पन्न होती हे। धार्मिक लोग तथा धर्म्म 
का प्रचार करने वाळी अनेक सभा प्रतिदिम 
यत्न करती हें किन्तु स्त्री जाति मे उस से 


देवियो ! वास्तव में उन्नति मनुष्य उख 
समय करता हे जव वह अपने गोरब को 


की विदेशी सभ्यता हमारी कुछ २ पढ़ी लिखी अनुभव करता हुआ अपनी न्यूनता की और 


वहिनी मे विषेले सांप को प्रकार घुस रही 
हे। सच साधारण तो वतमान काल की 
देवियों को देख कर कई अवसरों पर हषं 
प्रकट करते हें । किन्तु यह उनकी अज्ञानता 
हे वास्तव मे यह विषेला सांप हे जे हमारी 
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दृष्टि डाटता है । जब तक निज कमिंयों का 
ज्ञान न हे। तव तक लज्ञा प्रतीत नहीं 
हाती जिन कामों से लज्ञा उत्पन्न हाती हे 
मसुष्य स्वयं उनके त्याग का यत्न करता. 
है । किन्तु यह काम बिद्या का है, विद्या झै 


पट 

६ 

९ 

Re 
१. 
ज्र 2 


धो 


न्ह 


ग्ड ध 


ज्योति 


आषाढ सं० ] 


प्रकाश हे मा अपने प्रचलित मुख के प्रभाव 
से अज्ञान अस्धकार का नाश करके सन्माग 
दिखाती है । जिस उत्तम मार्ग का घिदुषी 
स्त्री देखती हे उसका अवल्लम्भन करके जहां 
खुद आनन्द भोगतो है। वहा अपनी देश 
बहिनों क! भी कल्याण करने के लिये यल 
करती हुई अपने जन्म को सफल करती है। 
सफलता के मुख्य साधन विद्या का उपार्जन 
करना ही हितकर है ? 
खो जाति का सबं गुणों से संपन्न व सर्च 
ब्रुटियां से रहित होना ही च उनकी श्रेष्ठता 
पविद्वता घ शारीरिक तथा मानसिक निब- 
रता से रहित होना ही आशामी संतति का 
स्रं गुणां से संयुक्त होना निश्चय करता 
है सर्य गुणां से विभूषित होने के लिये 
स्त्रियां को जहां धर्मशास्त्र अने* प्रकार से 
उपदेश करता है वहां पर आयुर्वेद शास्त्र भी 


खी आति के उसम गुणां की प्रशंसा 
करता है। 


(चरक मे लिखा हे ) 

~ Fe 
इष्ठाह्यो केकशा$प्यर्थाः परं प्रीतिकराः स्मरताः 
कि पुनः खरी शरीरे ये सं घात्तेन ब्यवस्थिता; ॥ 


रूप-रख-गन्थ-शब्द-स्पश ये पांच आंख 
जिल्ड| नासिका--फान च त्वचा के विधय 
हैं ये एक २ घहुस ही आनन्द देने घाले 
हें-रूप फे प्रेमी रूप को देखकर गद २ प्रसन्न 


_ हा जाते हैं उनके सन्मुख सुन्दर खी या पुरुष 


सथ इन्द्रियों का समूद स्त्रियां मे देखा 
जाता है औरों मे नहीं और इन इन्द्रियों के 
सम्पूणं विषय स्त्रियां के आश्रय ही हें यह हौ 
करण है कि स्त्री जाति के साथ बहुत पीति 
की जाती हे । 


परमात्माजी की स्त्री जाति पर विशेष 
करपा हे जे इसके सघ गुणें से सम्पन्न रत्न 
उत्पन्न किया है। सनुष्य जाति के! छोड़ 
पशु पक्षी आदि योनियें में भी स्त्री जाति प्रेम 
का पात्र समभी जाती है । स्त्रीको रूप-रस गंध 
स्पशं व शब्द आदि की विशेषता के कारण 
पुरुष जाति मोहित होकर इसके पोळे भाग- 
ती है। विषय कामना के! छोड़कर ईश्वर 
की महिमा का दशन ही इनकी रचना से 
दिखाई देता हे । यइ जाति सांसारिक संपूर्ण 
सोन्द्य्य से युक्त होने के कारण अपनी 
संतान को जैले चाहे बना सकतो है। कितु 
शोक का विषय हे कि आज्ञ इस रूप-रस 
आदि विषयों के अन्यथा भे।ग से जहाँ अनेक 
पुकार के पाप कर्म हो रहे हैं 'बहां भारत 
की संतान भी अनेक रोगे! की खान बन 
रहे हे इसमे से श्रेष्ठता के गुण छुग्त पायः 
द्वोरहे हैं । न 
सञ्जीषु पति विशेषेण स्त्रोष्यपट्यंपू्तिष्ठितम्‌ | 
धर्मायों खीघु लक्ष्मोश्वस्थीखु लोकाः प्रतिष्ठिताः 


स्त्रियां मे प्रीति विशेषता से होती है 


अम जावे अथवा सुन्दरू-पुत्र वा पुत्री भा. क्योंकि स्त्रियां मे सन्तान स्थापित की जाती 


जावे ता उस समय ऐसे आनन्द को अनुभव 
करते हैं। जा अत्यन्त ही प्रीति का देने वाळा 
हेत्ता है । ऐखे ही रस-गधादि हें कितु जब ये 
पांचों ही खरी शरीर मे षिशेषता से उपस्थित 
हा ते स्त्री का शरीर बहुत पीति का उत्पा- 
दिक होता है । 


है स्त्रियां मे ही घर्म-अथ और लक्ष्मी त॑था 
ससार को सब सामग्री बनी रहती है; 
स्त्री जाति फरे हाने से तथा इसके सम्बन्ध 
जाडने से ही धर्म को प्राप्ति होती है धर्म 
के कर्मों का जों फल है वह भी इसके साथ 


होने से ही प्राप्त हाता है पुरुष घतवान स्त्रियों 


॥, 408४० ह₹# क TTT ET ' 


ts क ह.” 


* संघातो ह््रयानां स्थियुनान्यन्नविद्यतेस््य । 
; भयेःही र्ियार्थाय ख्रपीश्षि जननाउधिकः ॥ 


हैं, इनमे सश्तान स्थापित की जाती है, भ्ठ 


क 


की अनुग्रह से ही होता है क्योंकि ये लक्ष्मी | 
ली 
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सांतान के होने से सब लेक मे मान होता है 
इसलिये सव गुणां की खान इस स्त्री जाति 
की रक्षा करना पुरुप का परम्र धर्म हे तथा 
स्री जाति को अपने गुणां का ज्ञान उपलब्ध 
करके स्वयम्‌ ऐसे ही शास्त्र की आज्ञा के 
अनुसार बनाना चाहिये । 


सुरूपा यौवनस्थाथा लक्षणैः यी विभूषिता 


या वश्या शिक्षितायाच स्त्री वृष्य तमामता॥ 
ज्ञा स्त्री रूप सम्पन्न और युवा अवस्था 
से शोभायमान हे जा अपने पति, श्वशुर 


आंदि के वश म हे ओर विदषी हे वह ही 
हर प्रकार के गुणां स युक्त हे! अथात्‌ 


करने के योग्य है, उत्तम सन्तान उत्पन्न 
करने के लिये उपरोक्त गुणां का त्री मे 
होना अत्यावश्यक है इन गुणां से ही सांतान 
में ये गुण हो सकते हैं इसलिये प्रत्येक स्त्री 
का कतव्य है कि इन गुणां को अपने मे'उ- 
त्पन्न करके अपने आपको श्रे ्ट तम स्त्री बनावे । 
प्यारी पाठिकाओ ! आपको इन आयुर्वेद 
श्लाकों द्वारा स्त्रीजाति की उत्तमता 
बताने का प्रयोजन केवळ मांत्र यह है कि 
आयुर्वेद आपको वताता है कि आप सन्तान 
को संसार में स्थापन करने वाली हैं क्योंकि 
खंसार में उत्तम सन्तान के उत्पन्न करने का 


त्तम सन्तान उत्पन्न विशेषतर भार माता पिता पर है । 


इस प्रकार को t 


> . «६. 2 «८ 2 «0 ! ७ 
DOr SD CO SE SONS 
r= Bh REST ASSURRD- 

THAT OUR 
WALL CLOCK 


TIC-TAK’ ७ 


GIVE YOU PERFECT TIDE. 


OUR WALL CLock ‘“TIC-TAK” 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 


PRICE Res. 
TWIHIREE only. 


Order now if you have not already 
orderd 


Peter Waihc C0 


Post Box No. 27 


MADRAS 
क CE CEE KEELE DD EDD) 


अनन्तराम शर्मा के पूवंध से प्रचारक प्रस दर्यागंज देहली मे छप | 
ओर बाबू त्रिभुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया | 
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कमेक >> क 


॥॥॥॥॥'$ Record 0४. ३४ साल का परिक्षित 
" ‘To the intending ह य 7 a भारत सरकार तथा जमेन गवनमेंट से 


sound, strong and elegant timekeeper, रजिस्टर्ड 
we would strongly recommend our ° 9 
Ri टन ८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवाकी सफलता | 
No. 007. का सब से बड़ा प्रमाण हे । कै | 
ELECTRO GOLD PLATE FE 


WRISTLET WATCHES: 

This is tbe very newest style wristlet watch 
These watches are artistically finished of the 
bost workmanship, and 88 guaranteed for 


` (दिना अनुपात की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, 


जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हे ज्ञा,दमा 
शूळ, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद, वालको 


, के हरे पीले दस्त, इन्फ्ल्यषंजा द्विरे 
Syoars. Their average daily variation, when «७. ह्‌ 2९ रस्त, इ भ्ल्यूए ज्ञा इत्याद रोगों 
0६७१ with proper care, is ] (02 second, a 7९७७): का शांतया फायदा होता हे मूल्य I) डा० 


i dby watches of ¢ हा 
es orb + खरच १ से २ तक |») 
Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace. कासया 
] et for Radium Dial, Re. -8-0 Extra 

N.B— Purchaser of 3 Watches at a time 


azill get one German-made 4-in, dial alarm 
Timepiece free. 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol or 


( दाद की दवा ) 
ञं ज्य = - 
Spirits, 800 hence can be बिना जलन ओर तकलीफ के दादु को २४ घंटे 


used by all १४४४००६ sny 

restriction, lt possesses 
the most fragrant smell 
of the different kinds of. 
fine flowers. Notice 
minutely the delighbful- 

rike freshlyplucked flow- 
ers-smell every now and 

then, In lasting quali: 

ties, ib is unsurpassed, 

ask for, 


LILY OF THE 
VALLEY 
7. oz. Bottle Re.i-8-0 
3 Dram Bottle 0-.2-0 


आराम दिखाने वाली सिर्फ़ यही एक दवा हे, मू० 
फी शी०।)आ. डा. खर्च १ से २ तक ।=_) १२ लेने 
से २।) में घर बेटे देंगे । 


मोटा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो तो इस मीठी दवा को 


Dan 20006 0:07 024 2५ मंगाकर पिलाइये । बच्चे इसे खुशी से पोते हें । दाम 
Sample Bottles, Doz. Re. -4-0 फी शी० ॥| ) डाक खच ॥ ) 
5, y Each O-2-0 परा हाळ जानने के लिये सूची पल मंगाकर देखिये - 
° ‘ Hurryupto. | मुफ्त मिलेगा । 
र PETER WATGH G0. यह दवाइयाँ सब दवा बेच ने वाले वालों के पास तद 
9.8. 27, MADRAS . . भी मिलती हें । | 
हर 


मु | रुख संचारक कश्पनी. मथुरा. 
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वाषिक मूल्य ४॥ 
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ग्राहकों के लिये 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गूहकों 
को मिला करेगी 


(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य न 
१ वर्ष के लिये ४॥) हे। 

६ मास के लिये २॥ ) है । 

विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वापि 
मूल्य ६) है । 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वषं है। 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता है। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती है । 

(७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। शिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआइर 
द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता है। आशा 
है भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । | 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से | 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 

(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक घर से जो उत्तर वे उसे. प्रबन्धर््ता के पास भेज | 

देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने | 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी भ्रति | 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी । | 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
योति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 


पते पर आने चाहिये | 
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जाराचना । 


[ छे०- षं० जगन्ननाराय णदेव शर्मा, कविधुष्कर ] 


x 


परम पिता तू जग का स्वामी । 
अलख अगोचर अंन्तयामी ॥ 
तेरी सत्ता सत्य स्तत्र | 
हे साधन अद्रेत सुमंत्र ॥ 
हम सब प्राणी अनुचर तेरे | 
सर्व कार्य हों तेरे प्ररे ॥ 
निमय जीवन करें विकास । 
करे हृदय में ज्ञान निवास | 
उच्च ध्येय से ग्रीघ्र मिलादे । 
सदुपदेश का अमृत पिलादे || 
- असद्‌ बस्तु को जायं भूल । 
ने प्राप्तं हों मंगल-मूल ॥ 


३७७ अ अ #६ अद अ १६०५ अ 
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१७८ ज्योति 


वैदिक प्रार्थनाए भर सामाजिक धमे । 


ले०- श्रीयुत रामदेव जी आचार्य गुरुकुल काँगड़ी 


©06 य; समालोचक यह कहते है 
शि प्र कै कि वेदिक धर्म में व्यक्तियों 


७७७७ को उच्च बनाने के साधन तो 
बहुत हैं किन्तु समएि की उन्नति को 
सामग्री का अभाव है | इस पक्ष को सिद्ध 
करने के लिये एक युक्ति यह भी दी 
जाती हे कि जिस प्रकार मुसलमान 
और ईसाई मसजिदी और गिर्जा भे एकत्रित 
होकर सम्मिलित प्रार्थनाये करते हैं; इस 
प्रकार की सम्मिलित उपासना की रीति 
आर्य लोगो मे कभी नहीं रही ओर न ही 
आर्ये धर्म समष्टि की उन्नति की ओर 
ध्यान देता है; यारूप में सामाजिक धर्म 
उन्नति पर है। वहां लोग अपने आपके 
समाज का एक आवश्यक अंग समभते हैं 
और समए को व्यक्ति का एक विस्तृत रूप 
ही ख्याल करते हैं। इसके विरुद्ध हिन्दु लोगों 
मे जहां कोई २ पुरुष सर्वात्कृष्ट चरित्रं को खं- 
घटिठ करके मदात्मापन की पदवी प्राप्त कर 
लेता हे वहां समाज अधोगति को प्राप्त हा 


रही हे और काई अपता कतव्य नहीं समझता ' 


कि उसका उठाये । समाज की उन्नति में 


अपनी उन्नति समझने वाळा शाई विरला - 


ही भद्र पुरुष होगा भारत ओर पश्चिम मे 
इस भेद को भी आय्य घम के ही गले महा 
ज्ञाता हे। कई २ आय्यनेता भी कभी २-कहते 

'खुताई देते हें क्रि आय्य धर्म में संशोधन 
हाना चाहिये और उसमे सामाजिक धर्मका 
सप्ता-वेश करना चाहिये । ऐसा प्रतीत 
हे.ता है कि जिन मह।नुभावे! के यह विचार 
है उन्टराने कृभी वेदे ओर आयश्रन्धों के पृष्ठो 
के! पछेट कर भी नहीं देखा । 


[ श्रांचण सं० ] 


जिन लोगों ने वैदिकधर्म के ग्रन्थों का 
पढा है वह जानते हें कि जहां संध्या व्यक्तिगत 
उन्नति के लिये प्रार्थनाओं का संग्रह है वहां 
स्वस्तिवांचन ओर शान्तिपाठ सामाजिक 
उन्नति के भावे! को प्रतिबोधित करने वाले 
प्रार्थना मन्त्रां का संचय हे । 


स्वस्तिवाचन और शान्तिपाठ में और 
उनसे पूर्व जा आठ प्रार्थना के मन्त्र आंते हैं उस 
मे सी एक वचन कहीं नहीं आता पहिले मन्त्र 
में यह शब्द आते है कि ''यद्भद्रा तन्त आखुब” 
इसके स्थान में ''्यद्भद्रा तन्मम आसुव” 
नहीं आता; इस लेखमाला मे हम शान्ति 
पाठ के मन्त्री की व्याख्या करेंगे ताकि हपारे 
पाठकों को पता लगे कि यह मन्त्र किस 
प्रकार देशभक्ति और समाजसेवा के भावों 
के प्रतिवेधित करने बाळे हैं और सामा- 
जिक शान्ति के सत्रोत्तम उपायों को बतलाने 
बाळ, हें। 


पहिछा चह हैः -- 

१ शर्म इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शमन इता” 
६रूश्‌। रातदव्या । शामिन्द्रसे।मा सुः 
विताय शं-थोः शमन इन्द्रा पूषणा।वाजः 
सातोः॥ 


= 

इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई हैं कि 
ड्न्ट्र और अग्नि हमारेलिये शम हो, ड्न्द्र और 
वरुण हमारे लिए शांतिदायक हा, इन्द्र और 
पूषणा हमको शान्त करें । न 
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[श्रावण सं० १६८२] 


असभ्य ओर जंगली हे चे 
लाना भी नहीं जानते ओर नाहीं खाना पकाना 
जानते हैं | सभ्यता को वृद्धि के साथ अस्ति 


नितार आग ज- 


का प्रयाग बहुत चढ़ता जाता है यहां तक 
कि विज्ञली के रूप में अग्नि के द्वार! खाना 
भी पकता हे पंखा भी होता है ओर कार 
खाने भी चलते हे ।” 


वेदमन्ल में यह चतळाया हे कि अग्नि, 
इन्द्र अथात्‌ परमात्मा के साथ संयुक्त होनी 
चाहिये | प्राचीन काळ मे जवकि सभ्य लोगों 
की अग्नि, इन्द्र होती थी ते उसके हारा 
बड़े २ यज्ञ रचे जाते थे अग्निहोत्र वायु को 
शुद्ध करता था और ऋतु अज्ञकूछ वर्षा ला- 
कर अन्न की उत्पत्ति का कारण बनता था । 
अग्निहोत्र करने से ( [07073 3|त2 9८) 
इत्यादि गेले' उत्पन्न हाती हैं जा. राग- 
जनक कमियां का नाश करती हैं, आजकल 
की सभ्यता भी अग्नि का प्रयोग करती हे 
परन्तु यह अग्नि इन्द्राशनि नहीं, प्रत्युत असु 
राग्नि हे आजकल अग्नि के डागा ठोागांकी 
जाने ळी जाती हे नगर के नगर जळाये जाते 
'ह । पिछले विश्वव्यापी युद्ध मे ६५ विषेळी 
'गेसा का प्रयाग किया गया था अब अमरीका 
'से आठ ओर गेलं निकली हें जञा उन से भी 
अधिक -निषेली हैं | अमेरिका के प्रोफेसर 
[.९७७४३ ने - एक विषेळा- धूमर निकाला है 
'ज्िस को ।.०७४।5।।० कहते हैं यह धूमः 
जिसके अन्दर जण्येगा उसको! इतनी दारुण 
'पीड़ा होगी; कि कई लाग पागळ हो ज्ञायंगे 
:और आत्महत्या कर ळंगे। एक और गैस 
निकली है जाकि भूमि को ७ खाल तक ऊसर 
र्बनो देती हे ओर उसके थोड़े से कतरे एक 


्घंदे में वृक्ष का सुखा देते हैं इस प्रकार की 
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१५६ . 


गैसे' अमरीका के रसक्रिया-भवन में एक 
सप्ताह में ८१० टन बन सकती हैं और इङ्गः 
लेंडके रसक्रिया-भवन म॑ ४१० टन. इस प्रकार 
की गेला के नये २ आविष्कार करन क छा 
अमेरिका की सरकार ने ३० करोड़ रुपय 
व्यय करने स्प्रीकार किये हैं ओर ४८ हजार 
मचुभ्य इस काम मे लगे हये हैं, यह कफ 
अग्नि को असुराग्नि बनाने; का | संसार म॑ 
अशान्ति फैलती है राष्ट्र मे' विद्ध प बढ़ता है 
और विद्वानों की बुद्धि आसुरो और राक्षसी 
बनती है यदि वेद के इस मन्त्र का प्रतिदिन 
पाठ किया जाय और अग्नि को इन्द्रारित बना 
कर शांति का साधक बनाया जाय ते! सभ्य 
संसार की अतस्था नर्कीय न रहे किन्तु 
स्वर्गीय वन जाये ! 


क 0020000 


85555: 4रुण देवताका भी सभ्य 
टु `` „ मनुष्य ने पूर्णरूप मे 
“नस्ल वशीभूत किया हुआ है 

समुद्र के पेट को चीरकर धूमर नोकाए' चल 

ती हैं, नछकों फे द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया 
जाता हे नदियाँ मे' से नहर निकाली जाती 
हे। जहां नदियाँ मे बड़े २ भरने हैं, वहां 
बिजली उत्पन्न की जाती है जल चिकित्व 
का भी प्रचार हा रहा हे, किन्तु वरुण देवता 
के भी इन्द्र के साथ नहीं जोड़ा गया असुर 
के साथ ही उसको सम्बन्धित किया गया 
है अपने स्वार्थ के लिये और अपने गुहा से 
दुगन्ध को दूर करने क लिये धनिक मनुष्य 

(४०७४) की रीति का प्रयोग करते हैं उनके 

घर का विश- जल के द्वारा -नदियों मे चला 

जाता है करोड़ों निधन मनुष्य नदी का जल * 

पीकर ही अंपना निर्वाह करते हें जे। जेल 

धनिक ले!गे। द्वारा गन्दा और डुगस्धित ब- 

नायां जाता है उसके! निर्धन लेग पी ते हें-प्रजा 

के अन्दर असंख्य राग फैलते हैं; लाखों युवतिः 


१६० ज्योति 


यां विधवा होती हें। और सहस्रौ बालक 
अनाथ हो जाते हैं; प्राचीनकाल मे जब वरुण 
का सम्बन्ध इन्द्र से या गनुमहाराज ने राज 
नियम बनायां था कि बहते हुये जल का 
दुर्गन्धित करना एक दण्डनीय दोष है आये 
लोगों के समग्र तीर्थ जल के समीप हैं । जल 
के शुद्ध रखने का विशेष प्रय राज्ञा और 
प्रजा की ओर से होता था न फिल्टरां की 
आवश्यकता होती थी, और नाहीं जून के 
महीने मे पानी को उबालकर पीनेका आदेश 
चैद्य लागे की ओर से होता था, साधारण 
जल ही इतना पवित्र और पाचक होता था 
कि लेमनेड साडा ओर जीजिरेट के हारा 
उद्रको भाड़े का रट्ट बनाने की आवश्यकता 
न पड़ती थी, नदी के पवित्र प्रवाह मे स्नान 
ही आरोग्यता प्रदान करने वाला होतां था 
नदियों मे नहाने का महात्म इसीलिए बहुत 
था आजकल गंगा शारीर पावनी नहीं रही 
क्योंकि हजारों मन विष्टा बनारस, कलकत्ता 
प्रयोग और हरिद्वार में उस मे डाळा जाता 
हे हमारे सनातनी भाइयों को यह चिन्ता ते। 
रहती हें कि हर की पौड़ी के निकट जे। जल 
आवे वह निर्वाध्य ही अर्थात्‌ पुल के तख्ते 
उतरे रहे । किन्तु हर की पौड़ी के निकट 
ही जे। विष्ठा उसमे डाला जाता है उस के 
विरुद्ध प्रतिवादे प्रस्तावच सनातन धर्ममंडळ 
ने कभी खोकार नहीं किये, वरूण की पूजा 
संसार से उठ गई हे अविश्वासी संसार को 
उसका फल यह मिला हे कि वरुण देवता 
रुष्ट हा गये हैं असुर के साथ उन्हाने नाता 
जोड़ लिया है और सभ्य संसार के नाश 
करने पर कटिबद्ध होगये हैं; वरुण देवता 
की आराधना करनी चाहिये। और उनसे 
याचना करनी चाहिये कि वह एकबार पुनः 


इन्द्र परमात्मा के चरणों मे गिरे ताकि जल 
` संस्रार फे लिये शम हो सके । | 
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[ श्रावण खं० १ | 


> 


# साम की प्रज्ञा ही प्राकृतिक 
सोन्दय्ये का उत्पन्न करनेहारी हे | यदि वन- 
श्पतियां न हा ता जगन्माता लक्ष्मी का 
श्क्लार आधा भी न रहे, वास्तव मे वनस्प- 
तियां ही लक्ष्मी देवी को खुसञ्जित करती 
हैं और उसकी रूप राशि का बढ़ाती हैं वह 
ही उस के अमिट और अनश्वर योबन और 
लावण्य का कारण हें वनस्पतियेां हारा ही 
ओऔक्सीज्ञन उत्पन्न हाती है और प्राणीमात्र 
का जीवन स्थिर रहता है । साम ने आजकल 
अशुर की ही शरण ली है जे। फल रुधिर का 
बढ़ाने वाळे ओर शरीर मे शक्ति का सञ्चार 
करने चाले हैं वह ही अखुर के शासन मे 
आकर बुद्धिनाशक ओर पिशाची शक्तियों के 
सभ्बधक बन रहे हैं प्राचीन काळ में लोग 
अंगूर और सेब खाते थे; उनकी बुद्धियां 
सात्विक बनती थीं । विचार के इंधन से मन 
की अग्नि प्रज्वलित रहती थी आज वही 
अंगूर हैं और वही सेव हें उन के! सड़ाया 
और गलाया जाता हे और उनसे मध्य बनाई 
जाती हैं उख मद्य को पिया जाता है उससे 
मनुष्य उन्मत्त होजाता है बुद्धि को हाथ से 
खो बेठता हे और राक्षसी कर्म करने लगता 
है । बही फल इन्द्र।के साथ संयुक्त होकर एक 
प्रभाव उत्पन्न करते हें और असुर के साथ 
होकर दूसरा, जब इन्द्र साम का राज्य था 
ता लोग ताजी वनस्पतियां खाते थे और उन 
से शारीरिक, मानसिक, ओर आत्मिक बल 
प्राप्त करते थे आज कछ के सैभ्य लोग वन- 
सुपति खाने वाले पशु और पक्षिये! की हिँसा कर 
के उनका माँस खाते हैं और उन पशुं के सत 
शरीर के अन्दर ज्ञा रोग होते हैं उनको 
अपने अन्दर धारण करते हें ताजी वनस्पतियें 


( ४8705) या भेजनतत्व बहुत होते है 
आज्ञ फल के लोग मसाले डाळ कर उन वन- 


F 
| इन्द्र साम । सोम वनस्पतियों का राजा है 


sm 


[ श्रावण शं १६८२ ] वैदिक प्राथनाए' और सामाजिक धर्म 


हितयां को इतना भूनते हैं कि भाजनतत्व 
जल जाते हैं । प्राचीन लोग गोधूम को भून 
कर खाते थे या मोटा चक्की का आठा खाते 
थे क्योंकि चह जानते थे भोजन तत्व अधिक- 
तया छिलके मे ही हें। आज कल के लोग 
गोधूम को मशीन में पीसते हैं ओर उसका 
फेक खाते हें उस फोक के खाने स शक्ति 
क्षीण होती हे पाचनशक्ति का नाश होता है पा- 
चनशाक्ति का नाश होने से स्वभाव म॑ चिड॑- 
च्रिड़ापन आता हे ओर समाज में अशान्ति 
फैळती हे । यदि अखुर सोम के स्यान म इन्द्र 
सोम का किर राज्य हो ज्ञावे ते ळोग बड़े२ 
नगरा को छोड़े कर प्राकृत सौन्दर्य्य के 
केन्द्रों म॑ अपना निवास स्थान करे मांसभक्षी 
और मचपी संसार मे कोई न रदे ओर प्रज्ञा 
फे शरीर पुष्टि हा मन वलिष्ठ हा और आत्माये 
उत्क्ृष्ठ हा । 


४ 
| इन्द्रपूषणा | वायु ही जीवन का आधार हे 
रू जब वायु का सम्बन्ध इन्द्र के 
साथ था तो बड़े २ यज्ञ होते थे शुद्ध और 
सुगन्धित वायु से फेफड़े भरे जाते थे आज 
कळ पूषणा का सम्बन्ध भी अझुर क साथ 
होगयां हे इसलिये लोग बड़े २ नगरा और 
तंग मक्कानां मे रहते हैं जहां शुद्ध वायु का 
प्रवेशा हो कठिन है बड़े २ पुतलीघर हैं जिनका 
धूमर वायु को विषेली बनाता रहता है इस 
घा परिणाम यह हुआ है कि क्षयादि रोगों को 
दिन अरह्िदिन बुद्धि दारही है, और जीवित 
छेगग भी स्ते! के समान हैं अब यन्त्रों द्वारा 
लोगों के फेफड़ों मे औक्खी जन पहुंचाई ज्ञाती 
है यदि यही अवस्था रही तो कोई समय 
आयेगा जब शुद्ध वायु बोतल मे भर २ 
विक्केगी और निर्धन लागों के भाग्य मे उस 


का उपयोग होगा ही नहीं; बया यह अभीए . 
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नहाँ है कि पूषण इन्द्र की शरण । ले; पुतळी * 
घरों का नांश हा और सब प्राणी शुद्ध पवित्र 
वायु का आनन्द ले सके । 


इस चेद मन्त्र में भगवान से प्रार्थना की 
गई है कि प्रार्थी ऐसी समाज का सभ्य- 
हो जिस में अग्नि के प्रयोग का दुरुपयाग 
न कियो जाय और उस को संसार में अशा- 
न्ति फेलाने का साधन न बनाया जाय, 
अपितु उस के द्वारा वायु को शुद्ध किया 
जाय, शरीर में शक्ति का सञ्चार किया जाय, 
रशेश जनक जब्तुओं का नाश कियाजाय, और 
भूमि को उत्पादक बनाया जाय, वरुण देवता 
का अपमान न किया जाय, अपिठ उस के 
आरोग्यजनक गुणें से पूरा उपयोग लिया 
जाय, अन्न ओर वनस्पतिको ताज़ा ही खाया 
जावे, और उन में जे भेजनतत्व हैं उन को 
सड़ाया ओर गळाया न जावे ज़िस से हमारा 
भे!जन सात्विक बना रहे; वायु देवता की 


` पवित्रता पर विशेष बल दिया जाये, और 


कोई ऐसी क्ृतियां न की जावे ज्ञा उनकी 
शुद्धता में बाधक हा । 


क्या काई नकार कर सकता है कि यदि 
किसी समांज में अग्नि वरुण साम ओर 
पूषणा की पूजा होती हो और इन देवों के 


“आगे शीश नवाये जावं ता वहां शान्ति का 


निष्कण्टक राज्य होगा। पांरस्पारक कलह के 


-संस्कार भी न रहेंगे और पूजा का शारीरिक 


मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहेगा । 


शान्ति पाठ क पहिले मन्त्र मे ता आदश 


समाज की बाह्य अवस्थाओं को उत्तम बनाने 


की विधि बताई है दूसरे सन्त मे उसकी 
आन्तरिक अवस्था को शान्त बनाने के साध्य 
नो का निर्देश होगा ।«. 


७०-०० 2 ., 


१६९ उपोतिं ध्राचण स० १६८२ _ 

+ «१७७७ PRS ९४8 De 
a (डा (९७५४१३ ९88९९१ के (“कि ९९ 
अखण्ड-उयोति । 9) 

[ गीत ] (डि 


लेखक ~ श्रीयुत राजाराम शुक्ल 


9 
छि 


छे 
¢ 


में किस उयोति-मध्य मिल जाऊ । 
जिस से कभी न पृथक हे! सक्त चन तद्र,प परम सुख पाऊ ॥ 


(EE) 


क्या ये क्षणिक प्रदीप्त-दीप-दळ. देख देख इन पर ललचांऊं। 


ड 


९९ घन कर शल्भ-समान मान तज, लच लब मे लौ पर लो लाऊं ॥ £ 
9 न ६ द (3) 
छः में किस ज्योति-मध्य मिल जाऊं । 6७ 


(GR ©) 
अथवा मोह-निशा में भूम-वश, भान भूल टकटकी लगाऊ । 
चारु-चन्द्र-सुख-हिस चकोर बन, चुन चुन चिनगारियां पचाऊं॥ 
में किस ज्योति मध्य मिल जाऊं । 


( ३) 


मर कर याकि मेघ्-माला पर, निशि दिन नाच तांच कर गाऊं । 
देख दिव्य दामिनी-कामिनी, निज्ञ स्वामिनी मान अपनाङऊं ॥ 


SNC 


« 
° 
०, 
° 


EE में किस उ्योति-मध्य मिल जाऊं | Est 
(| ६५७9 
(23, ) a 


या उस प्रखर प्रभाकर में ही, उटका पिण्ड समान समाऊं। 
ओर रह प्रज्वलित प्रलय तक, यों अपना अस्तित्व गवाँऊ ॥ 


में किस ज्योति मध्य मिल जाऊ । 

SEO 5 
इन सब में परितोष कहां वह, चाहे मन सदोष समभाऊ। 
मिलू खोज कर ज्योति एक्र रस, स्वयं अखण्ड ज्योति कहळाऊ ॥ 

में, किस ज्योति मध्य-मिळ जाऊ । 


च्छ 


>, 


RD 
अक 


NF 
व्य ने, 
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[ श्रवण सं० १३८२ स्त्रियों के मताधिकार १६३ 


स्त्रियां के मताधिकार | 


लेखक--'प्रका श' 


6६66६ सार की सभ्य जातियां उन्नति 
A खं. शी के माग में बड़ी शीघ्रता से 
श्र % कदम बढ़ाये चली जारही हैं । ४० 
<€€€£&७ वर्षे पूवं हमारा देश जिस स्थिति 
मे था उस से बहुत आगे बढ़ चुका हे । ४० 
वर्षे पूव की कई वात; रीति रिवाज इस समय 
हम हास्य पूण प्रतीत हाते ह। रत्री ग्राद्रीना 
घ्रीयताम, तथा बाळ विवाह आदि अनेक 
गहित प्रथाओं पर समाज का ढ़ विश्वास 
था । स्त्रिय मनुष्या की सम्पत्ति ?r०[९r!) 
समभी जाती थी । प्राचीन आय सभ्पता में 
जो स्त्रियों की उच्च स्थिति थी उसे खारा 
` समाज भूल चुका था। स्त्री जाति को पढ़ने 
का ठीक ज्ञान [0०० तक भी रहा था । इस 
लिये एक वार पढती हुई कन्याओं ने कहा था 
We did not know how pleasant it 
७५५ £0 ८४7०” किन्तु जमाने ने उन्नति कीः 
ओर वहुतसी स्त्रियों ने इस बात को अनुभव 
किया कि पढने मं वास्तव मे कितना सुख 
हाता हैं । शिक्षित हाने पर स्त्रियों ने अपनी 
स्थिति का ज्ञाना, अपने अधिकारां को 
हिचाना ओर परिणाम यह हुआ कि जिस 
प्रकार पुरुषों का राजनतिक अधिकार प्राप्त 
हैं । उसी प्रकार राजनेतिक तथा सामाजिक 
अधिकारों का प्राप्त करने के. लिये स्त्री 
जाति ने. भी घुलन्द आधाज. में अपने राज्ञ 
'नेतिक अधिकारों:की मांग उपस्थित की । 


हक 


हमारेश्देश म॑ जहां आधी . खंख्या पुरुषा 
की है वहां आधी संख्या स्त्रियां. की भी है । 
राष्ट्र के शासन का यही उद्देश्य होना 
चाहिये कि उसके सम्पूर्ण नित्रासियें को 
अधिक से अधिक उन्नति करने को अवसर 
प्त.हा,. लथा :सब। निवासियों के साथं 
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न्याय हो यदि किसी राष्ट्र के शासन में 
एसा नहीं होता ओर एक जन समाज दुसरें 
के अधिकारों को कुचल देता हैं अथवा 
उन्नति में बाधक होता हे ते घह शासन 
किसी प्रकार उचित तथा अपने उद्र श्य को 
पूरा करने वाला नहीं हों सकता। सब के 
साथ ठीक न्याय हा इसके लिये यह आ- 
वश्यक है राजनेतिक अधिकार पुरुष स्त्री 
सब को प्राप्त हों | अन्यथा जिस समाज के 
हिस्से का राजनतिक अधिकार प्राप्त न होंगे 

न्हे चे व्यक्ति कुचल डाळंगे जिन्ह राजन: 
तिक. अधिकार प्राप्त हां । अनक सभ्य 
समाजे मे भी इन सव बातों की ओ! 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और प्रत्येक 
देश निवासी कों मंतांधिकांरं नहीं प्राप्त 
होता। जैसा कि हम देखते हैं कि कई 
सभ्य देशां में अब भी महिला जाति का 
पुरुषां की भोग्य सामंग्री समझा जाता है । 
समभा जाता हे कि स्त्रियां का अपना कोई 
उद्रोशय नहीं होता- । वास्तविक उद्र श्य 
सिफ मनुष्यां का.ही होता हे। उट्ट शय 
ग्राप्त. मं मनुष्यां की सहायता करना यही 
स्त्रियों का कतव्य हें । जव मनुष्य काम स 
अपने घर प्रे थक कर आघ ते उसका आ- 
राम देना यहां स्त्रियों का काम है। स्त्री 
जाति. का कैसा तुच्छ उद्व श्य समका जाता 
हैं। ओर समझा जाता हे कि स्त्रियो को 
शिक्षा भी प्रारम्भिक हो देनो चाहिये ताकि 
वे अपने अधिकारो को सळी प्रकार न 
समभ. सके । _ जो . थोड़ी- बहुत प्रारम्भिक 


शिक्षा उन्हे दो जाय वह भी इस प्रकार की 
[ गाना, बजाना; पकानाइंआदि ] देनी चा- 


हिये जिस से कि घर में बैठने की दी-फरबत्ति 


SNS 


१६४ ब्योति 


[ श्रावण शं० १६८२] 


र्जी समाज में बढ़े और घर से बाहर निकल 
कर चे समाज मे प्रकर न हा सके । कई 
लागों का कथन हे कि हमने Di४।5i०n 0 
]३७०७ के सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण श्रम 
के दे विभाग कर लिये हें उन मे से एक, 
घर के अन्दर का काम स्त्रियां के आधीन कर 
दिया हे ओर दूसरा घर से बाहर का कायं 
मनुष्यों ने खयं अपने ऊपर लेलिया हे । दोनो 
अपने २ क्षेत्र मे खतंल हें। यह विचार ऊपर 
२ से ता कुछ अच्छा अवश्य प्रतीत होता हैं 
किन्तु सार इस मे भी कुछ नहीं । 4।४।50 
०] ७०७ श्रमविभाग का घिचार तो ठीक हे 
किभ्तु यह किसी प्रकार भी उचित नहीं 
प्रतीत हाता कि किसी को वाधित किया 
जाय कि तुम्हे यही काम करना पड़ेगा । 
श्रम बिभाग मे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को 
करने या छोड़ने में पूर्ण खतंत्र होता है यदि 
उसे वाधित किय। जाय तो वह श्रमचिभाग 
नरह कर ( दासता ) 8४५८४ का बिभाग 
( division of slaver ) हे।जायगा, अतः 
खरिथो को इस बात के लिये वाधित करना 
कि वे घर का ही काम करं और बाहर समाज 
मेन आसक श्रगविभाग नहीं है | इस को! 
बास्तविक अर्थ मे श्रम विभाग बनाने केलिये 
उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, समाज में 
प्रकट होने का और राजनेतिक कांयोंम हिस्सा 
लेने का अधिकार देना आवश्यक हे । जब 
तक किसी को शासन क्राय मे हिस्सा लेने 
का अधिकार नहीं हाता तब तक बह स्वतंत्र 
नहीं रह सकता । उसे अन्य शासन कर्तताओं 
के नीचे दबे रहना पड़ता है । इस लिये मता- 
धिकार उन सब देश वासियों को होना 
चाहिये जिन्होने कि राष्ट के शासन से 
शासित दोना हो, और जो राष्ट्र की 
और अपनी भलाई को भल्ली प्रकार विचार 


सकते हा । 


मताधिकार के लिये भिन्न २ देशों | 
भिन्न २ शर्ते हाती हें । कई देशों मे' मता: 
धिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त हाता है जे 
(३% आदि के रूप मे कुछ घनकी मात्रा देते 
हैं। किन्तु यह सिस्टम अनेक देष पूण हे। 
पेखा करने से शासन डोर अमीरों ( ^ist0- 
८०7३५) के हाथ मे' आजाती हे ओर पे 
लोग अपने सार्थो के लिये अन्य परिश्रमी 
जना के खार्था को कुचल डालते हैं । परिश्रमी 
लोग जे! कि वास्तव मे' देश की स्थिति के 
कारण ओर आधार होते हैं, कुचले जाते हैं 
ओर आराम पसन्द तथा श्रमियो की कमाई 
से अनुचित लाभ उठाने वाळे (२४९5) 
समृद्ध होते जाते ह । इस प्रकार देश की जड 
खे।खली हे।नी शुरू हाजाती है । अतः 2+ 
के द्वारा सताधिक्ार सर्वोत्कृष्ट नहीं हे । 


कई देशों मे' मताधिकार उन ब्यक्तियाँ 
को पाप्त होतो है ज्ञा राष्टू के लिये कुछ 
चीज उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ परिश्रमी लोगो 
को मताधिकार पाप्त होता हे जे लोग 
वास्तव मे मेहनत करके राष्ट फे लिये कुछ 
उत्पन्न नहीं करते उन्हे मताधिकार पापत 
नहीं हाता । इस पुकार अमीर लाग (47।5।० 
०४७७ ) और पुरोहितादि मताधिकार से 
बंचित रक्खे जाते हैं । इस प्रकार की शासन 
पुणाली रूस मे प्रचलित हें । यह. सिस्टम 
प्रथम की अपेक्षा ते कुछ अच्छा है क्योंकि 
इसमे देश के सारभूत परिश्रमी लोगों के खा 
थौ का अधिक ध्यान रक्‍खा जाता हे किम्तु 
हमारे लिये यह सिस्टम भी अनुकरणीय नहीं; 
क्योंकि हमारे यहां केवल $०८।३।5६5 (साभ्य 
वादी लोग ही नहीं रहते । हमारे समाज मे 
(साम्यषादी तथा पू जीपति) आदि सब प्रकार 
के जन रहते हें । अतः हमे सबके स्वार्थो का 
ध्यान रखना चाहिये | खमाज के किसी भी _ 
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| श्रावण सं० १६८२] स्त्रियां के मताधिकार १६५ 


अङ्ग को कुचल डालन। उचित नहीं है । इस 
लिये ४०९ देने का अधिकार न केवळ अमी 
रां को और परिश्रमी लोगों को ही, किम्तु 
सत्र को ही प्राप्त होना चाहिये । ज्ञा कार्ड भी 
व्यक्ति देश भें रहता हा, जिस किसी ने भी 
देश के बने हुए नियमे! से शासित होना हे!, 
उस प्रत्येक व्यक्ति के! शासन सम्बन्धी अधि. 


कार प्राप्त हेने चाहिये । इसी लिए रूस ने 
लिखा हे:-— 


“There is but one Jaw which by 
its nature requires unanimous con- 
sent, that is the social compact; for 
civil association is the most volun- 
tary act in the world; every man 
being born free and Master for him- 
self; No one can, under any pretext 
whatever, enslave him without his 
assent. To decide that the son of 
a slave is born a slave, is to decide 
that heis not born a man. 


अर्थांत यदि कोई ऐसे नियमे से शासित 
होता हो जिन नियमे मे उसकी स्वीकृति न 
हा तो वह स्वतन्त्र नहीं रहता । उसका जन्म 
सिद्ध अधिकार (स्वतन्त्रता) छिन जाता है इस 
लिये आवश्यक हे कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वतन्त्र रखने के लिये जा नियम उसके 
लिये बनाये जायं उनमे उसकी सम्मति अव- 
श्य लेली जाय । इस प्रकार कया अमीर क्या 
गरीब, कया पुरुष क्या स्त्री सभी. को समान 
रूप से मताधिकार पाप्त द्वाना चाहिये । 


यदि राष्ट के कुछ व्यक्ति-समुदाय का 
राजनेतिक अधिकारो से बंचित रक्खा जाता 


है तो उस समूह पर अत्याचार होना बिल्कुल 
स्वाभाविक हे इन राजनेतिक अधिकारों से 
र र्जा C4 
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बंचित रहने के कारण जो जो अत्याचार स्त्री 
जाति पर हुवे हैं उनका हृदयद्रावक चित्र 
खींचन के लिये यहां अवसर नहीं है । इन 
अत्याचारं से बचने के लिये ही खत्री जाति 
ने अपने अधिकारो को पहचानने की कोशिश 
की ओर अव उनके भळी प्रकार समभ कर 
मताधिकार क लिये बुळन्द आवाज़ मं अपनी 
ग उपस्थित की । किन्तु कितने शोक की 
बात है कि अब भी अनेक खञ्जन उनकी युक्ति 
युक्त और आवश्यक मांग को यह कह कर 
ठुकरा देते हैं कि स्त्रिये. अभी योग्य नहीं हुई 
नकी दिमागी याग्यता ( intellectual 
22८9 ) इतनी नहीं हुई है कि वे राष्ट्र 
के शासन कार्य मे हाथ वटा सक। उनका 
यह कहना अनुचित तथा अन्याय पूर्ण है। 
क्योंकि स्त्रियां मे शिक्षा का प्रचार बहुत तेजी 
से बढ़ रहा है । उन्हाने अपने अधिकारों को 
भळी प्रकार समभन शुरू कर दिया है अंब 
उनको दुधमुहे बच्चों की तरह समझना 
बड़ी भारी भूल है । कई ममुष्यों के भी 
दिमाग बेतरह 40|| होते हें वे किसी भी बात 
को नहीं सोच समक सकते । उनको तो मत 
देने का अधिकार प्राप्त हाता हे, आर कद्दा 
जाता है कि वे अपने राजनेतिक अधिकारों 
को समझ लेते हें और स्त्रिये जे पढ़ी लिखी 
और विदुषी हैं उन्हं वोट वेने का अधिकार 
नहीं पूप्त होता और कहा जाता हे कि वे 
राजनेतिक अधिकारों के नहीं सम्रझ सकतीं । 
कैसा- स्पष्ट अन्याय हे? जिस प्रकार सारे 
पुरुष विद्वान हा या न हा, अपने राजनेतिक 
अधिकारों को समभते हैं इसी पूकार सम्पूर्ण 
स्त्रियं भी विदुषी हा या न हो सब अपने 


राजनैतिक अधिकारे! को समझती हैं और _ 


उनकी आवश्यक्ता को अनुभव करती हैं। 


ही 


१६६ ज्याति 
इस में सन्देह नहीं कि हमारे देश की 

समाज पे छ्विय बहुत अधिक मात्रा में शि 
क्षित नहों हैं किन्तु उतमे' शिक्षा का प्रचार 
इतती तेज्ञी से बढ़ रहा है कि देख कर दंग 
रह जाना पता हे । खो समाज मे' जे! 
शिक्षा के प्रति कुछ घृणा और उदासीनता 
सी थी वह दित्कु र हट खुरी हे और शीघ्र 
से शीघ्र अपने राज्ञनेतिक अधिकारों के 
पाप्त करने के लिये वे शिक्षा के अपना रह 
हैं। (स्री शिक्षा) छी वृद्धि की गति का 
दिखाने के लिये पिछली आधो शंत'ब्दी का 


कव्या चिदु! पाठकों के सामने उपस्थित 
करते हें -- 


बम्यई पु.न्त मे १८७५० में ६० कन्या पाठ- 
शाळाये थो जिए मे ३५०० कन्य.ये पढती 
थीं। १८६६ मे ( १५ वष मे ) स्कूलां की 
संख्या २०६ गई और उनमे पढ़ने वाळी 
कऱयाओं की सख्य ६००० हॉगई । अर्थात्‌ 
१५ वष म्‌ स्कूले की संख्या और उसमे 
पढ्ने वाली कब्याओ' की सख्या दानां ति 
गुत! हागई हैं। १८८१ मे स्कूली छी संख्या 
३४३ होगई ओर उसमे पढ़ने वाली कन्याओ' 
की संख्या २६००० होगई । अर्थात्‌ ११ वपं 
में १४३ स्कूल बढ़ गये और कन्याओं को 
संब्या-फर लगभग तीनगशुनी हागई । अर्थात 
१३बे वष पठित कन्याआओं की संख्या पहले 
की अपेक्षा ३ युनी हा जात। हे । अर्थात्‌ ३, 
६, २७ इस पुकार के Geometrical prog- 
7९5 स॒ पठित कन्याओं की वृद्धि है। 
रही हें) 
मद्रास प्रान्त म १८३१ म स्त्रियों की शिक्षा 
की आर प्रयत्न शुरू हुवा १८४५ म वहां 
पहला कन्याआं .क। स्कूल खुळा । १८५४ में 
२५६ कन्याओं, के स्कूठ स्थुल गये और ८००० 
कन्यय उनम शिक्षा प्राप्त करने लगीं । इस 
प्रकार सिफ ६ वर्षो मे २०६ स्कुले का 
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खुळ जाना वया इस द्यात का प्रमाण नहों है 
कि स्त्रियां मे बहुत अधिक पढ़ने की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। १८८१ मे स्कूल ५५७ होये 
और उनमे पढ़ने वाली कन्याओ की. संख्या 
३५ हजार होगई । इसी प्रकार अन्य सब 
प्रान्तों में भी खो शिक्षा का प्रचार बहुत 
तेज़ी से बढ़ रहा है और कोई आश्चय नहीं 
यदि वे चन्द्‌ सालों मे' ही पुरुषों के बरावर 
शिक्षिता हेज्ञायं । मताधिकार देने से उनमे 
शिक्षा के लिये ओर भी अधिक उत्साह हागा। 


इस पुकार हमने देखा कि कन्याये बड़ी 
शीघ्रता से ( शिक्षा) की ओर पग बढ़ा रही 
हैं। इख लिये उनके! समुन्शित रूप से अपने 
अधिकारों के! सपक लेते पर भो उन्हे 
अधिकारों से वंचित रखता ( मनुष्ण्त ) 
के खिलाफ हैं। मिस्टर फैरोज्ञ थोमस ने 
भारतोय महिलाओं की उन्नति को देख कर 
लिखा हेः -- 


“The last. two decades have 
witnessed a great advance in the 
social !ife also of Indian ladies, and 
peopl: who knew - India thirty of 
forty years ago, are surprised to hear 
of woman’s iiterary clubs where 
papers are read or topics of the day 
and lectures given, not only in vernar 
cular but in Englisli?® 


कहने छा अभिप्राय यह हे कि. ख्यां 
पर्याप्त शिक्षिता हा चुकी हें और आजकल 
की श्थिति को भी भटी भांति जान गई हैं। 
इसलिये उन्हे अधिकार देता सवथा उचित 
और युक्त युक्त है। 


स्त्रियां केवल प्रारम्भिक शिक्षा पाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं हा ज्ञांतीं किन्तु मनुष्या की तरह 


ड 


[ धायण खण १६८३ | 


उच्च विभाग (3 4 प. ^.) तक शिक्षा प्राप्त 
करतो हैँ! उम में से अनेक ता कालेज 
विभाग में शिक्षण का कायं भी करती हैं । 
किर भी कया वे इतनी भॉलळी और मूख वनी 
रह जाती हैं कि उनको अधिकार देना बच्चे 
के हाथ में तलवार देने के ससान समभा 
जाता है | ज्ञा 5. ५. और 3, ^, की शिक्षा 


मनुष्यों को मत देने ये।ग्य बनाती है ओर. 


ज्ञा परिस्थितिये' मझुष्ऐां को शासन करता 
सिखलाती हैं क्या वही शिक्षा और वेही परि- 
स्थितिये स्त्रियाँ को इस योग्य बना देती कि 
घे भी मत दे सके और शासन विभाग में 
हिस्सा बटा सकर | उनको मताधिकारन देना 
उन पर स्पष्ट रूप से अत्याचार करना है । 


देश में आधी संख्या स्त्रिया की 

भी है । इस आधी संख्या का प्रभाव शेष 
आधे मननुष्यसमाज पर पड़ना बहुत स्वा 
भाविक है स्त्रियां का प्रभाव मनुष्यों की 
सामाजिक तथा राजनेतिक दोनो अग्स्थाओं 
>> ह ° 

पर पड़ता हे । कई पुरुष खमभते हैं कि क्यों 
कि भारतवर्ष मे स्त्रियां सवथा घरो तक ही 


परिमित रहती हैं अतः उनका समाज तथा- 


राजनीति पर कोडे प्रभाव नहीं पड़ता. किः 
यह उनकी बड़ी भारी भूल हे स्त्रियो का 
अप्रत्यक्ष तौर पर समाज और राजनीति 
दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । देशबच्चु 
दाख का कथन हैः-- 


“Women exercise avery power- 
fall influence over society, not less 
Itisa 
mistake to suppose that the wor en 
in India de not command respect, 
or do not exercise. that influence 


53 in India*then* elsewhere. 


which women exercise in most ciyi- 
lised countrics. अशिःक्षतावस्था से भी 
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स्त्रियां के मताधिकार १६७ 


स्त्रियां का अप्त्यक्ष प्रभाव सप्राज़ पर पड़ता * 


है। जव चे शिक्षिता है| जायेगो ओर समाज 
म पढ़ाना छिखाना और भाषण देगा अटि 
सामाजिक कार्य भी शु कर देंगो । ( जैल्ला 
कि अब हा ही गया है) तो समाज पर 


उनका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा | ते जब _ 


खमाज पर सत्रीज़ाति का खीधा अतर पड़ता 
है और वे समाज का एक हिस्सा ही बन 
ज्ञाती हैं ते समाज को नियमित करने का 
अधिकार अर्थात्‌ मताधिकार उनको क्यों न 
प्राप्त हो ? यदि शासन का अधिकार महिला 
आ को प्राप्त हा जाय ता उनका ण्भाव 
राजनीति पर भी ठोक ओर उत्तररायिःतर 
पूर्ण रूप में पड़ेगा। अब पड़ने याले पभाव 
छे लिये स्रिय उत्तादात्री नहीं हें क्ष्यांकि 

उन्हे समाज़ मे अधिकार ही नहीं प.प्त। 
स्त्रियां को जब राजतीति में भाग लेने का 
अधिकार पाप्त हा जायग। ते राष्ट्र के पृत्येक 
नियत आदि ह लिये वे अपने का उत्त दाती 
अनुभव करंगीं। सव पकार के सामाजिक 
आदि अधिकारों का आधारभूत राजनेतिक 
अधिकार ही हेते हैं। जब उनका सप्तान 
रूप से पृतिनिधित्व शुरू हा जायगा ता वे 
अपने उचित और ये'ग्य अधिकारों फे राष्ट्र 
पुतिनिधि सभा में स्वीकार करवा सकती 
हैं। इसलिये मताधिकार पक पेसो कुञ्जी 
हे जिसले कि सवं पुकार की दिक्कते हळ हो 
सकती हें। अतः स्त्रियां का मताधिकार दे 
देना मानें उन की हर पुकार की शिकायते' 
दूर कर देना हे । इसलिये स्त्रियां की विकट 
और पेचीदा समस्याओं का हरू करने का 
एक मात्रे साधन मताधिकार हे । 


कई लोपो का विश्वास है कि यदि खिरे 
सामाजिक क्षेत्र मे घर से बाहर अघ ज पंगी 
और राज्ञनीति में हिस्सा लेने लगेगी ते गाहस्ये 
खुख बिल्कुल नए हो जायेगा। स्त्रियो का घर 


I जी 


(+ 


१६८ 


ज्योति 
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फे अन्द्रही अन्दर परिमित रहना यही गाहंस्थ 
सुख का एक मात्र कारण हे इसलिये उन्हे 
बाहर नहीं आने देना चाहिये । किन्तु यह 
उन लोगों की आशंका व्यर्थ की ही हे । कयो 
कि गाहस्थ सुख तक कम हो सकता हे यदि 
उनसे कठोर काम करवाया ज्ञाय या उनके 
अन्दर जे स्वाभाविक कोमळता आदि शुण 
हैं उन्हे नष्ट करने का उपाय रचा जाय किंतु 
अपने अधिकारों को समझते हुये वोट देने 
से उनमे किसी प्रकार की कठे।रता आने का 
भय नहीं हे । इसी प्रकार कोई ।n६९।।९८।७१| 
0०९590 करने से भी गाहस्थसुख कम 
नहीं हा सकता । जिन २ देशी मे महिळ(ओ 
फो मताधिकार पाप्त है वहां उनका गार्हस्थ 
जीवन कोई कठोरता पूण नहीं हो गया हे। 
इङ्गलंड मे स्त्रियां को मताधिकार पाप्त है। 
C74 मै स्त्रियों का मताधिकार पाप्त 
है वहां के निवासियों के जीवन कठोरता 
पूर्ण नहीं दे गये हैं । 
अनेको का पहिले विश्वास था कि पढ़ाने 
लिखाने से भी स्त्रियां मै कठे।रता आर्जाती है 
और स्त्रीधर्म का अभाव उनमे हो जाता है 
किन्तु अब शनेः २ यह भ्रम दूर होता जाता हे 
और लोगों को विश्वास होता जाता है कि 
उश्च शिक्षा पराप्त स्त्रियां के घर मे आने से 
गाहस्थ सुख घटता नहीं किन्तु बढ़ जाता हे । 
जहां २ पढ़ी लिखी स्त्रियां के कारण गाहस्थ 
सुख कम हुआ है वहां २ उनका पढ़ा लिखा 
होना कारण नहीं हे किन्तु उसका कारण 
पति की अयोग्यता होना है । पति और 
पल्ली दोनों को समान रूप से योग्य होना 
चाहिये अन्यथा जा अयोग्य हेगगा बही दवेगा 
और अपने जीवन के सुख को नए कर देगा 
इसी पकार स्त्रियाँ को राजनीति मे हिस्सा 
लेने देने से गाहस्थसुख कम नहीं होगा। 
स्त्रिये पालियामेन्ट की मैम्बर रहते हुए भी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


शृहकारय्यं कर सकती हैं । मत देने मे | 
घर के काम मे काई ऐसा विरोध नहीं हे 
कि कोई व्यक्ति एक को करता हुआ दूसरे 
को न कर सके । हमे स्त्रियां की परिस्थिति 
को और अधिकारों को समभना चाहिये। 
और उनके उन उचित अधिकारों के देने मे 
ज़रा भी आना कानी नहीं करनी चांहिये। 

पुचीनकाल में जे। भारतीय महिला- 
आ का आदश हाता था इसे रि. €. 00॥ 
ने अपनी “The civilisation in ancient 
[004 नामक ग्रन्थ में इस पुकार वर्णन 
किया है “And they even had theirleg 
ittmate influence on politics and 
administration?’ अर्थात्‌ सतियो का पौलि 
टिक्स और शासन पर पूरा पभाव रहता था 
यह समझना बड़ी भारी भूल होगी कि 
पाचीनकाळ मे स्त्रियां को घरो तक ही परिः 
मित रक्खा जाता था। और उन्हे पूर्णतया 
पति के आधीन -हाकर ही रहना होता था 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध किस पुकार का 
हाता था उसे M7. ९ 5. D५ ने बहुत 
ही अच्छे शाब्दो म॑ वर्णन किया हे। वे 
लिखते हेंः-- 

‘‘Concidered as the intellectual 
companion of their husbands; as 
their friends; and loving helpers in 
the Journey of life, as the partners 
of their religious duties and the cen: 
tre of their domestic bliss 

अर्थात पति पल्ली का सम्बन्ध, साथी 
और प्रियमित्र का होता था और संसारयाता 
में पारस्परिक सहायता करना ही उन देर्ना 
का काम होता था । 

हमें फिर से उसी पकार के समय को 
लाने का निश्चय अपने मन मे कर लेना 
चाहिये। यही हम लोगों का आदश होना" 
चाहिये । स्त्रियां का जब सवे पुकार के राज़ 


रश 
का... 
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नैतिक तथा सामाजिक अधिकार पाप्त हा 
जायेंगे तथी यह स्थिति सम्भव है देश के 
प्रत्येक व्यक्ति को राजनेतिक अधिकार प्राप्त 
होने चाहिये । एक्क विशेष प्रकार छे ब्यक्ति 
समह के हाथ मं शासन डार आ जाने से 
दूसरे अधिकार से बञ्चित व्यक्ति समूह पर 
अत्याचार होना इ्चाभाविक है । अतः कया 
अमीर कया गरीव क्या स्त्रो या पुरुष सबके 
राजनैतिक अधिकार समान रूप से ही पाप्त 
होने चाहिये । कोई व्यक्ति राष्ट॒ का अंग है 
बस इतनी ही कसोटी मताधिकार के लिये 
पर्याप्त होनी चाहिये । हां, जे! राष्र के अंग 
अपरिपक्क हा या किसी कारण से विकत हे 
गए हो उन्हे अधिकार से अवश्य वञ्चित 
रखना चाहिये । स्त्रियं न तो अपरिपक्क हाती 
हैं ओर न ही विकृत हेगई हेती हैं। इसके 
बच्चों को चाहे घह स्त्री हाँ या पुरुप अधि- 
कार देना उचित नहीं । क्योंकि वे अपने 
अधिकार को समक ही नहीं सकते । और 
नाहीं उसका भली भांति उपयोग उठा सकते 
इस लिये महिलाओं के २४, ओर पुरुषों को 
२५ चष की उघ्रतक राजनेतिक अधिकार 
नहीं देने चाहिये । 

जो मजुष्य पागळहीा उन्हें भी सब प्रकार 
के अधिकारों से वंचित रखना चाहिये 
क्योंकि वे अपना ही शासन नहीं कर सकते 
ते राष्ट्रके शासन मे भाग केसे ले सकते हैं । 

कैदी को भी मताधिकार से बंचित 
रखना चाहिये क्येोंकि उसका केद मे जाना 
ही इसबात का प्रमाण हे कि वह देशके 
नियमों डाञ्र प्राप्त अधिकारों का खडपयोग 
' नहीं कर सकता अतः उसे अधिकार देना 
व्यथे है । 

विदेशी ( अनागरिक ) ने क्योंकि उन 
नियमेंं द्वारा शासित ही नहीं हाना अतःउस 
का कोई राष्ट्र के नियमों से सम्बन्ध ही नहीं 
अतः उन्हे भी मताधिकार नहीं देना चाहिये । 


स्त्रियां क मताधिकार 


१६६ 


इसी प्रकार भिखारियां को भी मता- 
धिकार नहीं देना चाहिये जैसा कि हमने 
पहिले ही वणन किया है कि गांप्र के प्रत्येक 
ब्यक्ति का मत देने का अधिकार होना 
चाहिये । घन या (श्रम) इत्यादि द्वारा मत का 
अधिकार कुछ मनुष्यों तक ही परिमित नहीं 
हाना चाहिये । मताधिकार की यदि कोई 
६८५६ र्क्खी जासकती हैं ता वह ( दिमागी ) 
योग्यता है । एक मत का अधिकार ता सब 
को ( अपदादवालां को छोड़कर ) दीना 
चाहिये किन्त ( अधिक सम्मति ) का अधि- 
कार तिशेय रुप से शिक्षिते को ही कुछ अंश 
सं दिया जासकता है क्योंकि विशेष, विद्वानों 
के प्रतिनिधित्व से राष्ट्र की शासन डार 
अच्छे से अच्छे दिमार्गा के हाथ मे आजा- 
यगी न कि धनियों के या ( श्रमियों ) के | 

इस पुकार हमने देखा कि स्त्री पुरुषों का 
समान रुप से ही सब अधिकार प्राप्त होने 
चाहिये । किसी पदके लिये योग्यता की 
परख ( दिमागी ) योग्यता ही होनी चाहिये 
उसमे धनी या गरीव, स्त्री या पुरुष इत्यादि 
२ इस प्रकार के भेद भाव से कामन लिया 


ज्ञाना चाहिये । एवं स्रिय भी ऊंचे से ऊंचे 


राजनेतिक पदों को अपने को योग्य प्रमाणित 
कर स्वीकार कर खक गी । मनुष्यां को उदा- 
रता से. काम लेना चाहिये । स्त्रीजाति का 
जिसको कि धम शास्त्रों में उत्कृष्ट और पूज्य 
कहा हे हमें अवश्य समानाधिकार देदेने 
चाहिये | संस्क्रत म॑ महिला को अर्द्धागिनी 
और अंग्रेज्ञी मं खत्री को ७९।।९7 2 कहा 
जाता है ते| हमें उन्हं अच्छा २ कहते ही 
नहीं रहना आहिये । केवल कथन मात्र से 
री उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये । किन्तु 
समान रूप से उन्ह राजनेतिक तथा सामा- 


जिक अधिकार देकर कम से भी उनकी « 


पूजा करनी चाहिये यही वेदिक आदश द्वे | . 
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७. 9 मै मा रे झि 
3 श्र निज पति लिण्टा घन-ऱपट में रहीं निशाएं; ऱ्य 
शट भ्रव. वियोगिनी शोक -सरित के बीच बही है; 74 
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ज्योति १७१ 


हष -बिषाउ 


( ले०--य्राज्ञाद ) 


[2८६ €€ ६७ 
^ छा ^ व्यावस्था मे अधिक हंसने से 
&८<6<& माता पिता मनां करके कहते थे 
पक कि अधिक हंसने से अन्त को! 
कक रोना पड़ता हे किन्तु कौन खुनता 
+` था उनकी बातका हँस कर उड़ा 
देता था । कोन जानता था कि उन के कथन 
मे इतना बड़ा महान सत्य छिपा हुआ हैं । 


अदश्यां के साथ दी साथ समय का 
भी परिवर्तन हुआ । एक ओर घनान्धकार 
दूसरी ओर पुकाश । एक आर पूचण्ड धूप 
खरी आर सुशीतल छोया, एक आर पूर्ण- 
मासी का चन्द्रमा अपनी सम्पूण कला ख 
विराजित, दूसरी ओर कराल राहु निगळजानं 
के लिये प्रस्तुत, उद्यान मं विचरण काते २ 
देखा | कहीं ते नाना पुकार के रंग विरंगे 
फूल खिला कर वायु मणडल के सुगन्धित 
बना रहे हें-दूसरी ओर झुक्कामरू पुष्प 
पृथ्वी पर पड़े २ मुरभा रहे हैं । उस का मम 
अब तक नहीं समभा. था किन्तु आज पूरी 
वरह समक में आगया । 


समभा था-ल्लंसार मे हंसनेके लिये आया 
ई । जीवन हंलते २ व्यतीत कर दूँगा किन्तु 
हाय ! कोन जानता था कि इसी जीवन में 
एक दिन रोना भी पड़ेगा | हषं और विषाद, 
हंसना और रोना. इस जगत का नियम हे। 
प्रमपूतिम को विखर्जन कर आज ज्ञान के 
घ.पाट खुळ गये और समका कि रोना ही 
संसार का सार हे । 


विचाह के पूर्व हृदय मं एक तरङ्क उठी 
उसी की लहर मे दिवारात्रि भासने .ळंगा । 
इसे समयं सनं मं-यही विचार किया कि 


विवाह कल गा ही नहीं | निश्चन्त मन से 
विद्याध्ययन करके स्वदेशकी उन्नति बे जीवन 
व्यतीत कर दूंगा । 


किन्तु सामाज को उलटत करने की 
शक्ति सुक मे न थी नित्य पति ईश्वर, से 
पाथना किया करता थाकि हे भगवन ! विवाह 
के पश्चात रोना न पड़े । इश्चरने वह पाथना 
खुनी और मुझ के अतुठ खुख के अनुभव 
करने का खप्रय दिया | मनुष्य कायमन से 
जिस वस्तु की आकांक्षे! करता है वह वस्तु 
उले अत्रश्‍प पाप्त होती हे । किन्तु अल्लु 
रूप राशि लेकर मेरे घर को सठुज्ज्वळ 
करेगी यह कल्पना कभी ध्यान में न आई 
थी दर्द्रिकी कुटीर मे भला ऐसी शोभा कहा ! 
स्वच्छ सरोवर म ज्ञा कमळ उत्पन्न दाता है 
बह श्वुर्‌ जलाशय मे क्यों भासमान हाने ळगा 
मेने खप्नमेभी ख्यःळ नहीं किया था कि किसी 
गृहरुथ की कन्या आंकर गुदकारय्यं सुसम्पन्न 
करेगी । प्राणपण से मेरे माता पिता ही 
सेता कर अपने भाग्य का सराहेगो | अमूल्य 
निचि पाकर आत्महारी हो जायगी। मेरे 
बन्धु वान्धवोां को पू म की दृष्टि से देखेयी 
और उन की स्वेहपांत्री होकर अपने अस्रुत 
मय शाब्दे से संसार के! खंग बना देगी । 


उद्यान स कितने ही सुरद र २ पुष्प नित्य 
पति खिटते हें किन्तु मेने उनकी ओर न 
जाकर जङ्गल से मनोनॉत बनफू7 उठा 


लाकर उसी का कण्ठहार बनाया । किन्तु 
विधाता की कृपा से वही बन्फूल इतनी 


शाभा, इतना सौरम विस्तार करेगा । यह 


खप्न में भी नहीं सोचा थर । मेंने अपने आप 


- 
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१७२ ज्योति 


को परम सोभाग्यशाली मान कर स खार के 
सुल सागर बे।ध किया । 


क्रमशः सोलह वर्ष इसी सुख सप्त मे 
व्यतीत होगये-राग, ताप, यन्त्रणा, उवाळो 
कोई इस दग्ध हदय के कातर न कर सक्ता 
विपत्ति आने पर एक बार उस मुलन की ओर 
देख कर भूल जाता था । स्नेह आदर पाकर 
सुग्ध हा जाता था कि इतनी शीघ्र सुझको 
दुःख के अथार्‌ सागर से इच जाना पड़ेगा । 


ह 


एक दिन सम्ध्या हाने के किचित पूव 
देखा कि एक क्षुद जलाशय में एक कमळ 
खिला हे पुगत्त मधुकर पु म म॑ मग्न होकर 
मधुपान कर रहा हे। हठात्‌ मेघ हा आया । 
आंधी चंलने ळपी, लहरे उठी, वह कमळ 
पूण -रूप से खिळने के पाहिले ही छिन्न वरि 
छिन्न होकर तालाब के गभ मे डूब गया । 
मधुकर सूतपाय होकर जल की सतह पर 
गिर पड़ा । वह द्वश्य देख कर हृदय व्यथित 
हो उठा । हाय ! कौन जानता था मेरी भी 
यही देशा होगी । 


मेरे घर के पास ए 5 छोटा सा बन था 
एक गम्भीर रात्रि के समय एक पक्षी ब्या- 
कुल होकर रो रद्दा था। मन में हुआ कि 
निश्चय ही कोई चक्रवाक अपनी पिग्रतमा 
चकई के विरह मे रो रहा है किन्तु उस ने 
कहा “नहीं ! क्या कभी चक्रवाक का इतना 
दुःख हो सकता है-चकई रा रही है।” इस 
उत्तर पर मे निरुत्तर होगया। हाय ! आज 
उसका उत्तर दे सकता था । किन्तु किस 
को ? सुनने वाला ही न रहा । 


वही याद्‌ आज हृदय को दग्ध कर रही 


है । एक एक कर के सभी घटनाय नेल्नी के 
- सन्मुख नाच उठती हें । ग्रीष्म ऋतु की 
चांदनी रात्रि मे प्यतमा के संग छत. पर 


न 
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से रहा था । अचानक आकाशा रूपी पांगण 
मं नक्षत्र एक ओर को जाने लगा। देख 
कर बह बाली--“मं भी किसी दिन उस 
नक्षत्रकी भांति किसी ओर चळ दूंगी। कया 
लुम मुझे रोक खकोगे १” मेरा हृदय किसी 
भावी आश्या से कांप उठा । मैने घबड़ा कर 
कहा “सकूगा” | पम के आवेशा मे उसे 
गळे से छा लिया हाय ! मेंने द्वढ़तापूर्वक 
उसे हृदय म कपा न धारण कर लिया। क्या 
मुझमें इतनी शक्ति न थी? यदि न थी मरना 
तो जानता था-क््यें न सर गया ? आओ! 
पियतमे आओ! फिर वही पश्च ! केवल 
एक बार फिर वही पक्ष । 


पाणेश्‍्वरो ! तुम्हारे सांथ एक दिन 
स्व्राथपरता के सम्बन्ध में चचा उठी थी- 
संन टूढतापूवक कहा था [क चह गुरुतर 
पाप हे। तुमने पेम के आवेग मं, भक्तिभाव 
से मेरी चरण धूलि मस्तक से लगा छी! में 
ने आशीर्वाद दिया ' सोभाग्यत्रती होओ 
तुम को वेधब्य यन्त्रणा .न भेोगनी पड़े। 
तुम ने हंस कर उत्तर द्विया--''इस से तुम 
स्वार्थपर हो । किन्तु मेने आग्रह पूर्वक कहा 
“नदद ! यद्यपि मुझे तुम्हारे वियोग में 
कितना ही डुख क्ये! न हो ! में तुम्हे वैधव्य 
यन्त्रणा से व्याकुळ हे। रोते हुप न देख 
सकू गा। तुमने पुफुलित चित्त होकर कहा 
तुम्हारे सुख मे फूळ चन्दन हा । हाय ! मेरा 
आशीर्वाद इतना शीघ्र फलित होगा मुभे 
खप्न मे भी आशा न थी । यदि होती तो 
कदाचित ऐसा आशीवाद न देत़ा । 


आंखों से आंखुआ की नदियां बहा रहा 
हुं. । क्या कभी इसके छारा अतीत स्मृति 
रूपी अग्नि निर्वापित न होगी ? यह रावणी 
चित।नळ क्या 'खंदा जळती ही रहेगी? 
इतनी वृष्टि हती है बायु चलती है तथापि 
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[ श्रावण सं० १६८२ ] 


मेघ कये नहीं अपसारित होता? हंसने के 
दिन क्या अब न आयेंगे? यह विषाद की 
घड़ी कभी अवसान न होगी? क्‍या इसी 
महाप्रलय मे झुझे चिरदिन -निमञ्च रहना 
पड़ेगा ? इस निराश जगत्‌ में आज्ञ कोई 
उप्तर नहीं पाता । 


कौन जानता था कि उस शांतिखागर 
में अशांति का तूफ़ान उडेगा। जीवनरूपी 
नौका काल्रूपी आंधी के थेपेड़ों से उलट 
पुळट हो जायगी । लंगर टूट जायेगा । जोणं- 
शीण नाच अशांतिसागर मं बहते २ काल- 
चक्र के फेर में आकर अत तल में -निमझ्न 
हो जायगी । आज वह भाव कहाँ गया? 
आज अकस्मात हृदय में अञ्चि कये प्रज्वलित 
हो उठो? शान्तकुज्ड अश्लिक्कुण्ड में परिणत 
हो गया । जिल ओर द्रि जाती है अञ्चि की 
लाळ लपट लगी हुई दिखळाई देती हैं । नद्‌, 
.नदी,पृथवी,अ।कारा, गिरि, गुहा,सर्चत्र अञ्नि ही 
अग्नि | अफू ! चह देखे। ! सूर्य्यं का प्रचण्ड 
ताप मध्यम हो गया । उस के हृदय में भी 
अञ्चि जळ रहो है, तप्त कांचत की भांति 
लाळ हा उठा है । आकाश की ळालिमा मानो 
उसी अशनि की साक्षी हे । चन्द्रमा के सुधां- 
भांडार में भी अञ्चि पुउबलित हा उठो | हे 
महाकालाश्चि होता ! एक वार निवृत्त हाओ 
यह सव-संहारिणी सूति परित्याग कर 
साक्षात्‌ श्री सच्चिदातन्द; आनन्दकन्द 
स्वरूप मे पुकाशित हे[ओ । सें उसी दिव्यः 
'मूति के भक्तिभाव में ळवलीत हो सारी 
:चन्त्रेणा उवाझा भूल जाऊं । 


` एक दिन सागर में अपूच तरङ्ग विस्तार 
बड़ी: शाभा थो । कितने. ही जळचर जीव 
जन्तु आनन्द से नाच रहे.थे। अनन्तसागर 
` के अनन्त पूवाह मे अपूर्व शोभा विकासमान 
थी । आनन्द वाष्प उद्त होकर करूंणारूपी 
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हर्ष-विधाद 


३ 


धारां से भूमि-मण्डळ के! अंमिसि डेचत करं 
रहा था । सागर के चक्षःस्थळ पर बाळारुण 
निपतित होकर कांचनम्रय हा उठा था। 
चन्द्रमा की रश्मि-सम्पात ने उस पर से 
अमृत का श्रोत बहा दिया । विश्रांति चकोर 
उभय दृश्य देखकर मुग्ध हो आनन्द से नाच 
उठा । सांगर वक्ष पर अपने मुखराशि पर 
अतुल शोभा देखने के लिये तारादळ एकत्रित 
होते एवम्‌ निशानाथ के उदय होते ही घेर 
कर आनन्द में म्न हो जाते थे। एक दिन 
सागर के उल्लास विलास भंगिम। की सीमा 
परिसीमा नहीं थी । अतन्त सलिळ राशि 
हदय में धारण कर सोभाग्य से गर्वानि 
हो उसका! हृदयपति नियत स्फति हा उठता 
था, कोन जानता था कि जळखोत उसके 
विनाशपथ की ओर ले जायेगा | देखते २ 
असम्भव सम्भत्र हा गया । काळ के संकेत 
से सागर कहां का कहाँ चला गया। 


अगाध चारिधितर प्रखर सूयताप से 
उत्तप्त हा गया । अनन्त- सलिलराशि के. 
परिवर्तन में अनन्त बालुका कण वायु द्वारा 
विताडित होकर आकाशा-मंडळ में समाच्छन्न 
हो गये । अतीतसागर आज महामरु मे 
परिणत हो गया । देखे! ! सहारा की मरु- 
भूमि ने कैली भीषण आकृति धारण की है । 
आज उसीके अन्तराल में मेहरूपी मरीचिका 
कैली अवाध क्रीड़ा कः रही हे । हाय कोन 
जानता था मेरो भो ठीक यही दशा होगो। 


एक दिन हषं से उन्मत्त होकर में ने 
ज्ञगत को अंख्रतकुण्ड बोध किया था, आज्ञ 
विपादसागर में डूब कर संसार चिष के 
समान दिखलांई देता हे। जीवन के अवशिष्ट 
कालोपरांत रोतो पडेगा । विधाता के. नियम. 
का कौन व्यतिक्रम कर सकता हे ? करदे।-- 
अपने नियम के निष्पेषण में. निष्पेषित करदे! 


जा 


१७३ ज्योति [ श्रावण खं० १६८२] 


में कुछ भी न कहुँगा । अवनत मस्तक होकर इसी हर्ष विषाद के भीतर मेरे हृदय मे तत्व. 
सब सहन करू गा । बह देखो ! पश्चिम दिशा ज्ञ।न का इन्द्र धनुष विरचित करदे! । में उसी 
मे सूर्ययं की किरणं कैसी खिल उठी हें। की शोभा में समाकृष्ट होकर सकल शोक 
पूचं में बृष्टि हा रहो हे, उधर अनन्त आकाश ताप भूल जाऊं। 


मे कैसा इन्द्र धनुष का समावेश हुआ है। (क्रमशः) 
(१089232298 कर्ते CBBC RR i CBOE 
(OS SR CN ०2202) 
द Oe 
(६5 (9 नश ® 
a विपद्‌ के प्रति 5) 
2 मु 560 
(१8 लेखक->'मुकुन्द' लि 
८८४ ८60 
6 “>303%-- 


विपदे ! मेरा हृदव हिलाया । 
्रानन्दित, पुलकित तन दुख से, देवकर सहसाही मुरक्ताया ॥ 


(के 


C6 बिपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥ 9 
7) फे फले ह ८80 
८८8 पुल के फूले कूल रहा था, सब कष्ट को भूल रहा था । 52 
डर प्रप-शूल हृद्‌ हूल रहा था, पर फिर भी अति फूल रहा था ॥ | ग 
9 मोद-सिन्धु को शक्ति-तरी से, करने चला पार--घत्रड़ाया । श्र) 
(क विपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥१।। 
१ तुझे देखते-मान-भुक गया, हत्तन्त्री का गान रुक गया । 
सारा मप-अ्भिमान चुक गया, रूप-माधुरी-पान मुक गया ॥ 
पृथ्वी खिएङ गई पदतल से, शागे अघकार सा छाया । 90 
> ज्र उ को 
2 विपदे ! मेरा हृदय दिलाय! ॥२! व्क 5 
#50 © 
हि र 
55 लोग पूछते-“बया है भई १”, बोला नहीं न बात बताई। . 5 
9 केवल झाती रही रुलाई, किसी प्रकार सान्त्वना पाई ॥ 90 


"फिर भी रहा-सिसकना शिशुप्ता, शोक-प्रमुद्र उपड़ता आया | 
बिपदे | मेग हृदय हिलाया-॥ ३.\ 
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[ श्रावण ल॑० १६८२] मोहिनी के आसू १७५ 


(६ बोलू कभी पुनः चुप होता, उष्ण श्वांत चलती दुख होता । 2) प 
उठता कभी, बेठता-रोता, भूख-पिपासा लगती-सोता ॥ 
(8. देखा वहां स्वप्न में भी तू खड़ी, नागकर दुख लोटाया ॥ 9027 
Ca) _ (9 
( विपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥४॥ 29% 
AS च 
C22 ANAS ONES 0 
SESSION SPO SRS 


मोहिनी के आंसू 


नै 
लेखक - श्री सन्तलाल दधिमथ वैद्यराज 
[ गजांक से आगे ] 
२ 
शडुःर--“बच्चे दोनो ही दोनहार, हैं री सरला--“हां जी, जरूर करते हागे, तिस पर 


कुन्दन की मा ! इनके एक उस्ताद को 
जूती जोड़ा पहनाया था वह कहताथा 
कि “शङ्कर, तेरे भाग खुलने चाळे हैं 
जिस बांत का एक बार तेरे लड़के देख 
सुनलेते हैं, कभी नहीं भूलते | जमायत 
में ऐसा एक भी तेज़ ज़हन वालक 
नहीं । अवश्य पास हो जायेंगे, बस, 
निश्चय रख । नवां में हुए ही 
समझ !” से एक कया, सभी मास्टर 
तारीफ करते हें ।? 


६७ सूचना आज कल हिन्दी-साहित्य क्षेत्र में 
स्वार्थी -जनों -द्वारा अत्यधिक कण्टकाकीरण-कूड़ा फेंका 
जा रहा हे । यह “उपन्यास! “ज्योति” द्वारा हम 

र क हें «(= 93 
आय्ग्र-जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक “ज्योति 
के शूङ्कराबद्ध अड्डों का अवलोकन करें । प्रत्यङ्कः सें 
यह ` ‘उपन्यास? क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा । 


“सम्पूरणं प्रकाशित होने पर, इसके प्रक'शित कराने- 
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छोटा तो मेरा कहना कभी भी नहीं 
टालता, न दोनों कभी किसी से लड़ 
-कर ही आते हैं । परम दोनों में इतरं 
है कि एक टुकड़ा भी कभी कहीं से 
आता हे ते बांटकर खाते हें। और 
उसमे मेरा भाग अवश्य रखते हैं और 
कहने लगते हैं-“मां, दाद का भी 
रख दे क्या?” जे। बहुत ही रोकू ता 
रहते हैं, नहीं ते। ज़रा से मे जरा सा 
तुम्हारा भी रखने के तेय्यार रहते हैं?! 


न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-ओषधाल्य, घासः 
मन्डो, लुधियाना” के पते पर अपनी सकारण शुभ- 
सम्मति भेज । हम इसे ज्योति में इस लिये प्रका- 
शित करा रहे हैं कि यह आर्य-भाषा-सादित्य के 
घामिंक-क्षे त में कुछ क!म भी करेगा या नहीं यह 
निश्चय हे! सके । - £ x 
- _ लेखक 


ह 


१३६ 


र 


---इस पुकार दम्पति बोते कर ही रहे थे 

` कि सहसा शङ्कर बाहर की ओर देख 

कण्टकित हा, बेला--'ओः ! छायां 

ते बड़ी दुर गई री-कुन्द की मां ! 

आण अब तक नहीं; इतनी देर रुकने 

का कया काम? आज तो पर्चा लिख 

कभी के निबट चुके हागे-री ! कया 
ल हे 


बात समाप्त भी न हो! पाई कि खेरला 
अचला पड़ी से चाटी तक कांप उठी, ओर 
छुगी आल जंजाल सोचने! इसके उपरांत 
शङ्कर उठ, बाहर को चला गया । कुछ देर 
हो हाने पाई कि सरला ने छप्पर के 
पिछाड़ी से पैरो की आहट सुनी, एक मिन 
भी न हुआ कि सामने से बाल-मराल युगल 
को पैरों मे कुक कर, चरण छूते देखा । 
तब तो गद्गद-कण्ठ से बोली-“हैं, माधो !? 
फिर दूसरे की ओर देख, उसे बगल में लेती 
हुई और माधव को छाती से लगा, बेली-- 
“बड़ी देर लगाई रे !; कया खेल मं लग गए 
थे ? ” तब माधव और कुन्दन उसके उत्तर 
में एक साथ दी बोल पड़े--'अरी मां! 


सरला-“दोनो एक ही साथ न बेला, रे ! 
एक एक सुनाओ !” 


यह सुन कर. माधव मोन हुआ, ओर 
कुन्दन कहते लगाः - 


“अरी मां ! पहले ते इम्तहान हुआ और 
फिर हमे पण्डित जी चावडी बाज़ार में ले 
गए; वहां आय-समाज का जलसा था। हम 
दोनों ने वहां सुन्दर २ पद्य गाये । सब लोग 
खुश हुये, बहुत ही खुश हुए । 


» 
सरला--“काहे का जलसा था, भय्ये | और 
भलो तुमने केसे, कया गाया ? 


ज्योति 


[. श्राचण सं० १६८२ | 


कुन्दन--“आज स्वामी दयानन्दजी घो प्रबोध 
हुआ था। सां! आज शिव-रात्री है- 
न, इसलिये उत्सव मनाया गया था।” 


खरळा --''अंच्छा, फिर तुमने गाया कया!” 


कुन्द्न--“ अच्छा, पहले सुक्त से खुनोगी, 
या माधो से?” 


सरला - (प्रेम-मुग्ध हुई, माघव की ओर देव 
ग्रीवा के पीछे की ओर से ह.थ डाल 
उसकी ठोढ़ी को गालो तक छीदी 
उंगलियों से पकड़ती हुई) " तूने 
क्या गाया- रे तुतलिये ! ” 

माधव-( मांता की छाती में सुख रगड़ता 


हुआ ) “एक कविता !'? 


सरला--“तेरी तातळी-चोाळी सब समभ गए 
तब माधव ने इसका उत्तर कुंछ न दे, 
माता की छाती में ओर भी मुख छुपा 
लिया । तब सरळा ने कहा--' अच्छा 
खुना ता-भाया कया १” अब माधव 
लज्जा से किचिद्ठाड्सुख हो, प्राइत 
मधुर स्वर से गाने छगा१-- 


“वही है, भारत- भ्र, भुवनेश ! 
भारत-भू, भुवनेश ! वही है-- भारत-भू, भुवनेश ! 
जिसने कौशल-विद्या नल से शिक्षित किये विदेश , 
योगोत्पादित हैं-जिसके कौशल-विज्ञान-विशेष ! 


“वही है, भारत--भू, भुवनेश ! 
अद्वत-विद्यामय, येगेश्वर करती शी ग्र निमेष- 
पुत्र-रत्न उत्पन्न, क्य। न यह भ्र ?; सर्बत्त ! परेश |! 

वहो है--भारत-भू, भुवनेश ! 
घुरियों में थे, ग्रशन-ज्ञान का भी न जिन्हें था लेश- 
विज्ञ बना उनको, हा ! भारत स्वयम्‌ बना दुरवेष !_ 

वही है-भारत-भू, भुवनेश ! ` 
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[प्रापण लं» १६८२] 


काल-गूस्त-भारत फिर भो पाला न दुदंशा-क्लेश, 

छूताछूत-विवांदरूप ज्ञा हो न महाविद्वेष !! 
बही है- भारत-भर, भुवनेश ! 

[ कह चुप हुआ ] 


सरळा--( कुन्दन की ओर देख ) “ अच्छा, 
तुम भी खुनाअ। ?! 
हे में कहूंगा उसका नाम “समाज 


संस्थापना”? हे, कह, सुनाना आरम्भ 
कियाः-- 


कुन्दन 


१ 
जे। पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं 
ओर सत्य-णास्त्र जिन २ को बतलाते हैं। 
उन सब का आंदि-मूळ परमेश्वर ही है 
कैसी स्वामी ने सच्ची बात कही है 
= 
थी फिरती सब दुनियां भ्रम-पूर्ण भटकती, 
इश्वर के लक्षण थी कुछ के कुछ घकती । 
वे सारे वेदोद्वःथृत करं, बड़े खरल कर 
स्वामी ने ठ़ स भरा गागर मे ख़ागर॥ 
३ 
“वह शुद्ध, बुद्ध, सञ्चिदानन्द अक्षर हे, 
सर्वात्तयामी,.अच्ुपम, सर्वेश्वर है । 
ह जन्म-विकार रहित, सर्व व्यापक है, _ 
यह निराकार, विश्वेश, विश्व-स्थ।पक हे ॥ 
न न 
“है सवशक्तिमय, दया-न्याय करता है 
शरणागत-वत्सल, अभय, विश्व हरता है । 
त्रह्माएड-प्रकाशाक हे, सर्वज्ञ, परमेश्‍वर?” 
बतलाया-उसकी ही उपासना कर, नर ! 


t 


क 


वेद सभी सदु-विद्याओं कां पुस्तक 
इसलिए आये! स्वाध्यायःश्रचण से मत थक !' 
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स्वाध्याय आय लोगों का धर्म परम है, 
' कैसा तृतीय यहद नियम अहा! उत्तम है ॥ 


द 


द्‌ 
वस, "कू ठ छाड़ने--सत्य मानने ही में- 
उद्यत रदना चाहिए सवदा जी म,” 
“घमीचुसार सब कार्या रम्भ उचित हे, 
पर सत्या5संत्य-विचार पूर्व समुचित है!” 
“विश्वोपकार” ही मुख्याद श चताया, 
कैसा समाज का सुन्दर नियम बनाया! 
“धघर्माचुसार सब से प्रीति से रहना” 
स्वामी का यह पहले ही से है कहना । !! 


४२ 


समुचित सब के! विद्या-प्रचार है करना, 
समभाया अज्ञानान्धकार हे हरना । 
सन्तु2 न अपनी उन्नति हो जाना, 
सब की उन्नतिमे' हे-“उन्नति का पाना !” 
हितकारी नियमों मं स्वतन्त्र हा ज्ञाना, 
अत्युययोगी नियम दशम खमभाना । 
सामाजिक नियमे के पालन म॑ सबही -- 
परतन्ब्र रहे मानव, सुसभ्य हें तबही !” 
१० ५ 
इस समय मुकत वह समाज-सस्थापक हैं -- 
जिसका निमित यह रम्य-नियम गुच्छक हे 
वेदे।द्धारक वह संसारोद्धारक था, 
सद्धम-प्रचारक था, सुख-संचारक था 


( कह चुप हुआ ) 


सरला “भय्ये | तुत सासतरी पढ़ने लगे 
हा, तुम हो कुछ समभ्हा--<न समझे! ! 

* मेरी समक में तो एक भी अक्खर आया 
ह । इतनी देर हुई -ख़ाक-धूल पल्ले 

पडी नहीं ! खेर! चला, खाने के ते 
खाओ खुबह से भूख की खुध-न प्यास 


SENSORS 


२५८ उपोति 


[श्रावण स० । प 


*  क्षी”--कह, दोनों को रोटी दे, आप 
` कखीदा ले बैठी । ओर निकालती-नि- 
कालती सहसा .माधव की ओर देख, 
बाली -“क्यो रे माधा! इमतिहान की 

_ ता कुछ बात ही नहीं सुनाई ! '? 


माधव-आज जैसे ही सत्र पेपर रहे ते 
` पास ही हुआ समझना !” 


सरला--'ओर कुन्दन ?--” 
माधव “भय्ये भी” 


> यह्‌ सुन, कुछ देर चुप रही । तदुप- 
रान्त फिर कुन्दत से खे!लीः- 


"अच्छा, तुम्हे यर सासतरी# के मीठे २ 
गीत सिखाए किसने--रे १” 


कुम्दन--''जे। परिडत जी हमे घर पर पढ़ाते 
हैं, उन्हे।ने 99 


सरला--“अच्छा, यह बताओ-जहां गांया 
वहां कुछ पाया भी? आज तो वत हे, 
फलाहार सबके थोड़ा थोड़ा दिया ही 
गया हागा ?” 


छुन्द्न-(खिलखिला कर, हंसा, और बे।ला-) 
“अच्छी समभी री मां! अच्छी समभी |! 
केसा वहां लेना - कैसा देना ?” 


माधव--“अच्छा, मां! आज दादा क्या 
लाप ? उन्हाने भी ता बत किया है-न” 


सरला--“अमरूद, बेर और सिंघाड़े का 
आटा भुनवा, उसमे गुड़ मिलवाया है, 
पर खाया अभी कुछ नहीं, तुम्हारी बाट 


देखते-देखते अभी बाहर गए हैं ।” 


> xX 
(0-०० > 


<व"प्रान्त के देहाते। में “संस्कत” के “ शास्त्री 
( सासतरी`) ” कहते हैं | - लेखक ! 


आज कुन्दन और माधवका अन्तिमपरीक्षा- 
दिन हे. इस लिए दोनों बड़े प्रभात ही चल 
पड़े प्रफुलित मन ! हाथमे अपना कलमदान ! 
उनमें बनी - सवारी कळमे, उत्कट उत्साह ! 
बस-क््या था ? दोड़ते-कूदते स्कूल के निकर 
आही गए । यहां एक अमरूद के नीचे वेढे 
पुस्तकों के पांच--पांच दश-दश पृष्ठ इधर 
उधर करने लगे | 


यह दोनो अव्ये चौदह तथा सालह वर्ष 

की आयु वाले हैं, माळूम होता है इनका 

निवास-झथान (गांच ) इस स्कूल के 

-३॥ मील की दूरी पर ही है, इसीलिए 

यह दौड़ते - कूदते ऐसी सुबह ही आ जाते 

हैं कि शहर का कई भी बालक तक नहीं 
आने पाता । 


+ Re आप + 


परीक्षा समाप्त हुई, ऐसी सब अध्या- 
पको को आशा है कि यह दोनों ही उत्तम 
कक्षा ( First ¡४5०7 ) मे उत्तीण हा! 
यह दे! मास पूव प्रवेशिका-परीक्षा ( 765! 
Examination ) हा चुकी, अब मई मास 
मे पुनः वाषि क-परीक्षा देगी । 


+ + i + 


इधर कार्य्यबश शहर में आया था, 
किन्तु उसे स्मरण हुआ कि कल के 
लिए न कलाबत्त हे-न मखमल । नरी भी 
आखिर कल न ली परसाँ लेनी पड़ेगी । यह 
सेच-समभ कर चांदनीचौक में, सौदा लेने 
आहा था, इधर घण्ट,घर के पास पण्डित 
जी से( जा कुन्दन और माधव का पढ़ाया 
करते हैं ) मुठभेड़ होगई । इन्हे देख शङ्कर 
बड़ी नम्नता से बोला “चरण छूता हुँ- 
पण्डित जी ! र 
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[श्रावण सं० १६८२] 


पं० जी -(उत्तर मे) “नमस्ते” ( कह, वाले ) 
"शङ्कु, आनन्द मे तो है ? 


शंकर --( हाथ जोड़े, नम्रता से ) “चरणों 
की दया है- पाडत जी ! आप के पैरों 
की छाया में जितनी गुजर जाए चहो 
अच्छी हे | गुळोम को कोन दुःख ?- 
प जब दयाद्व शि रखते हें ! कह, चुप 

हुआ । 


पं० जी अच्छा; शंकर ! कुछ सौदा लेना 


है क्या १ 99 


शंकर-' जी हाँ ! एक धातीजज्ञाड़ा, कुछ 
कलावस्तू, मखमल वगौरह फुटकड़ 
सामान | 


पं० जी-“क्या कुछ वक्त देगा-शंकर! कुछ 
कहना सुनना हें थोड़ा, मकान पर 
आना।” 


शडूर-- “अभी साथ ही चलता हूं, हजूर ळा 
कह कर पीछे २ हालिया । 


शङ्कर कुछ मालदारो में ता था नहीं, 
किन्तु अन्य मोचये की भांति अधिक दा 
रिद्रथ-प्रस्त भी न था! चेसे राटी- कपडे 
से खुश था । विशेषता थी ते। केबल इतनी 
किमास्टरां के एक--दा जेड़ा जूता पहना 
कर तंग न हाजाया करता था। राजगार 
अच्छा चला हुआ था, इस का कारण था 
उस का सुशील, सत्यवाद, दुव्यंसन-हनता 
एवं सन्तोष । कभी. इस वृद्ध ने निल्चमध्य 
के प्रत्यक्ष तक न किया, जिस से अलक्ष्मी 
की प्राप्ति होती । पशुओं की भ्संति करो 
भी किसी जीव की मृत्यु का कारण यह न 
हुआ । क्र र कुक रों की तरह हड़ियां चूसने 
वाले मनुष्यों को यद्द खप्न में भी “मनुष्य” 
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नहीं समझता था। मांसाशी के! 'पिशाच! 
कहने में कभी भी नहीं हिचकता ! आत्मवत्‌ 
सर्य भूतो की रक्षा करना जिनानुयायियाँ 
से कहीं अधिक श्रेयस्कर घर्मानुकूछ एतदर्थ 
हो परमावश्यक्र मानता था | प्रायः सभी ग्राम 
के अधिकतर शह्दर के भी सेठ साहकार 
आदि इसी के काम से खुश रहते थे । अत- 
एवं आय कष्ट भी इसे न था । 


मांटीवाडे म पण्डित जी का मकान था 
अपने मकान पर पहुंच पण्डित जी ने कुण्डा 
खुड़खुड़ाया और जोर से कहा-- “श्यामा”? . 
तब सांथ ही अन्दर से उत्तर मिला--हां 
जी ! आया, खेलंता हूं, पण्डित जी !” देखते 
ही देखते बैठक का द्वार खुला; पण्डित जी 
अन्दर घुसे । खू टी पर काट टाँग, कुण्डा 
खे।लने वाले बालक से बेलि--“भरें श्यामा, 
टट्टी जाना है गिळासमे पानी डाल छोड़ना!” 
और स्वयम्‌ कुंरसी पर बैठ, पज्ञामा उतारते 
हुए; शङ्कर से इस तरह बाते करने लगे? 


“शड़र, तुझे इस वास्ते पहले भी एक 


बार बुलाया था और अब भी रोक छाया हूँ 
मेरा विचार यह हे कि लड़को का “'डी० 
ए० वी० कालिज, लाहोर” भेजद । आयधम 
व्ही बहा सब बात सिखलाई जाएगी । लड़क 
पक्के हिन्द रहेंगे | खर्च वच॑ की चिस्ता न 
कर । मेरे पक मित्र हैं-पेस्ट मास्टर । वे 
निस्सन्तान हैं इन की सहायंता करगे । मुक 
मे तेरे वालक पढ़ जाएंगे !” 


शंकर- (-श्रमपूणं उद्विग्न खा हा ) 
वहां मुसलमान या आर्य ते नहीं 
बनाते ?? र 
पं२--( झु कला कर ) “क्या पागलपर्न कभी 

कभी तेरे ऊपर छाज़[ता हे-रे !, कहीं 


ve 


१८० ज्योति [ श्रावण सं० १ ' ] 
ञि एए्ण्म्म्म्नम्न्झूलू््न्नऋात्रााम्ामममामारामाममाशभभभशशशशशश्औ्ै् है... 
` हमे मुसलमान बनाना है ? ( जोर से ३ 


हस कर) खेर! यह ता फिर भी कुछ 
हुई ! एक बात ते तूने "सी कही-(३ 
शिर घुशा कर ) बिलकुळ बे-समभेां 
जेली ! , भछा--आय बुरे हैं-रे !! , 
( तज्ञनी की तजना से ): अरे, रल बनरो 
पगले !; अच्छा तुमही बवाओ-शंकर ! ` 
जब बच्चो को तुम उद्‌ पढ़चाने के तैयार 
हुए थे तब हमने तुम्हे रोका या नहीं ? 


शेकर-( शिर के लटके ले) “ जी-हां |” 


पं०-- “फिर तुम ने अच्छा, मान भो 
ल्या इन्हे संस्कृत ही लेने को तैयार सी 
किए किन्तु . जब विशेष. समय पर के।ई 
पंडित पढाने का देखां ततो एक ने भी 
“हां? न को । और हम जब पता लगा 
कि शंकर के बच्चा को पढ़ाने के लिए 
बिशेष सय के वास्ते (स्कूल के अति- 
रिक्त) काई पडित खीकार ही नहीं करता 
ते उसी दिन हमने तुझे घर से बुला 
कर कहा या नहीं कि . चिन्ता न कर, 
हम पंढाएगे !' फिर भळा आये बुरे किस 
तरह !-- यह नहीं समक मे आता, 
शंकर ! ; अच्छा, अब भी जा, किसी 
ध्राह्मण से पूळले -पढ़ाने,से इनकार .ही 
करेगा । हम आय थे-इन्हे पढ़ाया 
सन्ध्या-हवन।दि का. उपदेश किया ते! 
« तेरी समझ मे हम से बुरा कोई न हुआ ! 
तेरे मुख से ते ऐसा सिद्ध हे।ता है कि- 


` लड़के के लिए आय बनना भी पांप. 


हे! ”; ओर अच्छा, इन्ह जा उद -फारसी 
पढ़वाता तो प्रायः ये सुसलमातो का 
हुक्के भर भर देते या नहीं ! वे गोवध 
. करते ओर ये उनके स्वयंसेवक तथा 
सहायक हाते, ओर जीता तो बेटों के 
संग तू भी वनता !! घाह-रे, वाह ! तूने 
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. चाले, इन सब को 


पंडित जो चुप हुए । पर शांकर की दृष्टि 


जपम्तीन की आर रूुगगई । बह न “हा” करे न 
“हूँ? | पत्थर की भांति हागया ! शंकर भयां 

नक-जाल मे अपना पेर फंसा समभने लगा।. 
उसका हृदय थण्थराने लगा । शंकर पक्का 
शेव था । शिवभखि ता बह अपने मे होश 


म्हालने के पश्चात उत्तरोत्तर-वृद्ध ही | 


देखता आया । आज बह कसे सहसा. अपने 
चाळके के! ऐसी जगह दे, जदा से 
ळोरते हो लग वे शिव-पूति-के। पंधरा देने। 
शड्‌ | कहां ते। वह पवित्र सतद्योहृधत-जल स 


प्रतिदिन स्नान कराने के निमित्त अपने छुप"्पर _ 
के सामने-ब।ई ओर कोा-बनाण हुए छोडे से . 


पक्के चबूतरे पर-स्वतन्ल विराजे शिंव की 
तिपाई पर घडा भर धरे 
अविरत-धारा से अभिषेक हेता. देख, हप- 
पर हो, फू ठा न सवाए! फिर कहां वह अपने 
ही प्रिव-षुत्रौ को एसां से-ऐसी जगह शिक्षा 
प्राप्त करने भेजे कि जिससे वे स्वव ही उस 
चत्रूतरे को -ताड़ने वाळे, घड़े का फो 
मिथ्या-पा/खण्ड' बताने 
चाले बने ! 


मन ही मन शंकर निश्चय करने. लगा- 
“वृसा कभी नहीं दोसकेगा, चाहे बिना पढ़े 
रह जाएँ । त्रया पाप करने वाले मेरे ही पुत्र 
बन ? विधर्मी में अपने हाथों! से ही-केसे 


बनने दूँ ? न सही-न पढ़े, हम्प्रया तो हमारे हू 


घरका ही काम है, मेहनत मजदूरी कर पेट 
भरे'गे। 


शकर इस प्रकार मन ही मन निश्चय 


कर ही रहा थ कि पडित जी खिन्न-पिरा> 


से बोल पड़े-"अरे कुछ समक में आई हे तो 


अध उसः की _ 


है 


| 
। 


करी PE, 


- 
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बोल पड़े, भव्या ! जबरदस्ती ता कुछ है ही 
महीं। खौ बार तेरी खुशी का सौदा हे | ”” 
तब शांकर दबा छुआ सा, धीमे स्वर से शिर 
नीचे -पृथिवी की ओर दी किए बोला-"में 
अपनी घरवाली से पूछ कर कुछ कह सकता 
हुजूर! कया जाने वद बाहर भेजने के लिप 
राजी न हा ? ” 


पंडित जी उस का आम्तरिक-भाव 
समक गंए। क्रोध-शोक के कारण उनमें 
विह्ृलता आने लगी । नेत्रा में उनके लाली 
छागई। वे उसकी गहरी मूखता की प्रत्यक्ष 
प्रतिमा सामने नाचतो देख, कुछ सम्भल, 
बोले--“अच्छा, ठीक भी है-भया ! जब तेरे 
घर के घचूहे तक राज़ी हॉ-तब” और 
शान्ते हो, अपने आपके समभाने लगे । 
इधर शंकर. “ पांलागन ” कर, वहां से 
चलने को उद्यत हुआ । शंकर कुछ ही 
कदम खलने पांया था कि पंडित. जी साव- 
धान. हो, होनहार घच्चो की ओर ध्यान कर, 
दयाद्र हो बोल पड़ेः-- 


“भरे शंकर, कहीं चमरुआ-बुद्धि ही मत 
दिखा डालना ? सोच-समभ कर, भेजने को 
राज्ञी ही दे जाना । देख, तेरे भाग्य ही में 
बलबान समभू गा-यदि लड़के चले गये सा, 
पेसे भुक मे किसी का काम नहीं. बना करता 
है। आत्माचुकूल में कहने को तैयार हूँ, शङ्कर ! 
लड़के तेरे सम्भव है 'देश-रल” बन | चमकने 
भौरदेश के चमकाने वाले इन चस्द्र-सूर्यो षो 


माइनी के आंसू 


१८१. 


शांकर ने सब कुछ खुना, किन्तु उत्तर में 
पहले शाब्दे के अतिरिक्त कुछ न कहा | अर 
में फिर “पालागन” कर, चल फडा । मार्ग 
मे ( बाज़ार से ) एक दे! सौदे जा ले सका, 
लिये और फिर घर की ओर प्रस्थान किया । 


सन्ध्या वहां ही हा चुकी थी, निबड़ान्ध- 
कार ने मार्ग में. ही प्राक्कालीन रावण-राज्य 
की भांति अपना निश्चल सा राज्य ज्ञमा 
लिया था । शङ्कर को चलते चलते कुछ ही 
माग कटा था कि पीछे से किञ्चित प्रकाशा 
सा फैलता हुभा प्रतीत हुआ । पीछे को पीठ 
फेर कर देखा ता “ओह, चन्द्र है! निकल 
आया !!” कह, शंकर अप्रसन्न सा हुआ | 
कारण यह कि आज का चन्द्र निरीक्षणीय 
नहीं । आज चतुर्थी हे। जो हा, चाहे कोई 
देखना चाहे वा न चाहे, आज तो प्रायः यह 
दीख ही जाता है । सो ही शांकर को भी 
दीख पड़ा । एतवर्थ वह तुरम्त खिन्न हुआ। 


विचित्र ही ईश्वर की लीला है। थह 
घही चन्द्र हे, आज से दे! दिन पूष जिसके 
दशेनार्थ स्थान २ पर सैकडे नर नारियों 
की नयनसुमन-मालाएं टकटकी लगा 
रही थीं! जिस के माहात्म्य से मूढ़-मन॑ 


- मानव-गण अपने अनेक विध शब्दों से इस 


कहीं तू ढांपने केलिये बादल न बन जाना! . 


परेरा घश नहीं, नहीं तो अब तक कभी 
के बच्चे लाहौर पहुंचे होते--शांकरः खैर ! 
ईश्वराधीन दी. अब इनकी उन्नति हे; मुके तू 
(इनकी जड़ कारने को! कुठार बन जाने वाला 


दिखाई दे रद्दा है शंकर !” कह चुप हुए। | 
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डे 


भांति'कोलाहल कर रहे थे :-- 


प्रथम व्यंक्ति-- “कहां हे ?” 


द्वितीय , --“वह देखे! |” 

प्रथम ,, -“नहीं दिखाई देता ।” 

द्वितीय ,, “(उंगली से दिखाता हुआ) 
“वह मेरी उंगली के 
ऊपर--” 

प्रथम ,, --“हां. पीपल की बाई” 
ओर की चोटी पर। 

~ ओ! खुसद्ष्मकाय हे !!” 


nad 


१८२ ज्योति 


उत्सुकता, चपलता आदि मिश्रित शब्द- 
गुश्जार था। माने कारागारमुक्त देश-भक्त 
के अवलोकनाथ उत्सुक जनता खड़ी हो 
किल्तु आज यंह क्या? ओह ! इतनी घृणा !! 
उसी के दशन मे, एक ही दिन के अन्तर में 
इतना पाप! यह ते उससे भी बुरी दशा 
इस चारु चन्द्र की हुई जेसी उसी देशभक्त 
की स्त्रार्थपरता देख, हाती हे । 


आज; शड़ूर का चित्त स्थिर नहीं है. बड़ी 
भारी उधेड़ बुन लगी हुई हे । घर पहुंचा 


[ भ्राचेण सं० १ » E 
और भोजन कर, चारपाई पर पड़ शया। 
हणी से भी विशेष बातें न कर सका! 
हुक्के को नली को पकड़, पास ला, गुड़ 
गुड़ाने लगा । विलक्षण विलक्षण: बिचार 
तरंग कभी उसे भंवर मं डालती थीं कमी. 
किनारे पर. ला. पटकती थीं । परन्तु किसी. 
से कुछ भी न बोल, आज शंकर चुपचाप 
पड़, से रह! । 
( क्रमशः ) 


नि --- "पणा 


& कुसुमोद्यान खे 


चीन मे जलयांवाला बाग 


मिस्टर वररेण्ड रसल ने विलायत के 
समाचारपत्र न्यू लीडर” मे लिखा है जिस में 
वह बतलाते हें कि चीनमे जे अत्यांचार होरहे 
हैँबहू बहुत भयानक हैं, ब्रिटिश जनता से सत्य 
कको छिपाया जारहा हे; अमरीका मे सत्य का 
प्रकाश किया जारहा है इस लिये वहां की 
प्रजा इङ्गलेंड से विमन होरही हे। 


झगडे: का ग्रारम्भ 


शंघाई के. एक ,जःपानी पुतळीघर में 
मजदूरों ने हड़ताल करदी, एक जापानी ने 
पक ,चीनी मजदूर को गाली से मार डाला, 
प्रतिवाद के रूप में कुछ चीनी विद्यार्थी एक 
जुलूस बनाकर बाज़ारों में घूमे; पीकिग की 
नैशनळ युनिवसिटी के प्रोफेसरों ने जे बयान 
निकाला हे उसके अनुसार विद्याथियाँ के पास 
लघुपुत्तकां और विज्ञाएनों के अतिरिक्त और 
कुछ न था, कई विद्यथियों को ब्रिटिश पुलिस 


ने पकड़ लिया जिस पर शेष विद्यार्थी अपने 
साथियों के छुड़ाने के लिये थाने की ओर चल 
पड़े; ब्रिटिश अधिकारी बालक और बालिकां 
इस निःशस्त्र सेना से भयभीत होगये और 
पुलिस को गाली चड़ांने का हुक्म वेदिया 
गया । परिणाप्र यह हुआ .कि ६ विद्यार्थी ता 
यमलोक को पधारे ओर ४० से ऊपर बुरी 
तरह से घायल हे।गंये । विद्यार्थी दे दिन तक | 
सत्याग्रह करते रहे और पुलिस गाली चलांती 
रही । इख प्रकार ७० विद्यर्थी मर गये और 
३०० घायल होगये । अपनी कति. को उचित 
सिद्ध करने के लिये ब्रिटिश अधिकारियों ने 
यह बयान किया कि विद्यार्थी लोग यह शब्द 
येळ रहे थे-''विदेशियां को मार डाला?) 
प्रतीत होता है कि यदि यह शब्द बोले गये 
ते बालने वाले गुप्तचर थे 


>> * 


चीनी विद्याथियों का. चरित्र 


महाशय बर्टरेण्ड रसल की सम्मति है 
कि चीनी विद्यार्थी प्रायः ऐसे ही अच्छे होते 


हि 
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“हैं जैसे उश्च घराने के बिटिश विद्यार्थी, किंतु 
हू सीधे अधिक होते हैं। उनके आचाय 
कन्फ्यूशस ने यह शिक्षा दी है कि स्वाभाविक- 
तयां पुरुपप्रकति भद्र हाती हे । बड़ा यरत 
करने पर भो ईसाई पादरी चोनियां की 
खापरी मे-यह सिद्धान्त नहीं ठू. स सक कि सब 
मनुष्य पाषी उत्पन्न हाते हैं, किन्तु यह घटना 
सम्भवतया उनके इस सिद्धांत का मनवा 
देगी । 


फिर झगड़े ने क्या रूप पुडा | 


'चीनी प्रज्ञा इस घटना के देखकर व्या- 
कुल होगई और उन्हाने एक वहिष्कार की 
नींव डाली ज्ञा क्रमशः बढ़ रही है । चीन भर 
मै ब्रिटिश और जापानी वस्तुओं का बहि- 
षकार आरम्भ हागया हे, चीन के कई नगरों 
मे पक साथ ही किसाद हेोगये; सभ्यसंसार 
की सामुद्रिक सेन।ये' शाङ्कई बन्दरगाह मे 
इस उद्रृश्य से सुसञ्जित उपस्थित हैं कि 
इंन लड़के ओर लड़कियों पर गोली चलांएं । 


शंघाह का शोधन. प्रकार 


इस दुरावस्था को समझने के लिये यह 
“आवश्यक है .कि पाठको को यह दतळाया 
जाय कि शङ्खाई मे किस प्रकार का राज्य है । 
शाडू लंडन के आकार का शहर है, यह 
“नगर तीन भागों मे विभक्त है। चीनी 
विभाग, फ्रांसीसो विभाग, और अन्तर्जातीय 
विभाग | यहद कुगड़ा अन्तिम विभाग में हुआ 
है ज्लिसपर धनपतिये!ं का निष्कण्टक राज्य हे, 
उस राज्यपूणाली में पुजा के प्रतिनिधियों के 
.लिये कोई स्थान नहीं हे, धनपति अधिकतया 


` अंग्रेज तथा जापानी हैं, थोड़े से अमेरिकन 


नो हैं, ब्रिटिश पुलिस अफसरों को छोड़ 
कर शेष. सब सिकल हैं । जब कभी धनपति- 
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कुसुमेधान 


१८३ 


~ 


या का शाङ्काई सङ्कट मे पड़ा हे संभ्यक्षंसार 
के जंगी वेड़े सहायता के लिये आते रहे हैं । 
शड्टाई मे विदेशियों के अधिकार का आधार 
विजय हे, उनका वहां उसी प्रकार का अ- 
धिकार हे जिस प्रहार का कि जमनी का 
१३१४ से लेकर १६१८ तक वैटिज्यम पर 
थ! । १८३२ में चीनियो का अफीम खरीदने 
पर व।धित करने के लिये ज्ञा कुछ हुआ; 
विदेशियों का आगमन उसका परिणाम स्व- 
रूप था; वास्तव मे उस नगर पर उनका 
काई अधिकार नहीं है । वह वहाँ केवळ इस- 
लिये विराजमान हैं कि चीनीलेग उनके साथ 
लड़ने की शक्ति नहीं रखते । शाङ्काई व्यापार 
और शिट्प का केन्द्र है, ओर मजदूरों की 
अवस्था वहां पेसी शोचनीय है जैसी १०० 
वब पूव इङ्कलेण्डकी थी । छोटे बच्चे सप्ताह 
मे सात दिन १२ घण्टे रोज काम करते हैं, 


-कई बार थक कर काम करते २ से जाते 


हैं और ऊंघते २ कळायन्त्रों मे जा पडते हैं 
और मर जाते हैं। कलायन्त्रों के इद गिद कोई 
बाड़ नहीं हे । कुछ बच्चे दियासलाई बनानेका 
काम करते हैं.उन.में से बहुत छोटी उमर में 
ही फौस्फ्रोस के विष से मर जाते हैं। नांग- 
रिक सभा के सन्मुख यह प्रस्ताव था कि 
बच्यो के काम का कुछ नियमित किया 
जाय। परन्तु कॉग्म न हॉसकने के कारण 
इस पर विचार न हवे सका । बड़ी आयु के 
श्रमिर्यो की अवस्था भी कोई बहुत अच्छी 
नहीं है । वह दिन मे १२ से १३॥ घण्टे तक 
काम करते हैं और उन का चेतन महीने मे 
१५ शिलिंग से ३० शिलिंग तक है। 


न्याय 


जः उह हे. कि चीन ५ लेप 
किया जा रहा है येरपियतों की जाने बचाने 
के लिये किया जा रहा है। यह भय निरा” 


क 


म 
|, । 
j 
| 
| 
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घार है। केवळ एफ येरफ्यिन अब तक मारा 


` गाया है। न्यायविभाग में सब योरपियन लोग 


हें इस लिये चीनियों की मत्यु फे लिये 
किसी यारपियन को उत्तरदाता ठहराना 
: कठिन हे 


हम नहीं फह-सकते कि महाशय रसल 
'के कथन मे कितनी सत्यता है किन्तु इतना 
हम अवश्य कहेंगे कि लिखनेवाला एकप्रसिद्ध 
विचारक है जिस फे कथन का सभ्यखंसार 
पर बड़ा गहरा प्रभाब पड़ेगा यदि बृटिश 
-सरफ!र की ओर से यथोदित और सम्तो- 
- षजनक उत्तर शीघ्र न दिया गया । 


सत्यार्थप्रकाश 


षत्तमान. काल की कोई आर्य्यमाषा- 

- पुस्तक इतनी नहीं फैली जितनी कि सत्याथ- 
` प्रकाशा । आर्य्य वाषा में इस क्षी ८५ हज़ार प्रति- 
यां-छप चुकी.हें। इस पुस्तक का अनुधाद 
बक्षाली, गुजरातो, मरहठी, गुरुमुखी, दैलगू 
उद्‌, इक्कलिश मे हा आगे ही छप चुका था; 
तामिल का अनुवाद अब छपा है और जर्मन 


मे अनुवाद हो रहा है। तामिळ का अनुवाद . 


करने वाले महाशय पम० आर जम्बूनाथ 
पय्यर हैं और प्रकाशक महाशय मटेसन- हैं; 


“अभी पूर्वार्द का ही अनुवाद छपा है। मू० 
: २) रुण्दी आने है, इस अनुवादकी समालोचना 
: करते हुए महाशय के० नतरंजन अपने पत्र. 


इण्डियन सोशल रिफामर मे' ऋषि द्यानम्द्‌ 
की पवित्र स्मृति पर कुछ श्रद्धा के फूल 
चढ़ाते हैं; बह लिखते हैं।-- 


अ मळी “इसमें काई सम्देह नहीं कि ऋषि दया- 

` नन्द्‌ भोरतवष के सब से बड़े सामाजिक : 

ह “और धामिंक संशेधकों मे से एक हैं। एक 
6 शोधक के निश्नान्त और अचूक सोध से 


ज्योति 


ै || 


उन्हाने आन लियां कि हिन्दूसमाज | कि 
रोगों सें पीड़ित है और प्राचीन- शा: 
के आधार कान छाड कर उनके ऐसे न्‌ 
सम्पन्न अर्थ किये कि इस युग कीः आवश्य, 
कता पूरी हदोगई; आर्य्यसमाज जिसमे हार 


देश के कुछ सब से घड़े महापुरुष समि, 


लित होगये हैं ऋषि के महान्‌ और आह. 
चिक व्यक्तित्व का परिणाम है, उन तपा 
लोगो फे लिये जा कि धमं कम फा छोइक 
पश्चिम फे प्रकृतिवाद मे इषे हुए हैं, आर्थ. 
माज की बाइबिल सत्यार्थप्रकाश उत्था 
का साधन है । विशेषतया यद्‌ उन लोगो फो 
आंख खेळती है जे! कि फर्मफाण्ड फे बाह 
रुप पर उसका वाध्तधिफे रूप समभे पिता 
मर मिटने का उद्यत हैं । मिश्टर जम्बूनाप | 
पय्यर ज्ञा कि आरर्य्यसमाज छे उत्साही काग. 
कर्ता हैं धन्यवाद फे पोत हैं कि उन्होने दस 
घर्ष सत्यार्थप्रकाश के अवळाकन मे लगाकर 
सत्याथ प्रकाशा का तामिळ अनुवाद करदिया 
हे। वेद की सतक ष्य।ख्या की जितनी भा. 
चश्यकता दक्षिण के है उतनी शायद भारत 
के किसी अन्य भाग को न हो इस ठिपे 
इस अनुवाद से एक बड़ी भारी और बिए | 
अनुभावित कम्री पूरी हुई है 
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ऋषि दयानन्द फे सिद्धान्तों का मुख्य भग 
यह है कि चारो संहिताये निर्धान्त॑ एरी 
शान हैं। सत्याथ प्रकाश फे अथ हैं सत्य, अ 
प्रकाश ऋषि दयानन्द ने भपने पास 
फाई नई बात नहीं. बतलाई उन्हाने ५ 
चीन धमंग्रन्थों को ही अपने सामने रख: 
वसमान काल की परिवर्सित अंवस्थाभ क) 
अनुसोर धम की व्याख्या की हे । भु 
लेखक मिस्टर रह स्वामी अय्यर लिजते, 
कि ऋषि दयानन्द की वेदंव्याच्या यि 
युक्त है और भ्रमसूलक. रमः रिवा 
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नक्त. हे अतएव इख समय के दक्षिण में जञा 


~ _द्रतम्रतान्तिर दिडुओ में चले हुए हैं उन सब 
` क्रो हटा 


कर एक मत बनाने मे 
ly 
सहायक हो सकती है। सत्याथ प्रकाश 


:: के द्वारा मारत की अन्य भी कई सामाजिक 


समस्याये हल हासकती हैं। दृष्टान्त के रूप में 


४ “ ब्लीशिक्षा के प्रश्‍न को ले लो । माता ही घर 
`` की निर्माता है और जैसी शिक्षा वह वालक 


को छोटी आयु मे देगी वैसा ही वह बालक 


` आगे जाकर बनेगा । इसी कारण ऋषि दया- 


नन्द्‌ अनुरोधपूर्वक स्त्रियां और पुरुषो की 
शिक्षा पर बळ देते हैं, उनका यह भी मत-हे 
कि.आठ वर्ष की आयु फे पोछे सब बालकों 
और बालिकाओं को बाधित शिक्षा देनी 
चाहिये और जो संरक्षक अपने वालक और 
बालिका फा पाठशाला मे न भेजे उसके दंड 
मिलना चाहिए । ऋषि का यह भी सिद्धान्त 


_.-हैकि.सब ज्ञातियों और सब. मतों के र्र 


पुरुषो को वेदाध्ययन, का अधिकार है। 
खामी दयानन्द ने देश को अधोगति को! 
प्राप्त कराने वाले . कई -श्रममूलेक विश्‍वार्सो 
का खण्डन. किया. है और नामधारी जादू 
दोना करने घाले और ज्योतिषियों की पोल 


खोली है । इन लोगां का उद्देश्य केवल सूख : 
और श्रद्धालु लोगों से रुपया बदोरना.है। - 


१ हे 
ऋषि दयानन्द की शिक्षा का वह अंग " 


जिसके परिणाम सब से अधिक क्रांतियुक्त 
हैं उनका वण-व्यवस्था विषयक मत है। ऋषि 
की सम्मति मे वर्णां की. व्यवस्था गुण कमं 
स्वभाव से हाती हे न कि जन्म से पक र 
भी जे कि वर्णाश्रम प्रणाली में सव से नीचा 
है वह ब्राह्मण बनकर सब-से ऊंचा हे/सक्ता 
है और एक ब्राह्मण यदि गिर जावे तो शुद्रत्व 
का प्राप्त हा सक्ता है । वर्ण व्यवस्था. फी इस 
उदार व्याख्या के कारण हो आर्यसमाजने 
समग्र भारतवर्ष के. अछूतां को. उस गिरी 
हुई दुवंस्था से ऊपर उठाने के प्रशंसायुक्त 
प्रयत्न किये हैं जिस तक युगों फे अत्याचार 
से वह पहुँच चुके हैं। स्वामी दयानन्व्‌ ने 
अपने जीवन काल का मूलमन्त्र बतला 
दिया जब कि उन्होंने लिखा-“मेरा इस प्रन्थ 
के बनाने फा मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ 
-का प्रकाश करन। है-अर्थात्‌ जो सत्य है उस 
के! सत्य और जो मिथ्या है उस को मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अथ का प्रकाश 
'समभा हे, -वह सत्य नहीं कहाता जा सत्य 
- के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान 
मे-सत्य का प्रकाश- किया जावे” 


.... आचार्यः पक सार गितं हेल टिएते हैं, 


ग खामी जी महाराज बालविवाह की कुप्रथा । या * टी किसी प्रध्तक के | 
रीय “फा जिसके कारण १५ त्रषंकी आयु से पहिले । दम Ro हक मे | 
अर्ध ही एक बालिका की शक्ति का दास हाजाता जड नहीं पकड़ सका । हमें विश्वास है कि शी 
से| >: दै-और जिसका सामाजिक संशोधकों के ` सत्यार्धप्रकाश के इस अनुवाद का फल यद i 
yr ' महततापूणे यत्नो. के होते . हुए. भी हिन्दू होगा कि तामिल नेडू देश में आर्यसमाज £ 
कक |. समाज पर बड़ा आधिपत्य है स्पष्ट शब्दों में छू मत की वृद्धि होगी” । a 
९  - विरोध किया है | विवाह के लिप सर्वोपरि | मं क a | 
श | ` `` उचित आयु ब्रह्मचारिणी के लिए २४ वर्ष बौद्धकाल में शिहप र्न 
३।| ` हः है और ब्रह्मचारी के लिए ४८ वषं, ऐसे _. कलकत्ता-के 7९ [0080 we fi 
व : विवाह से ही दोनेः के पूर्ण सुख की प्राप्ति १५! के'जून अंक में महाशय पी? के. 


४ है सकती है | “` 


, = 

„ जिसमें वह बोद्धो की धम्मंपुस्तकों मे से 
उद्धरण देकर यह बतलाते हैं कि उस काल 
मे' शिल्प की उन्नति कितनी थी । 


पांच प्रकार के घर ओर उन की रचना 


` घर पांच प्रकार के हुआ करते थे, बिहार 
अर्धयोग, प्रासाद, हम्य्य और गुदथ । आंगन 
के चारौ ओर प्राकार होते थे जा ईन्टों के 
पत्थर फे अथवा लकड़ी के बनते थे। इन प्रा- 
कारो से परे बांस या कांटों की बाड़ होती 
थी अथत्रा खाइये हे।तो थीं, प्रत्येक घर मे' 
रहने के कमरे, सोने के कमरे, सामात रखने 
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स्न्म्य्स्य्य्म्न्न्््जन्स 
के कमरे, व्यायामशाळा, छते हुए कुएं, स्ना. 
नागार और तालाब होते थे । इनके अतिरिक्त 
रसेईघर,शोचालय, श्रमणालय और य्ह 
भी होते थे, यन्त्रणृहके ठोक अथ मालूम नहीं 
हैं । होसकता है कि इन मे पानी के. नलकों 
का एंजिन हो अथवा बिजली का एंजिन हो। 
कई मकान सात मब्जिलों के होते थे । घरो 
के बाहर बड़ी२ ड्योढ़ियां होती थीं, गर्म बायु 
में स्नान करने के लिये एक विशेष प्रकार के 
बने हुए स्न।नागार होते थे जिनमे अंगीठी 
जळती रहती थी ,और गम पानी के द्वारा 
पसीना लाया जाता था । 


€ हमारी संजूषा छ? 


१, क्ररवेण- लेखक हरद्वारप्रसाद 
जालान ( आरा निवासी ) मूल्य ॥) 


यह एक पौराणिक रूपक है इस में 
अत्याचारी राजाओं के समय मे समाज को 
ज्ञा दुरावस्था होजाया करती हे उसका 
पूरा २ चित्र खींचा है ओर यह दिखलाया है 
कि खुशामदी मन्त्रो भी किस प्रकार राज्ञा 
और प्रजा के हित का ना” करने वाले होते 
हें॥ नाटक का अभिनय भी हे! चुका है। 
रुपक बड़ा ही मनोरंजक है । भाषा बड़ी 
सुन्दर है, और पात्र पात्राय कोई अप्राकृतिक 
काय्यं नहीं करते । हम आशा कःते हैं कि 
लेखक महोदय इस प्रकार की और पुस्तके 


भी लिखंगे और मातृभाषा की से र 
ह ७७४ । सेवा करते 


ही ९ हि 
2. रे, उवशी--लेखक कविराज जय- 
गोपाल, प्रकाशक ज्लनीलाल खन्ना । अध्यक्ष 


शिरोमणि पुस्तकालय मोहनलाल - रोड 
लाहौर । मूल्य १) । र 


कौन संस्कृतक्ष रसिक है जिस ने कवि 
शिरोमणि कालिदास का विक्रमे!वंशीय नाटक 
बार बार नहीं. पढ़ा ? इस नाटक, का अनुवाद 
इंग्लिश इत्यादि कतिपय विदेशीय भाषाओं: मे 
भी होचुका हे और पश्‍्चिमीय विद्वानों ने भी 
इसको प्रशंसा सुक्तकण्ठ से की है । इस नाटक 
मे स्वर्गीय प्रम. के लौकिक और अलौकिक 
, कई दृश्य दिखलाये हैं । कविराज जयगोपाल 
ने इस नाटक को उपन्यास के रूप में लिखा 
है । इस कायं मे उनको बड़ी सफलता प्राप्त 
हुई है। नाटक की रोचकता में भेद नहीं आया 
ओर उपस्यास- ऐसे ढंग से लिखा गया है 
कि पढ़ते वाले का दिल समाप्त. किये.बिना 
छोड़ने का नहों करता.) भाषा ओज़स्विनी है। ' 
छपाई इत्यादि अति उत्तम है | 
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i ॒नत 


ग्ल, कपबीर नाटक ~ रचयिता पडित 


देवकीनन्दन भूषण । प्रकाशक श्री व्यास सरा. 
हित्य मन्दिर ३६्माटलेन कलकत्ता,मूल्य सांदी 
जिल्द १॥) रेशमी २) । यह भी एक नाटक हे 
जिस में इतिहास और पोराणिक गाथा दोनी 
के अंश हैं । इस में पाप के डुष्परिणामों और 
गिराबट फे समय देशसेवकों पर जे। अत्या- 

बार किये जाते हैं उनका चित्र बहुत अच्छा 
खींचा है। साथही अन्तमे घमकी ही जय होती 

है यही दिखलाया हैं। महात्मा कर्म्मबीर और. 
हरावती के चरित्र हांगठित करने मे लेखक ने 

बड़ी योग्यता से काम लिया हैं। यह नाटक 

पं० देवकीनन्दन भूषण की “ नवीना लेखनी 

का प्रथम प्रयास” है। हम इस नवीन खाहित्य- 

सेघीका हृदय से खागत करते हैं और आशा 

करते हैं कि ज्ञा लेखनी नवीन होती हुई 

ऐसा खुन्दर साहित्यरत्न उत्पन्न कर सकती 
है बह अभ्यस्त होकर साहित्य की सेवा ऐसी 

रीति से करेगी कि पं० जी का नाम 

सुप्रसिद्ध कवियो और सिद्धहस्त लेखको में 

हो ज्ञावेगा । 


7 ४. क्रान्तकुमारी राजकुपार अर्थात्‌ 
मरिने क्रापटकिन की श्रात्पक्हानी-- 
अनुवादक श्री प्यारेमोहन चतुेंदो। मुद्रक 


तथा प्रकाशक; प्रताप काय्यालय कानपुर 
मूल्यः) रुपया । 


TC भ्र र बट 
वतमान युग में जे। दार्शनिक क्रान्तिकार 
हुए हैं उन मे रूस के प्रिन्स क्रापटकिन का 


स्थान बड़ा ऊंचा है। आप राजवंश में उत्पन्न 


हुए, ेश्वर्यं मे उत्पन्न हुए और पले, 


स्तु सत्ता वादियों के दुगं को खोखला 


करने और सम्पत्ति के मद से उन्मत्त ददो कर 
योरोपःमे' जे अत्याचार किये जाते हैं उत्का 


हमारी मंजूधा 


१८७ ` 
० 
fF करने में राजकुमार ने जो प्रयतन 
है हे वह खतन्‍्त्रता के इतिहास मे' खयि 
क्षरां मे सद! अंकित रहंगे। 


+. राजकुमार की गणना यूरोप के वैज्ञा- 
निका में भी है और उस क्षेत्र म॑ भी आप 
का कार्य्य उच्चकोटि का है । आप एक बहुश्रुत 
विद्वान थे । ऐले महापुरुष की आत्म कहानी 
का शिक्षाप्रद हाना एक स्वाभाविक बात है | 
भारत के नवयुवका को इस पुस्तक का 
स्वांध्याय नियमपूर्वक करना चाहिये ताकि 
वह सीख सक, कि ज्ञा मनुष्य आत्म-त्याग 
नही कर सकता, साहसी ओर नम्र नहीं 
और आपत्तियों में धीर और वीर नहीं रह 
सकता वह यदि देशसेवा के रङ्गृमच पर 
आवेगा ते! दशकों को विदूषक के रूप में 
ही दीखेगा। किसी के लिये उपद्दास की 
सामग्री उपस्थित करेगा और कोई उसको 
करुणा का पात्र समभेगा। 

५. तेजी-मंडी का दैनिक, भविष्व फलादेश 
रचियता काशी निघासी कर्मकाण्ड भूषण 
पं जयराम शर्मा ज्योतिषी । वार्षिक मूल्य 
७) रुपया । 


हम ज्यातिषीजी के इस प्रयास पर बधाई 
नहीं दे सकते | हमारा देश भ्रममूलक मिथ्या 
विश्वासों से आगे ही पीडित हे! कलित ` 
ज्योतिष भी भारत के व्यापार का गला घोंटने 
वाला है । एक नमूना ले लीजिये । ज्योतिषी: 


ज्ञी लिखते हैँ कि 
“सूर्दोदय के समय से प्रतिदिन पहिले 
जिस मनुष्य का सूर्येस्तर घाद में चन्द्रस्तर 
का चलता प्रारम्भ हो तो उसे दिन भर्या. 
पन्द्रह राज तक बराबर भष्य की बृद्धि, 
व्यापार में लाभ, और हर-पक. कार्य की, 


4 शीघ्र ही होगी ।” इस उद्धरण से पा- 


- उक्षो को ज्योतिषी जी की भाषा की याण्यता 
का भी शान हा जावेगा । जिस देश मे. 


वाणिज्य व्यापार की आधारशिला मे ऐसी 
कपोल कहपनाएं हा, वह यदि अधोगति 
क्षो प्राप्त न हो, तो विधाता को ब्यतस्था 


ही उलट जावे। आशा है कि ज्योतिषी जी 


हम से अप्रसन्न होकर हमारे विरुद्ध किसी 
प्रयोगसिद्धि का व्यर्थ पुयास न करेंगे । क्यौ 
कि प्रयोगों का प्रभाव फेवल भक्तों और 
,विश्वासियों पर ही होता है। 
X ६, चना चब ना- रचियता-पं० ईश्वरी पुशाद 
शर्मा । भूतपू् मनोरञ्जन सम्पादक, पुका- 
शक--शिषपूजन सहाय व्यवस्थापक सरस 
साहित्य माला आरा (बिहार) । मू० १) । 


धह पुस्तक वास्तव मे हांस्यरसपूण सरस 
पच्च माला है । पं० जी हस्य-रस-पूर्ण कवि- 


& विचार 


वाइसराय का भाषण । 


कई नरम दल के नेताओं के नेत्र वाइस- 


राय महोदय की वक्‍तृता की ओर लगे हुये थे। ये 


बकतृता हा चुकी कितु किसी नवीन लेक 
का निर्माण नहीं हुआ । देश की राजनैतिक 
अवस्था में कोई क्रांति नहीं हुई । अब वहो 
महाशय बड़ी निराशता का प्रकाश कर रहे 
हे । निराशा के लिये स्थान तभी हो सकता 
यदि पहले आशा के लिये स्थान हो | लाड 
रेडिंग जब से भारत मे पधारे क क कोई 
भाषण नहीं दिया जिसका विश्लेषण करने 
के उपरांत किसी बुद्धिमान श्रोता और दो 


S 


ज्योति 
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क 
तायें लिखने मे सिद्धिहस्त हैं । इस 

में केवल मनोरञ्जक ही नहीं है किन्तु हमारी 
जाति की सामाजिक और राजनेतिक कप. 
ज्ञारियों का ऐसा उत्तम कथ्या चिट्टा अशो तक. 
हमने कहीं और नहीं, देखा । हि... 


सभी कविताएं शिक्षाप्रद हैं । व्यंगके बाण 
ते छोड़े गये हैं किन्तुं उन वाणें में से एक 
भी विषैला नहीं। जिस के वाण लगते हैं 
उसके पेट मै भी गुदणुदी उत्पन्न कर देते हैं। ' 
वैसे ते सभी कविताएं पाठ्य हैं किन्तु लीला.: 
वतार और जे।रू-गुण-गायन मे तो लेखक 
महोदय ने कमाल कर दिया है । पौराणिक 
शेली फे श्लोक बनाये हैं और भाषा मे उनका 
अनुबाद दे दिया है.। हक 

यह पुश्तक अपने प्रकार की निराली है | 
और प्रत्येक साहित्यप्रेमी ओर रसिक हाथ: 
म हानी चाहिये । 


प्रवाह छर 


को अपनी आशाओं के लिये फाई आधार 
मिला हो । शब्दयोजना और वाक्यरचना 
में श्रीमान सिद्ध हस्त हैं। किन्तु इन की 
ग्यता उस पुकार की है कि शब्द और: 
बाक्य दोनो भड़कीले होते हुये भी :निस्सार: 
होते हैं । इसी चकतृता फो ले लीज़िये। 
आप ने कहा कि गवनमेन्ट आफ. इन्डियां 
ऐक्ट का संशोधन १६२० से : पूथ ` भी ही टं 
सकता हे । क्रितु साथ ही यह भी कह! कि. 
ऐसा होना भारत के हित के लिये नहीं क्यों 
कि इस समय यदि कोई राजकीय : कमीशन ' 
वैठेगी, तो बह यही निर्णय करेगी कि 
मारतीयों के खराज्य के क्षेत्र मे काई बृदि 


| 
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होनी चाहिये. । क्योकि पिछले खुधारों 
ना उन्हाने सफल बंनाकर नहीं बतलाया ।. 
सुन्दर. युक्ति है? यह तो वही बात 
अ 'एक लड़के को एक घोड़ा दिया 
2 अप कहा जावे कि यंदि तुम इसा को 
५० मील बिना किसी दुर्घटना के दोडा 
आगे ते। तुमका मोटर मिलेगी कितु साथ 
9 सड़क. पेसी वतला दो जावे कि जिस 
मं अनगिनत गढे हा जिन पर सुन्दर किन्तु 
गढी सड़ी लकड़ी के पटड़े है । और यदि वह 
ढड़का यह कहे कि या ता मुझे दूसरी सड़ेक 
दी जावे और या पटड़े हटा लिये जाव ताकि 
में घोड़ा दोड़ा.सकू ते! उसको यह उत्तर 


दिया जावे कि इसके अर्थ यह समभे जावगे, 


कि वह घोड़ा दौड़ाने की योग्यता ही नहीं 
रखता, इस लिये मोटर देने पर विचार 
करना उसके लिये हितकर न होगा ।' 


भारतीये! ने जिस समय सुधारयोजना 
हुई स्पष्ट कह दिया कि इसके अनुसार भार- 
तीय मत्त्रियां के कर्तव्य ते बहुत हें किन्तु 
अधिकार कोई नहीं । डनका कर्राब्य है कि 
शिक्षा और स्वास्थ्यरक्षा के विभागा में 
उन्नति करके दिखलाधे, किन्तु आय का जा 
भाग उनके दिया गया वह वर्तमान अवस्था 
क्षा स्थिर रखने के लिये भी पर्याप्त नहीं । इस 
लिये यदि. उन्नति न हो ता उनके मुख पर 
कालिमा, यदि कर लगाषे ते उनके मुख पर 
कालिमा, और यदि गवनर से धन मांगे ता 
इनकार; यदि .गवन्मेच्ट कूटनिति का वर्ता 
करे ते उत्तरदायित्व में मन्त्री भी सम्मलित, 
किन्त : उसके. रोकने का अधिकार उनको 
सथा नहीं. यदि वह प्रजा के सन्सुख अपने 


दुःख :रोघे' ता कहा जावे: कि उनके पास. 


रहस्य सुरक्षित--नहीं रह सकते इस लिये 
स्पराज़्य के योग्य नहीं । यदि. चुप रहे ते। कह 
* ज़ाबे कि प्रज्ञा को साथ रखने की योग्यता 


CCO, Gurukul Kansri 


विचार प्रवाह 


ड | <६ 


—————— TN 


के नह इसलिये खराज्य और पर राज्य 
काई भेद नहा, इस के अतिरिक्त कि परः 
राज्य में क्षमता अधिक होती है। मन्त्यां 
के ऊपर में गारे अफसर और नीचे भी गोरे 
अफसर ओर उन गोरे अफसरों के नियत 
करने में उनके नहीं पूछा गया। और उन 
के पदच्युत करने का इनका अधिकार नहीं। 
यदि कोई गोरे अफसर उन के आधीन न 
रहना चाह तो उनको समय से पहले ही 
अनुपात से पेन्शन भी मिल सकती है। ऐसे 
मातहतों से काम ब्रह्मा भी कठिनाई से ळे 
सकते हें। साधारण मत्यां का तो कहना 
ही कया है? यदि इन मातहतों की बात न 
मानी जावे ता बह सीधे गवनंर तक पहुँचे 
और अपनी वात मनवा ळं | यदि न डाटा 
जावे ते सारे उत्पातें का उत्तरदायित्व 
येचारे मन्ती पर? बहुत से भारतवासियाँ 
ने पहले ही कह दिया था कि सुधार निराशा- 
युक्त हैं। जिन अवस्थाओं में भारतीयां की 
परीक्षा ली जा रही है, उन अवस्थाओं मे 
उत्तीर्ण हा सकन! सर्वथा असम्मब है इस 
लिये ऐसी;परीक्षा मे सम्मिलित ही न हाना 
अच्छा है। कांग्रेस ने,परीक्षकाँ पर अविश्वास 
की घोषणा कर के सुधारा का च हिष्कार 
कर दिया । किन्तु नर्मदल के नेताओं ने 
डाक मंत का तिरस्कार करंके भी सहयोग 
किया । और ऐसा सहयोग किया जिसका 
दृष्टान्त आत्माभिमानी किसी राष्ट्र के इतिं- 
हास में न मिलेगा । सहस्रौ देश भक्त बम्दी- 
गृह में हूं से गये। न्यायालय नाटक घर 
बने किन्तु हमारे मन्त्रय ने प्रतिवाद मे 
त्यागपत्र न न दिये । यह सब कुछ करते हुये 
भी उन की वास्तविक शासकों के साथ ने 
पटी । अन्त में सुधारा के वास्तविक कायं 
क्रम की पड़ताल के लिये पक कमेटी बिठलाई 
गई । उस कमेटी के सन्सुख भत और 
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वर्तमान सहयोग करने वाले मन्त्री आये। 
सब ने स्व सम्मति से यही रोना रोया कि 
द्वेघ-शासन के होते हुये खराज्य में न तो 
शिक्षण प्राप्त हा सकता है और न ही उस 
के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है। 
संयुक्त प्रान्त के चिन्तामणि ओर जगत नारा- 
यण ने यही कहा; पञ्जाब के हरकिशनलाल 
भी यही घोले, मध्यप्राम्त के केळकर ओर 
चित्तनिवास ने भी यही रोना रोया । बिहार 
के माधादास ने भी यह दुःख की कहानी 
सुनाई । कमेटी के उन सदस्यों ने, ज्ञा सरकार 
के नोकर न थे और जिनके मुखिया. सर 
तेज बहादुर सप्र थे, जो असहयोग के 
दिनं में वाइसराय की शासक समिति के 
सदस्य थे यही रिपोट की कि जब तक द्वेध 
शासन की समाप्ति नहीं हेती, कोई मन्त्री 
कुछ भी काये नहीं कर सकता। अधिकार का 
जुआ जब सर मुहम्मद शफ़ीके गले से उतरा 
ते उन्ही ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया । 
किन्तु वाइसराय महोदय कहते हैं कि इस 
रिपोर्ट क्षा स्वीकार. नहीं किया जा सकता 
क्योंकि इसकी खीकारी बिना पारलिया- 
मेंट के ऐक्ट के संशोधन के नहीं. होसकती । 
किन्तु यदि सुधारो को गाड़ी द्विचक्र शासन 
के हटाये. बिना चल ही नहीं सकती ते| कयां 
नहीं ऐकु के! बदल डालते जब कि स्वयम ही 
कहते हो कि १६२६ से पूब उसका बदलना 
सम्भव है !'वाइसराय महोदय ने कहा कि 
जिन लोगो ने असहयोग किया वह सहयोग 
षरके दिखलाच तब सुधारों पर पुनविंचार 
होसकता हा आगे जिन्हा ने लोकमत की 
उपेक्षा करके सहयोग कियो उनके परामर्श 
की जे! डुगति हुई है उस -के। देख कर 
अब असहयोगियां से सहयोग की: आशा 


७ | चितनवीस से सफलता पूवक न 


ज्यातिं 


किस सुं ह से कर सकते हो? जे काम चित्ता. 
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से कैसे कर सकते हो ? बोत ता साफ है 

भारत का कल्याण न रेडिग द्वारा होगा 
वकनहेड द्वारा । भारत अपने आप हो अपने 
सौभाग्य और दुर्भाग्य का निर्माता है 

आजकल कांग्रेस का काय शिथिल है, 
हिन्दू मुसल्मान एक दूसरे का शिर फेड 
रहे है, विदेशी माळ धड़ा धड़ देश में आरहा 
है, ऐसी अवस्था में खराज्य की पुकार 
को कौन खुनेगा ? यदि भाई भाई एक हे 
जावे, विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार होज़ावे 
और लेकमत के अन्दर यह शक्ति हो कि 
अपने तिरस्कार का बदला चुका संके ते 
आज ही वाइसराय महोदय और भारतीय 
सचिव के भाषणों की टोन बदल जावे । किसी 
ने सच कहा हेः-- न 


“इस घरको आग लगी घरके चिराग से” 


पानीपत को दुर्घटना. 


पानीपत म॑ मुहरंम के अवसर पर जा कुछ 
हुआ उसका वृतान्त हमारे पाठक समाचार 
पला मे पढ़ ही चुके होंगे। हिंदुओं के प्रतिष्टित 
स्थानीय और प्रान्तीय नेता बड़े बलके सोथ 
कहते हे कि मुसलमान तहसीलदार ने तिर 
पराची जाटों के लिये पहिले से जाल बिछाया' 
था और जब वह इस जाल में फंस गये 
ते उनके मारा और पीटा । यह दोष बड़ा 
घोर है और स्पष्ट और नियत शब्दों मे 
लगाया गया हे। साथ ही यह भी कहा गया 
कि तहसीलदार को मालूम था कि गंगा 
स्मान के लिये सहस्रो जाट मुहरंम के दिन 
पानीपत मे से गुज रेगे किन्तु न ही उनको 


पानो पंत मे आनां रोका गया और न ही उरग 


MR "जू | | 
हुआ उसकी आशा मोतीलाल और केलकर 
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विंचार प्रबाह 


किक TO GO काड 


क लिये. किसी दूसरे रास्ते की घोषणा को 
गई। यह भी कहा जाता द्दे कि हाकिम 
जिलों ने जनसमूह को बिना सावधान किये 
ही उत पर डण्डा बरखाने की आज्ञा देदी:। 
यह भी कहा जाता है कि मुसलमान भी 
हिस के साथ मिल गये, और उन्होने 
भी जाटों को मारा । इसके विरुद्ध सरकारी 
कथन यह है कि जाट फ़िसाद और दंगे के 
उद्देश्य से इकडे हुये और पुलीस अधिका- 
कारियों के कहने पर भी डरे रहे | पुलीस 
ने बड़े धैर्य से कार्य लिया और बिना गोली 
चलाये काम निकाल लिया । एसी अवस्था 
मै उचित ते यह थां कि एक निष्पक्ष कमी- 
शन नियत कर दी जाती ज्ञा कि अनुसन्धान 
के पश्चात्‌ निण्य करती कि तहसीलदार 
कहां तक दोषी है । दोप सिद्ध हा जाने की 
अवस्था मे उस को दण्ड दियां जाता, अन्यथा 
उस की -निर्दोषता की घोषणा करके उस 
के पद को बढ़ा दिया जाता । यदि तहसील- 
दार निर्दोष है तो ऐसा करने से जहाँ हिंदू 
पुजा का असन्तोष दूर हा जाता वहां उस 
की भी सुर्खरूई हो जाती, किन्तु शोक हे; 
कि सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया है ।हिन्दुओ के अन्दर असन्तोष बढ़ 
रहा है । वह समते. हैं और स्पष्ट . कहते 
कि पञ्जाव में मुसलिम राज्य है हिन्दुओं 

' साथ यहां न्याय नहीं हो सकता । शासक 
दछ का ऐसे घार असन्तोष को प्रजा के 
दद्यां में स्थित नहीं होने. देना चाहिये । 
शकि ऐसा होना न प्रज्ञा के लिये हितकर 
अः न शासकमण्डल के लिये । 
"तोष की मात्रा. का अन्दाज्ञा इख बात 
छेगाया ज्ञा. सकता हे कि कौंसिल के 
नहे जार मेम्बर भी जे सदा सरकार के 
चाथ रहे और मियां फजल हुस्सैन के साथ 


शेर करते रहे, इख समय बिगड़े बेढे हैं। 


यदि सरकार के अपने इस अशुद्ध निर्णय 
को लोटाने में लज्ञा आती है, तो दम .उस 
को कठिनाई के हछ का एक और सहज 
उपाय बतळाये देते हैं और वह यह कि 
तहसीलदार हिदू नेताओं पर मान हानि का 
अभियोग चला दे ता आप ही दूध का दूध 
और पानी का पानी हो जावेगा । दोषी जा 
कोई भी होगा अपनी करनी का फळ भेगेगा, 
सरकार से किसी की शिकायत न रहेंगी । 
और प्रज्ञा का असन्तोष दूर होकर पुभु 
मण्डल में उन का विश्वास पुनः स्थापित 
हा जावेगा । 


मियां फजलहुस्सेन 


मियां फजल हुस्सैन का. व्यक्तित्व भी 
बड़ा महान है। उनकी योग्यता निवि वाद हे 
और उसका बड़ा: प्रमाण यह हे कि पंजाब 
गवन्मेँट अब तक उनके हाथों की कठपुतळी 
रही । पंजाब मे दिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध 
की ज्ञा दुरावस्था है उसके लिये बहुत कुछ 
वही उत्तरदाता हैं । अब एक विचित्र घटना 
हुई है। सर हवीवउल्लाह जे. भारतीय सरकार 


के शिक्षासदस्य हैं अवकाश पर्‌ गये हैं, उनके 
स्थान पर मियां जी नियत किये गये ह । मियां 


साहिब ने पञ्जाब के शिक्षा-मन्द्री के पद से 
त्यागपत्र -देदिया. है और वह स्त्रीकार भी 
होगया हैं, उनके स्थान मे शेख अबढुळ काद्र 
नियत होगये हैं । प्रश्न यह है कि मियां साहब 
पंजाब से क्यो गये जब कि सारे कला यन्त्र 
को चलाने वाले वह थे ? भारतीय सरकार 
के शिक्षा-सचिव होते हुये वड अपने मुखल- 
मान भाइयों के उतनी नौकरियां नहीं दिला 
सकते जितनी कि पंजाब में दिला सकते हैं । 
किर उन्हा ने पंजाब. के छोड़ना स्वी कार 
क्ये! किया ! इस सम्बन्ध भै कई स्थापनाय 
हैं, काई कद्दता है कि इसका कारण यह हैकि 


CCO, Gurukul Kangri Collectiay 


ह: में नये गर्षनर सर मेलकम हेली अपने 
आप घड़ले के आदमी हैं और मर्या की 
यागडेर मियांसाहब के हाथ में नहं देसकते 
एक मियान मे दो तलवार नहीं समा सकता 
इस लिये गर्वनर महाशय ने मियां साहब का 
नमस्ते कही है। दूसरे लोगों का यहद विचार है 
कि शिक्षाविभाग मे तो मियां साहब ने 
अपना कार्य समाप्त करलिया अब वह पंजाब 
की भी शासक सभा के सद्स्य होकर अपनी 
जाति की सेवा करंगे। जब सर हबीबउ लहाह 
का अवकाश समाप्त होगा, उसी समय 
पंजाब सरकार के भूमिकार सचिव सरदार 
सुन्दरसिह मंजीठिया रिटायर होगे और 
मियां साहब उनके स्थान मे नियुक्त हागे । 
तीन मास के पीछे इन स्थापनाओ की 
सत्यता का निर्णय हो जाघेगा । 

महाशय पटेल 

खराजपार्टी के लाग कौंसिले! म॑ उनको 
मलियामेट करने के लिये गये थे। बतलाया 
गया था कि यह कान्सिल फरेब की टट्ियां 
हे.जिन्हाने संसार का धोखे मे रखा हुआ है 
कि भारतीय प्रज्ञा स्वराज्य की है. कृद्‌म 
उठा रही है। इन कौंन्सिलें को तोड़ दिया 
जावे ता भारतीय सरकार का एकसत्ताराज्य 
अपने वास्तविक रूप में प्रगट हे! जावेगा । 
और के लय अवज्ञा भंगके लिये 
तय्यार हा सकेंगे । किन्तु गये थे स्वराजी 
फोंसिलें को तोडने और तेड़दिया की सिले। 
ने स्वराज्य यन्त्र को । वही रीछ और कंवल 
की कहानी | जञा मिस्टर परेल मुम्बई कारपो- 


रेशन की प्रधानी छा 
; | छाड़ने को उद्यत न्तु 
बाइसराय का स्वागत करने का sed 


थे आज वाइसराय के पासाद में पाटिया दं ` 


सम्मिलित होते हैं और दिन में 
.सराय के पास जाने के लिये रा 


ये अपने 
। तैयार वतलाते हैं। समय की ग तिभी आ 
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है । हमको! समभ मे नहीं आताकि आज 
स्वराउ्यदळ और नरम दळ में नीतिभेद 
है? यह ता माना जा सकता है कि सरा 
दळ नाकरशाही का नरम दळ की अपेक्ष 
अधिक कट्टर विरोधी है किन्तु, भेद मात्रा का 
है प्रकार नहीं । 


काल बिकराल के जबड़ों मे 

सर सुरेन्द्रनाथ वनजी और सर रा. 
कृष्ण भण्डारकर दोनो महादंय पिछले मास 
मे इस असार खंसांर से चल बसे । अपने २ 
क्षेत्री मं दोनों ने भारत की अमूल्य सेवा 
की थीं। सर सुरेन्द्रनाथ वर्तमान राजनैतिक 
आन्दोलन की नींव रखने वाले में से एक थे। 
कांग्रेस के खंश्थापकों में भो उनके नामका 
महत्व बहुत है । किसी समय उन को बडा 
ल का बिना मुकट का राजा कहा जाता था। 
चङ्ग विच्छेद के समय उन्हांने नोकरशाही के 
साथ वह अहिंसात्मक युद्ध किया जे देश के 
समकालीन इतिहास मे स्वर्णीय अक्षरों से 
लिखने योग्य है । 

इस मे' सदेह नहीं कि महात्मा गांधी 
ने कांग्रेस का जब नया रूप दिया और राजने 
तिक अस्त्रो मे जब एक अस्त्र की बृद्धि की ते 
सुरेन्द्रनाथ कांग्रेस से पृथक हे! गये । उस 
समय से उन की लोकप्रियता घटने लगी! 
नौकरशाही ने अवसर से लाभ उठा कर 


उनको अपनाना आरम्भ किया । किन्तु जे 


कुछ भी हा, आयु के पिछले भाग के उग$ 
मतभेद शेष भाग की बहुमूल्य सेवाओं के 
दृष्टि से ओकल नहीं. कर सकते । 

- डाक्र भण्डारकर ख र्क्त के खुप्रसिर 
विद्वान और प्राचीन भारतीय. इंतिहास 


उच्च कोटि के अस्वैषिक थे।। आपने. इर्लि 


जानने वाले विद्यार्थियों मे' संस्कृत १ 
चोर करने के लिये स स्कृत की अति ॐ. 


"था. 
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विचार पुवाह 


= कश पे om 


| यागी पाठावलियां भी लिखी थीं, एक ऐसे 


विद्वान की सत्यु भी सुरेन्द्रनाथ की 
ल की नाई' एक राष्ट्रीय आपत्ति द है। 


मंसूरी आयसमाजका नगररकातन 


_ २६ अगस्त से १ सितम्बर तक मसूरी 
श्रर्यसमाज का घार्षिक महोत्सव होना 
चा । नगरकीर्तन के लिये २६ अगस्त नियत 
विज्ञापन कई दिन पहिले ही लगा दिये गये 
धे । जब उत्सव बहुत निकट रह गया तो 
कतिपय मुसलमान महोदय कलेकूर के पास 
पधारे ओर उनके कहा कि आर्य्यसमाज 
का उत्सव यदि रोका न गया ते हमको 
बड़ा दुःख होगा । “और. आर्यसमाज का 
जलूस यदि निकल आया. ते फिसाद हो 
जावेगा , बस फिर कया था ? कलेक्टर 
महोदय व्याकुळ हागये और तुरन्त आज्ञा 
दे दी कि आयसमाज का नगरकीत॑न बन्द | 
आप के पास दे डेपुटेशन पहुंचे, एक- आय- 
समाजियां का और पक हिंदू. सिख ओर 
जैनियां का । डेपुटेशने में कहा कि “महाराज 
नगरकीर्तन महोत्सव का एक आवश्यक 
अग है। यहं-आशा करनी कि आये बिना 
नगरकीर्तन के उत्सव कर ले ऐसा है जैसे 
कि कसी हिंदू को यह कह देना है कि पुत्री 
का विवाह कर सकते हे! कितु मधुपक 
विधि का ताड देना । आर्यखमाजी शान्तिः 
प्रिय है किसी फे साथ लड़ते नहीं । वह भी 
ते महाराज जाजं की प्रजा हैं । क्या उनके 
धामिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार 
i कर्सेव्य नदीं, यदि सरकार गुण्डां से भले 
आदमियों की रक्षा नहीं कर सकती ते। उस 
का होना न होना एक जैसा है ।” कलेक्टर 
महाशय ने स्वीकार किया कि यह सब कुछ 
बह जब मुसलमान नहीं मानते तो 
ै यह थे मथे हैं । के।ई विदेशी पास खडां हाता 
“पह समभझता-कि मंसूरी म॑ मुग़रूराज्य 


पुनः स्थापित हागया हे । कलेक्टर महाशय 
न माळूम क्या समभे बेठे हैं | आर्यसमाज 
मसूरी ने प्रतिरोध के रूप उत्सव ते| बन्द कर 
ही दिया है | कमिश्षर और गवर्नर को तारे 
भी दी हैं। कॉसिल में भी यह प्रश्न उठाया 
जायेगा । यदि इन उपायें से कुछ न बना 
तो अपने अधिकारों की रक्षा मे आर्यसामा- 
जिक अपना सब कुछ न्योळावर करने 
को उद्यत हो जावेगे | क्या कलेक्टर महा- 
शय हिमालय के शिखर पर विश्राम करते 
हुए शुरू के बाग का दृश्य देखना चाहते हैं? 
यदि पेसा ही हे तो आश्चयं नहीं कि भग- 
वान उनकी सुन ले । | 


क्षमा-प्रः्थेता । 


कई अनिवार्य्य कारणें से गत कई मासे! 
से ज्योति अपने पूर्ण स्वरूप भौर समय पर 
पाठकों की सेवा मे उपस्थितं नहीं हा सकी 
है। 'सवै दिन जात न एक समान” पर- 
मात्मा के अटल नियमों के अतिरिक्तं मनुष्य 
कृत जितने भी कार्य हैं उन मे परिवतेन 
सम्भव है ही परन्तु फिर भी धोर मनुष्य 
वीरता के साथ 'विपत्ति का सामना करते 
हुए अस्खलित पद से अपने निदिष्ट पथ पर 
चलने का यत्न करते रहते हैं। ज्योति की 
भी यही दशा है | कायकत्तांओ. के निरन्तर 
रुग्ण हाने पर भी यह यथा तथा निकाली 
गई, किन्तु गत डेढ़ मांस से कन्या गुरुकुल 
यात्रार्थं दिल्ली से बाहर है, ज्योति के प्रबन्ध 
के लिये एक सम्पूणं मंगुष्य कोई उपलब्ध 
नहीं हुआ, ग्रतः प्रेस वालों ने भी शिथिळता 
की जिसका परिणाम यह हुआ है कि ज्योति 
अभी तक पाठकोंकी भेंट न हे।सको । आशा 
है कि इन उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में 
रखते हुए हमारे दयाद्र हृदय पाठक इस अंक 
और सम्भवतः अगले अंक, को देर से प्राप्त 
हाने पर क्षमा करेंगे । -2 


स्वंगीय मि० जे० एन० टाटा की भगिनी 
श्रीमती रल्रवाई इदळजी टाटा ने अपनी पुत्री 
कुमारी हेमाबाई की यादगार मे नवसारी में 
एक महिला संस्था खोलने के लिये २७०००) 
दान दिया है । 
श्रीमती सरलादेवी चोधगनी की सब से 
-- बहिन श्रीमती हिरण्यमरी देवी का 
गतमास देहान्त होगया । आपने समाजे 
सुधार मे बड़ा कार्य किया था । प्रसिद्ध 
महिला शिह्पाश्रम-जहां पर विधवाय निवास 
करती थीं और जिसने कि सेंकडा विधवाओं 
के निज तिर्वाह करने योग्य बनाया-की 
स्थापना का श्रेय आप को ही था। आप 
प्रसिद्ध बंगाली लेखिका थीं और कितने ही 
वषं तक “ भारती ” का सम्पादन करती 
रही हैँ। _ | 


इस वषे इग्लेण्ड की सिविल सरविस 
परीक्ष में कितनी ही स्त्रियां पास हुई हैं। 
अब वह वाणिज्य, नौसैना तथा राजनेतिक 
विभागों में उन उच्चपदों पर नियुक्त हो 
सकगी जिन का कि वेतन ४५००००) रुपया 
वाषिक हे । व 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कायकत्‌ 
सभा ने यह निश्चय किया है कि अब से कोई 
कन्या कालिज में लड़को के साथ एक श्रेणी 
में बैठ कर बी० ए० की पढाई न कर सकेगी 
वरन इस के लिये उसे लड़कियों के ही 
कालिज में भरती होना पडेगा । इस निश्चय 
से कई सज्ञनो ,मे बड़ा असंतोष फैला 


ज्योति 


वनिता विनाद 


खी जगत्‌ 
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कलकत्ता यूनिवंसिटी की बी० 
परीक्षा में इस वष ५८ प्रति शतक बिद्या 
पास हुये हैं, परन्तु कन्याओ की पास संख्या 
७४ प्रति शतक हैं । सब ४२ कन्याये पास 
हुई हैं। 

पैन्सलबैनिया की एक कचहरी ने तीन 
स्त्रिया को किसी अपराध में जेल जाने का 
दण्ड दिया परन्तु उनके पतियो ने. जाकर 
जज से कहा कि उनके स्थान पर उन्हे 
दण्ड दिया जाय क्योकि यदि ख्रिया क्षा 
दण्ड दिया गया ता घर में बाल बच्चों की 
देख देख करने वाला कोई न रहेगा। न्याया: 
थोश ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करली 
और स्त्रियां को छोड दिया । 


श्रीमती देवकी अम्मा ने जा कि मद्रास 
की एक अछूत जाति-थीये-: से सम्बन्ध 
रखती हैं एम०ए० और पेळ० टी० की परीक्षा 
पासकी है। गत मास पक सार्वज्ञनिक समां 
मे उन्हें स्वरणं. पदक दिया गयां । 


इङ्गलेण्ड राजसभा मे श्रमियो की पार्ट 
मे श्रीमती बारबरा बूटन एक प्रसिद्ध सदसय 
हैं। आपको यह जानने का आरम्भ से ही बड़ 
शौक था कि भिन्न २ श्रेणियों के लोगो मे धग 
का किल राशि मे वटवारा हुआ है और वह 
किसप्रकार अपना निर्वाह करते हैं । इस अ 


जांच करने मे' ख्याति प्राप्त करने के कारण 


आप का लेबरपार्टी मे प्रवेश हुआ । 'राष्ट्रीय 
सम्पत्तिः आपका विशेष ग्रियं विषय है। रर 


ए० की 


<। 
| 
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वा में लेबरपाटीं की ओर से ज्ञा वक्तृत यं 
होती हैं और उनमें मिन्न २ विषयों सम्बन्धी 
ज्ञा अंक पेश किये जाते हैं वह स, इन्ही के 
द्वारा एकल किये जाते हैं। आप की 
योग्यता का सब से बडा प्रमाण यह है कि 
गत वर्ष राष्ट्रीय कज को जांच के लिये जा 
१४ सदस्यों की कमेटी बेठी थी उस में आप 
भी एक थीं। अभी आप की आयु केवल 
२५ वं के लग भग है । 


श्रीमतो चोटंन अमरीका मे' शिल्प की 
प्रसिद्ध अध्यापिका हैं पोटलेण्ड आर्टस्कूल 
म्रेआप गत ३०वष से शिक्षिका का कार्य कर 
रही हैं । आप के! २७ अप्रेल १६२५ का 
अमरीका की एक प्रसिद्ध शिल्पसम्बन्धी 
संस्था ने अपना सदस्य चुना। शिल्प मे 
निपुणता के लिये यह सब से बड़ी मान है 
जे किसी का मिल सकता है । 

नेशनल एकेडमी आफ्‌ साईन्स अमरीका 
की.एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सभा हे। उसके 
स्थापित हुये ६२ वर्ष हो गये हैं । श्रीमती 
डाक्टर फ्लोरैन्ख रेना सेबिन पहली स्त्री हैं 
जिन्हें इसका अमी २ सदस्य चुना गया हे। 
आपने वैज्ञानिक क्षेत्र मे' बड़े २ काम किये 
है। आपकी ये।ग्यत। को ध्यान मे' रखते हुये 
उपरोक्त सस्था ने आप के! जीवन काल के 


लिये सदस्य चुना हे ।..यह देहरा आदर 


कसो २ को ही प्राप्त होता है। 


स्त्री जगत 


१६५ 


न कहा जांता हे कि काळीकट तालुके की 

एक उच ने अपने पति” 

र उच्च कुल की हिन्दू स्त्री ने अपने पति 
य समाजी बनने तथा अछूत जातियोँ 
साथ ' कार्य्य करने बे 


क के कारण आत्म हत्या 
कर ली हे। कर 


>>> — 


: कोलम्बो के पास एक नदी में दो देवियां 
स्नान करने गई थीं। छाटी बहिन के मगर 
मच्छ ने पकड़े लिया । परन्तु ज्योहीं दूसरी 
ने यह देखा वह बड़ी बोरता से तैर गई और 
मगरमच्छ के सिर पर घू'से मार २ कर बहिन 
का छुड़ा लाई । 

मुस्तफा कमाल पाशा ने अपनी पढ़ी 
लिखी और राज्य कार्य मे दक्ष घमंपत्नी को 
इस लिये परित्याग कर दियां कि वह उस. 
को स्वच्छन्दता के। सहन न कर सके । यह 
देवी इग्लेन्ड और फ्रांस में शिक्षित दाने के 
कारण बडी खुली स्वभाव की हैं और 
विवाह से पूव तुर्को स्त्रियां की स्वाधीनता. 
के आन्दोलन की नेत्री रह चुकी थो । . 


“कुमारी जमिला सिराजुद्दीन एम० ए० 
पज्ञाव विश्व विद्यालय से स्टेट क्षात्र वृत्ति 
लेकर लन्डन विश्वविद्यालय की टींचंसं: 
टेनिग की सख्त परीक्षा मे केत्रल'तीन ट्म्से 
(बारियें ) के काय्यं के बाद हीः उत्तीर्ण 
होगई हैं । अब वह पेरिस मे फ़ांसीसी भाषा 
गरमियों की छुट्टियों मे सीख कर फिरलांडन 
मे वी०यस० सी०परीक्षा की तैय्यारी करेंगी। 


कट “र 


OOTP कलम ++++ सनक प “>- 


धा महिला सम 


ले०--कुमारी शकुन्तल उ की 
हदय मंदिर का टूटे फूटे घर का फिर र 


आ ५ स सर्व नियन्ता परमेश्वर का 
छ! उ ? कोटिशः धन्यवाद है जिसकी 
प का. कृपा कटाक्षे से वतमान स्म 
2, i समाज अपनी पूव विस्तृत 
ए | स्वतन्त्रता का पाने का प्रयल 
अह । परन्तु अभी भी fo त 
चन्द्रोदय के होने मे कुछ कलाय बाक 
उनके दिव्य हार की सुकुलित किया अभ 
तक पूरी नहीं होने पाई हैं। क्योंकि ईश्वर 
की कृति नियमानुसार है, अनियमाचुसार 
चलने से मनुष्य अपने लक्ष्य पर न पहुच 
कर बीच मे ही कराता फिरता है! यही 
नियम स्त्रीसमाज का भी हे । वतमान से- 
प्रय में जा स्त्री-समाज को दुदशा और खुदशा 
हा रही है उससे कोए सहृदय अपरिचित 
होगा ? बतंमान समय में यद्यपि लोगों का 
चित्त शिक्षा की ओर ते भुकने लगा है 
परन्तु आधुनिक काळ में हाने चाली अधूरी 
शिक्षा से जे। जे; हानियां हो रही हैं वे फिर 
पे के प्रफुलित हृद्यां को मुभा देने वाली 
£ इनमे न ता .लड़किये का ही दोष है । 
और न पाठशालाओं का ही। दोष केवल 
माता पिताक है कि वे अब तक शिक्षा के 
गुप्त रहस्य को ठीक नहीं समझ सके हैं। 
बे,नहीं जानते, कि शिक्षा किस चिड़िया का 
नाम है? फिर वे अपनी सन्तान को किस 
प्रकार उचित शिक्षा देकर सुमाग पर लाकर 
उनके भविष्य को सुयोग्य बना कर अपनी 
प्यारी पवित्र भारत भूमि को फिरसे ख्रतन्त्र- 
ता को प्यारी गोद में क्रीड़ा करवा सकते 


हैं। परन्तु हन्त ! मेरी इस तुच्छ लेखनी में 
वह शक्ति कहां ज्ञा महा कठोर स्त्रियां के 


[ श्रावण सं० \ शग १ इ 
TE Fy Se | 
जज को वर्तमान दशा | 


देवी 'हिंदी प्रभाकर! 


नन्दन कानन के समान आनन्दमय बन 
सकू तथा कहां तक लिखते लिखते ल 
यिक मासिक पत्रो के पन्न काळे करती जाऊ 
और कब तक में आशा कर सकती हु फि 
इस निर्मल जलवाहिनी गंगा यमुना आदि 
नदियों से पुयण्शाली आयंवत को क्ला: त 
तथा अपमानित करने वाली कुछांगनाओं क 
हृदय बञ्र में मैं छेद कर अपने लक्ष्य तक 
पहुंच अपने जीवन को सफल कर सकू गी। 


हे भारत की दिव्य ललनाओ ! क्या तुप 
नहीं देख सकती हो कि वर्तमान समय में 
तुमको घोर निद्रा से जाग्रित करने के लिये 
एक नहीं, दे। नहीं कितु हज़ारों देनिक साप्ता 
हिक मासिक पत्र कैसी मधुर और मनोहर 
लोरियां गा गाकर तुम को. निद्रा से मुक्त 
करके दोश में ला रहे हैं। परन्तु क्या उत 
का एक अक्षर भी तुम्हारे कण कुहम 
प्रवेश नहीं कर रहा हे? यद्‌ कर. भी रह 
है ता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का यद्दी नियम 
देखा जाता है कि साते हुए मनुष्य कोते 
जगा सकते हैं और अशिक्षित को भी शिश 
दे सकते हैं । परन्तु जैसे जागते हुए भी सेने 


वालोकाःकोई नहीं जगा सकता उसी प्रक" 


थोड़ी शिक्षा वाले को और अधिक उपे 
नहीं दे सकता । 


इस बात का उदाहरण टदुढ़ने के लिये 
तुमका दूर न जाना पड़ेगा और ना हों अधिर 
दृढ़ भाल की ही आवश्यकता है। केवर 
एक बार आंख उठाकर गौर से देखना ह) 
कि तुम्हारे चारो ओर क्या हो री 


[ श्रावण सं० १६८२] 


भारत फे चारों ओर, क्यों हाहाकार का 
क्ञालाहळ मच रहा हे ! और देशों की 
हप्ता से रहा देश क्‍यों आंख छिपा कर 
[स बन रहा ह? ल्ल रूतान आज्ञा- 
हारिणी क्यों नहीं है? तथा इससे अधिक 
और क्या शोक का विषय होगा कि तुम्हारी 
आंख फे आगे होने वाले अत्याचारों को भी 
हुम नहीं देख रहीं । यदि देखती भी हा ता 
उसके लिये तुम कुछ भी नहीं कर सकतीं 
इयेंकि जब तुमने अपने आप अपना नांम 
अ्रषलां' रखबा लिया तो प्राचीन रमणियाँ 


फो भी कलडू लगा दिया । अपने पूर्व उच्च 
गौरव को मलिय़ामेट ही कर लिया | अपनी 
मूखता के कारण अपने महत्त्व का सर्वनाश 
करके पुरुषों के चरणों की दासी यन कर 
भोग विलास की सामग्री बन कर खन्तान 
उत्पन्न करने की मशीन कहलाने लगां। 
पुरुष स्त्रिया के जीते जी दे, दो तीन-तीन 


विवाह करवा सकते हैं परन्तु स्त्रियं विधवा 
भौर असहाय होने पर भी विवाह करवाने 
की अधिकारिणी नहीं तथा पाप हे | चाहे 
एक रोटी के टुकड़े के लिये घर २ मांगती 
फिरे, परन्तु व्याह करने से दूर के संब न्धियो 
को भी नाक नीची होने का डर हे, कहां 
तक गणना की जा सकती हे। एंक या दे! 
होते गणना में आ भी सकते हैं परन्तु प्रति 
दिन के होने वाले भयडूर से भी भयडुर 
अत्याचारी को कोई कहां तक गिन सकता 
! मनुष्य की बुद्धि से भी परे है । क्योंकि 
की रचना ही ऐसी विचित्र है 
खी-जाति भारत के लिए पक ऐसी है 
जन्ते ही माता पिता के लिए पत्थर के 
समान भारी है, ज्यां ज्यां बालिका की 
अवस्था उन्नति करती है त्या त्यो माता पिता 
' ऊपर असहनीय बाफ होता जाता हे। 


शब बिाहने के योग्य हा जाती है, तब ते 


महिला समाज की वतमान द्शा 


_>------ कफ तर 


१६७ 


का भार आकर पडता है बह ते. अकथनीय * 
है | बहुत से माता पिता ते घनके लःलचसे 
बूढ़ा से थन ळकर व्याह देते हैं । फिर उस 
के लिए भविष्य की पूर्वापर का तनिक भी 
विचार नहीं रहता । और बङ्गालादि प्रातिः 
मं तो लड़की का पैदा हे! जाना माता पिता 
का सवनाश ही हो जाना है, क्योंकि वहां 
४४०५8: जा कुप्रथा ई उससे कोन अपरि- 
चित है परन्तु ईश्वर भी न्यायकारी है चे 
लोग लड़कियाँ से डरते हैं और बङ्गाल में 
ही अधिक लड़ किये देखी जाती हैं । यह भी 
विचित्र ही बात है । तथा अध तनिक राज्- 
पूताने की ओर भी दृष्टि डाल्यि। जिस 
समय रांजपूताने मे मुसलमानों का अधिक 
ज़ोर था । बे राजपूतां की कन्याओं को उठा 
कर ले जाया करते थे उख समय राजपूतों 
ने क्या भयंकर स्वरूप धारण किया था। 
सुनते हैं कि “जब किसी के घर में कोई 
कन्या उत्पन्न होतो थी ता उसे और एक 
हाथ मे तलवार लेकर बाज़ार मे चले जाते 
थे और वहां जाकर कहते थे, कि किसी ने 
लड़की लेनी हे। तो ले छा । यदि कोई स्वी- 
कार कर लेता था ते उसे दे देते थे । नहीं 
ते काट कर दो टुकड़े करके फं देते थे। 
कोई विरले ही किसी क घर मं काई कन्या 
बचती होगी । अस्तु ! 


तो क्ष्या ऐसी ऐसी भयड्कर रोमांचकारी 
घटनायें ख्री-समाज के लिये कया कुछ कम 
अपमानित हें? ह्वा खी-सम्राज ! तूने कथा 
पूब जन्म में पाप किये थे जिसके वदले तुझे 
ख्ीत्व प्राप्त हुआ । तेरे से बढ़कर ता आज 
कल गाय भेसो के आदर हैं। वे जिसको दी 
ज्ञाती हैं उसके लिये भविष्य का कुछ ते 
पूर्वापर सोच लिया जाता है परन्तु तेरे लिए 
इतना भी नहीं ? क्योंकि तुम निर्बल हे।, 


LY NHN 


ऱ्ड 


RE roe ad का 


अबाळ दे तुमम न ता आ ध्यादिःक शक्ति ही 


है ओर ने शाररिक शी जिस ले तुझ रुप 
कहने का साहस कर सके) कि इस कुमार 
पर चलने से मेरे दिव्य जीवन का सविष्य 
कैसा होगा? हा खीजाति' अपने प्यासे 


जीवन को आंख जळ से ही तृप्त कर 
तेरा ऑर काई भाल यक न होगा | कथा 


कि प्रतिदित फे प्रकाशित होने बाल सम 

चार पत्नी मे स्रिया की दुदशा पढ़ पढ़ कर 
तथा प्रत्यक्ष देखकर कठोर हृदय भी मास 
छी भांति पिघल जाते हैं परन्तु सप्र मै 
नहीं आता कि जिन घरों की लड़कियों और 
स्त्रियां पर ये अत्याचार हो रहे हैं उनकी कया 
दशा हाती होगी? ज्ञा माता पिता अपनी 
फूळ सी लाडळी छड़की का कवर मे पेर 
लटकाने वाले महाव्वृद्ध पुरुष के हाथ सौंप 
कर अपने जीवन कों कृतार्थ समझते है क्या 


उन से बढ़कर कोई चांडाल हो सकता है? 


युके इस वांत की आवश्यकता नही 
प्रे घारम्बार पूव नार्या के जा चलच रिती 

ह समरण करवाता रट । उदाहरण 
समकाने के लिये ए दे वार ही कह दे 
अळ हुआ करतं ह! 


(कि बहुता ! अर्थात्‌ बहुत कहने से 
छ्या है अब तुम रथ आपनी ओर देखकर 
सुधार करने का प्रयत्न करेगी तो तुम्हे पुरु 
चाधा नहीं डाळंगे, बल्कि सहायता क| 
क्योकि अव लुम उनको दिखा देगी कि घ्रा 
ही स्वर्ण है अन्यथा खर्ग पिंथ्या है तो वेतु 

त प्रसन्न होगे ओर तुम्हारे. कार्यों 

तुम्हे प्यारी खंतत्त्रता 

र प ज्ञाएगें। ब 
अपना म जे फ कण कुर्रों | 

भनमाहक गान अ शो ।.भारंत ठह- 
नाएं देवियां बनकर पूजनीय घनं जायगी। 


गुह-प्रभन्थ । 


बोलते समय कई व्यक्तियों की जुबान 
लड़खडा जाती है ओर बह अटक अशक कर 
बालते हे इसी को अंजी स Stammering 
कहते हैं | एक अंग्रेज़ी महाशय का चज्ञ- 
रुत्रा हे कि इसका एक बड़ा सरळ इलाज़ हे 
परन्तु उसे लगातार जारी रखना पड़ता है 
उनका कथन है कि वह चहत बुरी तरह से 
लड़खड़ा कर बोलते थे परन्तु इस उपाय से 

न्हे विटकुळ आराम है । उपाय यह 
हैः“ प्रतिदिन वेळ २ कर जार से पहता 
था, कभा २ भे अच्छा हेता था परन्लु 
बहुधा दूसरों के खुना कर पढ़ा करतः था 
म शनः २ और साफ़ २ पढ़ता था | एक 


पास भें मुझे बड़ा लाभ हुआ और अव तौ 


सास पीछे मेरा यह रोग सवधां जाती 
रहा ह । 


4, 


ज्या २ सञ्ुष्ण की आयु बढ़ती जाती है 
उसकी काम करनेकी शक्ति कम हाती आती 
परन्तु धहुत कम व्यक्ति इस वातके ध्या 


रखते हैं ओर चह ५०'चष कीन आयु मे भी 
उतत्रा ही काम करना चाहते हैं जिता कि 
२५ वर्ष की अवस्था में करते थे। १ 
उनकी शूल है । आयु के साथ २ प 
शर अधिक आराम चाहता 
आवश्यक कार्य को छोड़ेःकरः जिस 


गृह 


बाधित 

अदृश्य 
हरण करनी : चाहिये अन्यथा _बुद्धांवस्था हमारे 
देना झि तरककुण्ड बन जायगी । 


श 
कं आजकल बड़े २ नगरों मे पीने के 
ने से जा नळा का पानी मिळता हैं, छू के जल 
क | न इसे अधिक पवित्र बतळाया जाता है 
पुरा | परन्तु यह बात स्वधा ठीक नहीं। कभी २ 
द्गे। तल का पानी कुए के जळ अला ही, वरन 
के घ ससे बढ़कर अशुद्ध और अपवित्र दा सक्ता 
वेतु वै| इस अपविलता का कारण रोगोत्पाद 


कायी | छोटे २ कीटाणु का होना है। यह जांचने 

रता का कि कोई जळ विशेष शुद्ध है अथवा नहीं 

। बह एक बड़ा सरळ उपाय हे । बहुत साफ खांड 

उरो | अथवा वूरेकी दो-तीन चुटकी कांचके गि ळा 
दे > 


में पानी भर कर घोळ उ 
गी. | गरम कमरे घे रात भर पड़ा रहने दो । यदि 
डी प्रात: देखने पर जल खाफ क रं 


श्र 
5 


प्रबन्ध १६६ 
~~ काशा 

१. nN हू प प्रा 
रहे ता यह पीने ये.ग्य है परन्तु यदि. यह 


चुळा हा जाय तो अपवित्र 


जामुन का लिरका करीब 2 साळ का 


पुराना हा, जिस जगह बिच्छू ने काटा हो, 
ठाक उसी जगह, रया कपड़े का फाया 


आशुन के सिरके में गोला कर रख दिया 

च दादा मिनट भे उस पर थोडा 
थोड़ा खिरका डाला जाय । १५ मिनट मेः 
विच्छू का विष उतर जायगा। डड़ मारने 
का जगह पर छुछ दद रहेगा। फिर नमक 
डालकर गरस पानी करे, और जहा तक 
विच्छू चढ़ गया हो, वहां तक गरम पानी सें 
सहते २ दे! दार था डाले। बाद पे ड्डु 
सारे की जगह पर मुलाब के इत्र का फाया 


_ 


< ड 
रखदे। ईश्वर की कृपा से शीघ्र आराम 


ee 


। , सोः छ्या यह खद स्व श) 092 

ती ग कया कह: > प्रहो था. 

ज्ञा कः ले -सत्यवती सल्किक श्रीनगर ः 

i ५  सेक्रोड हाई स्कूल लाहौर में चह दिल्ली सं बैरिस्टर हैं दूसरे तीसरे 
ती ह : पढ़ा करती थो, आपनी सहपा महीने मुझे मिळते आया करते, और अवश्य 
गाती > ठियां से किसी प्रकार खे भो ही रेशमी वढिय़ा विलायती करेव की न 
घ्यात कस नहीं थो, विशेषत्ञया फेशन डियां तथा जाळीदार ब्लाऊजञ नयं ढग 

ण उर 


९ मे तो सदा अग्रसर ही. रहा 


मेरे पिता जी की आर्थिक अवस्था व 
ज अच्छी थी, तिसपर मैं उन्को पकलोती पुत्री 


थी 
की ५६ ` गततः चह सर्वथा चाहते थे कि सें सदा 
मसन:रहू | * 


जाबिरा विळायत्ती बूट आदि वस्तुएं साथ 
लाया करते । कितु में देखते ही कहने लग 
पडती, पिता जी यह कैसी भट्टी सी साड़ां 
है, अमुक ब्लाऊज़ कैले मनोरे कपड़े का हे 
झला में इनका बे।क.कैसे सहार सकती हूं । 
अमुक वूटकी ते एड़ी ऊंची वही ! मेरा ज़रा 
भी गम्भीर होले देख पिता शी हँसकर कहते 


('('(). Gurukul Kansri ("मनी 


नि ति 


देखना चाहता 
ही ले लिया 


Es 


बेटी ! में ता तुम्हे पुसन्न ही ' 
हूँ अपने मन पसन्द की बस्ठुण 
करा । अस्तु । 

"मैं अव के गर्मी की छुट्टियों में घर आऊं 
पित्ता जी मे यह पत्र लिखा था, में भी जब से 
होश सम्हाली घर पर नहीं गई थी , गर्मी के 
दीर्घाबकाश में भी अपनी सिस्टसं के साथ 
किसी पहाड़ पर चली जाया करती थी 
अव के सुके सी धर जाने का शोक आगया 
ते में पिता जी के कथवाडुसार यथासम्रय 
घर पहुंच गडे! 


घर में घेरी एक बूढ़ी दादीके अतिरिक्त और 
कोई न था | क्योकि मेरी माता मुझे तीन वर्ष 
की छोड. परलोक सिधार गई थीं। मेरी 
दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन 
उसे मेरा. वेशभूषा अखरत था, वह खय ही 
माटे और भट्ट घश्च पहनती और मुझे कहती- 
"बेटी | इतने बारीक वस्त्र धारण करनेसे क्या 
लाभ कि जिनसे सारा बदन दीखे और कुपारी 
कन्याओं को इतना केशविन्यास भी नहीं 
करना चाहिये। रह २ खुश्यां लगाकर यह 
बोल कयां खराब करती हे। ? सादा जीवन 
हाना चाहिये।” में उसकी ऐसी निकम्मी 
बातें सुनकर झु कळा उठती और कहती 
कि--"में ऐसा गंवारपना नहीं पसन्द करती !” 


एक दार का जिकर है कि में दोपहर 
के समय गाढ़ी नींद में सा रही थी कि मुझे 
किसी आवाज ने कानों में पड़कर जगादिया । 

4 पेसा मालूउ पड़ा जैसे काई वीणा बजा रह! 
हा । मैने चारा ओर उठकर देखा ता गाने 
बजाने का कोई सामान न था | कितु मेरी -- 

दादी मां एंक मशीन सी सामने रख कर 
चलाती थी और उसके चक्र फिरने से जे 
घौर्थी सा स्वर “निकलता था उसी ने मुझे 
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चौंका दिया था। मैंने आश्चयं हा पूछा-पप। 
यह कैन सी मशीन है ? मैंने ते! आगे को 
नहीं देखी !” उसने उत्तर दिया--"बेदे | 
ते मशीन घशीन जानती नहीं यह ही 
मेरा प्यारा सदा हमारे दुःख मे' भो सहायता 
देने वाला चर्छा है । इई लेकर एस 
कातती हैँ और इससे जे। सूत तैयार होता 
है उसके स्वदेशी वस्त्र में धारण करती १ 
तेरे पिता के! भी बचपन मे' यही पहरातो 
थी, विलायत से आने के बाद ही वह बिदेशी 
अपवित्र वस्त्र पहिनने लग पड़े हैं। कया पुत 
तुम भी सीखे।गी !” जाने दा मां मेरे ले ऐसे 
भारी व भद्दे काम नहीं हा सकते ।” पेसा 
कहते हुये में जल्दी से पिता जी के कमरे मे 
गई और कहा कि--“चले आज्ञ बरी 
अच्छा दिन है राशनआरा बाग मे' चले।' 
पिताज्ो ने डाईवर का आज्ञ दी कि मेर 
तैयार करे बस देर कयां थो, में भी अपनी 
फाइना करेच की बारीक साड़ी तथा फैस्सी 
जाकट इत्यादि ,पहिन कर चली आई। 


हम रोशनारा पहुंचे वहां तो कुछ ठप्डी 
हवा चल रही थी हरी घास देख कर में ज़ 
उस पर बैठी नौकर ने रेशमी तकिया लाकर 
देदिया ते में उसके सहारे ज़रा लेट गई ई 
के धीमे २ झोकों ने मेरी आखें के शीतलता 
पहुंचा कर बन्द कर दिया । 


इतने में सुके ऐसा मालूम हुआ कि बहुत 
से हिन्दू, मुसलमान, सिख, सब आदमी प 
स्थान पर बैठे हैं उनके मुख बहुत ही उत्स 
हित तथा प्रसन्न दिखाई पड़ते थे उनके हद 
में किसो नवीन आशा का संचार हुआ प्रती 
होता था । ऐसा प्रगट होता था मानों अर 
वह एक हृदय होकर, अपने कष्टनिवारण श 
लिये, अपनी दासतां ( परतंत्रता ) की रर 
फे तोड़ने के लिये, इश्वर से प्रार्थना के ० 
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मे एक १२ घर की आयु का बड़ा 
ह का लड़का, जिस के होन- 
ण्‌ चेहरे से एक विचित्र प्रकार की आय 
कलक रही थी उठा ! और स्टेज पर कुर्सो 
फे ऊपर जाकर बैठा । सब मनुष्यो की मौन 
निद्रा को! भंग करने फे लिये वह कुछ कहने 
कै ही था, फिठां ! की आवाड फे साथ ही 
गाडी उसके मस्तिष्क को पार कर गई । वह 
अधखिळा फूल वहीं घड़ाम से गिर पड़ा । 
लोग दौड़ कर उठे कि देखें किस निदयी ने 
प्यारे प्रदनमोहन के साथ यह भयानक तथा 
पाशविक अत्याचार किया है । 


परन्तु गोलिये! की वोछार ने उन्हे एक 
कदम आगे न बढ़ने दिया, देखते २ क्षण भर 
में पेसा भीषण हत्याकांड हो उठा कि खून 
नदियां बह उठीं, कई उन में नवविवाहित 
थे, कई माता पिता के एकमात्र आशा दी पक 
थे, कई सुकुमारी बहना के एक मात्रभाई थे ! 
किन्तु उस अत्याचारी अग्रेज को जरा भी 
दया न आई बह ते हंस २ कर गोलियां 
चला रहा था । 
- दृश्य पलटा ता देखा क्रि माशल ला जारी 
होगया हे, हज़ारों बह बेटियां की भले घरों 
की स्त्रियां की इज्जत खाक में मिलाई जारही 
है। उनके मुंह पर गोरे! के थूकते देखा ! 
बड़े २ धनाढ्यो के पेट के बल रंगते देखा ! 
मशीनगने जगह २ चलीं, कालिज के विद्या- 
थियो पर ता खरकार को विशेष कृपादृष्टि 
थी । दे। बार दिन में उन्हे कड़ी धूप में खड़ा 
किया जाता और बेतं लगाये जाते ! 
कश्यों का सनस्टोक हागया लेकिन कोन 
छुनता था । शाम ष्ठो आठ बजे के बाद 
- गोली चलती थी, दे! पुरुष एक साथ चलें 
ता गोली ! माता से पुत्र को, बहिन से भाई 
का, स्री का पति से दूर होते देखा . देश में 
हाहाकार मच गया ।- 


तो क्या यह सब स्वप्न ही था! 


२०१ 
SN 


मार खाई, तो दोश आई । क्या किया 
जाय ? इन कठोर शासनकरत्तार्भा से बचने 
का या बदला लेने का, अपने स्त्व! को 
पहिचान कर लेने का क्या उपाय हा सकता 


है? यही जरिळ प्रश्न था ज्ञो कि नेताओं को 
उकसाता था | 


जखमी पंजाब की अवस्था को देख कर 
पूज्य गांधी जी ने मरहम याद दिलबाई । 
अखहयोग की मरहम ने अच्छा प्रभाब 
डाला । कोलिज के विद्यार्थियों ने कौळिज् 
छोड़े और खयंसेवक बन देशसेवा का बत 
लिया, वकीलों ने लाखों हज़ारों, की भाय 
पर लात मार कर देशसेवा मे काम लिया। 


स्थान २ पर व्याख्यान सुनाई देने लग 
पड़ेः-कि विदेशी वस्त्रांका त्यागो इन्होने हमें 
रसातल पहुंचा दिया है, विदेशी वस्तुने ही 
हमें दास चना रखा है, अब तक अरबों करो- 
ड्रॉ रुपये विदेश ज्ञाचुके हैं। अब संभलो और 
मातृभूमि के चरणें मे शीश भुकाकर शुद्ध 
हाथ से बने वस्त्र पहना । चर्र को अपनाओं 


यही भारत की -लाज बचायेगा । 


“स्वदेशी का इतना प्रचार हुआ कि उन 
बहुमूल्य वारीक रेशमी तथा सूती जालीदार 
घस्त्रों के बदले प्रत्येक आर्य्यरमणी, तथा 
पुरुष, पवित्र खादी के वेश मे प्राचीन देवी 
देवताओं की भांति प्रतीत होने लगे, प्रत्येक 
युवक व वृद्ध स्वयंसेवक बने । 


स्त्रियां तथा कन्याओं में भी उत्साह 
आया बह भी गले मै झेलियां डाल कर 
कांग्रेस के लिये धन एकत्रित करती, बिदेशी 
का प्रतिकार करतां हुई जुळूल निकालतों, 
छाग फूल वरसाते। ऐसा प्रतीत हाता, मानों 2 
आकाश से देवियां भारत की छाज रखने 


उतरी हैं। 


व्य २ 


oe 


मेरी बूढ़ी दादियां जा मशीन से काता 
करती थीं, और फहलो थीं कि यह दुःख स 
मु 


सद्दायता करने वाला पल हे संव, 


गया। घर २ में से सुदंशन चक्र? जी आवाड़। 
गूज उठी, जे कि मान्चेस्टर शोर लंकाश 
तक भी पहुँची । ओर घहां भी हलचल 
मची । 
इधर भी विदेशी का बायकाट ज्ञार शार 
हे रहा था, स्वयंलवक लाग चिदुशा क 


™ 
बे) 


दुकानें पर डटसये । “गरी बेचने टगे 
fe से' आता था । सानचे 
धक्का पहुंचा जिल से देश भे. फिर पकड़ा 


~ 


पकड़ी शुरू हुई ) बेच 


का काऊ! 


स्वराज्य मन्दिर मे जाते | 


बहन भ्राताओं को, .स्त्रिये पतियों का, 

ha [oe 
माताय पुत्रौक्षो वीरवेश तथा तिलक इत्यादि 
से सुसश्जित करके भेजतां। 


आर्य्यवीर भी हँसते हुये कहते; 
“ तलाख फजूल है कांटे! के फूल के बदले । 
न ले बहिश्त भी होमरूल के बदले ”॥ 


जेल भर गण । वीरों से सरकार को भी 
कुछ धरथराहर हुई बड़े २ नेता भी “स्वराज्य 
मन्दिर! मे पहुंच गये । 


ओ हो ! में यह कहना तो भूल ही गई 
कि जलियान वाला दृश्य देखते ही मेर हृदय 
पर भी आधाव पहुंचा । मेरी भी काया 
पलटी : मैंने लात.भारी अपनी विदेशी खाडि 
यां को तथा बूटी पर] 


मैंने बहुमूल्य विदेशी ठरो से ज्ञा बकस 
अरे थे क्षण भर मे उन पर तळ डालकर उन 
की होली जलाई । और निश्चित हुई ! 


ज्योति 


~ _ 
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य सल गर्मी के दिने! मे मारी 
! तथा परा म साधी देशी 


ww 


फ्राशसन मै यह गात गाते 


पाड ब द गोले 


ति 


दया डो | 
र्खा गांधी दा'॥१॥ 


हुत ह प्रतीत होतीं थो ।' मैने 
ठान डिया कि मेरा लारा जीवनही गन देश 


के अपण हया । 


E SiR pV Dr स्न ७ > 
छये बाधित करती | शाम सवेरे मांसे 
Le ४ + 


चर्खा कातना सीखती । 


[| अब उसका स्वर कैसा मधुर 

प्रतीत होता थ 

पिता -जी को भी वैरिसटरी छोड्ने पर 
बाधित किया, उन्हाने भी देश सेवा का व्रत 
लिया । मुझे अब घर ही श्वगंधाम प्रतीत 
होने रगा । देश के छिये प्राण न्यौछावर 
करने के दिन की में प्रतीक्षा करती कि कब 
सोभाग्य प्राप्त हो और में प्यारी मातृभूमि 
पर बलिदान हो जाऊं । 

एक वार पिता जी सभाचारपत्र पढ़ रहे 
थे कि सहसा उनके मंह से एक आह निकली 
मेंने उत्सुकता से पूछा क्या हुआ हे? शीघ्र 
कहिये ? 

उन्हाने गम्भीर भाव से कहा कि गांधी 
जी भी जेल चले गण | में चोक उठी ! बदन 
थरो उठा | 


पित। जी. ने हसकर 


हर 
सेई हो मेते. उनकी बात 


बेीःते। चीख ` कह बय 
धन ही था । ह ब 
पित्वा जा ने मभल होकर 
ने सबं कह सुन पया 
जप्त ही देखा दे । में भी वेरिस्टरी करत 
हूँ। करालि के विद्यार्थी कालिज हें) 
किसी को स्र शी से प्रम नहीं हैं । 
चणा ते! थी ही नही 
पीन था] छुभे कया 
[कि पतितजीवत दुखरा 
जुभूति के भी गंवा 
परं टूसरी के घ्रे से 


भी वडिचत रहता है पर आज झुझे स्त्रयस्‌ 
अनुभव होशय! । जब सें रुक्कछ जाता था तब 
बलात्‌ मेरी आंख उस व्हाठे पर पड़ती थी 
और सहां आवेश आता था. पर यह आवेश 
क्षणिक था क्योंकि सें सोचता था में आवेश 
किस परद्रिखाता हूं, देव पर, समाज पर, या 
झातवताहीन उस भाता पिता पर जित के 
कारण एक व्यक्ति का नहीं अनेक अवछाओं 
काः पतन आंखों दिखाई पड़ता है | यह 
क्रिस का दोष हे? का प्रश्न चित्त के बेचैन 
केये देता था । सुझे कर्दव्य सूक न पड़ता 
था क्योंकि अव खारा आवेश अपने ऊप 
था | मेरे सुख खे शब्द न निकलता था पर 
देद्य मे ता हरदम शू'जता ही रहता था। 
पंक्तियों से कुटस्न तश्चा कुटस्य ख समाज 
र ताहे । फिर कया सें समाज छं चीं हूँ ? 
इतना बड़ा हागया पर किस के लिये बया 
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` यद्यपि अब सी में विछायती चेश में नह 
हि सब कुछ यहां हे किन्तु जव कभी भी उस 
दसे का याद पडता हे ते स्वप्न का सारा 
उश्य आखा क सम्पुख हा जाता है और 


मर हृदय का कपा जाती है परस्तु 
! क्याकर म चाहती हुई भी विदेशी 
पस्तुभा का परित्याग नहीं कर सकती | ; 


कया ? सचधुच समाज के लिये मेरे जैसे 
के भारबत हैं । फिर में कयाकर वचा 
सकता हुँ” इत्यादि शनेः शनेः आवेश 
कतव्य के रूप में परिणत हाता जाता था। 
में किसी व्यक्ति स सहानुभूति नहीं .रखना 
चाहता था और समस्त पतितसमाज की 
समस्या छुलकाना चाहता था तब भी एक 
शाम्तरिक प्रेरणा होती थी जिसके कारण 
मुझे सब से एहिले उसी देवी को याद आ 
[ती थी। में सोचता था क्रि कभी ऊपर 
जाऊं और उसकी राम कहानी खुनू -फिर 
आणि देखा जावेगा ! पर यह कामं इतना 
सरळ नहीं था जितना मेने सोचा था । कई 
बार साचा कि आज उसके पास अवश्य . 
गा पर दस कदम पीछे से ही पर बध 
से जाते थे । सारे हसले टूट जात थे। दशा 
विचित्र थी । सलाद लू ता किस से लू यह 
एक विकट प्रश्न था । ढाढस न चन्धता था 
हि गांता पिता से इस विषय मे पूछ ता 
करू घरा. भाई वन्छुआ स सहानुभूति को 
आशा रक्खू । भाता पिता से .त्रिराश-हृदय 


अभिन्न-हृद्स की खोज मे रहता है। जिसके: 


6 मनुष्य पतित से पतित तथा महान 
से प्रहान हा जाता है। उस समय मेरी आं- 
सुओ का पछने वाला “किरण” याद आया 
बस, आशा थी तो उसी की। उसी पर 
कतंव्य को इतिश्री छोड़ चळ दिया और 
किरण के घर पहुंच गया । जा बात किसी 
से नहीं कह सकते उसको खुनने है लिये 
मित्र ही होते हैं । हृदय के! खेल सारी बात 
बताने पर ही मित्रो को शान्ति होती है | 
उत्सुक हृदय को चाह तभी पूरी होती है । 
अतएव मैंने भो सारी बात किरण के खुनाई 
पहले ता किरण ने समझा कि मखौल है 
और घेल उठा ' क्या किसी मनचले का सांथ 
Ff है? मेने उसकी बातको गम्भीरता 
से फाटते हुये कहा “यार | मख़ौल का 
भी तो कोई समय होता है” मेरे कथन मे 
रोष था अतएव किरण ने सहसा मेरी बात 
को मान लिया । और निश्चय कया कि कल 
शाम के १२ बजे दोनों इकट्ट चलकर उसकी 
रामकहानी खुनंगे । ओर यथाशक्ति उसको 
अवश्य बचाने की चेष्टा करंगे । इसके बाद 
कितनी देर हम देनो उसी विषय की बात 
घोत करते रहे फिर में लौट गया । ४ 
(२) 
गर्मी फे दिन थे। भगवान भास्कर अपने 
प्रखर किरणो से धरणी तपा रहे थे । मानो 
उन्होने भी सृत्यकाक के निदयी जनसमाज 
भवलाओं पर अत्याचार करना सीख लिया 
था। गर्मी के मध्यान्हकाल की भयंकरता 
प्रसिद्ध है, पर -ड़े नगरों! में तो तागे और 
वर्गिय की खडखड़ाहट, द्रामवे की घंटियें 
भौर मोटेरों की आवाज्ञां से नीरवता तथा 
भयंकरता कहां ? वहां ते संसार का यो 
संग्राम सर्वदा दिखाई पड़ता है। इसी उड़ते 
धूलो के बीच में हम देने व्यक्ति पैदल ही 
“ जल्दी २जा रहे थे। आज़ हम एक दूसरे के 


च्योति 
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सहारे चलते जाते थे । क्रमशः वह स्थोन भी 
आ गया जिसे देखने को में सवदा सतृष्ण 


रहता था | कोठे के नीचे दे! मिनट ठहर मे 


आगे बढ़ा । मेरा किरण भीमेरे ही साथ था 
जैसे २ आगे बढ़ते जाते थे गति मे शिथिलता 
आती जाती थी | तथापि किसी तरह करे 
से प्रवेश किया हमारे पैरों की आहर सुनते 
ही कमरे मे रहने वाले सावधान हा गये थे | 
हम देनो जाकर खड़े हा एक दूसरे को 
तरफ देखते थे ज्ञा बातें साची थीं क्रमश! 
भूली चरी जाती थीं उन्हे' याद ही कर रहा 
था कि एक आवाज़ कानों मे पड़ी '' आइये 
बैठिये ” | मेरा सिर लज्जा से कुक गया | 
किरण ने भी आंखे' नीचो कर अपनो आत्म- 
ग्लानिका परिचय दिया पर मैंने ढाढस रखा 
और उस देवी के बताये आलन पर आ 
विराज्ञा। हमारे इन भावों को! देख वह देवी 
भी संभल गई और हम एकटक एक दूसरे 
के! देखने लगे। जे आत्मा कितने ही आये 
गये लोगों की परवा नहीं करतो उसकी 
आंखें से सहसा अश्रृस्तोत का बहना मुभे 
आश्चर्य प्रतीत हुआ । इस का क्या कारण 
था कि वह मुझे देखकर रोने लगी यह 
बताना कठिन है । मेरा ढाढल का बांध टूटा 
जान मेरा किरण घीरतापूर्वक हने लगा। 
बहन ! हमारे आने से यद्यपि आपको कष्ट 
हुआ है यह मुझे पता लग गया और आप 
शायद हमारे आने का अभिप्राय समभ गई 
होंगी । मैं नहीं समझ सका यह. अभुखोत 
का प्रवाह कये उदित हुआ । 


“यह में नहीं बता सकती पर इस का. 
कारण आप ही लाग हे  . 


“ हाँ; सम्भव है एसा ही हैं!। क्योंकि 


मैं जानता हूँ कि मन अज्ञातावस्थां 


अपना काम कर हो देता है। अच्छा, 


“ऊन 
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को "अपने आने का कारण बताना 
चाहता हैं” । ३8 “णात 
` » कृपयां शीघ्र बतलाइये, मे अत्यन्त 
उत्सुक हैं | [ 


`` «द्वनिये, हम केवळ आपको रामकहानी 
दुन चाहते हें। कब से आपने यहां रहना 
प्रारम्भ किया और क्यों ? यदि कोई कष्ट न 
ह.त यह रामकहानो सुनाने की कृपा 
रोगी ? 

यह छुनते ही आंखुओं की धारा बड़े वेग 
से बहने लगी और उस देवी का मुख गीला 
होगा । षह कई बार कुछ कहना चाहती 
बलात. उसका गला रुन्ध जाता था । 
मे भौ.इस सारे अभिनय का टकटकी लगा- 
कर देख रहा था) मन मे सोचता था कि 
कहां तो कहानी खुनने आये थे यहाँ ते 
कई.और ही मामला हे। फिर मेंने उख देवी 
से कहा" बहन ! चुप रहो रोने धोने से 
क्या लाभ |” म समभता हूं कि हमारे आने 


सेआप को बड़ा कट हुआ । मेरी बात को _ 


उस देवी ने कारते . हुए कहा “ नहीं, नहीं, 
आपके आने से प्रसन्‍नता_ है कष्ट नहीं। मेरे 
पॉस प्रतिदिन कितने ही आदमी आते हैं पर 
न लोगों जैसा कोई न मिला 
= 3) जस 
खा पतित स्त्री को भी बहन समभे 
त थी मुझे कया पता था कि मानव: 
"न कितना ही पतित हा जावे पर उसकी 
पुष्यता में अन्तर नहीं आता । ` दृष्टान्त से. 
स ठिन प्रश्‍ना का भी समाधान 
ह हो जाता है अतएव मुझे उक्त 
किक झे तास करना ही पड़ा; में इस 
था इतने हे पैचारतरक्क मे गातां लगा रहा 
होचा किरण उस देवी के शान्त कर 
| । अब उसने अपनी जीवनचर्चा 


२ वह फिर रोने लगी । समस्या . 


3 
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आरम्भ करने से पहले यह. कहा-- ए ps 
त की कथा सुनने .से कया. ळाभ है। 
रा जीवन अनेक प्रकार के पापों से पूण है । 
पर क्या करू पेट सब कुछ कराता है. 
बतायं मे कया सुनाऊं मेंने कुलीनता छोड़ी, 
अपना तथा कितनों का पतन किया उन्हं . 
इन्द्रियों का गुळाम कर दिया ? आशय यह . 
है कि अपना पराया सब कुछ खाया । बोली. 
क्या अब भी मेरे जीवन के विषय में पूछना 
चाहते हो”? । यह कह कर चुप होगई । मैंने 
धीरतापूर्वंक कहा “बहन अव दुःख से काम 
त्त-चलेगा । हम ते आपकी जीवनघटना 
खुनने आये हैं । हमारे .लिये आप की यही 
कृपा पर्याप्त हे । ” यह खुनते ही उसने एक 


,लम्त्री सांस ली और अपनी रामकहानी इस 


प्रकार कहने लगी । 
FOR) : 
मेरा जन्म अग्रवाल 'वैश्यकुल' में हुआ 
था में बहुत. छोटी थी मुझे बचपन का हॉल 
पता नहीं । पर समझदार होकर मैंने जो कुछ 
बात खुनी वे इस प्रकार हें । मेरे पिता बड़े 
भारी सेठ थे। मेरे जन्म हुए ५ ही वषं हुए थे 


कि मेरे विवाह की बातचीत होने लगी हमारे 


देश में छाटी से छोटी अवस्था में ब्याह अच्छा 


` माना जाता हे। उसी प्रथा के अनुसार मेरा 


विवाहःउसी वर्ष आषाढ़ में होगया। मुझ , 
से जा २ विधिय करवाई गई वे.हाथ पकड़. _ 
कर । मुझे आज भी पता नहीं कि विवाह _ 
में कोन २ सी विधिये' होती हैं। हां, मुझे 
इतना याद तो अवश्य है जब में अकेली केवळ 
एक वृद्धा के साथ पाल की में चढ़ाई गई थी 
और मां का वियोग असह्य जान में चिल्ला. 
कर बड़ी दूरतक रोती चली गयी थी । मुझे 


पता नहीं था कि ममां मुके कहाँ भेज रही” . . 


है । जब मेरे मांग मे सिन्दूर डाल और 
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| बढ़िया साड़ी तथा चूडिये पहनाई गई थीं 
" “तब ती मुझे खुशी थीःपरजब सुर्म निकाल 
"दिया गया तवे मुझे “दुःखः बड़ा हुआ पर 
सुंझे यही पता था एकिःकुळ'दिन. के. लिये मां 
* नेकहीं भेजा है। मैंःएक-दुबले पतले ८ साळ 
के लड़के के सीध॑ व्याही: 'गई.थी.] घा 
_ धनी ज्ञान मेरे आता *पिता-<ने भी सन्तोष 


वीतां थी कि मेरा! जीवनसंगी.. चल बसा । 
` कर जीवैनसेगिनीःफो जीबन: कैसा ? उसी 
१ "दिन मेरे होथें कोल्वूडी.फाड़ी गई थीं क पर 
। छने संचःकहतो-हुँ “कि सुभे पतां भी नहीं था 

] यह क्यों इतना आडम्बर रंचा”गयाःनपुक 
LE पता था कि मेरे सौभाग्य.: की >्ूडिय् 
भी फूट गई हैं। अस्तु में ७ ही वर्ष की थी 
पर मुझे हर जगह दुरदुराया जाता था। 
प्रसन्नता और दुरदुराने को ते! पशु भी 
समभ लेता हे और चेष्टाओं से वेदनां प्रकट 
कर देता है पर सुझे ता बोलना आता था 
और रोना भी। पर बाळती तो कया बॉलती 
रोने-लगती थी। पर मेरे रोने को परवा 
किस को थी। धीरे २ उसी घर मे ६.साल 
बीत.गये भौर उसी. प्रकार रो. धो . कर दिन 


काटने लगी । अब मुझे पता लगा कि मेरा 
s जीवन ता जीवनसङ्गी उस पतले दुखले 


लड़के के साथ ही समाप्त हा गया अतएवं 
में डुरदुराई जाती हुँ। न तो मेरे कोप की 
किसी का.परवा. नाही. मेरे खाने की । यह 
` बात जब:केई दूसरी लड़की: खुनाती ता 
मेरा हृदय कांप उठता था और यो वनावस्था 
की सब उमंगे पानी के काग की तरह उद्रव 
स्थान में ही लीन हो .जांती थीं। अस्तु । 
` मेने कई दिनि! तक कुछ न खाया बस एक 
'कोने मे पड़े २ आंसुझ से आंचळ भिगोय। 
करती थी । सहसा मेरे बुड्ढे ससुर ने मेरी 


Sn his roo afer ~ 
द दी 


न 


- करे लिया था पेर होय! साळ भर भीध्त ; 


ओर देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा “बाप 


£ 
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ते। बड़ा सेठ दै वहां क्‍यों नहीं 'चंछी:ज्ञाती, | 


“क्यों यहां घरना दिये पड़ी है?” इः शन १ 
-बिष से भी अधिक सुझेपर' असर किया। 
~विषःखाकर मर जानो सरले हे! “पर प्रतिदिन 
“की ममभेदिनी भंत्सना 'भळी* नहीं. यह हृदय 
में छेद कर देंती है जिंखंका "भर्‌ कपो 
,सम्भव नहीं.।- मेने भी कहे? दिया भेज कयो 
नहीं देते? कांहे के यहाँ रख छेडड़ाहे ?? यह 
सुन वे. ही- बुड॒ढे ने “कई” कडे रल्शब्ध कहते 
"हु अपने सुनीमं की” ओह 'देखक़र कहा 
“शुनीम जी ! आज इस्छोकड़ी. क़ि! इस के 
घर छोड़: आना । वड़े'सेठःकी लड़की ठहरो, 

._ हमु-ते बुडे हैं हमारे घर मो: इस को कैसा 
. अच्छा ऴगे। जब तक छोट़ी/थी पाला पसा 
बड़ा किया । अब तो यह औरत हो गई है। 
इस को हमारी परवा ही क्या हैं ”। मुनीम 
ने भी हां में हां मिला इस प्रस्ताव का सहप 
स्वीकार किया और दूसरे दिन जाने की 
तैयारी हा गई । साधारण थोड़े से कपडे 
मुझे दे दिये गये और वेहळ: मंगवाई गई 

. और उसमे हम देनो बैठकर घर के चह 


द्ये। में बतोना नहीं चाहती कि उसने मेरे (5५) 
साथ किस बुरी तरह का ब्य बहार क्रिया 
- और बैहळ के भीतर मेरे सतीत्व फोन! 


करने के लिये क्यो २ यत्न. किये | खेर, जे | 


कुछ भी किया पर उसका फल नहीं तिकडी 
उसका परिणोम यह हुआ कि बह मुभे स्टेशन 


प 3 » 
पर ही छोड़ इधर उधर चला गया में स्टेशन | * 


पर खड़ी इधर उधर उस नर पिशाच ता 
हूं ढ़ती रही, पर उस का कोई फल .१ 
निकला | मुझे एक मुसलमान टिकटकलेई 
ने देखा.और कहा कि “आओ तुमका, धर 


पहुंचवा दूँगा? में. सरलभ।व से उसके. पी 


होली । पर मुझे क्या पता.था कि रक्षक: 
भक्षक बन सकते हैं। मेरे सतोत्व क. 


नाश हुआ। मेरा जीवन मुझे ही तिरी | 


+ 


~ 
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काड चुफ्बाप'वैठी रही] उस दु 
हक खुला, के सुँपुँदे किया 
ने मुके मुसलमान, बना लिया बसं 
हम्बी बात-कहने से कया तभी से मेरा जी 
सरूप में बदल गया ज आप-लेगीं 
ल हे। ईश्वर करे तो निस्तार संभव 
६” यह कह कर राने लगी । 
यह कहानी समाप्त भी न हाने पाई थी 
कि मेरे मन में तरह २ के भाव उत्पन्न दो 
दे थे। मुझे अपनी बहिन की याद थी उस 
का विवाह भी छोटी उम्र में कर दिया गया 
था। मुझे अब उसके पिता का नाम भी पूछने 
मे लज्जा आ रही है। खुधारक लडज्जा से नव 
गयी यही आश्वस्य हे । तथापि धीरतापुवरक 
निडस देवी को. चुप करते हुये उसके पिता 
काळम पछा उसने सिसकत स्वर म॑ कहा 


$ `न मलः? | व ! > डु 
'ञ "सेल्योक-उठा और मेरा देंहँ रोमांचितः; 
# के उठा) मेने.- और. कुछ पळना “चाहा पर 


बह नही! बतला- सकी ।.फिर मैंने उस देवी 


कीआश्वासत; देते, हुये कहा “बहिन ! तू: 


त मुझे सभी,बहुन- मालूम होती है । चाहे 
जाफुळ भी हे, हम तरे उद्धार का उपाय 
सींयग कल, झाङुंग[ 


नेमि पूछलिया, और साचा कि पछूग्रा 


कल्या आ अतणथ _ मैंने अपने को 


शवर” भला ही करू : 
ने? बह; कह. में ओर किरण चिल दिये: 
५६ नौएेधरःजाकर अपनी बहिन के ससुरःका 


तेह उसे को,न.यादूं होगा? : ` 3% 
:. अमलछे.दिन में. और किरण फिर वहीं पहुँचे कारण इर 
“जाते हो मैंने ससे उसके संखुरं काःनरंम 


बा सी द्बी डात से कहा- “र्याम 
i में फूर्ट २ कर रोने लणा मे 

दृश्य देख वह चकित रह गई। में बेहोश हो 
गय! था। इतने में. किरंण- ते : उसको सारी 
बात बताई । उसे भी भाई का; मिळून सने 
असोम आनन्द हुआ। दाने भा बहिन ने 
एक दूसरे का पकड़-कर- रोया । आज रौ 
बहन मेरे घर में है और उसका जीवन पवित्र 
होता जाता है। इस बात के लिये मुभासे 
सब रुष्ट है। पर में कतव्य के आगे सिर 
झुकाना कतव्य समझता हूँ और लोकोप 
वाद्‌ की भी परवा नहीं करता । इसके लिये 
मुझे धर से क्यों न जाना पड़े । आज़ में 
बिरादरी से पृथक्‌ हुँ मां बाप ने मुझे अलग 
कमरा दिया है । उसी म॑ में रहता हूं और 
वहन का बनाया भोजन खाता हुँ । वह बचे 
समय में उसी काम को करती है: जिसे 

करना चाहता था में पढता-हू मेरे हृदय 
का वेमे हलका हो/गय।है।, समाज चाहे 
उनको पतितः संमभे> प्र वह ,प्री. मनष्य हे 
मानवता से युक्त हैं । अन्न; ते! मेरा. यह सि 
द्धान्त है कि मनुष्य 7कितत्ता: भी र तत हो, 
उठे सकती हे वड , मंनुप्र्यत्रा -के« नाते से 
हमारा 'भाईहि'त्रवादे<चड £ किसी, भी वर्ण का 


२३ 


ब्य पथ के पेथिक 'लमभळे हे.॥ संचाई के 
ते नहीं यही हमारी: प्रसन्नता का 


क ता प्कि घऊ 


कारण, है. 


7 Ss ws 


हि ' ` ` साताश्रो और बहिनो | संगठन करा. 
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भारतवर्ष में चक्का पहुंचानेवाली -बाल-मृत्यु) - ` 


(अनुवादक -श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 


@ 2:५. मस्त वेदत्राओं मे से सबसे अधिक यह धक्का पहुँचाने वाली है । यदि - ह 


| 
| “स ४६ दुःख पहुंचाने वोली वाभयांकर 
| 07:70 वेदना उस माता की होती है 
| जिसे सन्तान का वियाग होता हे भले ही 
वह सन्तान अटप वयस्क चा अंधिक 
। अवस्था वाली हो संसार फे किसी अध्यदेश 
में हम ऐसे क्रन्दन न सुनंगे जैसे भारत. 
वर्ष मे 'खुनते हैं । बाल-मृत्यु का एक ही 
उदाहरण ले-लोजिये । भारतवर्ष मे प्रत्येक 
वर्ष मे २० लाख बच्चे दिन का प्रकाश देखते 
हौ मृत्यु देवी की गोद मे जा बैठते हैं। 
भारतीय गवनंमेन्ट की अद्ध-0पल] 


१६२२, २३ में भारत नांमक शीर्षक वाले लेख 
मे स्पष्टरूपेण कहतो हे-- 


“हिसाब लगाने पर ज्ञात हुआ हे कि 
| २० लाख से कम भारतीय बच्चे 
नहीं मरते | उन मे जो मृत्यु के मुख में जाने 
से बच जाते हैं बहुत से अपने बाल काल में 
स्वास्थ्य विनाशक थातावरण के कारण 
दुबल और कमजोर रहते हैं। प्रस्तुतः यद्यपि 
अभी तक ठोक संख्या के प्रगट करने के 
लिये जन्म ९९६७-३६०० बहुत ही अशुद्ध 
| है, विशवासपूर्वक यह कहां जा सकता है 
- किभारत में नवजात बालको मे से: मे' 
। _ 2 एक वा शायद ४ मे' १ पहिले वंद मे' ही 
| य रड: ! है । घनी आवादी वाले नगरों मे', 

*ब्रिशेश | कर व्यापारिक (नगरों में ता इस 
- हु शा रेट और भी बढ़ हुआ है । 


>. 


रिपोर्ट इस विषय ` पर प्रकाश डालती हुई `: 


अपने कुछ बड़े शहरे! और विशेष कर व्याः 
पारिक नगरों की बाल-मझत्यु को रेर पर 
विचार करे और उसकी - अमेरिक्का आहि 
महा द्वीपो के बड़े २ व्यापारिक नगरों झी 
मृत्यु सांख्या. से मिलान करें ते हमे पता 
लगेगा कि १६२१ में हमारी बाल-मृत्यु का 
रेट हृदय-विदारक था ।: संसार फेः८ बड़े 


शहरों की तुलनात्मक दृष्टि से निञ्नलिलित. 


रांख्याएं थीं-- टश | 

१. क्रिस्वियानिया (१) ५४ प्रति सहस्र. 
२. न्यूयाक (२११७१ पल वल, 

३. ढांडन (३) ८० 0, गा 
४. हेमवग (४) ६५. „= 

५, बलिन - (५) १३५-५, । ७७ | 
६. कोलोगने (६)-१४०. „= ४७) 

७. बीना (७ )१४६ ७-६ 
८' मुम्बई (८ ) ६६६ 


सत्यु का रेट कुछ घंटकर ४०० प्रति सहल 
होगया है । परन्तु अन्य नगरों की संख्या 
से मिळत करंने पर यह कमौ नहीं केः बरा' 
बर ह । जै र च 


भारतवर्ष मे इस अधिक मत्यु सांख्या के 


क्या कारण हें? और हम एंक दार की हैसिः 
यत से इसके! दूर करने के लिये.क्या कर. 
सकते हैं? . `` Wet ४ मत | 


हमारे मतानुसार चे कारण कतिपय 
अभावते । > 

१. हमारे देश की स्त्रिया में -घायप 
तथा नसिङ्ग के ज्ञान का अभाव | $+ 5 


y 00. 
१६२२ ओर १५९९३ भे मुम्बई की बालः 
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2. -माताओ तथा नव-जात बालकों के 
त भोजन का अभाव । 
३... माताओं वारा वाळके की ठीक २ 
देखे, भाल रखने कां. अभाव । 
बच्चें के. प्रति पिताओं तथा अन्य 
सम्बन्धियों का हद से ज्यादा प्रम प्रद्‌ शन। 
और इन कारंणों की जड़ मे निम्नलिखित 
कारण भी विद्यमान हैं-- 
„हः बाल-विवाह । 
` २. ` सनत्री-शिक्षा- का अभाव | 
३... देशवासियों की दरिद्र अवस्था । 
यदि हम अपनी कृपालु सरकार की इस 
बिषय में उचित कार्य्येवोहियां के लिये 
प्रतीक्षा कर ता उपयुक्त कारणो से हम छुट- 
कारा न पासकंगे । इस में सन्देद्द नहीं कि 
कौन्सिले! और असेम्बलो में भारतीय सभा- 
सद जैसा कि स्वराज्यवादिये। को विश्वास 


उचि 


हुओ हे इस विषय मे कुछ कर सकते हैं, 


परन्तु यदि जनता स्वयं उन लोगों को 
सहाय्य प्रदानं न करे और उनके. साथ सहः 


योग न करे, वे लोग भी कृतकाय्य' नहीं . 


होंगे। जनता के चाहिये कि वह इस सत्यु 


संख्या का जे हमारे राष्ट्रीय पौरुष का पतन 


कराती है, रोकनेके लिये संकल्प करे । जनता 
को उचित है कि वह .इस प्रश्‍न का अपने 


हाथ मे लेवे और ॥:8ट्टांड (0 के सहथाग.. 
पालसृत्युरूप राक्षस का काडे मार कर 
“बाहर निकाल दे जब तक वह हमारे देश से 


बहुत. दूर न निकल जाय तंब तक कोडे 
लगाते ही रहे। ` शि 
स्त्रियां 


ह षेणे उन में कत्तव्य पालन का 
उत्पन्न होना चाहिये । हमारा विश्वास 
यदि वे 


2 
fe ce 


माताओ और बहिनो | संगठन करो 


आश पुरुषों की अपेक्षा इस मृत्यू 
राध कम कर. सकती हैं इस विषय मे 


(स्त्रियां ) पक वार भो दढ र 
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से कठप.करळ-ता वे परिस्थिति क्का सुधार 
सकती हैं । शिक्षित छलनाओं को बाहर 
मदान मं आकर देश और ' मनुष्य जाति के 
हितार्थ अपनी बहिनों का संगठन फेरना 
चाहिये। यदि वे ऐसा करे ते। वे न केवट 
सृत्यु-संख्या ही को दूर करेंगी अपितु अपनी 
वतमान दशाओं- का सुधार कर, संसार की 
दृष्टि म॑ अपनी : अवस्थाओं तथा अधिकारों 
का उन्नत बनाने में सफलीभूत होगी । 
अपना स्रगठन खरां करने से भारतीय महि. 

लाए बहुत से कर्य्य कर सकती हैं । 


१-कुटुस्वा की बागडोर, उनके हाथ म॑ 


-होती है । चे अपने बालकों को जिन पर 


भारत का भविष्य निर्भर है शिक्षित. कर 
सकती हैं और जिस प्रकार -जीजाबाई ने 
अपने बालक शिवा जी के भावों का जातीय 
सेवा-के सुन्दर विचारों,-से. रङ्ग दिया.था 
उसी प्रकार वे भी-अपनी सन्‍्तानों को. राष्ट्रीय 
सेवा-भाव. के उन्नत विचार द्वारा प्रोत्साहित 
कर सकती हैं 

वे अपने कुटम्य वालों का शिक्षित बना 
तथा अपना संगठन कर अपने तथा परिवारके.. 


पुरुषों के भाग्य को सुधार सकती हैं । ऐसा ' 


करने से वे समय तथा. उत्साह की रक्ष! 
कर सकती हैं और राष्ट्र के कामें में उनका 
सदुपयोग कर सकती हें । हमारी बहन 


और माताए' राष्ट्र पर विचार करे परन्तु 
शोक | उन्हें ता अपनी स्त्री जाति के दुखों 


का भी पता नहीं । समस्त भारतवष के दुःख 
पीडित जनता के कष्टी का पता होना तो 


₹। अमेरिका, अथवा यूरोप. में! जब देश 
र है. तब स्त्रियां 


“नल ee) CIs 
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त i £ aN ति कट ५ री पटे है 
_भरार्‍तीय ललनाएं क्या करती हैं: उन 


का गाढ्य एवं कृप मण्डकः दृत्ति देश के 


लिये कोई भी कार्य्य नहीं करने देती है । अतः 
। स्त्रियां को अवश्य शिक्षा देना चाहिये तथा' 
| उन्हे संगठित करना चाहिये । 
| | घे एक अच्छी जांति फे उत्पन्न करने मं 
शक्य होगा! वह जाति मानसिक एवं शारी 
रिक दृष्टि से मजबूत होगी । वे बड़ी खुगम- 
तासे इस बात को देख सकती हैं उनके 
छोटे घालक घर पर हो शिक्षित किये जाते 
2हैं.। गृहशिक्षा जे। प्रत्येक मानव जीव के 


F 


चरित्रगठन के लिये परमावश्यक्र.हे,; उन्हीं .. 


के हाथों में दातो है. 
"> आज्ञ इसका अभाव हे । भारतीय सर्न्मा- 


> “जाये जा रहे हैं। शारीरिक, मानसिक ओर' 
` सदाचार की दृष्टि से. वे दुर्वल हैं तथा 


__ काल मे एवं बालकप्रन मे उनकी ओरं विशेष 


, "उत्साहः का तो उनमें लेशमात्र भी अश नहा” 
है, यह उनकी-भूल नहीं रे. यह भूल उन > 
माता और पिताझ की हे ज्ञा उनके जन्मे 


"गः का परित्याग कर कुमार्ग को. ओर ठे” 


..... ध्याने नहीं देते हैं।॥.यदि हमारी बहने और * 
_„, माँताएं” अपने -आप. का शिक्षित औरे 


न 


'संगेठित करे ते। “वे बड़ी सुगमता से ईस ' 


दशा के सुधार सकती हैं ब्यवेम्‌ बलिष्ठं 
_.परोक्रमी और-सदाचार जाति उत्पन्न करने 
में शक्यं हा सकती हें.इसो जाति की हमारी 


> 
कता है। । . = 

' बिना किसी विलम्ब और कष्ट के घे 

अपनी पुत्रियों की विवाह की अवस्था 

बढायगी । उस बच्चे की शारीरिक प्रानसिक 

द्शा केसी होगी जिसकी माता केव ड़ १२ 

„ घा १३ दंश की लड़की हो और जा माता 

के उत्तरदायित्वों के बिषय मे कुछ न जानती 

हो प्रसव-पीड़ा का सहना और उस 


= ..: ~= र 
>... 
gree Set 
~ 


Sr अत 


* राष्ट्र की उन्नति के लिये विशेष आवश्य--- 


eS 


अवस्था मे ब्चाजनन जिस „समय > शीस: 


इनके दूर करने की यही रीति है कि हिन्दू 
लड़कियों की विवाह योग्य अनस्थाओं को 
बढ़ाया जाय । हिन्दू स्त्रियों, को चाहिये कि 
वे-१६ वर्ष पहिले अपनी लड़कियाँ की शादि- 


रयां, करने के विषय मे विचार करने की 
परम्परागत आदंत॑ के छाडदे;,,ओर उन 


लड़कियों की शिक्षाएप्राप्ति क्ले ;लिये :कर्या 
गुरुकुलों में भेंजदे'। थदित्रे ओर, काई काम 
नहीं कर सकतीं: हैं तो वे क्रम से; कम उन्हे 
कन्या गुरुकुली जैसे उत्तन्न शिक्षणालयों में 
ते भेज सकती हैं । उख दशा:मे. ही वे देश 


का इस भेयानक स्र से बच्चा सर्कती हैं। 


डमु स्य का, निय करने 
में आर्थिके प्रश्‍न? महत्वः का अन. है । जब 


“माता. पितो ओँ कोःपेसा पेद कुर ने की शक्ति 
:कम है तबंही बच्चो तकी मृत्यु, .लुंख्या अधिक 
देती है । अमेरिकाःकेखंयुक्त:- राज्या में यह 


देखा गैयां है कि गिधंनत्म/क्े कारण, कुडव 
के ऐके आदमीके €धान,में बहुतां का पक ही 
कमरे मे रहना भ्रीड, का जम्म देना है तथा 
यह भीड़ उस: कुटुम्बं -:की 'जिसके प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये १से अधिक कमरे हैं बाल 
मृत्यु संख्या से २॥ गुना म,त्यु संख्या का रेट' 
बढ़ा देती हे । गर्भावस्था मे माता के घर पर 


काम करने से मृत्यु संख्या का रेट प्रति * 


हज़ार मे बच्चों के पीछे १६ के हिसाब सेबढ़ 
ज्ांता है। . - 7 
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Sip" 


(आवण हीं 


यदि दें बाहर मिलें मै कारखाने आदि 
र्य्य कर ते। यह रेट) दज्ञार पीळ ७८ क 
बद्धः जाता ह: र 
तत देखा गया ,हे.कि जव पिता 
आय १२५० डालर बर इसल अंधिक के 
धानं केवल ४५०: डालर: रह जाता हे ते 
ह रेट तिशुनों बढ़ जात है 
7. अजब हमे! इसः बात पर विचार करने लग 
“जाति हैं किं भारतवप्र--म॑ बहुत स पिताओं 
की औसत से केवल ३६ रु० मासिक आय है 
हमः न केवळ :बच्चें-की ही वा न अपने 
वेश के नवयुवकोंकी-मुत्यु संख्या के रेटका 
खासा अन्दै जै? लगा- सकते हैँ «र 
, निर्धनता-का प्रश्‍न-आसानी से नहीं-हल 
है, सकता है । देश के नेता इस पर ध्यान 
दे सकते हैं । यदि देश की विदुषी और संग- 
ठित देवियां नेताओं के! सहायता और 
सहयोग दे ते। बड़ी जल्दी ही यह समस्या 
हल हा जायगी । 
वे उनके राजनेतिक काय्यों में भाग 


क 
बन्या गुर्रकुळ समाचार है 2 र 9. 


ह उक 


fess rE 7२९ है 


fs 3, क 


ती ई उन नेताओं के स्वराज्य. के राज 
नेतिक कार्यो में, सहायता प्रदान: करने के 
याग्य हांगा यह ध्यान “रहे कि भारत की 
'आध स्त॒ ज्यादा जनसंख्या स्त्रिया करी हे 
ओर भारत मे शिक्षा के तथा. ब्रास्तविक 
परिस्थिति के ज्ञानांभाव से वे क्रियात्मकद्रष्टि 
से देश के, लिये स्वाधीनता...के संग्राम में 
यह जन संख्या सहायता दे व्यर्थ है । यदि वे 
अपने आपके शिक्षित तंथी सङ्कठित करें 
ओर भारतं का आज़ादी के. लिये अपना 
कर्त्तव्य पालन करें ते खराज्य प्राप्ति शीघ्र 
हा हा। 

इन्हीं कारणा सें हम कनीटक के भगिनी 
मण्डल सङ्गठन का,सुम्चई की महिला समाज, 
अइयार की स्त्री समा तथा इस प्रकार की 
अन्य सभाओं का स्वागत करते हें। हमारी 
इच्छा है और प्राथना हे कि काफ़ी संख्या में 
स्त्रियां उनके कामों में हाथ बटाती हुई तन 
मन से स्त्री जगत एवम्‌ भारत की उन्नति 
के लिये काम करं | 


कन्या गरूकल समाचार । 


देहरादून में: 


गत ४ अगस्त ७ कन्याएं देहरादून स 
कुशल पहुंची थीं । चू कि इन की. गाड़ियां 
रिजवंड थीं अत; इन्हे जगह २ बदलने का 
कए न उठाना पंडा । यहां पर यह लोग राज- 
पुर राड पर एक उत्तम कोठी में निवास कर 
रही हैं। कोठी में पीछे नहर भी है अतः जल 
की अधिकता से नहाने धोने का भी बड़ा 
भाराम रहा हे । कन्याएं प्रतिदिन भ्रमणार्थ 
जाया करती हैं और कईं मीलो का चक्कर 
लगाती हे अतः उन का खाधारण स्वास्थ्य 
बहुत उन्नत प्रतीत हाता 


‘CCO. Gurukul Kangri Collssiion 


यद्यपि यात्रा मे पाठन. का -क्रपेबरद्ध' 


बन्ध नहीं था तथापि प्रति दिवस ४,५ 
घंटे नियमबद्ध पठन कराया जाता है ताकि 
खाली समय में कन्याएं कुचेश न कर सक 


और पाठ सी उपस्थित रहे । ताकि परीक्षा 


के पर्व फिर से तेयारी कराने मं समय चष्ट 
तहा 

स्वास्थ्य । 
. यहा पर यद्याप साधारण स्वास्थ्य अच्छा 


रहा हे किन्तु वर्षा में कई बार भीग जाने से 
मलेरिया ज्वर से कई कन्याएं दे! चार दिन 


के लिये चारपाई- सेवन; कर हती ह! 
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परन्त ऐक गुजराती कन्या अधिक रुग्ण हा 
गई और उसे मेजर जे० यल सेन? एक्सरेजञ 
संस्था मे काय्यं करने वाले डाक्टर का 
दिखलाया। उन्हाने ब्रांको निमोनिया बतः 
लाया । तत्क्षण उसके पिता माता का सूचना 
दे दी गई । परन्तु परम पिता परमात्मा का 
बड़ा धन्यवाद्‌ हे कि २१ दिन के बांद इन्हीं 
डाक्टर जी के इलाज़ से वह निरोग हो गई 
है और बायु परिवर्तन तथा आराम के लिये 
उसे पिता माता घर ले गए हें । 


धन्यवाद्‌ के पात्र 


हमारे देहरादून आने पर हमारे सामने 
डाक्र का प्रश्न उपस्थित हुआ | पूछने पर 
यहां कोई आय्येसमाजी डॉक्टर हमे न 
मिला दूसरे इतनी दूर शहर से आने पर कोई 
राज्ञी भी नथा। दो. चार दिन ब्यवसायी 
डाक्र को. बुलाया । फीस भी बहुत और 
झञ्कट भी था, उसने सो रुपये हमारे यहां 
रोज आने का प्रस्ताव किया | हम लोग अभी 
विचार ही रहे थे कि संध्या समय एक दिन 


दो तीन देवियां बच्चों समेत हमारी कोठी पर : 


आई और पूछने लगीं यह कन्याएं कहाँ को 
हैं! हमने भो उनसे पूछा ता पता लगा कि 
उनके: पति वाइसराय की वाडी गाड के 
डाक्टर हैं और उनके साथ हैं । फिर कया था 
'अस्धे को दो आंखे? आचार्या जी ने उनसे 
नम्रता से प्रार्थना की कि वह अपना कुछ 
समय कन्या गुरुकुल को भी दे । उन्होने 
उसे सहष स्वीकार किया । यह डाकुर 
मोहनलाल जी छै महीने दिली और छै महीने 
देहरादून रहते हैं । यह बड़े प्रम से कन्यां 
कां इलाज करते हैं, दवा का भी प्रबन्ध करते 
दिन में जब आवश्यकता हो, सूचना देने पर 


मा जते यह गुरुकुल के: बड़े प्रेमी हैं 


क 


होगा । 


—_ 
इन्हीं की सम्मति से हमें मेजर ज्ञेठ यल सेन 
कॉ परिचय पाने का सौभाग्य हुआ | प 
महाशय भी बड़े उदारचित्त और दयालु हैं) 
आर्यसमाज से कुछ भी सम्बन्ध न रहते 
क्योकि हमे पता लगा है कि यह ब्रह्मसमाज्ञी 
हैं--भी इनका प्रम कन्या गुरुकुल से कुछ 
कम नहीं । इन्होने न केवळ फीस ही नहीं 
ली-इनकी एक विजिट १९) की है बल्कि 
सयम्‌ भी बिना बुलाये अपने मरीज्ञ' के 
देखने अक्सर आते रहे हैं -और बड़े ध्यान 
से चिकित्सा करते रहे हैं। हम'इन दोनों 
महानुभाव डाकुरो का बड़ा हार्दिक धन्यः 
बाद करते हैं । 


फिर वापिस दिल्ली की । : 


- कन्याए ३० सितम्बर को यहां से प्रस्थान 
करंगीं और १ अक्टूबर को दिल्ली जा पहुँचंगौं। 


वार्षिक उत्सव तशा नया चुनाव । 


कन्या गुरुकुल के वाषिक उत्सव की 
तिथियां इस वार १४, १५, १६ नवम्बर १६२५ 
नियत हुई हैं । क्योंकि आगे. पीछे केई भी: . 
तारीख ऐसी नहीं मिलती जिनमे कोई छुट्टी 
हो और कहीं उत्सव न हो | इसी समय ˆ 
नई कन्याओं का प्रवेश भी किया जायगा।. 
जिन महाशयो! को कन्याए' प्रविष्ट करांनी. 
हा वह कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ कोठी नं० ४ 
दरियागंज दिल्ली से छुपे हुप प्रवेशपत्र मंगा. 
कर शीघ्र ही भर कर १५ अक्टूबर तक अवः 
शय भेजे वरना स्थानाभाव से उन की 
प्रार्थना पर विचार करना कठिन होगा 
कन्याओं की आयु ६ से ऊपर और ध्से 
न्यून होनी चाहिये। इससे भिन्न को प्रविष्ट 
नहीं किया जायगा अतः प्रयास करना व्यर्थ 
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वाषिक परीक्षाएं मुफ़्त नमूना मंगा कर देखो 

| चकि उत्सव क पूछ परीक्षा लेना आव- मुख विलास पान में ER 

थक है क्योंकि उसी समय श्रेणी विभाग पान में खाके देखे दुनियाँ मे नई बजे त्र 
करता होता है तथा संरक्षक भी फल जानने की सिफ़त को आज़मा कर देखे । हे रे 
त्क रहते हैं। अतः वार्षिक परीक्षाएं डिब्बी ३), ठोटी डिब्बी १॥८) फी दरजना 


े पताह में होंगी । 

नवम्बर के प्रथम सप्ताह दः 
य शक्ल 

रेलाल शुक्ल हुलागंज, 


कानपर | 
क र्य 22१ 
“& १" ५८“. ५१5 चर द्द कटू 


॥ REST ASSURED 


THAT OUR 


WALL CLOCK 


१ 
नाता» | 
र्र 
हु 
: 
१ 


“ह 


“| 


पु 


GIVE YOU PERFECT. TIME 
" HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT .BE BEATEN. 


PRICE Rs 
THREE Only. 


Qrder now if you have not already 
orderd 


peter Wath C0, 


< ECEEEY 


Ss 


१° अनन्तराम शर्मा के पबंध से सद्धर्म्म प्रचारक प्रस दर्यागंज देहली मे छपा (०८६ 


भौर बाबू त्रिभुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । 
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The World's Record || शश. 


SE >> ८ कन्नन 


To tho intending purchasers of a 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend Our 


well known 


No. L002. 


CT sl ATE 
ELECTRO GOLD PL 

WRISTLET WA TCHES. 
This is tbe very newest 8 


hese watches are arbstica 
and 


byle wristleb W atch 
ily finished of the 
guaranteed for 


vest workmanship, sre 


3 years. Their average daily varintion, when 
७४७१ wibh proper care, is ] to 2 second, a result 
which has never ७9307 surpassed by watches of 
much higher prices. 


Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace. 
let for Radium Dial, Re. 4-8-0 Extra 
N.B— Purchaser of 3 Watches at a time 


will get one German-made 4-in, dial alarm 


Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY. 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can be 
used by all without any 
restriction. lt possesses 
the most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delightful- 
rike freshlyplucked flow 
ers-smell every now and 
then, In™lasting quali. 
ties, it :is . uneurpassed, 

s for, 
LILY OF THE 
VALLEY 
2 oz. Bottle ४8७.व-8-0 
2 Dram Bottle 0-2-0 


Dram Bottle 0-8-0 
Sample Bottles, Doz. Re. ग-4-0 


ही नी ` ११ Each ६४० 
छा Hurry i 2840. 
PETER WATGH ठ०., 


2.8. 27, MADRAS > 


स्त्रियॉ और बच्चों के लिये 
सन्द्र वस्त्र । 
92 ड्‌ 
हमारे यहां स्त्रियों और बालकों के उप. 
यागी साडियां, जाकरे और कुतें बहुत ही: 
खूबसूरत फॅसी बनावट के मिळते हैं एकवार 
मंगाकर देखिये (नापसन्द हा या महगे जच 
ते फौरन वापिस भेजकर कोमत वापिस 
मंगा ली जिये कीमत साड़ी बेळ रेशम की किनारी 


दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी- १५) 


घोडी या जाकेट--जनानी चाहे जिसे 
नापको की० ४) ५) ६) यही जिस में सुनहरी 
काम हा रहा हे ८) १०) १४) २०) २५) ३०) 


बाळकें के फेसी कुरते इनकी सुन्दरता | 
देखने ही से सम्बन्ध रखती हैं हर एक रङ्ग 
के कीमत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही जरी, 
के १५) २०) २५) 

महा सुगंधित तैल-माथे का सुगं धिक 
और ठंडा करने वाला तैल कीमत १) 


बाळ बढ़ाने वाळा तैल--इसके लगाने 

से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं; और बालों 
का उखड़२ कर गिरना बन्द होता है की०॥) 
बच्चो के गले के लाकिट--ये लाकिट दांत 
सुगमता से निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं।की ० ॥) 


बिजली का फौता--यह बिजली का 
फीता बच्चें के दांत निकलने के काम 
आता है की ० ॥) | 


२५ ७ he 7 
बालसुधा-गोद के बच्चे का मोट 


ताज़ा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फी. शीशी ॥) _ 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ 
पत्र मुफ्त । | 


सूचीः 


| 
पता-सुख सुंचारक कम्पनी. मर्थर 


Regd. Do. |. [240, ३५ 


श्विन १६८२ सितम्बर आर अक्टबर ३६२७ le 
दभ तवर १६२७ [ खण्ड ६, संख्या ५, ५ 


भाटपंद आर आ 


हि नट उ. ` ज्यों और विद्यार्थियां से ४] 
` 'तिसंस्या॥) सम्पादिका--विद्यावती सेठ बा०ए० विदेश का मूल्य ६) 
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| >. 
/ 


८ शक. १२-कुखुं पोद्यान Oe 


विषं सूचो \ 


विषय 


१--प्थिक ले० श्री हरि : 


,२-सभ्य सांशार की ' रीगान 


भयानक स्थिति 
ले० भायुत रामदेत्रज्ञी आ- 
चाय्यं गुरुहुछ काडुडी । 
३-आय्यंस राज का भावी प्रोग्राम 
ले० श्रीयुय शुरुद्रत्त जॉ 
सिद्धान्ताळडूगर । 
४--पियतम दशत-ले० हर्हिर : 
दत्त मिश्र मित्रपूरेद कुटीर 
मैदा कानपुर । | 
५-मोहिनो के आँसू- : : 
ले० श्रो खन्तलाल दृधिमथ 
वेद्यराज । 


६-खागत--ले० जगदीश चन्द्र : 
शास्त्री चन्द्र० डी० ऐन० 
हाई स्कूल देहली । 
७- बिरादरो-ले० श्रीयुत सत्या- 
चरणज्ञो । 
८-ऋषिजी बन कथा भोग बररमान 
€ 
आय्य समाज-लेखिका -- 
कु पारी बिद्याबती सेठ 5.4. 
आचार्या कन्या गुरुकु 7 
देह ठी । 
३-सुख खंप्न--ले० आजाद: 


१०-दयानन्द्‌ रतवन-ले० रसिक: 
११-हमारी मंजूषा 8 


१३-बनिता विनोद. . ; 
रेः ४>--विचार प्रवाह : 


«७०७ 


CS 


२१३ 
२१४ 


२२३५ 


२४१ 


२५9 
२५६ 
२६१ 
२६२३ 
२६६ 
२८२ 


ग्राहकों के लिये।-- 
(१) थ्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ कोगा 
को मिला करेगी य्य 
| 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस ल 
चा०्मूल्प्र ¬ 
१ वर्ष के लिये ४॥ | है। 
६ मास के लिये २॥) है) 
विदेश के लिपे इसका डा० व्य० सहित वागि 
मूल्य ६) है । 
द्वियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रतिवर्ष है, 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है F 
पुरानी प्रतिग्रां सब नहीं मिळतों. जा मिलती? | 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुत | 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने प | 
भेजा जात हैं । 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्या ) 
से अक्टूबर तक हं।ता हे। बीच में गाहक हो) 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 
(५) पत्र व्यवहारे में ग्राहकों को अपना पता स्पर | 
और सुवाच्यं लिपि में लिखना चाहिये। शिन 
पत्रों पर ग्राहक नेश न होगा वह निस्त्त | 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये अवाबी कार्ड या दो पै 
का टिकट होनां चाहिये । 
(६) भावी आहकों को चाहिये कि रुपये मनीआड! 
द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को भौ 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समंय बहुत नष्ट होता है। आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशे! 
ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने पै 
श्र 
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१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये! 
(=) यदि कोई संख्या किती ग्राइक को न पहुंचे तो पिर 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता न चे 
डाक घर से जो उत्तर आवे उसे घबन्धकर्ता के पात मे 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक के ति 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी परी 
बिना तुल्य नहीं दी जायगी । 
मूल्य तथा प्रबंध॑ सम्बन्धी पत्र मेत न 
“5योति' कोठी नं० ४ देरियागंज, देहली 
पते पर आने चाहिये 


शनि 

नुत्त र 

| de << 20.5 
आई 33 # ७ १) 
आ शी पाथक 22६ 

ग EC x) ह 

५! ( श्रीहरि ) § 

| पथिक ! तनिक ता सोच अगम यह ,भव सागर हे। 

पाप-ताप-उफसाप आदिं ज्ञल्चर-आगर है ॥ 

भ काम, क्रोध, मद, लोभ, लहरिका लहराती हें । 


कते | र हे गे 
प्री & पल पल म सुख-दुःख चट्टान टकरातां हं ॥ 
है जीण-शीर्ण जीवनतंरणि, क्यों पावोगे धाम को। 
नेन्न | य 
| कै| “श्रीहरि? प्रियनाबिक के बिना, उस अनन्त विश्राम को ॥१॥ 
| हि 


[7 


CCO, Gurukul Kangri Collectio! 


॥ १) 


१ त्त € 

भर ~ ह्‌ I I क्ता 
कप ज से १० वर्ष पूर्व कहा जास 
[९ था कि रङ्गका प्रश्न बड़ा प्रबल हे 


| 
| 


“dd 
१ 


शू 
"| 
] 


और गारे लोग काळे लोगो को मनुष्यत्व से 
गिरा हुआ समभते हैं और मलुष्यों की 
बिरादरी में केवळ वणंहीन लोगों का ही 
स्वीकार करते हैं । क्योंकि गारो के साथ व्य- 
बहार के लिये सदाचार शाल्म एक हे और 
रङ्गदार लोगों के साथ व्यवहार के लिये एक 
दूसरी ही अनोखी स्मृति रची गई हे । 
किन्तु आज नकशा बदला हुआ हे। फ्रांस का 
जे दुव्यवहार आज जमंनी के साथ होरहा 
है उससे अधिक अत्याचार कि्चित ही 
स्पेन वालोंने मेक्सिको और पीरु निवासियों 
के सङ्ग किया होगा । जरमनी के जिस 
विभाग पर फ्रांस का आधिपत्य है वहां की 
नागरी सभाओं को बाधित किया गया हैं कि 
फ्रांस की गोरी और काटी सनाओ के लिये 
} ललनाओं का प्रबन्ध करे । कई >. 
। सभाय लाखों माक वाषिक इस कार्स पर 
i व्यय करती हैं । एक फांस के करनेल 
| र ओर. कप्तान के बंगले की सजावट पर 


सहस्रो मार्क वय हुये हैं। यदि एक गलीचा 
पसन्द नहीं आया ते उसी समय उण्डे के 
के जार से दूसरा मंगवाया गया है | इस 
प्रकार के जा अत्याचार जरमनी में हुये हैं 
अथवा होरहे हैं उन का ब्यौरा किसी ने 
देखना होतो इटली के भूतपूष प्रधान-मन्त्र 
महाशय निद्टी की पुस्तक Decadence 
डा 70006 'पढ़छ अब संसार में प्रश्न रङ्गका भी 

शि के इतना है कि बेरइ् लोग रंगदार लोगे! 
के विरुद्ध संगठित होजाते हैं। जब तक कि 


सभ्य संसार की वर्तमान भयानक स्थिति 


~ 


लेखक - श्रीयुत रामदेव जी आचार्यं गुस्कुळ काङ्गड़ी । 


प्रत्येक भागीदार की ख्ार्थसिद्धि ऐसे 
सङ्गठन मे हा किन्तु जिस समय खार्थ की 
टक्कर हाती है आर भागीदार एक दूसरे के 
रुधिर के प्यासे हा जाते हैं ता फिर बिजेता 
विज्ञित के रङ्ग को अवहेलना की दृष्टि से 
देखता हुआ प्रतिहिसा के आझुरीय भावों से 
प्रेरित होकर परास्त शत्रु को कुचछने के लिये 
पूरे बळ से तय्यारे होज्ञाता हे । पुराण मे एक 
गाथा आती हे कि विष्णु भगघान ने एक 
असुर पाल रखा था उस को उन्हाने यह 
वरदान दिया था कि जिस किसी को वह 
स्पर्श करेगा वह भस्म दे जावेगा । इसी 
कारण उसका नाम भस्मासुर पढ़ गया था। 
विष्णु भगवान ने अपने सच शाञ्ुओँ को उस 
अखुर द्वारा भस्मीभूत करवा दिया । जब 
मह्म करने को कोई शत्रु न रहा ते भस्पां- 
खुर मद्दोदय विष्णु भगवान की ओर लपके 
विष्णु ने पूछा “अरे धूतं ! यह क्या कर रहा 
हैँ” असुर ने उत्तर दिया ' भगवान्‌ ! लागो 
के भस्मीभूत करने. की प्रवर्ति आपने ही 
मेरे अन्दर हृढ़ को है। अव सें अपनी प्रवृत्ति 
से बाधित हूं | क्षमा कीजिये | यदि आप के 
सब शत्रु समाप्त हाचुके हैं तो इस में मेरा 
क्या दोष हे। यदि कोई और न मिलेगा ते में 
आप को ही स्पशं करूंगा ? यदि अवस्था 
पंश्चिपीय सभ्यता की ही रही है | पश्चिमीय 
सभ्यता ने एक नवीन मत्स्यन्याय का आवि- 
प्कार किया है । उस न्यार्य के तीन मूल 
सूत्र हैं: --- 

(१) Let the weaker go to the 
४2] अर्थात निबळ भाड़ में पड़े.। 

(२) Survivial of the fittest अर्थात 
जिस की लाठी उसकी भस । 


 — 


घ 


CT AL Me OC Cees od Eo OI णह णारी 


 भेरानी था 


>> 
cess of Natural Selection 


के पाटो में जा कुचला जाने से 
~ ~ 
भगवान का लाडळा हे और 


(9) FTO 
अर्धात प्रकृति 
व्र जावे वही भगत 
ही पूजा के याग्य ह हा हि 

यह तत्स्य न्याय ही इस सभ्यता रूपी 
विष्णु की पाला हुआ असुर हैं यह अखुर 
या और अफीका की जाति घर 
ओडागया, अब योरीप की निवळ जातियों 
हवी बारी आई है । अर्थात अब विष्णु के अङ्गो 
और प्रत्यज्ञों के भस्म हेने का सपय आरहा 
३। जब तक ब्रह्मा विष्णु की सहायता को 
बही आता और इस अखुर का नाशा नहीं 
करता तब तक विष्णु की खेर नहीं । वह 
हा प्राचीन आर्य्यसभ्यता है जो सभ्यता 
पार्थे की सभ्यता हे स्वार्थ की नहीं जो 
तिष्काम भाव - सिखछाती खकामता को 
भद नहीं बनाती, ते निवंलों और पद्‌- 
इहिते। की सवल आत्माभिमानी बनाने में 
मानवीय प्रक्कति का गौरव समझती है। 
उनके सिसकता हुआ और मरतां हुआ 
देखने में नहीं । 


४ | 


का (=) 
योराप के नाटकग्रह में एक नया परदा 
गिरने. बाला है। यारोप के भोषण युद्ध में 
छुठण्ड फांस का साथ देता रहा। न केवल 
साथ ही देता रहा किन्तु एक ऐसा समय 
"भाया जब कि फ्रांस ढीळा पड़ गया। 
भर इङगलण्ड ने उसकी पीठ ठोकी, जबकि 
हा 7 धन न रहा और. इड्जलेण्ड ने 
यक न्य कर्जा उसके दिया । उस 
यदि इंगळेण्ड $ काई चिन्ता थी ते 
और क काव्या पार उपनिवेश सम्बन्धी 
गाज्य बद्ध मे जो बड़ा प्रतिद्वन्दी 
गरैण्ड के तरह निल हे! जाबे और योरोप 
रि नः माशान्य मे काई भेद न आवे । 
` नेकशा वद्ळ गया हे। फु'स 
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(८ व 
य. 400: करके कुचलना 
उसका प्राः र ५ कातो खा दे कि 

क मा धान्य रहे और अन्य योरोप के देश 
सत्र एक जैसे रह न कोई बहुत निर्व हा 
और न बहुत सवल क्योंकि यदि एक बहुत 
निबल हा आयगा ता दूसरे का बळ इतना 
चढ़ जावेगा कि वह इंगलेण्ड का प्रतिद्रन्दो 
हा जावेगा । इसी कारण इंगलेण्ड की 
सहानुभूति आजकल जर्मनी के साथ है । 
क्योंकि याद्‌ जरमनी विळकुल कुचला गया 
और फ्रांस उसकी ओर से सर्वथा निर्भीक 
हो गया ते। फिर फांस की शक्ति इतनी बढ़ 
सकती हे कि इ'गलैण्ड के अपने सार्थ संकट 
म पड़ ज्ञाच । यही कारण है कि यदि याराप 
में फिर युद्ध हुआ ते यह कहना कठिन है 
कि इंगलेंड और फ्रांस का बल एक ही - 
होगा। * 

(३) 

यह ता हुई यारोप की अवस्था अब 
एशिया को छीजिये। एशिया में सब से बडा 
देश चीन है चीन में भी एक शंघाई नगर 

है जहां पर चीत्यिं को स्वराज्य नहीं है । 
उस अभागे स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय राज्य है। 
उस नगर का प्रवन्ध एक म्युनिसिपळ 
कोन्सिळ के आधीन है जिसका चुनाव 
विदेशियां की ओर से होता हे। नाम के ता 
वह कोन्सिल अन्तर्राष्ट्रीय है किन्तु वास्तत्र 
में वहां ब्रिटिश प्राधान्य है। कौन्सिल में दो 
अमरीकन हैं जिन मं से पक सभापति हैं। 
एक जापानी हे और छे अंगरेज हैं। फांस 
के मी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हे । किन्तु 
विचित्र बात यह है कि यद्यपि शङ्खाई 
में चीनिये! की संख्या सब से अधिक हे 
और कर का संब से अधिक भाग भी वही 
देते हैं सम्पत्ति भी सब से अधिक उतके-डी 
पास है, तथापि उनका एक भी प्रतिनिधि 


CCO, Gurukul Kangri Collection. 
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छः कौंसिल में नहीं है। शंघाई के एक 
ज्ञापांनी पुतली घर में हड़ताल हो गई। 
हडतालियां का एक जेळूल अन्तराष्ट्रीय 
भ.ग मे निकला | म्युनिसिपठ कासल भा 
पु टीस और जळूस में कुछ अन बन होगई । 
पुलीस जिसमें ब्रिटिश तत्त्व का प्राधान्य था 
गाळी बळा दी कई युत्रक मर गये और कई 
[यल होगये | तत्काळ पुछीस को कारवाई 
के विएय में कोई अन्वेषण न ही सका । 


चीनी लाग भड़क उठे | देश भर म क्रोधाश्च 


प्रज्वलित हागई। ब्रिटिश का बहिष्कार किया 
गया, हड़ताल भोर जलू लें का युग आंगया 


कई स्थानें पर गोळी चळ गई। ची ती और 


ब्रिटिश समाचारपत्री में भी युद्ध छड गथा । 
तीन मास से सारे के सारे ब्रिटिश कारखाने 
बन्द हें। मजदूर काम छोड़कर भाग गये हे । 
ब्रिटिश जहाज खड़े हैं वह बम्दरगाहा से हिल 
नहीं सकते क्योंकि काम करने शा काई कुली 
नहीं मिलता । चीनी लेग न अंगरजे! के 
पास कुछ बेचते हैं और न उन से कुछ 
खरीदते हैं । करोड़ो रुपये की आर्थिक हानि 
अंगरेजाँ की हो चुकी है । 


(४) 


दाह्य सामग्री आगे ही उपस्थित थी | 
° ~ € fel C 

शंघाई की दुघटना ने एक दियासलाई ळग्ना 
दी अब चीन मं एक ऐसी आग लगी हे ज्ञा 
कि तब तक शान्त न होगी जत्र तक कि 
चीनियां का त्रिदेशियो से जितनी. शिकायतें 
बह सब दूर न हो लेगी । वह शिकायतें 
संक्षेप से निम्न प्रकार हें :-- 

(१) चीतियों को विश्‍वास हे. कि 
लक कः मे पुटीस ने उनके खदेशी भाइ्यां पर 
अत्याचार कियाहै और अत्याचार करनेत्राळे। 
को बाईकाट नहीं किया गया | 
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(२) शांघाई में कर प्रायः चीनी देते है 
और शासन के कांय्यें मे उनका कोई द 
नहीं है । 


(३) म्युनिसिपठ कासिल अपने काये 
के क्षेतत के! बढ़ाती जाती हे । जहां उसका 
कोई अधिकार नहो वहा भी शासन करने 
लगी है । चीनी प्रज्ञा के अभिषेगें के निर्णय 
के लिये जे। न्यायालय हूँ उनपर भी बलात्कार 
प्रभुत्व जमा रही हे। 


(४) सब विदेशियें ने जब चीन गिह 
था उस से यह लिखा श्चयिःथा कि चोन मे 
“ज्ञा विदेशी लोग रहते हैं उन पर चीन के राज 
नियर न चळेगे और नहीं चीनी न्यायालय मे 
उत पर अभियोग चलाया जञासकेग।। विदेः 
शियों के अपने २ पृथक्‌ न्यायालय हैं । इसके 
अर्थ यह हुये कि चोतियों का राज्य उठ 
चुका है। चीनी प्रज्ञा पर चीन | भी यदि कोई 
विदेशी अत्याचार करे या देरा के तियप्रों का 
तिरस्कार करे ते। चीन की सरकार अपनी 
प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ हैं ओ! अपने 
तिरस्कृत राज लियमों केः निर्चाइ कएने मे 
विवश हे । इस प्रणाली के! Ex-territoriar 
।ऽ० कहते हैं । देशी विदेशियों मे क धूर्त 
भी हें जो नियम विरुद्ध शास्त्र चीन 
मे ले आते हैं. अफीम इत्यादि भी इसी £ कार 
ठोसी जाती हे। और भी कई कारवाहि 
होती रहती हैं जे। कि चीन, के नत्र जाएत 
अभिमान के! डेल ळगातो हैं । युद्ध के पीठे 
जर्मनी ओर आस्ट्रियाके चीन मे जे! अधिकार 
थे उनको छीन लिया गया । उसको सोवियट 
(5०४७६ ) सरकार ने यह अधिकार अप 
आप त्याग दिये हैं। इन कारणों से हा 
देशें ने इस अधिकार का रूप धारण की है 
अनधिकार चेष्टा को अभी तक नहीं छा 
उनके विरुद्ध क्रोध ओर भी भइक उठा है 


॥ 


चीन मे जे! माल आता हेओर वहांसे 

ज्ञा मॉल जाता हे उसपर विदली सोरी प्रायः 
> शतक से अधिक चुङ्गो नहा देते | इससे 

ण १ स्वाधीनतां और स्वतन्द्रता के भाव 
र टगती है और उस के! आर्थिक 
नि दाती हे। १८५८ में यह शर्त चीन से 
ठिंबवा ली गई थी । १८५८ के चीन और 
और आज के चीन म बड़ा भेद ह| जा बात 
१८५८ मे भय से या लल्लोपत्तो से मनवा ळी 
गई थी उसका आज कयम रहना असम्भव 
(६) १६२२ मे" चाशिगटन अमरीका मे 

एक काम्फो स हुई थो जिस में यह निर्णय 
किया गया ।था कि एक कमीशन वेठनी 
चाहिये जे चुकी के कर पर पुनविंचार करे 


पे और एक अन्तराष्ट्रीय कपीशन संगठित की 
उठ  . जावे जे कि चीन मे से विदेशी न्यायाळ्यों 
कई का हटाने के पशन पर विचार करे | इंगळेण्ड 
का नेता वाशिंगटन के निणयां का समर्थन करं 
पती दिया किन्तु फांस ने तीन वषे तक उभ का 
तं पुमाणित किया और बहाना यह बताया कि 
पे जब तक चीन कुछ और पतिज्ञांये पालन 
गे नहीं करता और वह पुतिज्ञाये इस विषय से 
रत सवथा असम्वद्ध हैं तब तक उक्त निर्णय 
यीन पुमाणित नहीं हो सकते । चीनी पूजा का 
फार विश्वीस हे कि योरोप के मुख्य २ देशों ने 
या हमारे साथ विश्‍वासघात किया हे इस कारण 
गत सीन भर प्रे घोर असन्ताष हे जिसका बाह्य- 
ीछे रूप यह हड़ताल हे । , 

हर आ) 

प क का भली पुकार समझती हे 
हक घे कज काहाथमे न लिया गयातो 
हु पा पार नह नाश हो जावेग। । 
है सन्या शा पड़ती हे कि चुङ्की के प्रबन्ध का 
> ` "पर जनक निर्णय है विदेश 
द्र याया नणय हा जावेगा । विदेशी 


ल्या र 
रया का कलडु चीन के उज्वल सुखड़े 
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स डु 7 जावेगा और शंघाई मे' जजिन अधि- 
कारियों ने करता दिखलाई है उन का अपने 
करिये को फळ थोड़ा बहुत ही मिळ जावेगा । 
संसार शक्ति का पुजारी हे, तिस राष्ट्र में 
सगठन शाक्त हे उसके अधिकारों के पद- 
दित करते रहना असम्भत्र हे। वर्तमान 
शार मे सत्य और न्याय को केई नहीं 
पूछता । हां यह अवश्य हे कि संगठित 
अन्याय और अत्याचार का विरोध यदि न्याय 
ओर सत्य के पक्षपाती करे ते मनु भगवान 
की स्वर्णीय उक्ति अवश्यमेव चरितार्थ होगी । 

४ सत्यमेव ज्ञयते नानृतम ” 

हमारे पाठकों ने यारोप और एशिया कौ 
राम कहानी खुन ली अत्र हम उनके अफ़ीका 
की व्यथायुक्त कथा सुनाते हैं। अफीका में 
मोरोके। एक देश है । उस देशका अलमग़रिब 
अळ आपस अर्थात्‌ भुसलमान जगत का 
अत्यन्त पश्चिमीय भाग कहते हैं.। इस देश 
पर सदा आक्रमण होते रहे हैं। पहिले फुनी- 
शयन छोगों ने आक्रमण किया, फिर यूनानी 
लागों ने फिर रोमन लोगे ने, फिर बण्डाळ 
जाति, फिर अरत्रियें, फिर सदेन निवासियों 
फिर पुर्तग।ळ निवासियों चे और फिर फां- 
सीसिये ने । यहां के आदि निवासी बारवर 
लोग हैं । इस समय में भी आधो से अधिक 
जन संख्या उनकी है । यह लोंग गोरे रङ्ग के 
हैं, खुन्दर अःकार के हैं, स्पष्ट वकता और 
सीधे साधे हैं खेती का काम करते हैं, रिफ 
में काने खे दते हैं और लड़ने के. हर समय 


तेय्यार रहते हैं । इनकी भाषा के बरबर कहते | 


हैं । यह लेग कभी भी किसी अन्य जाति के 
आधीन नहीं हुये | इन के अतिरिक्त मोराको 
में अरबी, यहरी और ये।रोपियन ले.ग निवास 
करते हैं | वरवर या रिफ लोग ऐसे वैसे 


मुस 
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लपान हैं । माराके की राजधानी रवत है. 
और वहां के दें बड़े नगए फेज और मरकेळ हैं। 


Ef ७७०४ : 
यारोपीय जातियों की रीति है कि दूसरे 
देशौ का आपस में मिल कर बांट लत हैं । 
“एक जाति कह देती है, कि अघुक देरा का 
असुक विभाग मेरा क्षेत्र है, दूसरी इस का 
स्वीकार कर लेती है किन्तु इस शत के साथ 
कि शेष भाग उसका क्षेत्र समभा जाव | 
जिस जाति का जे। भाग “क्षेत्र” हो घरां के 
निवासियों के! दासः को बड़ी जंजीर में 
बांधने का, उनके ब्यापार का अपने हाथ मं 
लेने और येन केन ५कारेण उनके “ सभ्य ” 
बनाने का पूर्ण अधिकार उस जाति के हो 
जाता हैं, ओर यदि इस करव्यं मे “क्षेत्र? के 
लोग कोई आपत्ति उठाएं और यह कहने का 
उत्साहकर कि “भाई तुम्हारा क्या अधिकार 
कि हमारे देशमे लूट आरम्भ करो” ये दोनों 
भागीदार जातियां मिल जाती हैं और तल- 
वार के बल से उन अभागे लोगों को 
“सभ्यता” के आनन्द लूटने के लिये वाधित 
करते हैं । यही हाल मोराको में हे।रहा है। 
१६०५ मे फांस और स्पेन ने एक प्रतिज्ञापत्र 
-पर हस्ताक्षर किये जिस के अनुसार टनज्ञीर 
को छोड़ कर रोप माराका का फ्रांसीसी ओर 
स्पेनिश “ क्षेत्रो ? मे विभक्त क्रिया गथा। 
१६१२ में मोराके। के सुलतान का यह मन- 
घांया गथा कि उसका देश फांस की 
“संरक्षता” में है। १६१४ में इस प्रबन्ध का 
इंग्लेन्ड ने भी खीकार कर लिया १६२३ मे 
टनज़ीर अन्तर्राष्ट्रीय शासन में आगया या 
दूसरे शाब्दे। मे इंग्लेन्ड के आधीन हे।गया । 


Hc १००2 ss 


| | (<) 
| फांस ने वरधा नदी के उत्तर की अर जे! 
क + भूमि है.उस पर प्रभुत्व जमा लिया । रिक के 


|] बाबर लागों की रोजी का साधन वही भूमि 

| है । उनका सरदार अबदुरूकरीम एक वीर 
जी ज्ञाति का बुद्धिमान नेता हैं. उसको यह खी- 
ह | 0 डी 


ज्योति [भाद्र आश्‍विन सं० १६८२] 


____ २ © ञि 


कार न था कि अपनी जाति का “सभ्यता” कौ 
देवी पर वळि चढ़ाये । उसने रिफ़ को सब 
उपज्ञातियों के! संगठित किया जवला के 
छे!गों के भी अपने स'थ लिला लिया । अपने 
देश और जाति की खाधोनता के डिये लड़ने 
भरने के डिये वह तैयार हे.गया । उस की 
सेता लड़ना जानती है । तीन वर्षा से बद 
स्पेन के दांत खट्टे कर रहा है स्पेन के लोगो 
से उसने बहुतसो वन्दूरे, कुछ तोपे और 


दो तीन विमान छीन लिये हैं | कुछ जर्मन 
अफसर उसने नौकर रखलिये हैं जिन्हीने 
उंसकी सेवा के! व्यूह रचना सिखला दी है। 
उसका देश पहाड़ी है। उरू विकट देश में 
गुरायें हैं कि जित में छिपी हुई सेना पर न 
तायपांकी वार हे। सकती हे ओर नाहीं विमारी 
में से फेके हुये तापके गोले कोई हानि सैनिकों 


को पहुंचा सकते हें । फ्रांस फे पास ७०,०००. 


सेना है; भारी तोपे हैं, विमान हैं किन्तु अग्र 
डुळ करीम के पास २५,००० से अधिक सेना 
नहीं है किन्तु रिफ़ ले!ग फिर भी ऐसे भृष्ट हैं 
कि थोड़ी सेना होते हुये भो “ सभ्यता ” के 
आक्रमण से दवते नहीं । फ्रांस का पीछे ही 
पीछे हटना पड़ता है। अब फांस और स्पेन 
मिल गये हैं फिर भी अबदुल करीम हटने का 
नाम नहीं लेता । एक और बात बड़े मजे की 
है । जाड़ा निकट आरहा है। फ्रांस के सैनिका 
के! केक, बिस्कुट, शराब और गेशत, के 
मिलने में दिन प्रतिदिन कठिनता होतो 
जावेगी । प्रवडुल करीम की सेना “असभ्य” 
हे, उसके न शराब की लटक है, और न केक 
की “पटक” है इसलिये उसकी आवश्यकताय 
बहुत थोड़ी हैं। दूसरी बात यह कि देश उनका 
हे उनके मालूम हे हि खाने की वस्तु इहां 
से मिळती है फ्रांस तंग अःगय हे और अब 
डुलकरोम के देशकी स्वाधोनता! को स्वीका 


करने को तैयार हैँ यदि वह मरके! खुलतान 


प्रार्थना 


[भद्र राहवत सं० १६८२ ] २१६ 
= ` 
आ फास का उपा है--नाम- पर प्रभुत्व हे वह सब झऽफटमे पड़ जावेगा | 
आधीतता खीकार करले । स्थॅन चाले यह ते। है प्रश्न का एक रुप | दुसरा रूप यह 


ते हैं कि वह 'खळीफा? की जा उनका उप 

ण ह~ नाम्रमात्न आधोनता स्वाकार करल 
ह करीम समझता है कि नापमात्र E 
'चळतान? और “खलीफा ” के अथे कय. हे 
और फांस और र पेन पर कितना जिश्वाख किया 
ज्ञासकत हें सारा याराप व्याकुळ हरहा ह 


क्योंकि यदि अबढुळ वराम का साहस बढ़ 


गया तो फांस का देयूनिस और अलजीरिया 
म रहना कठिन हो जावेगा । - यारोपियन से 
इतर जातियाँ को ख्याळ हा जावेगा कि योरो 
पियन जातियां अजित नहीं हे जहां २ योरो।पि 
यन लोगों का एशियाबाळो और अफीकावालें 


है कि यदि फांस हार जावे तो इर्लेन्ड का 
प्रसन्नता भी है क्योकि यदि मोराको का बड़ा 
भाग और अल्जीरिया और ट्थूनिस फ्रांस 
के हाथ में रह और फांस ओर इग्छेन्ड का 
युद्ध हा जवि, तो जित्रराल्टर की खाड़ी खतरे 
मे पड़ जावेगा ओ? भारत इंग्लन्ड का रास्ता 
चन्द हा सकता हे । इंग्लन्ड बड़ी उलझन में है 
फांस की हार मे यारोप का गौरव घटता है 
ओर मायावी इन्द्रज्ञाल ट्रउता हे जिस का 
प्रभाव'व्राटश साम्राज्य पर भी पडेगा | यदि 
फांस जीत जावे, ते। इंग्लंड के एक भावी 
शत्रु की शक्ति बढ़ती हे । 


Fs 


Kr आ त्र औ क कट ड़ if. 


प्रार्थना।  _ | शर 
~+ हः र ) 8 =e ` 
क्पे. इपारी खबर तुप लेते नहीं, छोड तुप्रको हम कहां जाय अहो 
सह रहे हैं नित नई विपदा विभा ! जान कर अनजान बनते क्‍यों कही ! 


(२) 5 
है सहारा आप का-सारा हमें, हे हमारा और बया कोई कहीं! र 


जब किनारा आप ही करने लगे दुःख टारा तब ते सने का नहीं ॥ 


(३ 
भधिक तुमको क्या कहें दुःखकी कथा, नहि कहें ता ओर हम किससे कहें! 
हो ह्मारे एक तुप ही नाथ! हो, तुम कहो ता दुःख ही सहते रहे 


(8 
दीन की इं दुदुशा कों देख ले, देखलें बिगदी दशा यह दुन्येया ॥ हू 
और अपनी ओर भी अरब देखलें, चाहिये करनी दया अब सवया | | 
` __चर्मचन्द्र खेमका “चन्द्र” 
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तिले 
आर्य समाज का भावी प्रोग्रास 


छे०- श्रीयुत गुरुदत्त जो सिद्वान्घालंकार 


। (गताडू से आगे ) 
हमने पिछले लेख मे" वे | औँ न | 
शहत छले लेख मे" बैद्रिकिधम और देना तथा वादविवाद छेड़ 
| देकसभ्यता ” का. सावभौ ने के यहाँ दृविवाद छेड़ना व्यथ 
| ज्ये £ प्र बनाने के यहा पसङ्ग स एक औँ है | ज्ञ 
| ळेये स्वराज्य प्राप्ति की आवश्यकता पर बल निदेश करन उचित है आए बातका भो प्‌ 
थ ` नै + > 
दिया था। इससे अनेक पाठको के मनोँ में कट्टर अनुयायी र 5 । काश्र स क कुछ एक f {| 
| यह सम्देह पैदा होगया होगा, कि हम ख* आग्दोळन के सि तमान समर्य भराजा के 
राज्य प्राप्ति के समय तक आर्यसमाज के को व्यर्थ ही अन्य सब आन्देहनों र) 
वत्तेमान र ह हें । इसी क वि 
Ee ME और समाजसरुधार के कट्टर लता शी प्रकार कुछ एक | 
ठ्न को व्यर्थ सप्रझते हैं तथा तब तक के सुधारों के पूर्ण सामाजिक तथाहि 
| हा हम आर्य समाज को काँग्रेस का चाला की A हुए बिना खराज्यान्देटन 
चाहते हैं SR राजनैतिक संस्था बनाना दे।ने। दी ग ठतो | वन ह लमी: की सम्मति 
स्थिति के यी लिये हम इस विषय में अपनी भव हमें यह बताता है कि i त 
पाठकां के सन्मुख स्प ~ रे] स्व॒राउय प्रा एणि 
क ए करना विना भारत में धामि ज्यप्राप्ति के तः 
आवश्यक समभते हैं । ले हि रत में धार्मिक आ न 
था र । लेखक राजनीति को सुधारा का सफल होना और सामाजिक तरि 
x प्‌ः टॅ ` ड ब ह्‌ 
है । लेखक की णद ते भ धार्मिक और सापि pe 
जर आय समाज वट क खुधारों के 
र बेद द्वारा प्रतिपादित राजनेतिक चत कक में खराज पान्दे(ळन का सफल होना भौ | ० 
न्ता का सारे संस'र _ ~ म्भत्र हं । इस ल्यि ~ 
उनके प्रकाश मे प शत्र क तथा दोनों प्रकार के पाम लगा है. के. शर 
का क र्वापन र की राजनोति की संस्थाओं की ग था दे।नों प्रकार फे 
रास्ते पग ळे त्र ही है। से संस्थाओं की जरूरत हे । जि 
उसा मोम म ही है। वैदिक प्रकृति मे विधि हे । जिस प्रकार कि कि 
३ भआा 5५ हक ES बाबच C2 च 
| देश, जाति अथवा क समाज के। लहरे चल रही हैं, परर क की अनेक शै 
| नीति सामूहिक लप से दलविशेष की राज- विरोधती न a परन्तु बे एक दूसरे की प 
[| ले सकता परन्तु न सा नहीं CO ह दूसरे की पूरक र 
वैभक्तिक रूप से किसी क क सभासद्‌ तथा थ'मिंक जर द इस पक्ष पाड र 
बिशेष की राजनीति श, जातवा दळ वाली आर्य सामक नार उ का 
हि ESR सामूहिक रुप से dd आदि संस्थाय 
स्सा नहीं ले परन ने पृत्यक्ष दूसरे की विरोधिनी नहीं है स्थायं भौ एक 
वेय न्तु आय समाज के ड विरोधिती नहीं हे, अपि रे 
सद्‌ वैयक्तिक रुपसे £ नमाज के सभा- को पूरक है 9 है, अपितु क दूस भा! 
| त जाति व विरोध ने Hann दूसरे का | १ 
hk तिक म पृथक रक्षेत्रों में तथा पृथकर | 
त्रता परव ity or indirect]y) सतं १९5 पर अपना २ कः « ठल पाः 
| पूवक खुला हिस्सा लेसकते १) स्रतं- ५ [म करता चाहिये । ग! 
दैस्सा लसकते हं । इस आय समाज तथ! हिन्दू सभा आ FR 0? भा! 
नहू सभा आंदि सांस्थांय सा 


| अ त्न 
वषय पर तक काफ। चादात्रवाद हे चुक 
ह टॅ ते था इस पर काफो ले ख f खे ड च के 
है अतः इस पए के न थे सर से कतय 
, भतः इ ए कर सिरे से यु [ 
© 3 


> 


धामि रो टा... 

ह ब सामाजिक खुधार करके भारत - 

र सेवा करें। तथा कांग्रेस खराउ्य कष 

दोलन करके भ 
रके भारतमाता की परतन्त्रता की 


काका आयसमाज का भावो प्रोग्राम २२१ 
[भार आश्‍विन स० १ 5: र 
77६ आओ 
व तक मौजूद हैं. बे हम से छिपी 


= नाता SMM _ _ ~ 
® » ° 
रा को काटे! इख पुकार दानी खंड्थाय ज्ञोरियां अ 
दर डि क्व उत कळ ५ 5५ 
ब गर कार्य करती हुई एक दूसरे की 


ठ नहा हैं | हमारे प्रान्तीय बा द 
अछ॑ ह ` ८° गान्ताय झंगठन तभी 
अपना ९ हे ग्रा ॐ देण आर अ पन hs घ es जत्र £ of ‘+ खुटढ 
पहाथता करे तथा अपने देश और अपनी हो सकते हैं, जव कि पतिरिथि सभा केवट 


जि उति ओर पे पाठक साज सालाना अञ पास काडा मातर हो 
पहुंचाने का यत्न प न्ड ज नर्व अपा कतव्यानी समझ । अपितु समूचे पूंतों 
शि मव हमारी स्थिति का अच्छी तरह से से सम्बन्ध रखने वाळे आर्यसामाजिक कत्य 
समक गये हागे । अतः हम इसा ६2222 कको नीति क्का निधारित करना चे अपना कत: 
सङ्ग को यहाँ छोड़ कर अव न परत घ्य समक क्योंकि लेखक की सम्मति म 
रिय पर, अपने विचार पाठकों की मेंट पांत से सम्बन्ध रखने : बोली उह पका 
करना चाहते ह । न साधाजिकः क्रियाशीलता. ( Activity ) का 
- १-आयेसंगठनपवे-सावेदे शिक संगठन । अन्तिम उत्तरदायित्व पांत-पृतिनिधि सभाओं 
जव तक आर्यसमाज का अखिल भार- फे ऊपर ही है। 
वरीय सावंदेशिक संगठन खुटूढ नहीं होता 
तव तक आय समाज पान्वोयता की स कु- 
त्रित सीमा के! छोड़ कर कभी भी साघ- 
देशिक रूप धारण देही कर सकता । आये 
सप्राज को समूचे भारत मे व्यापक बनाने के 
' हिये सब से पहिले इसके स व देशिक संगठन 
के हृह करना आवश्यक हैँ । हमें बड़े शोक 
के साथ इन पंक्तियों के लिखना पडता है 
कि सङ्गठन का उपदेश देने चाल आयं समाज 
$गतः भी दयानन्द शताब्दी जैसे पुण्यावसर निधि सभाओं की आधीनता में पांत भर में 
ग भी अपने तुच्छ पाल्तीय भावें, छोडी टी भिन्न २ पांतीय उपसभाओं की स्थापना होनी 
टलवन्द्यां तथा अपनी में२तू तू के छे हिये । यह बात विविवाद कोः भी. 
कॅफे अपने महत्वपूर्ण साथ देशिक व ता भं र 0 Ri ud 
ने सहद न कर सके वैदिक धर्म तथा आगे १ न डे विं में पृचार 
समाज का सग मे. फैलाना जलिळ त आय आय 
गो समस्त भारत में. फैलाना अखिल क पूवन्ध ही कर ू सकती है, और न वह 
णः सावंदेशिक सङ्गडन ( सभा ) का अकेली पान्लीय आयसमाों का भलीमांति 
a । भारत के जिन २ पान्तो में अभी निरीक्षण और शासन ही कर सकती है अतः 
gn का पूसार नहीं हुआ. उन २ पुंतीय आय उपपूतिनिधि सभाओं का स्थाः 
आधे तिनि का पचार करके पून्तीय पित किया जाता अत्यन्त आवश्यक है 33. 
दि घि. -सभाओं की स्थापना करना को सम्मति मे पांतीय पुतिनिधि सभाओं त 
^ सभा का कतव्य होगा । उपपूतिनिधि सभाओं का पृथक्‌ २ कार्यविभाग 
प ता दता त त ची Rn 
का के विषय में अधिक लिखना तथा पूचार की खुगमता और स तिनिधि 
"ऐ | हमारे पांतीय खंगठने! मे ज्ञा कप- दृष्टि से अत्यस्त आधश्यक हे। उपप्र 
| २ 


भारत के जित २ पातां में आर्यपुतिनिधि 
सभाओं का कार्यभार तथा उत्तरदायित्व दिनि 
पृतिदिन अधिकाधिक बढ़ता जाता है, उन २ 
पांतों में पुचार के कार्य को ज़्यादा व्यापक 
बनाने तथा निरीक्षण और नियन्त्रण का 
ज़्यादा मज़बूत ओर पुभात्रशाली बनाने के 
लिये स्थानीय संगठनों तथा जिला संगठतों 
को सुदृढ़ करना अत्यन्त आवश्यक है। इस 
काय्ये की सफलता के लिये पान्तीय पृति- 


Re कक. ०५ के 
Frc Ne = ७-७5-१ ५ = ४ 


| ! ऽयातिं 


सभाओं के स्थ'पित होने से प्रचार पूर्णाली 
की समस्या भी किसी पूकार की कठिनाई 
के बिता स्वयमेव ही हल हो! जायेंगी । हम 
यह जिखते हुए बहुत हषं होता है। कि आय 
पतिनिधि सभा पञ्जाव ने अपनी आधीनता 


a 


में लायलपुर उपपूतिनिधि सभा कों स्थापित 
करते हुए इस तरफ़ एक कदम बढ़कर कके 
बहुत पूशंसतीय कार्य किया है। पूतिनिधि 
सभाओं तथा उपपूतिनिधि सभाओं की रचना 
(Constitution) किस पकार की हा, यह 
विषय अत्यन्त लम्बा तथा वर्तमान लेख से 
असम्बन्ध है । अतः इस लेखमाला में इस 
जिषय पर अपने विचार न प्रकट कर्ते हुए 
शीघ्र ही हम एक पृथक लेखमाला मे इस पर 
अपने विचार आयजनता फे सम्मुख रखगे। 


(ग) आर्यसेवा सङ्घ (सेवा समितियों) 
की स्थापना-इनकी उपये।गिता अपने नास 
से ही स्पष्ट है। इनमें सदाचारी- हिन्दू नवः 
युवक भी शामिल किये जा सकते हैं। सेवा 
सद्ध के पूधान कतव्य निश्च होगेः-- ` 


१, पूत्येक धर्म के अनाथ बां, गरीबों, 
| दुःखियों भोर विदेशी याजियां की यथा 
शक्ति सेवा और सहायता करते हुए उन्हे 
पुम से अपने धर्म का सन्देश सुनाया तथा 
अपने वर्म की त्रिशेषलायं बतळानी सेवा का 
काय करते हुए इस बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये। कि कहीँ दूसरों का खुश 
कोने के लिये अपने धर्म के सिद्धान्ते! का 
उल्डूत न हा जाय । सूअर का मांस (खला 
कर घुललमानो की शुद्धि करना तथा कण्ठी 
माला धारण करके, तिलक छापे छगाकर 
मंटकानां.के साथ हुक! पीकर उनकी शुद्धि 
करना आदि व: वतना सवथा वै!दकधमें 
के बिपरीत हैं । 


[माद्रीआश्यित सं) १६५१ 
SES क्क सरस न 


२. मुसलमानां और ईसाइ्यां के हथकडे 
से हिन्दू अनाथ बच्चें, देवियों और विधवा. 


ओं की रक्षा करना तथा उन्हे इनके पञज्ञ ते. 


सुक्त करवाना । 


३. नगर की आन्तरिक रक्षा तथा शांति 
रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर भारत 
की गरीब प्रज्ञा पर जुल्म करने चाली नौकर. 
शांही पुलिस से भारतीय नागरिकों की रक्षा 
करनी । ) 


, ७, जातीय त्यौहारों तथा मेले मं जनता 
की सेवा करना. तथा इनके स्थानीय प्रबन्ध 
के अपने हाथ में लेकर इन्हे राष्ट्रीय बनाना | 
मेळे! में हाने वाली जातीय, सामाजिक तथा 
सदाचार सम्बन्धी घृणित घुराइयें को रोकना। 


स्वराज्य संत्रास फे बिकट समय में 


राष्ट्रीय आन्तरिक सेना ( राष्ट्रीय पुलिस) का. 


काम करते हुप राष्ट्रको सेवा करनी । 


(ङ) स्थान २ पर धर्मार्थं औषधालयोंकी 
स्थापना करनी-इस प्रकार के औषधालयों 
की उपयोगिता ओर आवश्यकता खयम-ही 
स्पष्ट हे अत: इख विषय पर ज्यादा प्रकाश 
डालने की जरूरत नहीं हे! 


(२) प्रचार प्रणाली-इन २५ घों मे 
आय्ये समाज की प्रचार प्रणाली में निम्न 
सुधारों के किये ज्ञाने की अत्यन्त आवश्यक 
ता है- | 

(क) पुरोहित पद्धति की स्थापता--भा् 
समाज के स्थानीय पुचार तथा पूमाव भे 
स्थाई तथा अधिकाधिक पुभाव शाली वर्त 
के छिये स्थानीय आर्य पुरुषों के सदाचा' 
के उन्नत करने के लिये आर्य घरानों तथा 
आय देवियां को आय संस्कृत के सी 
रंगने के लिये तथा उपयु क्त सब कारणो 
बढ़कर आर्य समाज तथा- बैदिक धर्म 


| 


ष /83/ “79 “का ०७.३. NMA अट 


व्य ढथ जज? अन 


[आई ओशिवित स॑० १६८२ ] 


म्य जनता की स्थाई अंग समासे हुए 
5 सर्ब प्रिय बनाने के लिये पुराश्ति पद्धति 
ड चलित करना कितना आवश्यक है, 
किया प्रत्येक आय अनुभव कर रहा है। 

बक का तो यह पूर्ण विश्वास है, कि जब 
तक देश भर में सदाचारी ओर विद्वान पुरो- 
हितका आलन, बिछ जायेगा, तब तक 
दिक धर्म भी सर्व प्रिय कभी न बन सकेगा 
अतः आयं समाज का अपना स्थायी प्रभाव 
कायम करने तथा सब प्रिय बनने फे लिये 
बिता किसी प्रकार का विलम्ब किये शीघ्र 
पेशीत्र पुरोहित पद्धति फो व्यापी और 
सार्वजनिक बनाना चाहिये । 


(ल) अब आर्य्य समाज की पुरानी 
्धेरी पुचार पूणाली मे परिव न करने का 
उपयुक्त समय आगया है। इस पुकार की 
'पंचार पणाली मोजूदा समय मे आर्या समाज 
केलिये हानिकारक सिद्ध हा रही हे। इस 
विषय पर अब तक काफी लेख लिखे जञा 
चके हैं। इस विषय में ज्ञा अधिक जानना 
चाहते हैं चे आय पत्रिका में पुकाशित श्री 
१० बुद्ध देव जी के लेख को एक वार अवश्य 
पह । अन्धेरी पुचार तथा केबल निरन्तर 
एससों दवारा पचार करने की. पणाली द्वारा 
आर्यसमाज का जा २ हानियाँ है। रही हैं 
अमे से एक हानि की तरफ पाठकों का 
श खींचना हम आधश्यक समभते हैं, 
ष is या पर अभी तक बहुत कम विचार- 
आ करन 
ए आ वे पुणाली के कारण साधा- 
हाण Nt तथा उस के नेताओं में . 
ति दिने. दि तथा तमाशागीरी की 
गर्ता तथा न बढ़ती जा रही है । पुतिवर्ण 
स तथ तमाशा को चृद्धि के साथ २ 

। गम्भीर कार्य का महत्त्व आये 


> 


९ 
भा 


समाज का नाची प्रोग्राम २२३ 


MM कई 
आ में घटता जा रहा है। लेखक की 
सम्मति में आर्य्य जनता तथा नेताओं की 
वत्तेप्नान पृवृति भविष्य म॑ आर्य समाज के 
लिये बहुत घातक सिद्ध होगी, यदि इसकी 
वृद्धि को उचित सीमा तक जल्दी न रोका 
गया । उपयु क्त पृवृत्ति का सघ से अधिक 
उवलन्त तथां परिवधिंति नमूना गुजिश्ता 
शताव्दी ही हे! लेखक की दृष्टि में भृतपूषं 
शताब्यी का एक अपूर्वं तथा शानदार मेळे 
से एक कौड़ी भर भी ज्यादा! मूल्यनहीं है । इस 
चढ़ती हुई घातक पुवृत्ति को रोकने के लिये 
वतमान पूचार पुणाली में उचित परिवर्तन करना 
अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा इस से आयं 
समाजको भविष्यमें भारी घाटा उठाना पड़ेगा। 


(ग) पुचार मे पक और सामयिक 
परिवर्तेन करनेकी मारी जरूरत है। इस समय 
खण्डनात्मक पचार की अपेक्षा मन्डनात्मक 
पूचार की ज्यादा जरूरत है । अब तक खंडन 
काफ़ी से ज्यादा किया ज्ञा चुका हे। इस 
समय जनता के अपने धर्म की विशेषताय 
बताने की ज्यादा ज़रूरत है। खंडन केवळ 
उस स्थान पर किया जाय, जहाँ कि खंडंन 
करना अत्यन्त आवश्यक हो, अथवा पृतिप- 
क्षियो का उत्तर देना पड़े, अथवा शास्त्रार्थ 
करना पड़े । इस शकार के अवसरों पर 
खांडन, करते हुए शिष्टता और मर्यादा का 
उल्लडन कमी भी न करना चाहिये । प्रचार 
में उचित घ!मिंक सहिष्णुतो का भी अवश्य 
ध्यान रखना चाहिये ! गालियों की व्यर्थ 
बौछार करके दिले के दुःखाने से फायदा 
कुछ नहीं, इस में केत्रठ नुकसान ही चुकस!न 
है। हृदया कॉ आकर्षण. केत्रल प्रम हारा ही... 
है| सकता है। - * 


“ 
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आर्यसमाज के दूसरे! पर हमला करने मे 
कभी भी पहल न करनी चाहिये, पर दुसरां 
के दमलें का जवाब खूर डकर देना चा- 
[हये । आर्यसमाज झा शास्त्राथ वा प्रचौर 
भे शिष्टता तथा मर्यादा का उलुडुन तब तक 
न करना चाहिये । जब तक की प्रतिपक्षी 
डाग अपने अत्यन्त बाधापूण भौर उच्छे खल 
व्यवहार से उसे ' जैसे को तैले” की नीति 
का अ'ख्तयार करने के लिये बाधित न कर 
दे. जब तक कि ऐसा विकट समयन आ 
जाय, जिस सम्य को थप्पड़ का उत्तर 
थप्पड द्वारा देने के अतिरिक्त और कोई भी 
उपाय-काम मे न-लाया जा सके | ऐसे समय 
छुए का दमन. करने के लिये उचित हद्द तक 
"शिष्टता तथा मर्यादा को.ढीळा करने मे कुछ 
भी छुराई नहीं है । 
मौजूदा ज़माने रें प्रचार करते सप्रय 
एक और वात का भी ध्यान अवश्य रखना 


अवर्तमान एचोर प्रणाली मे परिवर्तन ता 
अवश्य ही करना चाहिये, परतु जव तर 
स्थिर पुचार पद्धति बड़े परिमाण रै सफलता 
|... -काप से नहीं छाई जा सकती तव 
तक वर्तेप्रान पद्धति के ही संशोधित रूप में 
जारी रखना उचित हे । स्थिर पुचार पद्धति 
को स्थापित किये बिना वर्तमान पद्धति का 
बिहकुल-उड़ा देना. मूर्शता का कार्य होगा । 
हमें वर्तमान अच्घेरी पचार पुणाली मेँ धीरे २ 
उचित. परिवर्तन करते .हुप इस के स्थिर 
पूचार पणाळी के रूप में परिवर्तित कर देना 
चाहिये । हमारी सम्मति में वर्तन पुचार 


पुणाळी में एका एक परिवर्तन न करके इसमें - दम अन्धआदर्शवादो नहीँ है, वह विचारों मे 


धीरे < परिवर्तन करना चाहिये । अच्घेरी 
पृचारपरणा-) से उत्कष्ठ पूणाली के. बड़े परि- 
माण मे स्थापित किये विना वर्तमान पदधति 
का एका एक उड़ा देने से आर्य्य समाज तथा 


[भावू भाशविन सं० १६८२ 
क्य : ७ नाश ण या 


चाहिये, किभारत के तरते पात क्रांतिमय समई 
में खुधारकों तथा प्रचा के! को उन सुध से 
की तग्फ ज्यादा घ्या त्‌ देना चाहिये, जे।कि 
हय़ारी जाति ओर देश के जवन मरण फे 
प्रश्न के साथ गहरा सम्बन्ध रखते हां | जिन 
सुधारों तथा जित आवश्यक बातों के, बिना 
हमारी जाति के जोवत के खतरे मे पहने 
की अथवा उसके समूळ नाश हे।ने की सं 
भावना हो ' केवळ मात्र शुष्क दार्शनिक 
खिद्धान्तों पर माथापञ्ची करने की अपेक्षा 
इस सउय क्रियात्मक जातीय सदाचार तथा 
जातीय खुधार पर ध्यान देने. की. ज्यादा 
जरूरत है । में इस असूल का स्वीकार करता 
हूं, कि दार्शनक सिद्धान्तां का किसी भो 
ज्ञाति तथा व्यक्ति के जीबन और सदाचार 
पर बड़! गहरा ओर स्थायो असर पड़ता है 
इस मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई 
का स्वीकार करता हुआ भी कि बहुत कुछ 


घेद्‌ प्रचार का सारा कार्ड एक दम रुक 
जोचेगा । लेखक की सम्पति में वर्तमान 
अन्धेरी पचार को एक दम आसूल चूढ 
परिवर्तित करना अक्रियात्मक, असम्भव तथा 
आये समाज्ञ के लिये हानि कारक है । परतु 
इसका यह अभिपाय नहीं है, कि लेखक 
वर्तमान पद्धति की उपयोगिता मे विश्वास 
रखता है । लेखक को प्रचार को वर्तन 
पुणाढी की उपयोगिता में आज तक कभी भी 
विश्‍वास नहीं हुआ, वह इसे भविष्य में आग, 


समाज के लिये घातक तथा हानि कारक 


>. “ > र क 
समझता है । इतनः होते हुए भी लेखके एक 


उदार ( [८9] ) तथा १९६००३5 होता 
ठ CS 

हुआ भी कोर्य के क्षेत्र में सदा ही उपयोगिता 

तथा क्रियास्मिकता का पक्षपाती संहा | | 


` #द्रमागी विश 


. योगि 


'युवको को केवलमात्र शुष्क धर्म शिक्षा 


| भाद्र आश्विन स्रं १६८२ ] 


. क्क जाति और व्यक्तियों के जीवन 

“हद चार भ्राधार का उनके दाशनिक वा 

र. नट € 
४. वास ही हुआ करते हैं इस बत- 


के क्रियात्मक सुधारा की 
त्‌ के क्रियाताक छ 


पेक्षा निरे शुष्क Mataphysical ( पारलौ- 
को सिद्धान्तें का ज्यादा महत्व देने के पक्ष 


म नहीं हूँ वतमान समय मं जव कि हमारी 
ज्ञाति के सामने जीवन ओर मरण को विकट 
सस्था उपस्थित हे इन पारलौकिक सिद्धांतों 
पर वादविवाद करके फूट असम्तापकी अग्नि 
क्षा व्यर्थं ही एज्वलित करना बुद्धिशता का 
कॉम नहीं है. यदि हमारी जाति दुनियां से 
जिन्दा रहेगी, तब ते सावी में भी इन गहन 
समस्याओ के हल किया जञा संकेगा, यदि 
हमारी जाति वर्तमान संघर्ष में चकना चूर 
होकर असमर्थ और निर्बाळ हा जावेगी, तथा 


LN 


भावी मै भी सदियों तक इसी तरह शुळामी. 


की कडी जंजीरा में अकड़ी रही, तव इन स- 
म्रस्याओं का हळ करना हमारी जातके लिये 
असंम्धव हो ज्ञावेग । अतः इस विकट 
क्रान्ति युग मे हमे पारळाकिक तथा निर- 
शुष्क दार्शनिक सिद्धान्ते की अपेक्षा चेयक्ति- 
क ओर जातीय सदाचार के उत्थान तथा 
अभ्य क्रियात्मक सुधारों पर ज्यादा भ्यान देना 
चाहिये । इसका यह अभिप्राय नहीं, कि 
लेलक का पारलैकिक सचाई पर विश्वास 
हौं हे । वहिक लेखक पारळो किक ma(2- 
?।)४०३| सच्चाईयें पर अटूट विश्वास 
रखता है । 


- भ्र युकुपागों का संगठन- इसकी उप- 
| "ता पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं 
पातली तथा आर्ययुवकों 'का वतः 
र न आ कमजोर है यह हम से 
कष के" नहीं है । आ्यकुमारां वा आर्य- 

सगठन का उद्देश्य कुमारां और 


आर्या समाज का साचा प्रोग्राम 


२२७५ 


RR _____ 


देना ही न हे।ना चाहिये । अपितु उनकी शा- 
रीरिक, मानसिक तथा सदाचार सम्बन्धी 
सव प्रकार की उन्नति करना इस संगठन का 
उद्देश्य हाना चाहिये। ताकि भाबी में होने 
चाळे स्वराज्य ख ग्राम के समय तेथा उसके 
पीछे हमारी जाति, देश और धर्म की 
सवा के लिये आय्य -कुमारों तथा 
अययुदको भे से उत्तमोत्तम धर्म प्रचारक, 
कुशळ राजनीतिज्ञ, जाति के विश्यासपात्र 
तथा जाति.देश और धर्मपर हँसते२ न्याछावर 
हे।नेवाले, वी रये|द्धा पैदा हा सक। आर्थकुमारों 
तथा आय नवयुवकांका उन्नति करते हुए उन्हे 
जाति देश और धर्म की सेवा के लिये तैय्यार 
करना ह इस संगठन का एक मात्र उद्देश्य 
दाना चाहिये । यदि खराज्य संग्राम के समय 
आर्य्यतवयुवको ने जाति देश धमं को सेवा में 
तथा उस के वाद स्वतन्त्रता के समय में 
अग्रणी हिस्सा लिया, ते। निस॑न्देह भारतीय 
जनता के हृदयों पर आयसप्राज के पुभुत्व 
होने मे देरी न ळंगेगी । 


३- शिक्षा पुणांली - वर्तमान समय में 


- आर्यसमाज की सारी शिक्षा तथा इसका 


क्रम बिदकुछ ही असंगठित तथा आर्यसमाज 
के शिये ळाभदायक बनाने, के लिये 
इस क्षेत्र में . निम्न. खुधार काना पर 
मावश्यक हे ॥. _ - ८28 


(क)--अ: यविद्या सभाओं का. संगठन र 


इस समय पञ्जाब मै आयसमाज की शिक्षा 
संस्थाये इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं,कि इनके 
सङ्गठन, तथा वियन्त्रग- के लिये एक पृथक 
आयं. बिद्यासभा के संगठन की जरूरत है 
आर्य विद्यासभा के पृथक संगठन क पक्ष मे 
निम्त युक्तियां दी जा सकती हँ: 


१--वेद्प्रचार दलितिद्धार तथा शिक्षाके 
कार्यक्षेत्र इतने. ज़्यादा विस्तृत हो चुके हैं 


[3 एक ही सभा इतने कामों का एबन्ध नि- 
यन्त्रण भळी भांति नहीं कर सकती | 
वेदप्रचार तथा शिक्षा काय को खुव 
स्थित करने के लिये सदा इनका आध्रका 
धिक संस्कार करने के लिये दोनों कार्यों क्षा 
पथकर सभाओं के आधीन संपता चा हिये । 
अन्यधा इन में से कोई भी काय सफलता 
पूर्वक नहीं चलेगा । 


र-आर्य पुतिनिधि सभा जैसी वृह 
सभा-जिस में कि शिक्षा चिशारदे का प्रायः 
सन्धा अभाव सा है, शिक्षा के गहन दिषयें 
पर विचार करने मे सर्वथा असमर्थ है। 
शिक्षा का प्रबन्ध करने घाली सस्था बहुत 
बड़ी न होकर के छोटी तथा शिक्षाविज्ञ वि- 
हाना से मिलकर बनी हानी चाडिये। 


३-अब तक का अतुभव भी यही बत- 

लाता है कि आय पूतिनधि सभा के! वेद 
प्रचार के काम से ही इतनी कम फुरसत 
होती हे, कि उसमे गुरुकुळ के बजट पर भी 
पूरी बहस नहीं दाने पाती । आज तक पूति 
निधि सभा को बजटो के सिताय शिक्षा 
सम्बन्धी अन्य बातें पर न ते) विचार करने 
| मोका ही मिलता हे और न वह इस 
लायक ही हे, कि बह शिक्षो जैसे गहन विष- 
यो पर बहस कर सके । इसका परिणाम यह 
है, कि शिक्षा-जिस पर कि आर्य समाज की 
बेद पूचार की अपेक्षा कई गुणा ज्यादा धन 
और शक्ति व्यय होती है. असङ्गडित और 
अनिश्‍चित होने के कारण लाभदायक हे।ने के 
स्थान पर वेद पचार के माग मे बाधक तथा 
आर्य्य समाज के लिये हारिकारक और भार 
रूप सिद्ध हा रही है। इस लिये उपयुक्त 
हानियों को हूर करने के लिये आर्य द्या 
सभा का पथक स्थापना करनी अत्यन्त आ- 
वश्यक है। , न 
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४--आरये प्रतिनिचिसभा मे विद्यम 
दलों की शक्ति तथा इसके अधिकारी चर के 
रवतन के साथर प्रतिनिधिसभा की शासन 
नीतिका पंरिवतित हाना भी स्वाभाविक है। 
प्रतिनिश्वि सभा तथा इस को अधिकारी वग 
फे शीघ्र परिचतन का इसझी शिक्षासंस्थाओं 
तथा इनकी शिक्षासम्दम्थी नौति पर बुरा 


i 
प्रभाव पड़ता हे । शिक्षा तथा शिक्षा संस्थाये 


शिक्षा खंस्या तथा उसकी नीति में शीघ्र २ 
परिवर्तन होना उसके स्थिर विकास ,में 
अत्यन्त वाधक है । एक पौधा जिसे कि 


८५ 


२ एक स्थान सेउखाडकर नित नये. २ 


|] 

थोड़े ही दिवौ के बाद समाप्त हो जावेगी | 
इसा प्रकार वह सांस्था जिसकी नीति में 
जल्दी २ पश्चिर्तन होते रहते हैं, शीघ्र परि- 
चर्तनशीलछ पोधे की तरह अपनी युवावस्था 
आने से पूर्व ही कुम्हळाकर ( हासावस्था को 
प्राप्त होकर ) जल्दी ही नष्ट हो जावेगी। 
गुरुकुल कांगड़ी की अस्थिरता तथा इसका 
निराशारूपी काले बादलों में हमेशा छिपा 
रहने वाला भविष्य भी हें इसी परिणाम पर 
ही पहुंचाता हे, कि शिक्षासंस्थाअं की नीति 
तथा उसके प्रबन्ध और नियमेंं में शीघ्र २ 
परिषतेनो का होना उनकी उन्नति, वृद्धि, 
स्थिरता तथा उनके फळने फूलने मे अत्यन्त 

बाधक है । 
५-शासनकारिणी तथा नियामक 
संस्थाओं मे व्यक्तियो तथा वैयक्तिक दलोंका. 
उत्कष और पतन प्रायः होता रहता 
है । उक्त संस्थाओं घे ऐसा होना स्प्रभाविक 
। इस पूकार के परिवतंनोा से शासन वथा 
नियम निर्शाण के कार्यों में बाधा नहीं पड़ती । . 
परन्तु शिक्षा संस्थाय उन व्य॒क्तिग्नों या उत 
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यां के हाथों में हानी चादिये, जिन 
जा उन शिक्षासंस्थाओं तथा उन की 
शिक्षापूणाली पर पूण Fs ह! । लेखक 
डी सम्मति मे पतिनिधि सभा या उसकी 
५ 5 सन्स पदः व्यक्तितयाँ य 

तरंग सभा मे शक्तिस पस व्यक्षितयाँ या 
यतिक दं के दाथों में शुरुकुछ तथा 

Ma a 

अत्य आर्यशिक्षा संस्थाओं का शीघ्र २ 
हस्तान्तरित होते रमा बहुत ज्यादा 
हानिकारक है । इस पुकार की पूणाली 
म अस्थिरता का होना पहिछा महांदेपप है 
दूसरा दोष इस से भी ज्यादा भयानक है। 
इस पुकार की पूणाली मे इस खतरे की 
बहुत ज्यादा सम्भावना है, कि जव कभी २ 


'गुस्छुळ भादि आय शिक्षा ख स्थायं अधि- 


फार संपन्न व्यक्यिं के हाथों मं जळी ज्ञातो 
हैं, जिनका कि गुरुकुछ शिक्षापुणाली पर 
विश्वास नहीं होता, उस समय गुरुकुछ की 
हालत उस सेना. जैसी हो जाती हे, 
जिस के सेनापांत का अपनों सेना की 
योग्यता पर तथा अपनी घिज्ञय पर चृश्वास 
नहीं होता । उस समय केवळ अपनी शान 


और नकली ( श९5(॥2०) की रक्षा के लिये 


गुरकुळ की गाड़ी को! जबदंसती छकडे की 
चाल से चलाया जाता है । इस पूकार का 
स्थिति आयशिक्षा संस्थाओं के छिपे 
बहुत भयानक है । अतः आर्य समाज की 
शिक्षासंस्थाओ की स्थिरता और उन्नति के 
शये आर्या पुतिनिधिसभा . की ( ८००0- 
ona ) अध्यक्षता से विद्यार्यसभा के 
शीघ्रही स्थापित करना चाहिये । 


भायविद्या समा के निम्न सुख्य कार्य होंगे: 


९ यह निश्चय करना कि भादी में आर्य 
माज को किस प्रकार की शिक्षाप्रणाळी 


-तेथा ककि 
या किस प्रकार के शिक्षणालूयों का प्रसार 


फेरना चाहिये ह । 


क, अ ¢ प्र ji 
_ २ आयंसमाज केव मीन शिक्षणाळयं 
का संगठित करके उनका सुप्रबन्ध और 
नियन्त्रण करना | 


१२ 
३- वतमान शिक्षा का संगठन तथा भावी 
शक्षा के प्रसार के उपाय सोचना । तथा 
उन्हे क्रियारूप मे परिणत करना ।. 


टू 


४. आर्यसमाज के शिक्षणालयों के पाठ्य- 
क्रम का खुव्यवस्थित तथा निश्चित करना। 


५. आायसमांज़ के वतमान शिक्षणाल्यों 
का आर्यसमाज के लिये अधिकाधिक उप- 
यागी बनाने के तरीकों पर बिचार करना 
तथा उन्हे क्रिय/रूप मे परिणत करना | 


भावी में आर्य्तमाज के! किस प्रकार के 
शिक्षणालयो का विस्तार करना चाहिये तथा 
उसकी शिक्षासम्बन्धी भावी नीति क्याहेोनी 
चाहिये इस पर हम संक्षेप से अपनी सम्मति 
आर्य्ये जनता के सामने रखते हैं:--- 


लेखक की सम्मति मे सामान्य शिक्षा 
फैछामा आर्थसमाज्ञ का काम नहीं हे। यह 
कःय राष्ट्र 580० का है । आर्यसमाज का 


ता फेवळ उसी शिक्षा का ही प्रचार करना 


चाहिये जा कि आर्यसमाज के मुख्य उद्देश्य 
वेद प्रचार में सहायक हो!। इसी आधारभूत 
सिद्धान्त को ध्यान मे रखकर आर्यसमाज 
की भावी शिक्षानीति पर विचार करना 
चाहिये । 


(ख) गुरुकुळ शिक्षा प्रणाली-गुरुकुल 
शिक्षाप्रणाली की सर्वोत्कृष्टता तथा इसके 
वैदाइकूल होने मे किसी को ज़रा भी सन्देहं 
नहीं है । परन्तु राष्ट्र की वर्तमान पराधीनता 
की अवस्था मे गुख्कुठ शिक्षाप्रणाली का 
कळना फूलना कठिन ही नहीं, अपितु असः 
मस हे । थतः युखामौ की, वर्शमान कामे 


CCO, Gurukul Kangri Collectio 


[ | के! और नये २ गुरुकुळ न खेल 
कर पुरानी गुरुकुल सांस्था का रन 
507070९ बनाने मे ही अपनी सारी 
शक्ति लगा देनी चाहिये । पुरांनी गुरुकुल 
संस्थाओं ( 3-50)0०॥३ ) तथा स्थिर 
बनाये बिना वर्तमान दशा मे हर वर्ण नये २ 
गुरुकुल खोलते जाना आर्यजनता के ल्यि 
बहुत ही अदूरदर्शिता का कार्य होगा वर्तप्तान 
गुरुकुल संस्थाओं का स्थिर तथा अपने पेरां 
पर आप खड़ा हेने के लायक चन।ने के बाद 
आर्यज्ञनता का अपनी सारी शक्ति, अपनी 
पियतम संस्था गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी फो हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस 
केम्विज और आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटीज़ की 
तरह विस्तृत, सर्वोपयेगी तथा विश्वविष्यात 
बनने में टगा देनी चाहिये । 


एग) विद्यार्थियों के सदाचार तथा उन 

की अन्य शक्तियों के! नाश करने वाली और 
राष्ट्रका गुलामी की कड़ी ज़ब्जीरों मे जकड़ने 

` वाली नौकरशाही तालीम की पुसारक शिक्षा 
संस्थाओं को लेखक आर्शसमाज तधा देश 
दोनों के लिये अत्यन्त घातक समभता है. 
| पकार को शिक्षा संस्थाये, सदाचार, 
भारतीय आध्यात्मिक सभ्यता तथा स्वातंत्रय 
और देशपोम के भावों की विघातक हैं। 
नौकरशाही तथा विदेशीय पाश्‍चात्य सभ्यता 
की जडो को पुष्ट करने वाली शिक्षारूस्थाअं 
को आर्यसमाज, वैदिक मिशन, तथा ऋषि 
दयानन्द के नाम पर खेलना आयो के लिये 
बड़ी शर्म की बात है। लेखक की नप्र सम्म: 
ति मे इनमें से कोई भी भुलामी, देशतिद्रोह 
तथा पाश्चात्य जड़प्रंधान सभ्यता की शिक्षा 
नहीं देता । यदि शिक्षा की दष्टि का थाडी 
देर के लिये अपनी आंखे! से परे रख दिया 
ज़ाय, तब भी इस पुकार के स्कूल अत्यन्त 


ज्योति 
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अधिक लर्चीठे हाने के कारण बेदपचार तथा 
आर्य्येसलाज के स्थानीय कार्यों मे अत्यन्त 
अधिक बाधाएं डालते हैं । इसलिए इस 
हक ~ कां s 

का वेद तथा आयसमाज को ( >in ) के 
विरुद्ध होने के कारण तथा वेदप्रचार और 


आयंछमाञ्ज के लिये निरर्थक हे।ने के कारण 


भावी मे आर्यसमाज के नाम पर कभी भी 
खोलना न चाहिये । 


(घ) पुत्री पाढशाळाए- इस खमयं भारत 
केवल १ प्रतिशतक स्त्रियां शिक्षित हैं । शेष 
६ प्रति शतक स्त्रियां अशिक्षित हैं । स्त्री शिक्षा 
की भारी आवश्यकता के अतिरिक्त स्तिया 
में आयसयाज तथा वैदिकधर्म के प्रचार की 


कितनी ज्यादा ज़रूरत है, इस को प्रत्येक ' 


आर्थ्य अनुभव करता हे | देवियों म आये- 
समाज की शिक्षा और प्रचार का अभाव ही 
इसकी असफलता का एक झुख्य कारण है। 
अतः देवियों को आर्यसांस्ट्रति से सुसंस्कृत 
करने के शये आर्य्यखयाज छे! इः अपनी 
वेदिकशिक्षा देने की कितनी भारी ज़रूरत है; 
इसपर ज्यादा लिखना अनावश्यक हे | पुत्री 
पाठशाछाओं को चलाने. के लिये अगन्ज्ञी 
स्कूलों की तरहशबहुत भारी खर्ची की ज़रूरत 
नहीं है । परन्तु देवियों के खुसंस्टठ और 
सुशिक्षित होने, से: आर्य्यसमाज और हमारे 
देश दोनों को बहुत ज्यादा लाभ होगा | अतः 
भावी मे आर्यसमाज को रहीशिक्षा: के लिये 
पहिले से भी ज्यादा ज्ञार शार से काम करता 
चाहिये। न 9 


(अ) सांस्कृत पाठशालाय तथा उपदेशक 


` विद्यालय आर्य्य संस्कृत पाठंशाळाये (तथा 


उपदेशक विद्यालय आय्यासमाज के 5 


अत्यन्त उपयोगी और लाभदायक हैं । इस. 


प्रकार की संस्थाओं की शिक्षा से जहा 
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हस्त तथा संस्ट्रत साहित्य चका 

वैदिक दै वंह i इस च्छे साथ 2 ड्‌ 
र होता है, वहां ई I 

i की संस्थाओं खे स्थानाय एुराहित 


प्रकार >) हँ आय्य स्कर र छ- 
कैद किये जा सकत हैं । आय्येलस्कतं पाठ 
4 


ळय आर्यलमाज के है गा वती ड्यादा 
इपगोगी हो सकता है, ज क उनमे पा, 
ति वि शास्त्री आदि सरकारी पराक्षाओं 
कोसा के साथ २ उच्च धर्मशिक्षा का 
तमावेश किया जाय । और घमाशक्षां को 
उतै आवश्यक विषय ( 00770 8879 
३५४९८६) रखा आय# | 


(५) उच्च वैदिकसाहित्य कका पुकाशन- 
एस विज्ञान और तक के युग में उच्च वैदिक 


साहित्य की कितनी भारी ज़रूरत हे, इसे 
बताने की ज्यादा ज़रूरत नहीं, आरय्यंसमाज 
मं इस समय तक उच्च साहित्य को कितनी 
यादा, कम्री है, यह. बात आर्य्यजनता 
से छिपी हुई नहीं है । दिन रात बेदों 
के निर्थक गीत गाने मात्र से हो 
पैदिकधर्म. कभी भी सार्वभौम नहीं बन 
सकता. । वर्तमान थुग में आवश्यकता 
इसबात की है, कि हम सभ्य तथा वैज्ञानिक 
जगत के सामने वेदी की अत्युच्च शिक्षाओं 
तथा उसको वैज्ञानिक और दार्शनिक सचा- 
को रके । ताकि हम दुनिया के उचच 


भरि के विद्वानों और दोशैनिकों को वैदिक 


आर्ये समाज भाचा प्रोग्राप् | 
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(९ 
घम की पूर्णता पर विश्व 
लेखक का यह पूर्ण विश्वा 


foe 
दिन दुनिया के 


[स करा सक । 
विश्वास है, कि जिल 
च वी उच्चकोटि के विद्वान पुरुष 
टि क १ सिर झुका दंगे, ड्स 
मो न र वेदिकधर्म के सार्वः 
Fa ऑर दिग्विजयी हाने में कुछ भी सन्देह 
ने रहेगा । परन्तु यह कार्य उच्च वैदिक 
साहित्य को सम्पादित क्रिये बिना महाँ हॉ 
Bi । आर्य्य्तमाज का दावा तो बहुत 
ऊा है, कि वेद सब सत्य विद्याओ तथा 
विज्ञानों के मूल हैं, परन्तु. आज तक वेदों 
मे सर बहुत हो. थोड़ी वैज्ञानिक सचाइयों 
का निकाला गया है। जव हन इस बात पर 
विचार करते हैं; कि भव. तक वेदा में से 
कितने विज्ञानों के आधारभूत मूरकसिद्धांतां 
का पता ळगःया गया हे। तव हमें अत्यन्त 
निराश होना पड़ता है।यह सन्तोष का 
विषय है, कि कुळ थोड़े से सालें से कुछ 
एक आर्य्ये विद्वानाँ का ध्यान वेदे की खाज 
करने की आर खिंचा हे, उन्होंने इस क्षेत्र 
मे प्रशंसनीय काय्य भी ५ किया है । श्री पं० 
सातवलकरजी, स्वर्गीय श्री प० शिवशडुरजी 
काव्येतीर्थ, श्री प० ब्रिश्वनांथ जी, श्री प० 
चन्द्रमणिं जी तथा श्री प०. देवशर्म्मा जी 
विद्यालड्रार के नाम इन विद्वानां में से विशेष 
उल्लेखनीय हैं । परन्तु शोक है, कि अब तक 
आर्य्यजनता कां ख्याल इस ओर बहुत ही 


*३पदेशाक £ ज्र श्र कु म 
उपदेशक वियाइथं के अधिकारियों की सेवा कर दिन राते शब्दों तथा पंक्तियों क डया 
रा यह श्र निवेदन है, कि उन्हें उपदेशक करने वाळे अन्भविश्वाली प्रचारकों और पुरोहितों 


यारग्र क्ती शिक्षा को य 
आ विसरत (Com prey 
१ मान्यत: स रे सेंपार इ 

ilo १ 


३ शूः 


ऐ तथा विशेषतः भारत को 
च्यु तथा पौराणिक पण्डो और 


Shy), विज्ञानः ( 
निरे माग वाळू 


की तरह तक्ते ( [.०४:०) दर्शन ३ 

इला 28, तथा सामान्‍य विश्‍व ६22 ँ 

तथा बुद्धि पर ताळा ळगा हमारा दूर से ही नमस्कार क: 
Et 


थ शक्ति उद र (..।0९7॥) की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस प्रकार के, बुद्धि तथा 
९08४९) बनाना चाहियें। ज्ञान के घोर शु स्वार्था पाचे अब तक संसार में | 
काफी गुळ खिला चुऊे हे । इस विज्ञान के युग में अत 


नकी दाल गळनी अत्यन्त असम्भव है 4 ऐसे अन्ध- 
पी, कहर, बगुझाभक्त पाँधों ओर पुरो हिरो को 


CCO, Gurukul Kangri Collect on Holid oe 


[ 


ज्यात 


कप गया है, आय्यंजनता ने टिकटों तथा खेल 
तमाशा मे शताब्दि के अवसर पर ७५ लाख 
-झुपयां से कम धनन फूका हे गा। परन्तु शता" 

छद के शुभावसर पर सार्देशिक सभा क्की 
हत्‌. पुकाशन गृह विषयक अपील की ज्ञा 
देशा हुई हे वह किसी भी आय से छिपी हुई 
हीं हैं इस पर ज्यादा लेखनी चलाना व्यथ 


३ । यह आर्य्यसमाज के लिये बड़ी शर्म की 


चात हे। अभी तक वैदिक धमं के सिद्धान्तो 
चर वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से उत्तम 
कोटि के गंभीर ग्रन्थ ता नाम मात्र ही लिखे 
ज्ये हैं । प्राचीन षट्दशंनों की बुद्धि युक्त 
घैज्ञानिक और दानिक व्याल्या पर ता अब 
तक किसी आर्य विद्वान्‌ का ध्यात ही नहीं 
शया । षटदुर्शनो पर मध्य कालीन पंडितों 
द्वारा की गई शांब्द।डम्बरपूर्ण निरर्थक टीका- 
।उप्पणियो से कोई भी विज्ञान प्रिय विद्यार्थी 
कभी भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता # यदि आये 
सम्राज अपने धर्म को साच भोम बनाना 
चाहते हैं, ता उसे योरोप के (\प2(९7।4!i5!) 
सथा अज्ञयवादी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से 
कड़ा मुकाबिला करना पड़ेगा, इन से लोहा 
ये बिना आय समाज कभी भी सावभौम 
| बन सकता | अतः इस महत्व पूर्ण कार्य 
- का पूरा र करने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है, कि आयसाोगदेशिक सभा तथा 
अन्प प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाय अपनी अध्य- 
क्षता मे शीघ्र ही अनुसन्धान गृहस्थापित 
कर, जिन का कार्य्य वेदों की खोज के अति- 
हिक वेदों तथा भारतीय दर्शनों के संबंध 
में अत्यन्त उच्च कोटि के वैज्ञानिक तथा 


 ४> 


ट्ट 


v2} 6 


He 
क नोट-इस उपयुक्त प्रतिज्ञा (Statement) 

की सिद्धि के लिये हम पाठकों के सामने दर्शन का 

थ्रुङ नमूत्रे के तौर पर पेश करते हैं। 

'« नोट-(कोष्ठान्तरंत शब्द हमारे. अपने हैं- 

पञकार के नहीं )। . , ., 


[ भाद्र आश्विन स० 


१६८२] 


दाशनिक साहित्य को सम्पादित क 
ताकि आय समाज की साहित्य विषय 
शीघ्र ही दूर हाजाचे । 


रना हो 
के जुट 


आर्य संगठन परी में निर्दिष्ट (प्रस्तावित) 
उपयु क्त चार कार्यो मे से पहिले तीन 
( 5९५ ) तो. केवळ मात्र आयंसामाजिक 
पुरुषों से ही संबंध रखते हैं, परन्तु चौथा 
वैदिक साहित्य का प्रकाशित करने का काय 
आर्या. तथा हिन्दुओं दोनो का सांझा है। 
संगठन प्ट का अगला प्रोग्राम ज्ञाकि संगः 
ठत पर्थ के उपयु क्त सघ कार्यों से मुख्य है... 
भारत को अपनी मालू भूमि और पुण्य भूमि 
( Secred or holyland) समझाने वाली 
सारी आर्य जाति के लिये सामान्य है।इस 
को पूर्ण करने के लिये आय समाजियों तथा 
पौराणिक हिन्दू भाईयो-दोनो को एक दूसरे 
से कन्धा मिला कर खूब जे।र शोर से काम 
करना चाहिये । 


र॥-सत्वरजस्तग7सां साम्यावस्था प्रकृति! 
( एषां विषमावस्थानञ्च कायं जगत्‌, विकृ 
तिर्वा ) सांख्य सूत्र के इस अंश की व्याख्या 
मध्यकालीन टीका टिप्पणियों के पढ़ने से 
बिल्कुल स्पष्ट नहीं हाती । परन्तु मि० हवर 
स्पंसर द्वारा रचित “फर्स्ट प्रिन्सिपल” नामक 
ग्रन्थ के 6ितीय खंड में वर्णित विकासवाद 
सभ्यन्धी अध्याया - को पढ़ने से उपयु 
सूत्रांशा की व्याख्या. भली भान्ति समे 
मे आजाती है यहां साम्यावस्था 
( Homogenious St2€) तथा विषमः 
वस्था से ( Heterogeniows 5086 ) की 
अभिप्राय. गृहीत होता है । निम्न विकास 
सम्बन्धी व्याल्या से उपयुक्त सूबांशकी 
सत्यता में कुछ भी संदेह नहीं रहता-म 
कालीन पड़िते| की ब्याख्या से दरश. 
बहुत सारे स्थळ कल्पित और Mysterio 


[म अ टत्रिन सं? १६८२] 


] 

हे रीत होते हैँ पाठके के ज्ञानाथे हम एक आर 
द त डू णा ~ क 

(Es उदाहरण यहां पेश करते है । 


(पथचि्यपतेजञवाय्याकाशा दिक्काळमनसा- 


कानों नवद्र्ब्याः? इन नो द्वव्यों की व्याख्या 
हे . कावडीकार पं० विश्वनाथ पञ्चानन भट्टा- 
न Be बहुत ही Mysterious तथा विज्ञान 
र त की है। क स्किविली के पढ़ने से यह 
य प्रतीत होता है, कि पृथित्री, अप ( पानी वा 
है । रप), तेज, वायु, आकाश ये पांच सूळ तत्व 
ग. हँ । ये व्याख्या बिल्कुळ Absurd , ओर 
है. विज्ञान विरुद्ध है। पुथित्री आदि उपयुक्त ५ 
मि द्रव्य ५ पृथ रू २ सूलतत्व नह हे; तु 
[ली प्रति वा द्रव्य (2९7) की पांच भिन्न २ 


- अवस्थाय 9:९९ हैं, जिन में कि द्रव्य 
(॥४॥ ) का विकास होता हे, अथवा 
सरे द्र्य विकसित होता हुआ जिन जिन 
अवध्याओ में परिणत होता हे। आकाश से 


हाम 
( Ether वा Ethereal 50926 ), चायु से 

( 625९5 तथा G2९०७५ 5६986 ). तेजते 

ति (४86३ प्रधान पदार्थ-सूयरश्मि आदि ) अपसे 
र (द्रव तथा द्रवावस्था ), पृथिवी से (5०) 
पे का ग्रहण अभीष्ट है। दिफ्‌ और काल शब्दों 
i) से स्थान पक (872८९ और (एप) का 
-क |. "ण अभीष्ठ हे, कान्ट के अनुसार स्थान और 
वाद | सप्रय El क स्वाभाविक ( Aproiri or 
[०8] ) हे स्थान और समय का 
कं शन ही हमारे सारे ज्ञान का आधार 
से| | इन के विना हम कोई भी ज्ञान 

रा क सकते ) यदि नौ द्रव्यो की इस 
का र से व्याख्या कीज़ाय, तभी वह विज्ञान 

कास तर के अनुकूल बुद्धियुक्त ( Rational) 
की | है, कि तो है। लेखक का यह पूर्ण विश्वास 
ध्य च हमारे षर्‌ दर्शन विज्ञान और तर्क के 
[के ने सि प मध्यकालीन ब्याख्याकारों 
० | ` इर be से अनाभिज्ञ होने के कारण शब्दो- 


ज्यादा जोर देकर हमारे दशनो का 


आर्य्यसमाज भावी प्रोग्राम । 


“_-+++-- क 


श्र तकु £ 
१ कछ ब्गाड़ दिया हे । अंतः हम कं...» 
प्रानो का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते 
ह्‌ कवे पर्‌ दर्शना की बुद्धियुक्त व्याज; 
करके पाचीन ऋषियों द्वारा : 
झ्या चे जीन ऋषियों द्वारा पुकाशित सः 
ड्या के शीघ्र हो संसार के सामने रखने ८३ 
यत्न कर। 
द जि ९ = 
भोय सङ्गठन पच का सब से झु 
कार्यक्रम-- 


हिन्दूसज्ठन--इसकी अवश्यकता स्वयं 
ही स्पष्ट है । हिन्दू संगठन को सुद्रढ़ बनाने 
के लिये जिन कु तियां के दूर करने का 
तथा जिन २ उपायां को ग्रहण करने का ह 7 
ने इस लेख मे प्रस्ताव किया है, कि वे उप % 
इतने स्पष्ट और निविंवाद हैं, कि उनकी दिरः 
किसी प्रकार की व्याख्या किये हुए, उनबझ 
गिनाना मात्र ही उपयुक्त होगा- 


हिन्दू संगटन को खुद्दढ़ करने के व्यि “I ` 
' लेखक की सम्मति' मे निम्न कार्यक्रम ढे! ह); 
क्रिया रूप में परिणित करने की ज़रूरत ट-- ४ 


(क) दलितोद्धार तथां दलित जाल्या 
का संगठन-दल्ति जातियों को रूग खत 
करने के लिये उनकी सामाजिक और अ): : BN 
दशा के! उन्नति करना अत्यन्त आवश्यक ६ ८ 
दलित जातियों को आर्थिक दशा का उम 7 ‘| 
करने को.सब से उत्तम और एक मात्र ति - 
यातप्रक उपाय छोटे २ दस्तकारी स्कूल्ख 5 
कर दड्धित जाति के कुमारा तथा नवयुःक' 


को दश्तकारी सिखाना ही है। 


| 
(ख) बिधवा विवाह का प्रचार तशा | 

स्थान २ पर अनाथालय तथा विधवाः 

स्थापित करके हिन्दू अनाथोंतथा विधवा क | 

के! ख्त्राजा हसन निज्ञामी तथा ईसा:यां | | 

और सुक्त फौज के प्रचारकों के घृणित ||| 

और गुप्त हथकन्डों से बचाना = ह 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Hari यमा 


| पातिः 


[भाद्र अश्यन स०ठ १९८२] 


(ग) हिन्दू सेवा सङ्घो तथा (नई ३ 
दला की स्थापना तथा इनका SE 
की जरूरत और इनका. उद्द शे तथा का 
क्रम इतना अधिक स्पष्ट है, कि इस का व्या 

- ह्या करता निरथह है। इनमे आ यंसनाजी 
भी शामिल हो सकते हैं। यदि आया और 
हिन्दुओं फे सेवासंद्ध और रक्षकद्छ बूक २ 
भी संगठित हा, ते! इस अवस्था में दोनां के 
एक दूसरे की सहायता ही करनी चाहिये 
द्वोष नहीं । 

(घ) बाळ विवाह के। जह्दो से जल्दी 
शन्द्‌ करना | 

(ङ) वर्तमान कृत्रिम जस्मसूळक जात 
पात के बन्धनों के सपूछ नट करना-- 
इस विषय पर जितता लिखा जाय, उतना 
ही थोड़ा है। लेखक की सम्मति में हिन्दू 
ज्ञाति की- स! सामाजिक वु राया. का एक 
मात्र मूल कारण. तथा हिन्दुओं की फूट, 
हिन्दुओं के हास, तथा शुद्धि, दलितेःद्वार 

ओर हिन्दु सभ्यता के प्रसार न हे।ने का एक 
मांत्र कारण हिन्दू जाति की वर्तमान कृत्रिमः 
जन्ममूलक जातपात व्यवस्था हाः ह । याद्‌ 
७ हिन्दू जाति छसार में अपनी भी ससा 
कषा स्थिर रखना चाहती हे, ते। उसे ३५०० 
से ऊपर विद्यमान जातिय ओर उपज्ञातियाँ 
{ Casts ओर Subcasts ) केः ताडना पडे 
गा | इन को समूळ नष्ट किये बिना हिन्दू 
जाति के तिश्तारे का और दाई उपाय नर । 


(च) कःया विक्रय तथा अत्यन्त अधिक 
दहेज देने की प्रथा को यथा शीघ्र रेकता । 
इनके अतिरिक्त हिन्दुओं को विवाह फद्ध ति 
के। कम खर्चीळी वन:सा । 

।छ) -शागीरिक' चल और दीरता के 
अ.त्ल्ञा६त करना-आत्दसम्यान हीन, कःयर 
सर बळ आतियां संतार के दिये भार 


तशत शापरूप छू य 
चित स्ह तचा 
चत्वा 
अपने फो बीर और बलवान 
। हिन्दू जति के. जिथे जो 
है एकमात्र यही माग. हे । यद्वि 
ह इस मा का अळुसरण नहीं कर सकती 
ते। उसे जल्दी ही अपनी झत्युशय्या और 
च्कत्ये्ट सरकार की. प्रतीक्ष .कएनी चाहिये | 
झत्युदेवत। भी. संसार को. इस सब से 
अधिक. बूढ़ी ओर मुदा जाति. की बत्ति छे 
आस्याद्‌ के लिये लालाधित. और अधोर 
हा रहा है । इस लिये हिन्दू जाति का 
मौत के _.कएल पंजे से.छुड़ाने.के हि 
हमे शीघ्र ही निम्न उपायाँ. के। क्रियात्मक 
रूप में प णत. करना चाहिये । 


१-सखुधारकाँ प्रचारके! ओर लेखकों को 
अपने. व्याख्यानां और लेखों द्वारा हिंदुजाति 
में क्षात्र घर्मं को रूह ( 5[।।४) फू कनी 
चाहिये ॥ “a 

कप्रियां त्था गाद के! को अपनी किं 
ताओ तथा संगीतें द्वारा इन्ही भावो का 
प्रचार करना चाहिये । नाटकों मे भी वीर 
रस प्रधान दुएयें का अभिनय हवना च दय 


३ शारीग्कि दळ तथा वीरता, को 
बढ़ाने. वाली खेले! के. आर्यजाति के जलसा 
का प्रधान ओर आवश्यक अङ्ग बनाया जाय, 

8 -र्थःनःर पर अखाड़े स्थ पित क 
जाय तथा पुरष्कार और रिक्षात्अ'रि साधा 
द्वारः -आ्यंज्ञाति के नवयुत्रकों को आयना 
शारीरिक बल और चीरा बढ़ाने के [िि 
त्स हित छ्लिरा जाय ।: 
७-शारी के बळ, उत्साह, सार्दै 
रः दी रता पेरा क:.ने याली सेंट. के स्थ 


“> AIS Cf AF OI ZN 
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क 
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प्रान्तीय, और ह सक वदत. जा जा आर वृहत- 


त्रीय ( ट्तमिच्ट ) स्थापित किते जांय । 
बर “कारके खेठ़ों के अयो. तथा 
म के प्रत्येक जातीय और स्थानीय 
ह्यादार का SE 2 हेर. 
काया जाय.। हमारी सम्मति में विजय 
दशमी ( दिसदरा ) दिवाली भरेर कष्णजन्सा 


पी के त्योहारों, पर नवथुवकों के, सदाचार ` 


रह्म और ब्रह्मचयं के. नष्ट करने वाले तथा 
उन नयुंसकपने, के भावों के पैदा. करने 
बाठे रासलीला तथा रामलीला आदि वेहूदे 
दोर बहशियाचे नाच. यान के तमाशों को 
दद्ध कःके इनके स्थान पर पुरुततत्व, संघर्ष 
क्षौर वीरता के भावे का उतेजित करचे 
बाठे नकली युद्धो का. प्रचलित किया जाना 
चाहिये । 
७-छोटी किस्म की तलवार वा अथवा 
और किसी अस्त्र का हिन्दू जाति का साम- 
परिक. धमचिम्ह नियत किया जाय । खरकःर 
के इस बात के लिये बाधित किया जायं 
कि वह हमारे उख धामिकचिन्हर रखने के 
मार्ग, पर कानूनी प्रति बन्धः न'खड़ा करे । 
८-हिन्दूजञाति में निष्ठुरता तथा कायरता 
पाप के! पैदा करने. वाली वर्तमान 
उचित हद्द से बढ़ी हुई सूदखे।र की निन्दा 
केके हिन्दुज्ञति नवथुत्रकों में दश्तकारी 
तथा हुनर जैसे खतन्त्र तथा परिश्रम प्रधान 
र ह्न प्रम पैदा किया जाय। इससे 
hs ; एक ता 'परिश्रम करने से 
् नवयुपको का शारीरिक बल, उत्साह 
५. साहस बदेगा । दूसए लाभ इससे यह 
“ग कि पंजाब में हिन्दू नवयुतकों के लिये 
पतो हुई बेकरारी का के 
नाक का प्रश्न इसके कारण 
ऐने के र त्र होः जावेरा। लेखक -सूद 
क्त दा ड ड कता -. परन्तु सीमा 
लेकर गरीबों का खून चूसना 


आर्य्येसमाज भावी प्रोग्राम | 


२३३ 


-कशक्प्म्म् वा 


निस्संदेह महापाप है। य 
जाति इस समय कर रही 
हम जा भी संकोच: नहीं है । हमारे उपयुक्त 
कथन में असत्य का क्रिड्िवन्मात्र भी लेशं 
नहीं, है। एक संपूर्ण जाति का केवल सूदख.री 
आराम पसन्द्‌, निष्ठुर और निठरी वृत्ति 
पर आश्रित होने का कया भयङ्क! परिणाम. 
हेता है। यहुदी, जाति के सवतानाश तथा 
हिन्दुजाति की चतंमान अधे गति का सादृश्य 
करने से पाठकों का यह वात अच्छी तरह 
से समक में आजादंगी। घन से अनुचित 
मोह तथा उचित सीमा से चढ़ी हुई केवळ 
मात्र सूदखारी की वृत्त ही दोनां जातिया 
को निष्ठुरता, आराम पसन्दगी. तथा कायरता 
की एक मात्र कारण हैं । 


दै महापाप हिस्दू 
दै, इसके करने: में 


लेखक की नमु सम्मति में कूठी' अहस्य 
तथा जगत को! मिथ्या कहने वाले वेदास्त के: 
भिकम्मे गीतें ने हिन्दू जाति का. कायर, 
नपु सक, . मक्कार और मुर्दा बना दिंया"हे'। 
इस संघर्ष ज़माबे - में झूठी - आहसा तथा 
नकली वेदान्त के झूढे और निकम्मे गीते; 
के. ताक पर रख के प्रत्येक हिन्दू को. प्रात; 
कोल गीता के निम्न शलाका. का पाद. अवश्य 
करना चाहिये-  - - ~ 
१--नैन छिन्दन्ति श्राणि नैनं दहतिं पोकः 
नच्चेनं क्लेद यन्त्यापे।, न शोंषयात मारुत4। 
२-अच्छेद्योऽयमदःह्योऽयमक्टे यों ऽशोष्य एवच । 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥. 
३-स्वधर्ममपिचावेक्ष्य न विकंपितुर्मद सि 
धर्म्यादवि युदाच्छे ये इन्यक्क्षत्रियस्यनविद्यते,॥ 
४-यद्वच्छया. चे।पपरन खर्गद्वारमनावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते डुकणाइशम I 
५-अ्दचेस्त्रमिमं ध्यं सम्माम्रं ब करिप्यांस।, 
ततःखधर्म क्री तिंञच हित्वा फापमवाप्ल्यसि॥ 


° 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haris 


r 
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>> पलक अल 
६-अकी तिचा पिभूतातिकथयिष्यन्तितेऽव्यया । 

संभावितस्य -चाकोतिर्मरणादतिरिच्य ¦ ॥ 


_ नं 


७:हते वा प्राप्स्यसि स्वगं, 
जित्वा वा भे।ध्यसे महीम्‌ । 

' तस्मादुत्ति¢ के।तेय, 
युद्धाय कृत निश्चयः ॥ 


हिन्दुओं के सारे सामः जिक और जातीय 
$ग्रीत भी इसी रंग में रंगे होने च हि? । 


` ऽस्वराज्योपयोगी काय-इस संगठन 
पंच मे हिन्दू तथा आयसपात्र के संगठनों 
'क्का सुद्दृढ़ बनाते हुए अपनी सफलता के एक 
' मात्र आधार खराज्य के आन्दे।ळन के! काम- 
' याब और स्थिर बनाने के लिये आय समाज 
के। तिम्न कार्यक्रम पंर॑ अपना पूरा बळ लगा- 
[EE चाहिये। 

. (क) राष्ट्रभाषा हिन्दी को २५ वर्ष के 
भोतर २ समस्त भारत मे फैला देना । 


(ख) खद्ूर का प्रचार तथा विदेशी वस्त्र 
का वहिष्कार-इस बिषय पर ज्यादा लिखना 
सूंय्ये को दीएक दिखाने के समान है। खट्टर 
को देशप्रो, मितभ्यता, धोमिंक, आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक किसी भी दृष्टि 
!कोण से देखा जावे, सभी दृष्टियां से यह 
अत्यन्त उपयोगी है। खहूर प्रचार आयो! के 

बैयक्तिक और सामूहिक दोनों दृष्ट्या से 
परमधर्म है । लेखक की यह दिली कामना 
है, कि आर्शरमाज पे खूर का इतता अधिक 
प्रचार हो कि खूर ही आर्यं समाजियाँ का 
चाह्य चिन्ह और फैशन हे। जाय | तथा खद्दर 


ज्योति 


Pd 


~ 


] 
कक ही 
ही आर्या को वेशभूषा और अलझ्कार्‌ - च 
जपय । 


[ भाद्र आश्‍विन से० १६८२ 


(ग) पाश्चात्य ख+यता से घृणा फे टोनी 
ज्ञातीयता (Nationality) की वृद्धि के हिय 
स्वदेशी सभ्यता का होना कितना जरूरी है 
तथ विदेशी सभ्यता कि पी भी देशा और जाति 
की जातीयता के ञ्यि अत्यन्त घातक है, यह 
बात विल्कुळ निविद्याद अ.र सवसम्पमत है। 
दुनियां का सारा इतिहास इस सचाई को 
निरपवाद पुष्टि करता हे। इस के अतिरिक्त 
पश्चिम की जड़वाद सूलक सभ्यता तथा 
पूर्व की आध्यात्मिक सभ्यत'-दोनें एक 
दूसरे की आग ओर पानो की तरह परस्पर 
विरोधिनी हैं। दोनों का एक स्थान पर 
मिलकर रहना अत्यन्त असम्भव हे। आगं 
जाति का अपनी आध्यारर प्रधान सभ्यता 
कीश्रेष्ठता पर अविश्वास है । न 


अन्त मै हमारी आय्ये तथा सनातन:धर्म 
दोनोँ धर्मा के प्रचारकों और खुधारकों की 
सेवा मे निवेदन है कि वे इस जातिसडू? 
तथा क्राति के समय मे परमात्मा साकार है 
वा निराकार । जीव ओर ब्रह्म एक हैं अथवा 
भिन्न २। इत्यादि पारलौकिक प्रश्नों पर वाद 
विवाद करके आर्य्य जाति के अन्दर व्यर्थ की 
फूट और वैमनस्य का बीज न बोवे । वर्तमान 
समय मे प्रचारके को इन गहन तथा सा" 
मान्य जनता को वुद्धियां के लिये अजेय 
प्रश्‍नों को महत्तर न देकर उन सुधारों पर 
ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जकि हमारी 
जाति को उन्नति और वृद्धि के लिये अत्यंत 


~ 


आवश्यक हैं । 


[कह आश्‍वन हां? १६८२ ] 


TT TTT 
& प्रियतम-दशन & 


ले6 -हरिदरदत्त मिश्र "मिव? प्रमाद कुटीरः मैदा कानपुर 


ओ 3७७ उर 


(१) 


तिविरमयी भयप्रद थी रजनी, नभ छाय थे घनघन-योर, 
चमक रही थी चचल-चपला दादुर-दल करते थे झोर | 

जल-प्रपात आरम्भः, हुआ था, भूपर-था कर्दम विश्ार; 
झल्लाचात विकेट था वहता, यह सव सहकर कष्ट अपार | 


(२) 


पथिक हृदय में प्रियतेम-दद़्न?, करने की थी उत्कट चाह, 
बिकट-विन्न जो थे समक्ष में, थी न उसे उनकी परवाह | 

विश्व-विपिन को विविध भांति से, ढूँढा ,उत्त ने सर्व प्रकार, 
किन्तु ने दीन पाया उसने, तव तो. सन में क्षिया विचार ॥ 


TS was Fe 


(३) 


शीघ्र समझ में आया उसकी, शुद्ध प्रेम का उपजा ज्ञान, 
स्वाभिमान से विलग हुआ में, इस से करते वे अभिमान । 

आति ही यह ज्ञान, प्रेम का, प्रकट .हो गया शीत्र प्रपात, 
नष्ट हो गयाः उसी समय से सब बिघ्नों “का. वत्रणपात ॥ 


Es प x es x 
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उदयांचल. के उच्च जार पर मन्द मन्द मोहन युसव्यान, 
९ च. 2 
प्रियतम” साजु-किरण के द्वारा करने लगे ख़ज्योति प्रदान | 


RR २... व, 
ब्व्व्््___- 


च६ 5६% ३५ कद 3624200620 >% 


या 


लि Ces 


| 


ज्योति { भाद्र आश्विन खं० १६८९ 


मोहिनो के आंसू 


डे 


लेखक श्रौ० संन्दराल दघिमथ वैराजं 


* स्थेराता; दांत भीचे- हुः हुः 
हुः, शिव हर- शिव शंकर! ” 
त. कहता हुआ, शंकर घरामडे में 
रे २ ॥ जा, बोळ! केःई लोटा भौ 
| हेन, कुन्दन को मां! अघं 


सरला-( एक हाथ में आटे की लोई लिप 
दूसरे हाथ से यूणहे में लकड़ी ढकेळ 
चोळी) ' अभी सूयय को अर्घेदान नहीं 
क्रिया क्या? वह चक्की पर लोटा धरा है, 
ले ला ! मैंने ते! थाळी परस, रख छेड़ 
है। जल्दो अ'जाअ।!” -शंकर वैसे 
ही कांपता हुआ, लोटा ले, सर्घे।द्ध त- 
ताप से शिव्राभिषिक कर, अघं दे, 
आंद्र-केश ही आधी धोती ओढे. खु 
कइता हुमा, आ भे।जन करने वैठा । 
कुछ काळ के पश्चात्‌ सरला ने कहाः -- 
क्यो--जी, इससे ते| अच्छा परमेश्‍वर 
बुह्वापानदे ते अच्छा है ! » 

| आळस pe Ss - 

सरला--“और का ? तारुण्य-रत्न जिधए_ 
गया, उधर पुरुष स्रिया से प्रेम, मधुर 


सापणे, पालन पोषण की ध्यान आ 
सब कुछ छोड़ देते हैं। पहले चारी चहू 
आंखें हीं नहीं रहतीं। कया जीवेन इह 
जाता है? ? 

--शकर का चित्तं अभ्य फला हुआ 
थी, अंतः वह कुछ खुनी अनखुनी कर, बहा 
--'नहीं ते।” 
सरळा--“वाह,'नहीं तै? कैसे ? जरा अपने 

आप को ही देखे।-न,” 


“-शंकर यह खुन, सचेत हुआ । मस्तक चढ 
वह और से हंस कर, कहने लगा-''अच्छा 
तुमने यह क्या कहा ? बताओ--कौनसी 
तुम्हारी बात टाळी हे? पहल्ले- और अब में 
क्या व्यवहार-परिवतन कियां ? कोनसा 


- चिकार हुआ?” 


सरला--( धीरे से ) विकार ते तुम्हारी ओर 
का भी स्वप्न मे भी नहीं हेता ! वैसे 
बदली हुई बाते देखती हूँ !” 

शंकर - ( मन्द-हास्य से) क्‍या बदली !” 

सरला= ( इस वार कुछ उच्तज्ञित हा ) 
सब बदली; पहले; जिधर धघोतिर्याया 


गा नम ० 


> रट ग 
पळ सूचना आज कल हिन्दी-साहिल्य क्षेत्र में 


स्व्रार्थी-जनों द्वारा अत्यधिक कण्टकाकीण-कूड़ा फेंका 
जा रहा ह। यहा 'उपन्यास?.. “उपो 

ह हे यृ यास. “ज्योति द्वारा. हम 
आय्य-जगत्‌ की भेंट कर रहे हे । पाठक “ज्योति”? 
पु २2 
के शूहृलाबद्ध अङ्कां का अवलोकन करें |. प्रत्यङ्क में 
यह उपन्यास' क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा। 
सण प्रकाशित होने पर; इसके प्रक/शित कर।ने- 


न कराने के विषय में “श्रीरमैश-औप॑ध्रोछय, धासः 
मन्डी, लुधियाना” के पते पर अपनी प्रकारणं शर्म 
सम्मति भेजें । हम इसे “ज्योति? में इस लिये प्रका” 
शित करा रहे हैं कि यह आये-भाषा-सादित्य के 
धाम्िक-क्षेत् में कुछ काम भी करेगा या नहीं गई 
निश! ३, सके । 

लेखक, 


9) 


या 


| 


. भैरेण-अधघर 


[र आशव 5 
८ क्षाई कंपड़ी फटा, बस कहने की दै थी 
कि दूसरा आया ही मिला । परन्तु अब 
: बह वार्त नहीं है; खो सुभ मरे झी वंह 
। द्वात नहीं दे, कुछ विशेष शक्ति उत्पन्ने 
` ह गई है; वह बह कि यह चो अ ही 
: आपही फर्ट फटे कर हार गाई क्तु में 
) सीती हुई नहीं हारी ! यह तो हुई सा- 
धारण बात, और विशेष बताऊ त्ता 
. बहुत करोमे-खिलखिला कर हंस 
दोगे !” 
शैकर--/नहीं, कुंन्दंन की मा! मेरा चित्त कळ 
“से डामाडोळ खो हे, सें भी बताऊंगा । 
धाती के लिए कले ही तूने कहा था 
` सो कळ सेही फफट में पड़ गया; (आस 
सुख मे दे, सूखती हुई अपनी धोती की 
बोर उ्गली कर ) यह धोती सूस्व रहीं 
है, लेले । कल-बल जव लाऊंगा, तब पूरा 
जोड़ा लेलेना | भला तुम से अच्छा और 
बया है!” कह, भोजन करना स्थगित 
,' कर, अपना हाथ जरा आगे को चढ़ा, उस 
.. का हाथ पकड़, बोला---“अच्छा, अव 
और बताओ--? 


` स!ठा- गम्भीर हो) बताऊं ? देखो-यह बक 


हेगया; रात से अब तक तुम मुह सेन 
बोले हो, कुछ दिनों में न देखोगे तब भी 
सर जाएगा । यह सत्र इसलिए कि चाहे 
कभी मर जाऊं, दिक्कत न माळूम दे!” 
र्त बीच शंकर भोजन करना भूल 
ह्‌ A प्र म पुल- कित- गाल हो, हाथ बढ़ा 
प क अपने पास खच, उसका शिर 
बहा...“ ले, दूसरे हाथ से उसके 
भा री यह का हिलाता हुआ, बोला-- 
र, कभी सच्ची तेरे दिल फी बात है?-- 
है शि |» नहीं हगी | कुछ और ही बात 


माहिना के आखू 


———— = आई 


२३३ 


ह य्ह खुन, गृहिणी के हृदय पर पक 
[र भाव उत्पन्न हुआ। प्रिस से उस की 
अखे मिनेने लगीं, कण्ठ रुक गया, और 
होठ पर सनद हसी छागई । यह देख शंकर: 
विस्मित हुआ; कुळ 
कि चट सरला बेल ,पड़ी--० अच्छा, पक 
घात पूछती हृ, उत्तर दागे ?” 


शंकर और सो विस्मित हो, बेला- 
“हां 0१ 

सरला रजा के मारे नेत्न निमीटित 
कर, अतिसूदुळ एवं -मन्द्‌ खर से सस्मित 

इने टंगी-“अच्छा. तुम ही बताआओ-पहले 

तुम मुझे रात दिन अपती छाती से छगाव्‌ 
रखते थे । एक घड़ी भर के अ>ग होने पर 
विकल हे। उठते थे । सच कइना--अब भी 
मुझ से क्या उतना प्यार करते हा--जितना 
आज से १५ वय पहले करते थे ?; सच, यह 
बुढ़ापे ने ही मेरी दुदशा की है या नहीं” 
“““““ इतना कहने पाई हो थी कि उसका 
सुख-सरोज विल उठा, वह पूसन्न-हास 
करने लगी! 

शंकर इस समय विस्मय, मुक्ते हू आ- 
सही, परन्तु साथ ही तुरन्त प्‌ मविकल भीः 
हेगगया वह पत्नी का सुव-कंज दोनों हाथे से; 
पकड, जार से अपने सुं ह के पास खंच-ला, 
बाला--" ऐसी क्यों हुई जाती हा ? अब भी. 
तुम्हें देव-देख धडियां ः मेरा खून ' बढ़ता 
रहता हे ! अपने आप बुढिया कयां बन रहा 
हो ?—तत्र सरला बलसे मुंह छुडा, बाली- 
“अच्छा, खाना ते खाआगे--नहाँ 2४ ० 

शंकर फिर थालो के! अपनी आर 
खिसकां, भोजनं करने लगा । कुछ देर के 
उपरान्त सरला ने कहा; -- 3 

“क्यें--जी ! एक बात मान जाओ ते 


कहू" 


कहना ही चाहता था. 


E 


सरला--का सुख-मण्डल गम्भीर देख, पुनः 
चिन्तित सा हा शंकर बेला 

“या?” 

सरला मानो. तो कह्‌!” | 

शंकर--“अच्छी बात ! जो कहेंगी वही 
होगा, खुनाओ ! ” 

सरला--“ मेरे कुन्दन और माधव का विवाह 

तब करना, जब कम से कम बीस-बाईस 

बर के होजाएं । नहीं ते पञ्चीसवें वंष 

- "मे! जी हें 

शंकर--( सम्भ्रान्त साहो ) “यह क्या सेचा- 
रो ! अभी शहर से ही कयां जाने संगाई 
'आजाए ? वहां कुछ कल उड़ता-सा 
जिकरा सुना था दूसरे मेरी ओर भो तो 
देखे।, उमर मेरी थह है ! कया जाने-कल 
क्या हे! ?? 

सरला-“जा आज है, वद्दी कल होगा । सदा 
सब प्रकार परमेश्वर मालिक हैं। किन्तु 
ऐसा न करो-तभी उत्तम द्या !!! 

शंकर-“' से क्यों £? ` 

सरला“ हँस न दो, ता कहू ४? 

E ता !? 

सरला-( आंचल. सम्हाल,) “ में ते। वे 
अकल हूं, ही । क्योकि मुझे बाते नहीं 
करनी आती । परञ्च थह होगी बिळं- 
कुछ सच !_जे। मनुष्य जवान/ बड़ी, 
आयु का ). हा तो जितना उसे, और 

` जिस लड़की के युवा-पति मिले-उसे, 

जैसा सुख-आराम मिळता हे, चैसा 
'चालक-चालिकाओं के! कहां मिलता है ? 
वह कोड़े-मकेड़ों को तरह जीवन बर- 


` बाद करते हैं अच्छा, अब में मर्म की. 


` बात कहती हुँ-'जितनाः सुखः मेने तुम्हे 
4 बड़ी उमर वाटो. को ) पाकर, -हर 


£ 


ज्योति 


[भाद्र आश्‍विन सें० १ ६८२) 
__ ७ ल्‍डखछ- ----- जज्ज्ज्ज्ज्ण्णण्णाा?ननिचा है 

समय पाया, उतना मेरी एक भी सहेली | 
ने नहीं पाया । आखिर हमारे आपस प्र 
बातें-चो तें हाती ही हैं, वे खुल कर कह 
'दैती हैं कि “बहना, तुम ही खग भो 
हो | तुम्हारे पति सब प्रकार की साती 
रखते हैं, इस से अधिक दुनियां मे कुछ 
खुब नहीं !! हमारा जीवन ते सच- 
कीड़ेमके डों की भांति है ! ”-सो 
अच्छा है, इनकी भी, बड़े होने पर शाद्दी 
करेगे यदद भी खूब खुख भोरोंगे १”: 
वात समाप्त होने पर, पहले शंकर 
इंखा ओर किर सरला । थोड़ी देर हँसती* 
हसती सरला फिर बोळीः - 

“हां, संच | जब मेस विघाहं हुआ था, 
तब सब फे सब कहते थे कि वर बड़ा बहुत 
है--बड़ा बहुत है ! बात अनःक्ष बनी !? सब 
ही घृणा करते थे; और जिन मेरी सद्देलियों 
के बालक सा बन्ना मिला, चे खुश थीं; 


` अपने के! तकदोर वाली मानती थो | परश्च 


यथार्थे में वे सब दुखी रहीं! केःई विधवा है, 
कोई विधवा ही ' के समान है !! सचेमुच 
अपना जीवन भ्रष्ट समभती हैं ! से ही 
जितना सुख पिछले इन पन्द्रह वर्षों मे हमने 
पाया वे एक जन्म में ता नहीं, जन्मान्तर मं 
चाहे पाएँ!” 

--बात समाप्त हेते, हो हेते, सँरली 
का मुखास्माज' मन्दंहास्य से खिल उठा! 
चेले ता सरला का सर्वाई ही सौन्दर्य्य शी 
खान था, परञ्चं तिस पर भी सर्वोत्तम 
सौन्दर्य्यं उसके विशाल-नयनां की क 
शोमा एवं मुखारंविन्द की-मन्द हीः, 
उसके प्रसन्न हास के मय अन्याउन्य त: 
नारियां को नयन निंमीलन करना ही पडता 
था ! वह परम-द्ृश्य मानस-हँस का. बुरी त 
आकर्षित करता !! साही सरला के a 


'हास पर शंकर के भी नयनयुगल निमीि 


[a अश्विन. सं १६८३ ] 


विवश-शंकर ने उस समध उसके 
2 कर ग्रहण किण ! और अपने 
कर युगल कपट टी रि खकी 
निकट के! बे से आका! र he र र 
मर हस्त को, उसकी ग्रीवा के पोळे की ओर 
से डाल; गाढ़-समाश्लेषण कर, किह “क्या 
वाने तुम क्या क्या साचा करती हो?” 
शंकर का यह द्विंतीय-त्रिवाह लग मग 
पॅतीस वर्ण की आयुः मे हुआ था, तव सरला 
की. आयु 'पेडप वर्ष को थो । यहः देनने। 
सम्तान सरला से ही हैं | गांव भर के लोग 
इसे लक्ष्मी: समभते' हैं ।. 
सरला यथार्थ में “ सरळ ” ही थीः। 
लाखे स्रिया के एकत्र- करने पर भी ऐसी 
सुशील न मिले ! इसके अतिरिक्त वह असा- 
“धारण; सुःदरी थी; मानें विधाता ने त्रिशव 
की सुन्दरता का अधिकांश प्रसन्न हा, सरला 
के ही प्रदानः किया हो ! सारे ग्रामःमे यह 
चर्चा थी कि-- जे रूप राशि विश्‍व सें ढूढी 
(न मिले; बही शंकर मोची के घरमे अ घुसी 
है!” "शंकर बड़ा ही भाग्य-शाली और पुण्य 
पुञ्ञ है | ” परन्तु कुछ हो, जेसी सुवजेश्वर 
ने. उसे मने।हर सुन्दरता! दी, खाथ.मे ही 
' उसके मानस-भवन जी वन-भवन्नें में एक दो 
: सत्र और भी जड़ द्रिए, भिन-से उसके हृदय 
बौर जीवन. के प्रकःश ने: लागेर पर अननुम्रेय 
"पकाश डाला ! ज्ञिनसे उसकी: कीर्तिं कोसुदो 
अधिकाधिक़ समुज्ज्वल, रहती थी. !! उन-दे। 
"स्लो मे -से एक. था--सत्य: पतिबत,. और 
“दूसरा वरे --''शाभ्त खुशीळा |: 
र य कभी आजतक पड़ेसिय्रां से.लड़ी है 
चायधि शंकर के।ही -कभोः दुरचन. कहे 
।श्रद्धा से; जितनी खेऩा शंकर को वह: 


तक >कया कोई अन्य पट 
करेगी! ग ई अन्य पत्ती पति की 


हक 


सै.होंगण । 


भी इस-समय दे बने मे आता है 


फि िज-पा> ऽ है 
पेज-पतिय़ों का. दुलखबन -कज़ह-कलेशादि: ` 


मोहिनो कें: आंसू 


ब.भर में ऐसी पत्ती सोजी न मिळे ! - 


“7: EN 


NDC 
का स गृह पलियां यद अनुभव करा देती हैं 
—जेळ के कर्मचारी गण.क दियो का कहाँ 
वक कष्ट देशक़ते हैं, जितना हम गृदस्थों 
॥ देखकती हे (7 “ कयां घेरे से "नर्क! 
किसी अन्य स्थान के, समझे बैठे हा, आंखें 
खेळे ! हम दिखा ते रही हैं-यहो मह।- 
रोख है, देब ले |!” कि;लु वह दुर्जात 
सरला के पःस से भी, नदीं हो चली. है! ; 
असामश्रद्धा थो; पति-सेवा की साक्षात्‌ पुण्य- 


प्रतिमा थी ! मूतिटान आदर्श प्रेम था ! 


इधर शंक़र भी आचार-व्यवहारों द्वारा यह 
प्रसिद्ध कर चुकाथा कि - “सदाचारिणो स्रो 
यथार्थ में अर्धाङ्किनी हाती है, महापुरूरो ने 
कहीं भी अवळाश्रों के! सम्मान-वड्चित नहीं 
रक्ता, एतदर्था यह आप्रप्रानित न होनी 


' चाहिफे ! अर्डाङ्गि का कष्ट पहुंचा कर, कौन 


मानव सन्तुष्ट-सुखी हे! सकता हे?” 
आधुनिक बड़े बड़े महाकु ठोन मानध ग्रह- 
कह के समय अपता रू7 परिवर्तित कर, 
बता देते हैं कि-वड़े वड़े राक्षस भी इस 
पुकार अबला न,ग्यिं.पर अत्याचार करने मे 
अशक्त हे।ते. हैं | ” कि तु: वह ढुर्गस्ध शङ्कुर 
के समीप न आसकी !। 
कुछ समय के पश्चात्‌, शंका, गड़गुड़ी 
की नली को मुह से लगा, पात्र शुद्ध करती 
हुई सरला से कइने. छंग्रा-- 
_ “क्या बताऊ' कुछ अकळ काम नहीं 
करती, री छुन्देंन की मां :” 


-खर छा-- क्यों क्या हुआ £” 
-श'कर--कल संभा की बात- है: कठावत्त = 


नरी आदिः और तुम्हारे लिये घेती- 
जोड़ा भी लेना थ्य,. में घण्टाघर के पाख 
 जारहा थ!,-चह पण्डित-जिस के पास 
लम्डे पढ़ते ` हैं-पिळ गयां, और मुझे 
चह अपने घर लेगया, - उसने कहा-- 
खुच की.तू-पएबा न कर: शकर [में 


CN hs >. 


न कौनसा मास्टर 

बत या, उस का नाम ध्यान से. उतर 
गया, उस से दिला दूंगा, तू देना ल- 
इको का लाहोर कालेज में जेजदे वहां 
पढ़ जाएंगे!” से री, बह आर्यो. का 
कालिज हे; क्‍या जाने-लेभ दे वे आर्या 
बनालें या मुसलमान? कया ख़बर हे १ 
पर हां धर्म बिगाड़ कर अपने घम्नमेः 
ज्ञरूर कर लेले हैं ! अब क्था करू? उस; 
ने बेटे की तरह से, प्यार से मदद से: 
: पढ़ाया हैः चाहे इनकी भाई मे ही' है; 
पर जी ऐस्म करने; को मानता. 
नही.” 


सरडा “एजी चुप्पी लयःओ ! बुढ़ापा इन 


देनो के सहारे ही काटना हे !! ज्ञा सुस- 

_ -ळफान' दने, तब ते हाथःसे खे! ही: गण! 
और ज्ञा 'आर्या? वने, तब भी इन्हीं. का 

` ही धम नहीं विगड़ेगा, यह फिर और 
बरसों का धर्म बिगाड़ गे !! _अवना देखा 
बहुतां. को करेंगे | गळे मे जनेऊ, डाल, 
बाहन बन बेठगे. माला, हुरखा, चन्दनः 
सब ठांड फोड दंगे! नेमः नियम.) 
घत. सव छोड़ छाड़ दंगे | ओर हम मर 
Li तब न हमारी, क्रिया करेगे | न: हमे: 
पानी दंगे ! न श्राद्ध निकाळेगे !!! खैर, 
यहः सव लर! आंख भिचने पर जो कुछ 
होया- हा रहे, परञ्च एक वालः: सेः जी: 
विशेष जलेगा, वह यह कि श्राद्धो के; 
दिनो घर २ विशेष- भोजन बनता ही 
है, यथाबळ सत्र कुछ न कुछ करते. हैं, 
देखळे मांगने लुम किसी के घर भेजरिः 
ही नहीं हो, ता फिर इन बेचारे के पेट 
कुछ भी नपैड़ सकेना ! फिर कुछ बहाना 


ही न. रहेगा-जिस में कुछ बना कर : 


खा सूक ! सुना एक बात ब हूँ - 'हमारे 
रावम इंमारी ही विराद्रो का पक आय! 


- उपातिः 


फादर आश्चिनः सं १ ट्श] 


लल... 


चन गया था, बस ] चह , तने लगा. 
गलो २ जनेऊ. पहने, लागा से शिं 
है र्‌ः 
फेडता । मां-बाप मरे ता न. उन. क) 
क्रिया की, न॑ उन्हे पानी दिया! श्राद्ध 
फे. दिनो: खब ही .यथाचळ विशेष भो 
बनाते-ख्ाले, वह इधर. रोदी-टुकड़ां से 
पेट भरता ! देवता-न्र ह्मणो: के गालियां. 
देने की. ता. उसे सिड़ हे।गई थी !» सा. 
ज्ञा आर्या बन गये ते! यह. भी. वैसे हो. 
हे। जाएगे..!?” जे 
शःकर--युपचांप यह सब खुनता रहा, 
कुछ काळ के उपरान्त जल्दी २. हुक्‍्के, की 
दे।-तीन शूँ ट ले, धू आं के गुब्बारे सुख, नाक; 
द्वारा निकाळता हुआ, बोळा: क 
“एक जी में यह भीः आती है, री कुन्दन: 
की मां कि डर भय के; मारे लम्डें पर 
यन्दगी हीः नहीं आती, वैसे:के वेले तिनके: 
ज्ञैले हो रहे. हैं, . वेले. इन. की उमर पन्द्रह 
सोलह वर्ष से अधिक हुई,. .पर उभरते: ही 
नहीं ! कोन कहे कि. इन कीं: इतनी उमर 
हे.गी ? इन का स्छूळ ही छुड़ेवादूं। षया 
करगे अधिक पढ़ कर, अपने. काम के लायक: 
चिट्टी पत्री हिसाब: किलःच. बखूबी करहेते है 
बहुत-है सो. ज्यादा .पढ़' कर नौक़री तते 
करवानी ही, नहीं, भतेरे ( बहुतेरे ) पच्चीस 
तीस की बावूणिरी-के. लिये. देश-विदेश' मारे 
मारे फिरते हैं; | क्यो, कपा. समी. हा | 
सरलां--“में ता तुम से एक वष! से कर्ष 
रही हुँ ! “बन्द कर दे, पढ़ने से. १६ 
कर दो [> पर तुम हीन जाने कहाँ की 
डिपटी सिरी पढ़ा रहे होः? खुबह खा 
खाने. नहीं: पाले. नहाने: धेने, नहीं. पाते 
अद तीन सेर का बस्ता शिए पा 
लाद कर जे दौड़ले हें स्कूल: मे १ 
ठहरते होगे !. ब्िचारे ग़रीब दौड़" 


कत्या मकर दा 
कैसे नहीं! खाले, पीते, साते डर: श 


3 


[भाद्र आशिवित सं” १६८२ | 


हैः मास्टरी का, Eo) येतो का; 


स्पागतः उ 


3 कि 


शक एकात्र हो: ध्यान से: सब कुछ; 


ब 


aN 


. 


हर के जुसमाने.का ! न:बदन में जान है, सुता रहा। दाथासे गुड़ेगुड़ा की. नली को. 
रर. यीन [सः है! न' खाया आय परे को फेर, अंगडाई ताडता 
ठ हडको. पर मांसः है -. र र, अंगड़ाई तोड़ता खड़ा हे! बोल 
र | रगुता है, नः रात में पढ़ाई के मारे चेन: “अच्छा, दसवीं पास, करळं, फिर उठाळंगे। 
२॥ | * ही नींद सोते हैं! चाहे. देखले।--पढ़ाई और भेजना भाजना कहां. है ही नहीं, के! १ 
के | के मारे छोरे की' ते। आंखें: दुखठीं: सुम्हारी भी; यही राक है न ?”' 
या हा बिगड़ी- खुखे रदती हैं! फिर भी, खरट) - हां, कदी. नहीं सजना !” ' 
ला रारे भय के: पढ़ने से. नहीं. हटता. ie, (अपूर्णः) | 
र हा छा टर a ८ अ Po SS DN TO ८ 22 टक द टीत 
ग | RONAN SSHRC 2002 600 9 
| 
हों, कप स्वागक्त 
हे | हि न छेखक-- जग़दीशचन्द शास्त्री “चम्दू” डी० एन० हाई स्कूल देहली; 
ऽ (॥ आओ ! आओ ! है ऋषिराज़ ! 
दनः Ee स्वागत, करं साज. खब साज ॥ टेक ॥ 
पर | शिव. (१) 
फे: रिपुगण से पूरित' नभमण्डल ॥ 
रह 000 थे उद्योबहीन आखण्डल ॐ पः 
ही. : ६) हुए उदित बन दीप्त प्रभाकर .॥ । 
ररः ५2 केरवव्यथित सुदित कमलाकर, (य) क 
झ्या! र शी दकः समीर का था झकोर। 
यकः Wi कूढे बुझे जिमि दीपक कोर ॥. 
है य खत्याग्नि धरती गई लपटे। 
ते MOTs i foes | ष्र भोम- रूप लखच्य कपट ॥ 
jf (१ उ 2 न्य वनते | 
मारे | नीरवनिशीथः का मध्य काल.॥ 2 
| है फलरव विहीन थे. सब ताल ॥ 
फ्‌ (> त हीन. काकिलनिनाद |, ट्छ 
र्द | फेवल पपीह का मधुर तानः॥ के 
'की' दहि A र ब र थो स्वाति बूःद्‌ की चाह चाहा 
नाः i 'यी, पी? पुकार भर रहा आह ॥ 
फे | च तब थे अकेळ अव सू साथः 
0 ` ` (:) श्वागत करें हम खडु पाथ ॥. 
ग हा __" आखण्डछ का अर्थ राजा और पर का अर्थ शु है। का म वरे च्छ 
दा 5 Ne अ ८८0८003203 US 596 > अ 
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बिरादरी 


ल र जं + Fh ड 
ले०- श्रीयुत्‌ सत्म्राचरण जे , 


९ 
FR FR 
$ घयसठिला गंगा अना दकाछ से 


कै 

हर ए भारत वुस्धणा की महिमा बढ़ाती 
१०४% इइ प्रवाहित हे रही हैं। भारत 
की'जजेर दशा देः कर उन के छेदय में 
शूल उत्पन्न हता है तथा असह्य वदना 
अधु के. रूप.मे द्ववित हो रद्दी है। मन्द २. 
गति से परास्त हुप सैनिक की भांति. 
अली: जा रही हैं । जिस :केःःतीर. पर 
प्राचीन भारतीय सभ्यता रूप, योवनसम्पत्ना, 
बालिका की भांति लालित पालित हुई थी, 
जहाँ:भग्न कुटीर में प्राचीनः आदश के ऋषियों: 
ने वेदो की महिमा: गाई थी बहां पर अब 
काल की विचित्र गतिसे महान अट्टालिका 
तथा यूरुपीय सभ्यता' ने स्थान छिया है। 
इसी सुरसरिकेःतरपर विक्रमपुर ग्राम बसा. 
हुआ था। बड़े:२ नगरोकी भांति इस ग्राममे. 
षःशचात्य सभ्यताः-ने पदार्पण-नहीं क्रिया था, 
| = कारण.यहां, के. लोग दुढ;धर्मातुयायी 
तथा सरळ स्वभावके थे) नागरिक चपलत|, 
युक्तियां की कुशलता तथा कोमलता इन में 
'नथी। दिन भर जब लहू" और पसीना एक 
करते थे तव कहीं भर पेट अन्न मयस्सर: 

हेत था । जे : 
रगभग-५० बषः हुए. पं? ज्ञयदेत्र मिश्र 
यहाँ के. बड़े सिद्ध तथां. प्रतिष्ठित व्यक्तियों. 


. से से थे. इनके: दादा. काशीनरेश को सभा 


मे अग्रगण्य कवियों मे, से थे। छोरे बड़े सभी 
डनका आद्र सम्मान करते थे , सत्रां काशी 
सरेशने राजकवि के! जागीर देकर अपूर्वं 
सम्मान प्रद्‌शि त, किया था । पं० जयदेव जीने, 


अएत्ती पुत्रन्धशैळी-तथा दूस्द्शता.से रग 
४८ हज़ार वाडिके आय की बृदि को थो f 
मण्डछ मं पण्डित जी को तूती बोळ रहो 
थी । उनके विरुद्ध कोई चू. भी नहीं «२. 
सकता था । आस पासके सब्र ले;ग अपने २ 
मुक़द्ठमे फैसला कराने, के लिये आते। ज्ञा 
कुछ पंडितजी कह देतेथे-चह-सबमान्य था।। 


पंडित जी के मुल. का देखने.से:सहज 
ही काईःअनुमान कर सकता था क्रि चिन्ता. 
की रेखाय मस्तिष्क पर उद्धासित हो रहीं, 
हैं । कोई आस्तरिक व्यथा पंडित जी के! 
पीड़ित. कर रही है। यह. था. पुत्रशोक,|. 
ज्ञा रह २ कर उनको व्याकुळ. कर देता था;। 
उनके! सारी - सम्पत्ति. मिट्टी के हुझ्य दिखाई: 
देरही.थी.।.रात २ खर जोग. करू जिस. भ्री-. 
बृद्धि के लिये उन्होने दिसाब किताव किग्रा 
था उसी, का हाय: सत्रंताश.! हो -जांग़्गा। 
मेरे पीछे इस. का उत्तराधिकारी कोई अन्य 
पुरुष होगा । इसी उधेड़बुन मे- विचारे सद्रा. 
पड़े रहते थे.। : ; 


घोरे २, ४२ वर्ष की अत्रस्था होगई। 
जिसे अब तक संतान. रल नहीं प्राप्त हुमा. 
वह भला भन्रिष्य मे “कैसे, प्राप्तिः की आशा' 
रख सकता था दूसरे बालकों, का देख का 
प्रेम, का स्थोत:प्रवाद्रित हे उठता था। गोदः 
में लेकर उसे थपक्रियाँ, दे. २ कर खिलाते तथा 
उष्ण निश्वास भर कर कहते. कि विवि 
कालिदास ने सत्य कहा है कि वे पुरुष थ 
हैं जिन के बखर शिशुओं के रज से मळी 


होते, हैं. .। 


क्व॑’ १६८२] 


| इधर पंडिताइन की भी बड़ी बुरे दशा 
दिन रांत देवी ती कम 
क करती । साखुसम्ता का खूब हट | 
[| जे जिस की इच्छा होती खूब 
देत्रीअ्चंन के लिये नित्य नेये 
उडत 
साजे जाते.। साधु लाग स तानकी बड़ी 
आशा .दिलाते थे । पंडिताइन के धृदय में 
आश. की त्री मुदुल तथा अस्फुट शब्द कर 
हीथी । घ्रकपद आर मल्हार क चामं «स्वर 
उनके कण को अंत्यन्त सुखद ज्ञान पड़ते थे। 
उत्सुकता. तथा हास्य की एक मुर रेखा 
अधर पर प्रभावित होती पुतःविल्ली हे।ज.ती। 
आज्ञ कृष्ण चहुदंशी की रात्रि हे । पूगाड़े 
अन्धकार छाया हुआ है 3 "खन २ वायु चल 
इहा है | पत्तौकी हरहराहट खुनाई दे.ही है 
नंभमण्डळ में सोंद/मिनी तलवार की भांति 
चपठ़ता से मेवमालां को चीर कर अन्तहित 
हो ज्ञाती है। एक कमरे में सुन्दर सेज दिछा 
हुआ है । एक किनारे 'टिमटिमाता हुँ 
दीपक जळ रहा है । सेज के पांस दो चार 
पुस्तकं भी पड़ी हुई हें सेज पर एक दीध' 
कांय तथा पुशस्त भाल वाला के ई मनुष्य 


. चिंता'का अथांह सागर मे डबक्रिया लगा 


रहाहै। कभी २ ता “ठंडी सांस भरता हुआ 
जान पड़ता है। एका एक थम २ शब्दे करती 


कोई स्री फाटक खोळ कर पंडित जी के 


संभने खड़ी हा गई । 
पं० जी०-सुख्िया, तू यहां केसे आई ? 


उु०- बाबू जी में एक. शुभ समाचार 
लाई हूं) ड 


to जो क्या हे 9 . 


नन 
ही हे झरपर कह कर सूखी ही अलग हो 
रे ह । भाग्य मे सदा सुअवसर थोडेही आताः 
गवाने आपका भला करें । 


बिरादरी ` 


छु०-चाबू जी ! समाचार ऐसा चेसा 


२४३ 


(यह सुन का 'पंडिन जी के देश में 
कुदने टगे | साचते थे कि कौन ऐसी घटना 
घटित हुई दगज्ञस से कि यह इतनी प्रसन्न 
ह । हृदये म क्षण भर के छिये आशा की 
तरुग लहर #म्ने लगर्ती | पुनः अनिश्‍चि- 
तता घर ध्यान देकर शान्त होजाते । अन्त मेँ 
वह आधिक धय न थरसूके उत्सुकता इसी 
का'नाम है ।'बेलि-- सुखिया तू -साफव्साफ 
कयोः नहीं कहती ?“क्या नहीं कही | 

व खुळ-वावू जी मेत कव कहा "कि भें 

हृगी । में ता आपे गे।'की राठी से पली 
हुई हू । में भळा कब सरकार स ऐसी धघष्टता 
कर सफती हृ । ढुकिन खूखे होर्‍थाडे काई 
कास कस्ता हे? : र 


पं० डी अच्छी क्या चाहती है? 
ते हमे चाहिये नहीं । पहनने खने के सिव 
और बांते! से हमें क्या प्रयोजन ! 

पंडित ज्ी-उसके मेनका भांति जानं करं 
बोटे, अच्छा तके सच.कपड़ा मिलेगा । घानी 


रङ्ग फ़ी साड़ी, तञ्जेत्र की कुर्तो, छोटं को. 


चादर । अख कि और कुछ चाहिये । 


सु०-नहीं सरकार मुझे कुछे नहीं. 


चाहये । 

तूँ/जी--कैया कह रही थी? कहती क्या 
नही? ˆ 

सुखिया प्रफुंछतां से पुलंकित बदन हो 
रही शो । अपनी प्रसन्नता को दवाती हुः 


 बोडीः--सरकार बहुनी के लड़का हुआ 


पंडितजी की प्रसन्त्ता की सीमां न रही.। 


प्रकृति के मंभोर अवश्य थ किन्तु सारी, 


गंभीरता जाती रही । भट खाट के ग 
प्राती सम्हालते डण बाहर -निक रु । स 
विंकरालरूप धारण कियेहुए खड़ी थी । 


वि 
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| 
| 


ह) 


रात्रि मे किस के घेर सूचना देने जावे ॥ ने 
जाने कितनी रात्रि शेष है । वहे समय ऐसो 
नहीं था जब कि आज केल को भाँति सब के 
घरी मे घडियां थीं। मजबूर होकर कमर मे 
खाट पर लेट येये १ जैसे सैसे करके रात्रि 
कटी ॥ प्रात: काल होते ही ह शहेनाई 
'की तमुलंध्वनि से गूँज उठा। नौकर चाकर 
क (र काम करमे में व्यस्त थे! चंडिते 
जी की लो बात ही कया अपनी मित्र भंडली 
से खूब लेबी चौड़ी हाके रहे थे। भाटी का ते 
माना भाग्य ही खुल मेया । घंडित जी ने 
किसी के भी अप्रसन्न नहीं किया, जो कुछ 
ज्ञा मांगता तत्काळ उसे बह वस्तु दोजाती । 


नवज्ञात शिशु के सुख के देखे कर 
परिडेतजी की पूर्व यन्त्रणाय विलुप्त हा गई। 
परिडताइन जी अब खाभाविक गव का 
आभास द्वष्टिगाचर हाता था। आज उनके 
यद शिशुरत्न से अलेकृत है। पुत्रवती हेने 
का से।भाग्यं इतने दिनां के पश्चात्‌ प्राप्त 
हुंआ । > 
' शनेः २ बालक हिलने डालने लगा! 
सुख से विशुद्ध भलाषन रपक रहा था। 
L पिता उत्साह से पान पोषण करते 

॥ 


न क 
नलिनी कुपार की अवश्या अब १७ वर्ष को 
। षह भे।लापन तथा बालक्रीड़ा गम्भीरता 
फे रूप में परिवर्तित हो गई । यौवन की 
अनूठी छवि शरीर को भूषित कर रही हे। 
सुशीलता तथा घाणी माधुर्ये सब के मन 
का हर लेता हे। प जयदेवजी पुत्रं की 
उत्तरोत्तर वृद्धि देख कर अति प्रसन्न होते हैं 
नलिनीकुमार भी भेटिक पास कर हिन 
कालेज बनारस में भर्ती हा. गये । मेटिक में 
प्रथम धणी में उत्तीर्ण होने के कारण उन्हें 


[ भाद्र आशियन सेर १६८२ 


सरकोरी स्ात्रवृति भी मिलती रहो ठ 


नठिनौ उसे शायः स. हित्यिक पुस्तका फे. 


खरीदने मे ही ध्यय कर देते थे । 


नॉलिनीकुमार ने प्रेथ# अणी में पफ द 
भी पांस किया । पं० जयदेव मिश्र की इच्छा 


थी कि लड़के का विवाह शोध ही हो ज्ञाना 
चाहिये किन्तु सिनी की ही दृढ धारणा फे 
कारण इनका संब प्रयत्न विकल हो ज्ञाता 
था] जेब नाँलेनी थर्डइयर में आये लो. माती 
तथा पिता के आग्रह का किसी रूप में भी ने 
सेक सके | फिर बया था धर्मपुर के शृक् जो 
की लड़की से विवाह की बोले चीत तेयं हो 
गई । लड़की साक्षात लक्ष्मी थी । कन्यांपाठ. 
शाला मे उसने भी भाषा मै पर्याप्त योग्यता 
प्राप्त कर ली थी १ जिस तरह नलिनीककुपार 
में देशभक्ति तेथा धर्मानुसग था उसी 
प्रकार कन्या में भी गुण ।वतेमोने थे। विवाह 
बड़े धूमधाम से हा गया। रुपये पैसे खूब 
छुटाये गये । पंडित जी वधूरत्न पाकर अति 
प्रसन्न हुए | / 
3 दे 


श्रावण मास हे खैते में हरा. फश विछा 
हुआ हे। काये की 'कू हूं? २ मनोहर शब्द 


सुनाई पड़ रहे हैं । गड्ढा उत्तज्ञ तरगेंसे पूवा- 


हित हो रही है.। आस पास के, खेत जल 


मग्नं हो चुके हैं। सब के: यही.भय है. कि 


पानी कहीं अधिक न बढ़ जावे । | 

_ नलिनीकुमार गर्मियों की छुट्टियो में घर 
आये हुए थे। नित्य नूतन आनन्द का. लूट. 
रहे थे। शेलबाला भी. ऐसे पति के प.क! 
भूरि २ अपने भाग्य के खराहती थो दाम्पत्य 


प्रेम का वास्तविक अनुभव करने वाले बिरले 
ही पुरुष तथा स्त्रियां हेती हैं। शुद्ध पूम 
गगनचुम्बी अद्टालिकाओं तथा निस्सांम वैभव, 


पर निर्भर नहीं हैं । पृ मके पुजारी जर्जर पण” 


॥ 


द्र आश्विनं सं० १६८२ ] 
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[मै भी बैठकर स्वर्गीय सङ्गीत खुधा 
ह. खादत. करते हैं । ठीक ही कहा हैं 
5 न्थ निराला हं । गृहक ऊपरा भाग 
> थे) एक में नलिनी स्वाध्याय 
ककया करते थे । तथा दूसरा उसके पाख 
बाला कमरा उन का शयनगुह था । रात्री के 
हगभा ११ बज राय हागे. । आकाश मे 
शु खिळखिळा रहा था। शुश्रज्यात्हता 
पितो को पुलकित कर रही. थी । पत्ता 


क इपर शीतळ रश्मियां क्रीडा. कर रहीं थीं ।. 


कळल 


बारें श्रार तिश्तब्धता छाई हुई थी । कब 
निनी 


ताय १ के शब्द -खुनाई पड़त थ । 


अपने श्वेतवर्ण शय्या पर लेटे हुए मन ही सन | 


हुछ सेच रहे थे, कि एकाएक दरवाज़ा खुला 


(तथा शेळवाळा सुस्कराती हुई शय्या के 


, समीप खडी होगई । नलिनी ने भी वांह पकड़ 


कर उसे बैठा लिया | कर इपशॉपान्र से शोळ- 
बालों के शरीर मे बिजली सी दौड़ गई। 
ह छज्ञा से नीचे आँख किये वेठ गई। 
निनी ने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कह्दाः- 


पिये हुम अच्छी तरह से ते हे । 

शेळबाला ने धीसे' स्वर में कहा=जी हां । 

नलिनीक्ुमार सुस्कराते हुए बोले: 
फाठिज से आने के पश्चात मेज पर तुम्हारा 


हिफ़ाफ़ा पड़ा पाया। पल्ल देखने से इपष्ट 
गात होता था कि तुम अधिक व्याक्कुल थीं । 


का इसका कोई आन्तरिक रहस्य भी है ? 


i पतिदेव! आपं खयं ही बड़े विद्वान 

हस्य क्या? पति हो स्त्री के सववस्व हें 

त पो कभी सुखी नहीं रह सकती 

ति द स्री का शारीर शुष्क वृक्ष को 

र जातो हैं| हे । वियागरूपी उ्वालायं 

सका £ । पाणनॉथ कया . शक्ष्योजना 
चतेण किया जां सकता हे ? 


बिरादरी । 


नलिनी ०--ह 
सवथा यथार्थ हे. 


श्वरी ! तम्हारा कहना 
कन्तु मनुष्य के अपने 
येय की पूर्ति में घड़ी से बड़ी वस्तुओं का. 
भी वलिदान करना पड़ता है | 


Ee] 


रीळबाला इसको खुन कर चुप हो बैठे 
रही । bt 


£ > कर श र 
नलिनी पुनः बोळे लुम क्या सोच रही हा? . 
शेळ० कुछ नहीं । 


च 


शेळ० में यह सोच रही थी 
इस दासी को भी अपने साथ ले चलते ते ' 
~ 


बहुत अच्छा होता. में: आपके ऊपर कदापि « 
भार न बनूगी। . टं 


नलिनी०-भटा कहीं बड़े घर को बेटियाँ- ; 
बाहर जाती-हैं । विक्रमपुर के मिश्र इस कभी . 
नहीं सहन कर सकते। शेळ को आँख सजल, ; 
हा गई ल 


तछिनी ने धीरे से इसके अधर से अपना “ 
अधर मिळा दिया | शैळका शारीर कण्टकित : 
होगया उस के कपाळ पर गुलाबी -छा गई 
नलिनी की आँखे मद से आरक्त हागई। 
दने अपने क्रो भूल गये । 


४ > लक 


रात्रि बंडी विकर थी। काळं २ बाद ली 
से आकाश पूण था रह रह कर बिजली 
की कडक हृदय के! दहला“ देती थी गङ्गो 
का तोड प्रबल वेंग-से'बद रहा था करारों के 

जें का शब्द बड़ा भयानक थां । मेघों।की : 

गंडगडाहट तथा वायु की सनसनाहटन मिर 
कर घेर प्रलय सचा दिया था) वृश्ष टूट २ 
कर जळ में मश्न हा रहे थे। सारे गांव में 


. - 


हाकार मचगया | पानी १ फीट, २ फोट, 
धीरे२ छः फीट वढकर घरोकी आधी दीवार 
तंक आगया । भोपड़ियां बह रही थीं। स्त्री 
बच्चे निस्सहाय फूट २ कर रोरहे थे उनके 
आतंनाद को सुन कर हृदय विदीण हो जाता 
था। विचारी गाय भेसो का ते पूछना ही 
कया ? बांय २ करती हुई संदा के लिये 
हांसार से बिदाई ले रहीं थीं। 

_ ८० जयदेव मिश्र बरामदे मे साये हुए थे। 

नलिनी भी कोलाहल का सुन कर ऊपर से 
डतर आये। आंगन मे पानी लगा हुआ था । 
धीरे २ पार कर द्वार पर पहुंचे ता १ फीट 
पानी बरामदे पर चढ़ा हुआ पाया । पंडित 
जी ते पागल से हो रहे थे । किस तरह जान 
बचायी जाय । आंगन मे पानी बढ़ता गया 
थहां तक कि पूरा पोरसा भर पानी चढ़ आया | 
भो के सहारे पिता पुत्र लटके हुए थे किन्तु 
अब उससे भी हाथ धोना पड़ा । कोई चारा 
न देख कर दोनों पानी में कूद पड़े। रात्रि में 
यह पता नहीं चला कि कोन किधर बहता 
हुआ जारहा है। कुछ देर तक तो पिता का 
शब्द भी सुनाई पड़ता था किन्तु उस हाहा- 
[ मे वह भी लुप्त होगया | 


` शेरूघाला यह दशा देखकर चीख मारकर 
शेरही थी। पंडितानी जी आंगन में ठगभग 
डूबने वाली थीं। किसी तरह जेर लगा कर 
जीने की ओर पहुंची किन्तु दुर्भाग्य से यह 
भी पानी मे डूबा हुआ था | विचारी धीरे २ 
वीबार के सहारे ऊपरी जीने पर होती हुई 
कमरे मे पहुंची जहां शेळवाला अविरळ 
अश्रुधारा वहांती हुई तड़प रही थी । जैसे 
बेज़बान जानवर अन्यान्य यन्त्रणाओं का विना 
कुछ कहे सह लेते हैं उसी प्रकार ये विचारी 
बैठी हुई भाग्य छ कास रहीं ८ 


ज्योति 
प 


[भाद्र आश्विन सं० १ ६८२] 


प्रभात होने वाळा है । निस्सहाय अब 
लाये ऊपर बैठी हुई हैं । नींच मे' पानी लगते 


दीवार कमज़ार हागई हें । किनारे की दीवार | " 
भीषण 


फट गई । छतका एक भाग घड़ाम से 
शब्द करता हुआ गिर पड़ा । 


पंडिताइन ने सोचा यहां तो वैसे हो 
दीवार के नीचे दब कर मरना हे । इस से 
अच्छा ता यही है कि जल में प्राण को लेकर 
कूद पड़े । कदाचित्‌ दैवयोग से बच जाऊं 


काष्ठ का एक बला कमरे भें पड़ा था। 
शैळवाळां तथां पंडिताइन उसके सहारे होकर 
धीरे २ पानी में तेरने लगी । जब मनुष्य 
किसी विपत्ति में पड़ता हे ते उसकी छिपी 
हुई शक्तियां आश्‍चयजनक काय करने लगती 
हैं। ज्ञा शोळवाला कमरे में बैठी हुई पान चबाया 
करती थी, जो प्रथमावतीणं मदनविकारा की 
भांति प्रेमोलास की सरिता में डुवकियां 
लगाती थी, वही आज दैव दुवि पात से वीर 
रमणी के रूप में उद्भट साहस का परिचय 
देरही थी स्वाभाविक कोमलता ते अवश्य 
थी किन्तु साहस के आवेश मं धीरता पूर्वक 
तेर रही थी । ठीक है--मरता क्या न करता! 


(५) ४ 

जयदेव मिश्र ते सौभाग्य से रामनगर के 
किनारे लग गये. दशा शोचनीय हे।गई थी। 
अकस्मात्‌ कुछ मछुए उसी ओर से गुजर 
उन्हाने पंडितजी को घर लाकर अच्छी तर 
सेवा सुश्रूपा की । चेत ह्याने के पश्चा 
पंडितजी को अपनी अवस्था का ध्यान आया | 
खी बच्चो की दशा सोच २ कर अत्यन्त दुःखे 
होरहे थे । उन्हे यह निश्चय था कि स्त्री बच्चें 
का देहान्त हागया हागा। इसी तरह रामनगर 


म रहते रहते १० दिन के लगभग ब्यक, 


हे।गये किन्तु फिर भी नलिनी तथा रैली 


_ 


| र आशित श्म २ ६८% | 


हीं ज्ञात हुआ। शोक्रानळ 


वि.का पता न 2 
क शारीर सूख कर कांटा 


ह के जलारहा था। श 
शया था । 
एक दिन यहं पता लगा कि दे स्त्रियां 
नगर के समीप सूर्यपुरा में वाढू से बह 
है आई हैं। पंडित जी को उनके विषय मे 
त की उत्सुकता हुई अतः एक मछुप का 
उक्त ग्राम में जाने के लिये कहा ! मछुआ 
पंडित जी की आज्ञा मान कर सूयपुरा गया । 
परता लगने पर माळूम इभा कि वे पंडित 
ज्र की खी तथा वधू थीं । 


पंडित जी समाचार पाकर प्रसन्न ता 
हुए किन्तु पुत्र की चिता उन्हे असह्य वेदना 
पहुंचा रही थी । पंडित जी ने उक्त ग्राम में 
जाकर पत्नी तथा पुत्र वधू को सकुशळ पाकर 
ईर के। धन्यवाद दिया । कुछ दिन वाद 
पानी हट जाने पर सव के। लिए हुए विक्रम- 
पुर पहुंचे । 


वहां की दशा अवर्णनीय थी । मकान 
हटा पड़ा था। दीवारे घस गई थीं। जगह २ 
गाय भेसो की छाशे पड़ी हुई थीं। गृद्धो का 
ता राज्य होंगया था। बदबू के मारे नाक सड़ी 
जाती थो ' इस वीभत्सकांड को देख कर 
पंडित जी काँप उठे । किसी तरह घर की 
एक कोठरी में ज्ञा कुछ कम टूटी हुई थी, 
वय किया । कुछ दिनो बाद गांव की दशा 
ग i पानी हट गया। बचे खुचे आदमी 
र म फिर रहने लगे । पंडित जी ने इधर 
र पुव की खोज में आदमी मिजवाये 
जरब कीने पता नहीं लगा । जिस तरह 
चिड म फंस कर विह्वल हो प्राण 


को (च्य दो ज्ञाता है उसी पकार पंडित जी 
जार चल पड़े । > 


'क्‍क््ण्गिय्- त 


(६) 
नलिनी कुप्रार बहते २ वृजमनंगंज 
जाळगे । यह ग्राम एक यूरुपियन महाशय का 
था । एवेतांग महाशय की छत्नछाया म॑ भला 
यह कव सुमकिन था कि पुभु यीशु के 
कुछ भक्त न हों । अतः यहां पर क्रिश्चियन 
मताबळविया का एक मिशन था। उसके 
अध्यक्ष थे प्रि० जेम्स । मि० जेम्स अपने धर्म- 
पुत्रों तथा पुत्रियों को लेकर वाढू में वडा काम 
करते थे। जहाँ कहीं बाढ़ पीड़ित मनुष्य का 
पाते थे वहां से उसे उठवा कर मिशन चिकि- 
त्सालय में लाते थे । अधिकांश छग इसी. 
डुदेशा के शिकार हो ईसाई भी होज़ाते थे। 
. सायंकाळ की बेला थी । मि० जेम्स धर्म 
पुत्रा तथा पुत्रियों के साथ चले जारहे थे, 
एकाएक एक भव्य मूर्ति का पत्थर के खंड 


के पास पड़ा हुआ देख कर, उधर आये | 


यह हमारे चरित्रनायक नलिनो कुमार ही 
थे। नलिनी ने कुछ शूट पानी ते। अवश्य 
पीलिया था किम्तु डूबने से किसी तरह बच 
गये थे । पेट फूल आया था । हाथ पैर पीले 
पड़गये थे मि० जेम्सने उन्हं लाकर नश्तर देने 
के बज्ञाय एक ऐसी ओषधि दी जिससे पानी 
निकल गया । निरंतर ओषधियों के सेवनसे 
७ दिन पश्चात्‌ नलिनी कुप्तार उठने. बैठने 
लगे । इस मे सन्देह नहीं .कि ऐसी अवस्था 
में पड़ने के कारण ईसाइयों की रोटियां का. 
भो आखादन करना पड़ा ।.ठीक पंद्रह दिन. 
होगये निनी कुपार अब इतने खस्थ अवश्य, 
होगये थे कि वह घर पर किली तरह जा. 
संकते थे । अतः उनकी अधिक प्रार्थता करने 
पर मि० जेम्स ने उन्हे जाने की आज्ञा प्रदान 
करदी । गांव वालों से पूछने पर पता चला 
कि विक्रमपुर वहां से ३४ मील को द्री पर 
है | नलिनी कुमार किसी प्रकार पूछते २ गांव 
भी छोटा हृदय करके बैठगये। .. 


CO. Gurukul Kaneri Collectiog 


ही आओ 


ञ्याति [ भाद्र आश्‍विन सं १६८९] 
RS भभभा Ee 8 — 
(७) ग्राम के पंडितों में भी दो सम्मतियां हो 


NT 
छु 3 ५ [शप अतशएक सभा इसके निणयाथे द 
* दोपहर का साथ था) भगवान, अंशुपाली अतभूए थे को गई। 


अपनी प्रखर किरणों से यका आदत ४ घण्टे के शास्त्रार्थ के पश्चात यहे निण 

कर रहे थे। गाये वृक्षों की छाया में बैठी हुई नालि नलिनी, पना हिन्द ती के 
पगुरी कर रहा थीं . किस।न। हल चलाना; हू सकते ) म नहँ 
छोड कर घर जारहे थे । ठीक इसी समय द 

एंक आतपक्कान्त पथिक पसीने से लथपथ पंडितजी के ऊपर महान्‌ बञ्जपात हुआ। 
हुआ विक्रप्रपुर के जयदेव सिश्र के धर पर बह भी बिरादरी के जाल. में पड़े हुए कहे 
पहुंचा । दालान में पडित जी चारपाई पर फडा रहे थे । पंडितों की इस संकीणेला को 
3३ २ पंखा डला रहे थे नलिनी कुमार ने बड़े देख कर नलिनी के हृदय पर बड़ों आघ्रात 
जग से पिता के चरणो पर शिर रख दिया । हुआ । उसने आजन्म घर-न आने की 
| पिता के हर्ष की सीमा न रही | पंडिताइनजी प्रतिज्ञा की । 

तथा शैल्वाछा, नलिनीकुमार को पाकर गदूगद 


हो उठीं। किन्तु हाय कौन जानता था किं माता पिता से अंतिम विदाई लेने के 
अभी कुछ ही देर में जयदेव मिश्र का सत्या- लिये कमरे £ गये । माता पिता इस प्रस्ताव 
नाशः होने वाला है । फा खुन कर कांप उठे | माता की आंखों से 


2 अश्नु की घारा बह,रही थो । माता का हृदय 
> शांव मं यह ख़बर तीर की तरह फैळ शिरीष पुष्प से भी अधिंक के'जल होता है। 
गई कि. नलिनी कुमार बच गये तथा आये भला पुन्न वियागरूपी उल्कापात के यह 
हुए हैं। सव लोण जयद्रेव मिश्रं के गृह पर. किस कलेजे से सहन कर सकती थी। पिता 
जुट्ने लगे । देखते देखते ३०-४० आदमी की के वार २ रोकने पर भी नलिमी ने यह उचित 
भीड़ लगगई । नलिनी के निकर तथा गेठिस न समभा कि इह पिता को जाति बहिष्कृत 
के वेष को देख कर सब अत्रम्भित रह गये । देख सके | उसने उसी समथ पिता तथा 
| =. सत्र को यह पता र्गा कि नलिनी ने. माता की चन्दना की तथा स्त्री के ऊपर एक. 
ईसाई को रोटी खाई हे ते। सभी काना फूसी दृष्टि डाल कर दुत वेग से सदा के लिये 
करने लगे । कितने ता ऐसे धप्रीन्ध पुजारी विक्रमपुर से चळ दिया । 
थे जिन्होने इस मिलन के खुलमय ही म॑ उठ 


इर्‌ नलिनी के जाति बहिष्कृत करने की शैलचाळा अव अपने के न रोक सकी। 
~ oN थं व 
.श्रचस्था. देदी। . लज्जा की ज्ञा एक डोरी ' उसे बांधे थी वह 


भी टूट गई । वह नलिनी के पोछे दीड 
: जयदेव मिश्र ने लाख प्रयल्ल किया कि किन्तु दे पद पर ही घूछिंत होकर घराशायी.. 
किसी भांति मामला दबा रहे किन्तु पुजारी द्वेगई। थोड़ी देरके बाद देखा गया ते! उस 
लोग भला केसे धर्म का खून कर सकते थे । के प्राण परखेरू उड़ गये थे । 


~ 


ही. Af ANTE 


Castano 


त्त डा जेबम कथा आओ वत्त 
ऋषि जोवन कथा ओर वर्तमान आर्यसमाज 
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॥ 


>> 


ऋषि जीवन कथा 


२४९ 


sn 
ins 


नेखिको- कुमारी विद्यावती सेठ 3, 4? आचार्या कन्यागुरुकुछ देहली 


$ यसमाजके सन्मुख वहुतसी समस्‍यायें 
१४७६ हैं । कई समस्याये' ते सिद्धान्त 
साबन्धी हे किन्तु बहुतखी ऐसी भी हैं जिन 
का सम्बन्ध कार्यक्रम और सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय ज्ञीवन के विस्तार के साथ ह्‌ | 
सिद्धान्त सम्बन्धी समस्यायां EA ऋाष- 
कृत ग्रन्थौ के पाठसे होसकत! हे किन्तु बहुत 
थोडे आयं पुरुष हैं जा ऋषिक्रत ग्रन्धे का 
पाठ करते है यही ते| कारण है कि चालीस 
रषौ मै सत्यार्थ प्रकाश की एक लाख प्रतियां 
भी नहीं विकी; ऋषि जीवन कथा सी आय 
होग पढ़ते माळूम नहीं देते साधारण छोगों 
कातो कहना ही क्या है; ऐसा गतीत होता 
हेकि जा नेता. और कार्यकर्ता हैं बह भी 
ऋषि के जीवन चरित्र का गम्भीरता से अव- 
लोकन नहीं करते । हमारी सम्मति में 
साय कोई भी ऐसा वितादापद दिषयः नहीं 
हैं जिस के सम्बन्ध मे ऋषिका जीवन चरित्र 
पर्याप्त प्रकाश न. डालता हे! हम आर्यत्तमाज 
के कार्यक्रम और प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ बातों 
। ठेगे और वतलावेगें कि किस प्रकार 
ऋषि का. जीवन चरित्र संव केठिनाइयों के 
स करने ओर आति के अनुयाइयें के! सीधा 
रता दर्शाने मे सहायक होता. है ।. 
हें & . कई वर्षों से आर्यसमाज 
0७७४६ के माननीय और पूजनीय नेता 
ग इस सिद्धान्त का प्रचार करते 
हैँ कि शास्त्रार्थ बन्द होजञाने चाहिये क्योंकि 
ड्न्से सव्याऽसत्य का निणय नहीं हाता और 
FN का भय रहता हे; शास्त्राथे की 
“पाते अति प्राचीन है, उपनिषद्‌ काळ और 


€ 
दशनकाल में भी शास्त्रार्थ होते मे; शंका 
समाधान और पूर्वपक्ष के निराकरण और 
गत्याव्यान की चर्चा न केबल दशने! में ही 
मिळती है किन्तु व्याकरण शास्त्र में भी.। 
गार्गी जेसी विदुषी देबियां भरीसभा में वा 
वल्क्य जैसे ऋषियों और तच्चवेत्ताओं से 
शास्त्राथ करने का साहस कर सकतीं थीं;बाल 
ब्रह्मचारिणी सुलभा को यह अभिमान था कि 
चह इसी कारण आजन्म ब्रह्मचारिणी रही थी 
कि कोई भी विद्वान्‌ पुरुष शास्त्रार्थ में उसको 
परास्त करने मे समर्थ न था | बुद्ध भगवान्‌ 
ने शास्त्राथ किये, शाङ्कराचायं ने शास्त्राथ किये 
गुरु नानकदेव ने शा्त्राथं किये, कवीर ने 
शासत्राथ किये, चेतन्य ने शास्त्राथ॑ किये, 
ऋषि दयानत्द ने शास्त्राथ किये और इन 
शास्त्रार्थों द्रारा बहुत कुछ उन्होने सत्य का 
प्रचार और असत्य. का विनाश किया, इस 
प्रथाका ते! कोई भी बुद्धिमान पुरुष बुरा नहीं 
कह सक्ता | यारुप में भी विद्वान लोग सदा 
शास्त्राथे करते रहे एाक्ोष्टाखा शब्द के 
धात्वर्थ भी इसी आशा के सूचक और बोधक 
हैं। मध्य काल में जर्मनी की कई युनिवर्सि- 
टियो में डाक्टर की. डिगरी मिलती ही 
उसके थी जो शास्त्रार्थ में सब को परास्त 
करले। उन्नीसत्री शताब्दी में ,भी हंक्सले, 
टिण्डछ, मिल, सर विलियम हेमिलटन 
सरीखे विद्वानों ने, शास्त्राथ किये: मिझ्ट्रे 
उलेडस्ट्रन ओर हकसलेके शाखार्थ:और मिल 
और विलियम हामिलटन के .शोसत्राथ ते! 
बड़े धड़ल्ले के थे और ऐतिहासिक समम 
जाते हैं आजकळ.भी विज्ञान और दशनक्षेत 
प शाखार्थ होरे हैं i30१, की They 
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हशक्षण पर तो येरुप मे नित प्रतिदिन 
शास्त्रा होते रहते हैं। विज्ञान अथवा दशन 
शास्त्र की कोई साधारण पाठ्य पुस्तक 
उडाला तुम उसको शाखाथो के सार से 
भरा हुआ पाओगे । बिचार परिवत्तन और 
पक्षी प्रतिपक्षी के पारस्परिक युक्तियों के 
विनमय के अतिरिक्त सभ्य संसार का सत्या- 
सत्य निर्णय करने का कोई प्रशस्त साधन 
ज्ञात नहीं । यदि आज कल के शासता मे 
सत्यासत्य क! निर्णय नहीं होता और शान्ति 
का सङ्ग हाता है तो उसका कारण शास्त्रार्थो 
की प्रणाली मे. कोई दोष, होना चाहिये । जब 
f _ हम ऋषि जीवन कथा का अवलेकन करते 
हे ता हमक! शाखाथ की प्रशस्त रीति का 
परिज्ञान हात! है, यदि हम भी उसी रीति 
[ह अवलम्बन करे ता शासत्राथ हमारे लिये 
मी हितकर हा सकते हें। ' 
. - झडेकी में और मेरठ मे. मोळवी महम्मद 
कासिम ने ऋषि से शास्त्रार्थं करना चाहा 
` ऋषि ने सैलेञ्ज को मंजूर कर लिया किन्तु 
ज्ञा शर्त्ते पेश की उन में निम्नलिखित शत्ते 
भी थी। | 
न (१) चार सौ से अधिक मनुष्य शास्त्राथ 
मे सम्मिलित न होगे । और वह बुद्धिमान 
“और विद्वान्‌ पुरुष होने चाहिये । . 


' (२).विचारालय में प्रवेशटिकटो द्वारा होगा, 

f; शाख्राथलिखित होगा । पक्षी, प्रतिपक्षी ज्ञा 

१ बेलेगे बह लिखा जायगा । और दोनों के 

। हस्ताक्षर उस पर होगे ताकि पीछे से वह 

मुद्रित हासके और साधारण जनता भी उस 
से लाभ उठा सके ।. 


न्न -(३) पक्षी और दः शिष्टता - : 
भाषण करे और किसी पक्ष के लि 


ज्योति 


[सादर आश्‍्चिन सं० १९८२] 
यका जो 
अथवा पैगम्बर इत्यादि के विषय मे' काड 
अपमानजनक शब्द न बोले जाये । 


इन शर्तों के विषय मे' स्वामी जी ने जे 
युक्तियां दीं उसका सार निम्न प्रकार हैः... 


“ शास्त्रार्थ का लिखा जाना इस हिये 
आवश्यक है कि लिखी हुई बात से नकार 
कठिन है यदि वादी प्रतिवादी पहिले कुछ 
बात कहे ते। १०-१५ मिनिट के बाद उससे 
उलटी बात भी कह सकते हें । किन्तु लिखा 
जाने पर ऐसा नहीं होसकता । दूसरी बात 
यह है कि दोनों को पता होता है कि केबल 
श्रोतागण ही सम्मति बनाने वाले नहीं हैं 
विचार छुप जावेंगे ओर साधारण जनता 
तक पहुँच जावेगे। इस कारण दोनों सोच 
समभ कर बात कहते हैं और प्रजा के लिये 
भी परिणाम निकालना सुगम होजाता है। 
यदि केवळ लिखित अर्थात्‌ समाचार पता 
और पुस्तको द्वारा ही शास्त्राथ हो ते| उसमे 
यह दोष आता है कि प्रतिपक्षी यदि चाहे तो 
ज्ञा पक्षी की सबल युक्ति हैं उसको छेड़ ही 
न किन्तु दूवदू होने मे ऐसा कर सकता 
कठिन है कुछ न कुछ उत्तर देना ही पडता है 
इस लिये सुनने वाले और पढ़ने वाले सत्या" 
सत्य का निर्णय करही सकते हैं । यदि यह 
कहा जाय कि खण्डन के लेक्चर के समय 
जब सारी जनता आती है ता शान्ति भंगकां 
भय क्यौ नहीं ? ता उसका उत्तर यह है कि 
छैक्चर देने के समय ते! वक्ता अपनी 
सभ्मतियां विचार और युकितियां देता है। 
दूसरे किसी फो हस्ताक्षेप करने का अधिकार 
नहीं होता जिसको भला प्रतीत हो खुने जिस 
का बुरा प्रतीत हो सुने आपस मे प्रश्नोत्त 
नहीं हाते और पक्षी, पूतिपक्षी में से किसी 
एकको यह अवसर नहीं होता कि परास्त हेते 
और लज्जित हेने के. कारण अपने पै 


ठ आरिबन खं०१६८२ ] 


॥ 


पडका कर फसाद करवादे । केळ एक 
परे पक्षका खंडन करता छदुसर पक्षका 

वो इतना ही होता है कि उठ कर चला 
जाय घहां न बैठे और न खुने किन्तु जब एक 
ता है, दूसरा पक्ष उत्तर देता है और फिर 
पहिला पक्ष प्रत्युत्तर देता हे और इस प्रकार 
इएडन मण्डन का सिलसिला चलता है ते 
जनस पक्ष से युक्तियुक्त उत्तर न बॅन आवे 
अथवा अपने मत का खण्डन सहन न होसके 
वो उसकी ओर से भड़क कर फिसाद का 
हो ज्ञाना स्वाभाविकही है, यदि श्रोतागण चुने 
हुए विद्वान हां तो वह संयम से काम लेते 
हैं और फसाद नहीं हाता? और यदि कु जड़े 
कसाई, तेली, तम्बेली, धोबी, जुलाहे, वंचक 
बदमाश ही प्रायः हा और बुद्धिमान्‌ लोग 
धोड़े हा जैसा कि भीड़ मे हुआ हो 
करता हे। तो तत्काल ई'टं बरसने लगती 
हैं ओर दंगा फिसाद मे कुछ देर नहीं लगती । 
शास्त्रार्थे ता विद्वानों की सभा में ही हाना 
चाहिये जे आनन्द भी छू और यह सम्मति 
भी वना सके कि सत्य का पक्ष कोनसा हे । 
शासनार्थे मूखों की भीड़ में नहो होना चाहिये 
क्योंकि मूखता के कारण न वह समभ 
सकते हे । और न वह निर्णय कर 
सकते हैं। इसलिये शास्त्रार्थ विद्वानों के 
सन्मुख ही होने चाहिये यदि यह पूछा जाय 
कि चांदापुर के मेले में खुला शाखार्थ क्‍यों 
इभा था तो उसका उत्तर यह है कि इसी 


कारण वहां भी पूरा निर्णय नहीं हो सका था: 


छा के वास्ते सात दिन नियत किये गये थे 


पूरे दो दिन भी मेला न रहने पाया और 


सरे t 
रसर दिन लोगों ने इतना गुलगपाडा मचाया 


' रणा समा दि वहीं पर 
निणेय ह जात हु _गया। यदि वहीं पूरा 
ता इस शाझ्राथ की आः 


ऋषि जीवन कथा 


क्र 


हैं 9 


वश्यकता न पडती । यदि यह कहो कि 
नियमित शास्त्राथे से सव लोग लाभ नहीं 
उठा सकते तो 'सब लोग” के अर्थ स्पष्ट करने 
चाहिये। क्या ! सब लोग से मतलब सारे 
संसार के लोगों से | है अथवा सारे मेरठ के 
छागा से । सारी दुनियां के लोग ते एक 
मकान में इकडे -हो ही नहीं सकते भौर 
न मेरठ के सारे लोग । यदि मेरठ के 'सब 
छाग एक महान में इकट्ठ हा भी नावे ते 
भी सब के लिये सुनना असम्भब हे । यदि 
शास्त्राथ विद्वानों की सभा मे दे! और साथ 
२ लिखा भी जावे तो विद्वान सुनने का 
आनन्द ले लगे ओर साधारण जनता मं से 
जिस किसी का जी चाहे वह पढ़ कर लाम 


उठा सकता है |” Rs 


मौलवी साहब ने बहुतेरा. सिर पीटा 


किन्तु स्वामी जो ने भी इन शात्तों को नहीं. 


छेड़ा इस लिये यहं शांख्रार्थ हुआ ही नहीं । 
मेरठ मं सनातनी पंडितों के सामने भीं 
यही. शातते. पेश कीं और पण्डितोंने . भी 
शाखां नहीं किया क्योंकि चह जानते थे 
कि विद्वान के सामने लिखित शास्त्रार्थ में 
गपशप और गालीगलौच से काम न॑ 


चलेगा! और युक्ति और प्रमाण उनके पासं ' 


थे ही नहीं। यदि आजकल भी ऋषि दयानम्दू 


के आदेशानुसार ही शास्त्राथे हा तो वहा 


फसाद बटेर बाजी और शान्तिभंग का को 
भय न रहे विद्वान, लोग आर्यसमाज की ओर 
बचे, और संत्य की जये और असत्य कां 


क्षव हो Fe ३ : TORS हृ 


शास्त्रा थ कभी बन्द नहीं हो सकते जब॑ 
तक कि संसार मे किसी मत का एक भी 
विद्वान्‌ सत्य, सनातन, अनादि ईश्वरीय वैदिक 


धर्मे से विद्रोह करने वाला उपस्थित हरो 


= 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Hari यायी 
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व्र A 
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मांस भक्षण मांस भक्षण के विषय मे भी सजिल्ट्रट ने यागकी वायत पूछा खामी जी 
§ . € आजकल कुछ न कुछ चच ने योग की व्याख्या की और कहा कि यारि 


आप लोग योग करना चाहे तो नहीं, क 
सक्ते क्योंकि मांस मध के सेवन करने | 
वे व ले हे दि ये गा न ~ ‘ ती 
ऋषि के जीवन चरित्र का ऋषि के प है न रक्ष, |. 
> कभी ऐसा समय न था जव मू > प. दिये तब कर: | 
जीवन में काई भे र सक्ते हो अस्यथा नहीं । र 
कि वह मांसभक्षण का बळपूवक खण्डन न | 
सत CS 
* सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण ता ह आर्य्य समाज (है आर्व्यसामज के अन्दर 
१८८२ में छपने के लिये दिया गया किन्तु $. और है ऐसे मदर पुरुष सी है 
७ अक्तूबर सन्‌ १८७६ के दिन फरुखाबाद ८ शिक्षाप्रणाली (जे सरकारी ढंग के. | , 
के हाई स्कूल के सेके ड मास्टर ते सास के #6 १७8१६ स्कूठ खोलना मी क. | 
विषय म॑ प्रश्‍न किया, स्वामी जी ने कहा य्यम क्का कर्रा्य समभते हैं कतु | 
कि तुम हिसा मानते हो या नहीं उसने कहा ऋषि ने अपने जीवन काल में ही इसन: | , 
हां 'स्वामी जी” इस हिंसा से लाभ क्या है! का स्पष्ट उत्त! देदिया था, आलम | 
| भक्षी) बळ और स्वाद (स्त्रा०) बळ मुम्बई के जा नियम दनाये गये उनमे आर्य- 
का हाळ ते मैंने जंगलमे देखा हे अरणा मैसा, समाज की शिक्षा सम्बन्धी नीलिका स्पष्ट 


® RN ee 

680 हाती ही रहती है । कितु 
सर्वथा दूर हो जावे यादि 

ब्लिक 


i 
, 


घास खाने वाला और सिंह मांसाहारी होता व्रि्रण देगा वदित निम्न अका त 
है किन्तु यदि अरणे मैंसे पानी पीते हा ते! हे क ~ आँ 
सिह नदी से दूर हो खड़ा रहता है और (१६ ) आर्य्येविचालय मे वेदा दि, तता र 
वह निडर होकर बेखरके पानी पीते रहते हैँ १ आष त्रच्थां का पठनपाठन हुआ करेगा i | 
रहा स्वाद, से। छःरस हैं माँस मे काई रस ' और सब स्त्री पुरुषं के वेदोक्त रीतिहीले | । 
आप बतला सकते हा? (मा०) नहीं (स्त्रां) शिक्षा दी ज्ञायगी । 
र्‌ र री अ ९ > ञ 2 + र A -.. 
, हाः द्याश्याख के लिये यथा सम्भव प्रत्यक 
विद्यार्थी मसिहारी और दृश निरामिषहारी, स्थान में आर्य्य बिद्याळय पृथक्‌ पृथक्‌ बनाये] र 
सप्रान आयु और और सामान बुद्धि के थे, जायेगे । ख्यां की पाठशाला मे अध्यापिका प 
हि गुरु से पढ़ने पर भी मांसाहारी आठ आदि का सब प्रबन्ध स्त्रियां द्वारा ही. किया 
हिला ह ति य य प है और पुरुष i की पाठशाला में पुरुषे 
फिलासफर सब मांसाहार के त , द्वारा, इससे विरुद्ध नहीं । | 
छ ह इस. । र 
` से बढ़कर और क्या चाहते हो। | इससे निविवाद रूप से सिद्ध है कि आर्य र 
डर | = समाज का उद्देश्य केवल ऐसे विद्यालय | १ 
| | he. १८८० के जून मास मे खेलना हे जिन मे. आपषंग्रस्थां की पढ़ा र 
|] - के गढ मं जव भगवान्‌ का व्याख्यान का प्राधान्य हा और आर्षं संस्कृत पढ़ाई |. 


उ र 
होचुका ता डान्स्टन साहब ज्ञायल्ट जावे । केवल धर्त्तमान खस्रुत की वृद्धि ह 


धी तह 
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ड 
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संसार का हिंत न समभते थे | 
चै मास में ऋषि ने कलकत्ता मे' 
ब्यान दिया जिस मे बतलाया कि 
आलोचना के चिना शंसत की शिक्षा से 

~ छाम नहीं है । इसमे लोग पुराणों के 
कुकर्म उपदेश से व्यभिचारी हो जाते हैँ या 
ज्ञा विचोरशील हुँ वह धर्म से पतित होकर 
हानिकारक हाजाते हैं । वङ्गाळ के लैफ्टिनैण्ड 
गवर्नर के इस प्रस्ताव के विषय मे' “कि 
हत कालिज बन्द कर दिया जावे”! 
प्रषि ने कहा सॅस्छृत कौलिज में बेद 
तपढराये जावे ता उस से कोई लाभ नहीं। 
पैठाजाड मै प्रसन्कुमार ठाकुर ने जो सं- 
हत कालिज स्थापन किया था वहां जाकर 
धाम्रीजी ने प्रस्ताव किया कि इस में वैदिक 
संस्कृत की शिक्षा हो । 


अपन जीवनकाल मे ऋषि ने जितने भी 
पाठशाला स्थापित किये वह संब वेद वेदांगों 
ही शिक्षा छे लिये ही थे। लाहोर में भी 
मार्थसमाज के स्थापित होने पर एक वेद 
बिद्यालय खेला गया जिसमे लगभग १०० 
विधार्थी प्रविष्ट होगये । - 


वर्तमान स्कूले! की शिक्षा फे ऋषि इतने 


षि 
re के मा 


कट्टर विरोधी थे कि उन्हाने मुरादाबाद के 


साहू श्यामसुन्द्र जी को पत्र लिखा कि बा- 
शक का यज्ञोपवीत कराके बालक के घर में 
पहाना क्योंकि गुरुकुल का प्रबन्ध नहीं है। 


ह ठो के प्रह्मचारियाँ और ब्रह्मचारि- 
पि सरक्षक दर्ड व्यवस्था फे विषय में 
ह विचार रखते हैं और चाहते हैं (क गुरु- 
सं ग समानता का राज्य हे! । इस 
"प भे दो घटनाओं र 
प्यास हे र का उल्लेख करना 


मि | न्न र 
नड की पाठशाळा के विषय में 


दे नियम बनाया कि जे विद्यार्थी - 
द्द 


ऋषि जीवनकथा 


 , 


सन्ध्या न करे और सूर्योदय से पहिले न उठे 
चह उस दिन भोजन से वब्चित किया जावे. . 
और दिन भर गायत्री का जाप करता रहे। ' 
कासगज्ञ की शाला के विषय में यह नियम : 
बनाया कि यदि कोई विद्यार्थी सूर्योदय से 
पहिले उठ कर सन्ध्या न करले ते उस 
दिन उस का भोजन की आज्ञा नहीं है । 
उसे सायं की सम्ध्या करके भोजन मिठे 
और निरीक्षक लोग देखे' कि वह वस्ती . 
म॑ जाकर खाना न खाले। कासगशञ्ञ पाठशाला : 
क्का पंचम विद्यार्थी कृष्णबल्भ बिना आक्षा के. 
अपने कुटुम्ब के साथ कहीं चलागया इस पर . 
खामी जीने उसपर २५)२०जुर्माना किये, १०) . 


ते माफ कर दिये और शेष १५) ₹० पाठ- प 


शाला की निधि प्रें दाखिल हुए । पूर्णमासी ' 
के दिन विद्यार्थियों की परीक्षा हाती थी 
जिसके अङ्क ज़्यादा आते थे उसका घी 
अधिक दिया जाता था और जे अचुत्तीण 
हाजाता था उससे दूसरे विद्यार्थियों के जूते. 
उठवाये जञातेथे। | Ze 


Gus डु 
में शुद्धि k आयंसमाज्ञ के नियमों; उप- 
३75४5४ नियमों मे. आयेसमाज में 
प्रवेश की विधि हिन्दुओं, सुसल्मानों, ईसा- ' 
इये इत्यादि सवके लिये एकसी लिखी है। 
दयानन्द जगतगुरु थे और मनुष्यमात्र नहीं 
प्राणीमात्र से उनका सम व्यवहार था ।, 
शुद्धि संस्कार ऋषि की सत्यु के बाद ही : 
गढ़ा गेया है सन्‌१८७८ मे पाद्री खड्गांसह . 
ऋबि के साथ शास्त्राथं करने के लिये असुत: 
सर आये । शास्त्रार्थे का परिणाम यह हुआ. 


` कि वह ऋषि के अज्यायो और आर्यसमाज 


के उपदेशक बन गये । उनकी. दोनो 
पुलिया. का : विवाह भी आयों में ही. 


हुभ्रा।. ज्ञीवन--चरितों मै नहीं लिखा कि: 


('('(0), Gurukul Kaneri Collection, Hawig 
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oe 
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उनको सिर सुडवाया गया था फोई शुद्धि 
संस्कार किया गया, हां यह अवश्य लिखां हे 
कि उसी समथ कई ईसाई आर्यसमाज के 
सभासद बन गये । 


के A) रि > A > §3 > le) 
हे कई भद्रपुरुष आय- 


जातवन्धन (ॐ है 
हालका 0 समाज म ऐसे मी हें 
जिनका कि यह सत है कि गुण, कर्म, स्वभाव 
से वर्ण्यचस्था का ऋषि ने केवल सिद्धान्त 
रूप में उपदेश किया है और ऋषि यह खस- 
ते थे कि जाति वॅधन शने: २ टूटेगा । 
पहिले खत्रियों और ब्राह्मणौ की उपज्ञातियां 
ऱ्टेगो फिर ज्ञातिबंधन तोड़ने का समय 
“आयेगा, उपका यह विचार भी सबंधा 

निमूल है। 

~ 
सहारनपुर के मुन्शी चण्डीग्रसाद ने सन्‌ 
१४७७ मे ऋषि से कुछ लिखित प्रश्न किये 
जे। उत्तर सहित धर्म सम्वाद पत्रिका स्याल: 
कोट मे, उस समय छप गये। उन में दो 

प्रश्न उत्तर सहित हम यहां देत हैं । 


(प्रश्न) अक्सर हिन्दू लाग मिसळ : काय- 
£: | और क्षत्रिय वगैरह शराब. और शिकार 
खाते पीते हें सो यह काम भी करने दुरुस्त 
हैं या नहीं ? 


(उत्तर) शराब ओर शिकार का खाना 
पीना बुद्धि के लिए हानिकारक हैःऔर अक- 
लन भी. जानदार का खाना जुब्ममे' दाखिल 
हैं और अजरुप वेदशास्त्र मना है। 


(पश्न) आपकी तकरीर से माळूम हुआ 
कि ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे और न- किसी 
की कोई- जाति थी मगर ब इतधार पेशा 
यानीजो वेदशास्त्र पढ़कर बमूजिय उसके उप- 
देश-करत। था बहू तो ब्राह्मम और ज्ञा कुब्ब ते. 


बाजू मे' दिलावर और रियाया को परवरिश 
करता था वह क्षत्री और जा तिजारत 
जरायत करता था वह वैश्य और जो मज. 
दूरी ब हजामी वगैरह करता था बह शूद्र इस 


मज्ञमूनसे यह बात लाज़िस आती हैकि आगर: 
किसी चमार या भंगी या कसाई ने विद्या 
हासिल करलो हो ता वह भी मिसळ पंडित. 


के हे बस वह चमार या भंगी या कसाई 
जिसने विद्या हासिळ की है अगर बह्‌ चाहे 
कि में किसी ब्राह्मण के घर भे. अपनो शादी 


करू तो यह अपढ़ ब्राह्मणों के भी छाजिम : 
हे या नहीं कि अपनी लड़की उसे विवाह दे। 


(उत्तर) वास्तव में अगर इन छोटे पेशे बाहों 


मे से किसी ने विद्या हासिल की होते . 


मिसळ पंडित के है _लेकिन इस कारण क्रि 
उसने इस असे तक रज़ीली (नीची ) पेशा 
के आदमिया में! पर्वरिश पाई जरूर हे.कि 
चुप रज़ालत ( दुर्गन्य) उसके व्माग से न 


जाये तो! ब्राह्मण की लड़की से. उसका 


विवाह उचित नहीं । 


इस उत्तर से स्पष्ट है कि ब्राह्मण; क्षत्रियों . 
वैश्या और साफ खुथरे शूद्रोंके विवाह आपस . 


व ~ ~ ° 
मे जातबन्धन का ख्याल छाडकर गुण कम 


स्वभावानुसार हो जाने चाहिय । जन्म से: 


जाति का ख्याल नहीं रखना चाहिये किन्तु 
कुछ और पैतृक व्यवसाय का ख्याल जरूर 
कर लेना चाहिये । 


80866७8 परदेकी कुरीतिका भी 


§ परदे की हर ह ऋषि ए$दम उड़ादेता 
ध 


पुरातन नहीं है। यह मुसलमानों के राज्यमे 
प्रचलित हुई है स्त्रियां को परदे मे रखना उत 


का बन्दीशुह मं डाल देना है परदे में रहने सै 


सतीत्व की रक्षा नहीं होती । 


i 


[ भाद्र आश्‍विन सं १६८२] ` 
पे रक 2... .. क ल ५५ 


और. 


| ४ चाहते थे उन्हीं महाः, 
६886666 शय के पक प्रश्न बे. 
उत्तर से ऋषि ने कद्दा आर्यो मे परदे कीरीति 


ट्ट. ~) el co SS TS हल 0 ES Sa Cd CIS SCR CT BRC", 


Coil Tp red AN 


श्र आशिवन ख॑० १६८२ ] 


आर्य्यसघाज में 


s आर्थ्यसमाज और ६» ऐसे भठ॒ पुरुष भी 
0 हिन्दू त्यौदार। ६ ` हैं जा यद समभा- 
iB र हि SS सं 

0 ३ ५ ते है कि संघटन 


mgr र ह 
685 ry कां i वके युग मरे आय्या- 
के! प्रत्यक हिन्दू त्योहार में 


प्राजयों त रं 
त हाना चाहिये । कई आरय्येसमाजी 


सम्मिलित 


` दुमढीळा-कमेटी के मुख्य प्रबन्धक होने मे 


> 


` अपना गौरव समभते दै किन्तु महषि रास- 


हीठा के कट्टर . बिरोधी थे। अनूपशहर में 
 खामी.जी १४ मदौ सम्बत्‌ १६२४ म पहुंचे 
वहाँ उन्होंने रामलीला का खण्डन किया 


“ ओर कहा कि तुम रामलीला करते हो यह 
' ब्रातं अच्छी नहीं, जानकी जी की तस्वीर 


बाना कूचा बकूचा दिखाना, स्वांगों का 


` नचाना बुरा है । कहते हैं कि देखे। यह केला 
सुन्दर लड़का है, यहं बात बहुत बुरी हैँ । 


ऋषि के उपदेश का यह फल हुआ कि 


ई सालों तंक अनूपशद्वर मे रामलीला 
` हुई ही नहीं । 


प० चण्डीपसाद्‌ के एक प्रश्न के उत्तर 


मे ऋषि ने कहा कि हिन्दू त्यौहार में से 


होली भोर दिवाली ही उचित रूप से मना- 


` नी चाहिये । मेरठ की धर्मसभा के प्रश्नों के 

५ त्तर मे ऋषि ने लिखा “अब देखिये राम- 

- णैढ़ा को बनवाकर किस. तरह आप छेग 

, ` पने उत्तम पुरुषो की नकल चनवाते और 
कितना उनका अपमान करवाते ओर अन्य : 

; षमषालो के उन पर हंसवांते हो. ओर उन. 


भी दुरति करवाते हो ” आजकल के आय्ये- 
या? ने ; 
ह ठे हे ओर इसका सम्वन्ध भाई बहिन 
हक्क ७. है वह इस बात को भूल जाते 
न त पञ्जाब मे ही. रक्षाबन्धन. के 

“हिने भाई को रखड़ी बांधती हें । भारत 


ऋषि ,जीवनकथ; 


रक्षाबन्धन के विचित्र अथ | 


= 
7५8 प्रांत मरै बाह्मण लाग रखड़ी देते हैं 
° भाईदूज पृथक मनाई जाती है। लन्‌ 
‘a म एक प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कडा 
आप छे।ग अपनी देशरीति तक भूछ गये 
ह्‌ पूव काठ ते बूढ़े; रक्षा वांधे नहीं फिरते 
थ उस समय इस पय के दिन सब विद्या- 
थियो के हाथ में राजा क्री ओर से रखड़ी 
वांधो ज्ञाती थो उससे यह सूचित किया 
जाता था कि इनकी रक्षा करना राज्ञा प्रज्ञा 
दोनी का कत्तब्य है” | 


केसा सुन्दर ओग युक्तियुक स्पश्ेकरण है 
कुमारा ओर कुपारियो की. रक्षा का भार 
विशेषरूपले राष्ट्रके ऊपर है और राष्ट्रपति का! 


अपने करॉब्य का स्मरण कराने के लिये यह 


प्च रचा गया था। 
छै आर्यसमाज मं छै 
छ अवैतनिक कार्य्य 
श्छे कत्ता! ६3 ० र 
७७6 ७:८३%७६७ धम को सेवा बिना 
वेतन के करे ता| 
उसका काय प्रशंसनीय है किन्तु इस का 
यह अथ नहीं कि धर्म का काय चाहे क्षमता 
से-न हा चाहे उस को कितना ही बिगाड़ा 
जाय किन्तु होना वह अवैतनिक ही चाहिये, 
ऋषि इस मर्म को समभते थे। बाबू:विशेश्वर 
सिंह को एक पत्र-मं महषि ने लिखा “ऐसा 
विचार मंत रंक्खो कि इस प्रस से में कुछ 
नळूगाका? घर के माल में से घर के 
आंदमी यथे।चित नहीं लेते ! ज्ञा काम धार 
सिंक उत्तप् मनुष्य से बनता हे वह घन से 
कभी नहीं होता, जा -तुम से - यन्त्राल्य“की 
उन्नति होगी निश्चय दे कि लाखो: रु० खची 
करने से भी न होगी क्योंकि सब पदार्थ 
संसार मे हो रहे हे परन्तु शुद्ध मचुष्य का 


यदि क्रिसो के पास 
अपने घर में खाने 
पीनेका हो और बह 


मिळना दुर्लम है । क्या तुम इस द्रव्य क्ला 


() Gurukul Kansri (ययात 


| 


If 


बुरा और अधर्म का समभंते हो? ज्ञा नहीं 
ते यह सब उत्तर लिखे? बड़ा २ और 
छोटो का कुछ नियम नहीं; यह ते! अपनी 


. आत्मा के. साथ है [......... २०० ०००० « 


क च 
यदि संब पृबत्ध हो जाय ता पेन्शन लेकर 


. यहीं तुम रहना और जा मासिक पाते हो 


वही यहां मिले” । 


` ` अवैतनिक कार्य ता अच्छा है किन्तु उस 


'का खेवत बुरा है इस. ख़बत-ने आय्य समाज 


का बहुत सत्यानाश किया । 


इस प्रश्न का [पक और रूप भी है। आ- 


` थ्यसमाज की कई संस्थाओं को प्रबन्ध केवळ 
` अमीरी के हाथ में हे कारण यह कि निर्धन : 


ब्राह्मण मार्गव्यय का झार उठा नहीं सकते 
और संस्था से मार्ग व्यय छेनां हलका काम 


, समका जाता. हे इस से वह संस्थाएं अमीरों 

.. को सम्पति बन, रहती हैं और निरपेक्ष बिद्टा- 
: नो के परामशं से उनको लाभ पहुंचना था बह 

. नही-पहुँचता | .इस श्हस्य को भी ऋषिवर 

भरी प्रकार जाने हुए थे । बाबू विशेश्वरसिह 

: जी को एक और पल मे .चह लिखते हैं कि 

ही Ee . मेरठ फरुखाबाद, दानापुर और लखनऊ की 

- आर्य्डासमाजा .की अन्तरङ्ग सभाये  वैदिक- 


यन्त्रालयं का हिसाब देख ने के छिए किसी 


--योग्य.पुरुष के. बोरी २ से भेजा करे'। इस 
` सम्बन्ध मे ऋषि के निज्न लिखित वाक्य 
- विचारणीय हैं “ वह अन्तरक़ सभा की 
: सम्मति से.आवे ओर चे हिसाव भी अच्छो 
: तरह से समझते हो तथापि धार्मिक और 


देशउन्नति मे भीति रखने वाले हो। चाहे 


.. समांज धमार्थ वैदिक यन्द्रालय की कितनी 


aL 


ज्योतिं ` [माड आरिफ ले १३५३] 
Me -: 


ही सहायता करे और वास्तव मे' समाजो 
के प्रताप से वैदिक यन्लाल्य बना है। तथा 
समाजले जो कोई पुरुप आवे उसके आने जा | 
और जब तक वहां रहे उसके. खाने पीने त 
खर्च भी वैदिक यन्त्रालय से दिया जावे| 


ds + वर्तमान. काल ६ 
(9 सावंजनिक धन € आर्य्यसमांजी पद 
& की रक्षा। ६9 लिक धन को रक्षा 
® है? न्यायालयों मे' ज्ञाना 
©80900 6 चुरा समभते ह 
किन्तु उनके निज के घन के दो पैसे भी क्ष! 
मार ले ता न्यायालय का दरवाजा खरखराने 
मे' उनको लज्जा नहीं आती । ऋषि का 
व्यवहार इस से ठीक उलटा था चह जहां ! 
“एक ओर अपने आप का. विष खिलाने बाहे 
के क्षमा कर सकते थे, वहां दूसरो ओर 
पंब्लिक रु० का हज्ञम करने वालो को बन्दी. 
गृहं भिजवाने के लिए. तैय्यार थे। बाबू विशे 
शवरसिंह को एक पत्र में वह लिखते है. 
“वहां किसी वकील से पूछ निश्चय कर लिख: 
ना कि मुन्शी बख्तावरसिह पर नालिशाकी 
जावे, प्रयाग मे हो सकती है या नहीं ! कौ. ( 
कि दो ही ठिकाने हो सकते हैं एक जहां बात 
हुई है वहां दूसरा जहां मुहूई हो वहा! 
जब वहे वात हुई थी तब यन्त्रालयं काशी मे 
था अब प्रयाग मे' है सो किसी अच्छे वकी? 
से पूछकर लिखे और यह भी पूछकर हिषे 
कि नालिश फौजदारी मे करना चारि 
या दिवानी मे'। मेरी सभभ में और अर्थ 
चकीलो को भो सम्मति है कि दीवानी करती 
अच्छी है। ' न 


_ अथच चढा” 


` अभावनीय र 
अन्तरात्मा किसी अनिश्चित वस्तु को प्राप्त 


' करने के लिये व्याकुल हा उठती है! मन 


। न आखिन खं° १६८२ ] 


er 


खुणस्बप्न 


सुख-स्वप्न । 


Oe 


` . दक दिन सम्ध्या समय अकेले वायु 


सेवन करने घर से बाहर निक्रका। कोई 
उदेश्य नहीं--केई शस्तव्य स्थान नहीं । 
द । चलने ही में आनन्द बोध 
के अशम्य प्रदेशा मे, चिन्ता के 


[। बुद्धि गा 
ळी ज्य में, चला । जिस प्रकार 


` उनमा की भांति दौड़ता हे प्राप्त हागी भथ- 
“ब्रा नहीं--न जानते हुप भी दौड़ता है। कहां 
ज्ञाता है कोई निश्चय नहीं । उसी भांति में 


भी चला उस पथ पर कभी आया नहीं किंतु 


. आज यह पथ इतना परिचित इतना तृप्तिकर 
. क्यों बाध होता है । बुद्धि को परास्त कर 
` कल्पना इतने दुत वेग से कहाँ लिये जाती 
_ है। जाओ मन | अपने जीवन संगिनी को 
. देख आओ । देखो ! बहु मयूराक्षी नदी कैसी 


आनन्द रूपी प्रवाह से #घाहित हो रही है। 
उसीके तपर संध्या के समागम में तुम्हारी 


प्राण प्रतिमा का दशन होगा अथवा घह जो 


स्वच्छ सरे।वर के मध्य में रक्तरञ्जित कमल 
विकसित हा रहा हे। उसी के समीप तुम्हा- 
राप्रम प विराजित है। जाओ ! विलस्ब 
न करा । वह देखे ! अंधकार घोरे २ बढ़ 
रहा है। ध्या की काली छाया पड़ रही है। 
अचिरात बिश्‍व चराचर फो प्रास करेगा, 


. ऐम्हार मनोरथ सफल हे! जायगा । 


क यौवन के प्रारम्भ में नाना प्रकार की 
अपना आकर मन को उद्भासित करदेती है- 


तो उसी कल्पना रूपी तरङ्ग मे गाते लगा 
,  ह। खास्थ्य के अपूव उल्लास से चित्त 


उह्वासित होता हे, में क्या उसी स्वर्गायकुखुम 
शाडू । मुर सिलन को आशा में शन प्रति. 


प्राप्ति के लिये उन्मत्त की नाई भ्रमण कर 


कषण अनिश्चित दिशा की ओर खिच रहा है- 
म॑ कपा उसी की प्रत्याशा में प्रेम तरङ्ग में 
was । नहीं आनता आज्ञ क्या 
रहा है नवीन उत्साह से परिपूर्ण हो 

जु स्वच्छ सरोवर हे-उसी के 
किनारे आ बैठा--नाना प्रकार की भावना 
हृदय मे उठीं-चिन्ता रूपी आंधी मन के 
उड़ाये लिये जाती थी, हृदय मे आशा निरा- 
शा का घोर झंग्राम चल रहा था, किन्तु यह 
क्या ? यह बालिका फोन? ऐसा सुन्दर रूप 
ते कभी नहीं देखा ! श्याम षण में इतनी 
शोभा कहां से आई! स्वास्थ्य का माहात्म्य 
दिखाने आई हो? गे।रत्रण-चम्पक विनिन्दित 
धणं होने से भी मन हरण किया जा सकता 
हे--यही दिखाने आई हे? नहीं! इस मुख से 
खरग का आभा दर्शाने आई हो! सरलता, 
कोमलता की खानि दिखाकर प्रेम का राज्य 
स्यापित करने आई हा ! ठहरे। ! में तुम्हारे 
सौंद्य्य से नयन तृप्त करलं । नेत्र छुफल 
कर लू । जाओ | तुम ठहर क्यो,गई ! मेने 
तुम्हारा चित्र हृदय पट पर अङ्कित कर लिया 
ज्ञाओ ! 

आजं भी वही मुख नेत्रा के सम्युल नाच 
रहा हे। कौन जानता था कि उसी-रूप को 
याद में तारे गिन २ कर राति व्यतीत करनी 
पड़ेगी । किसे मालूम था कि इतनी आशा 
से परिपूर्ण हृदय पल भर में चूण 
कर दिया जायगा । किए > 

सहसा शरीर रोमांचित हो आया । आ- 
नद्‌ रूपी तरङग ने मन के प्रफुलित करदिया 
जा मूर्ति नेत्रो का तृप्ति प्रदान कर रही थी 
उसी से मेरा विवाह सम्बन्ध सविर किए जा 
रा है । उल्लासपूर्ण हृदव से घर कोडं आया 


हिः - 


, .[ भाद्र आश्विन स॑» 


'मूति अज्ञात भाव से नयन पथ की राह हदय 


` ‘oS 


` ` में आ बिराज्ञती थी। प्रेम राज्य में मेने प्रम 
| योगी होकर पदार्पण किया था ! पूथम साढ़ी 
| 


: पर पेर रखते ही बड़ी- तृप्ति और आनन्द 


' बांध किया | आशा ने पूत्याशा ने कहा कि 
' जाओ ! तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी । 
" रात्रिक स्वप्न हुआ कि मथूराक्षी नदी 
' के तटपर बैठा हुआ हँ । सहसा भीषण शब्द 
` करतो हुई. प्रबल तरङ्ग आकर अनन्त बालुका 
' राशि बहा ले गई। प्रवाह के घेग में नदी 
`` कूल प्छावित हा.गया कितने ही वृहत वृक्ष 
.. जल श्रीत मे भासने रंगे और देखा कि उसी 
- .प्रंबल तरङ में एक. सुकोमल वांलिका बह 
,. रही है।। अभिमात्र ब्यस्त हो इस जीवनं की 
.. आशा,त्याग उसी प्रवाह में कूद पड़ा । अनेक 
कष्ट उठाकर वालिका को तट पर ले आया 
पर्वैमू यलपूर्वंक उसे चेतन्य विधान किया । 


"A 


53 


sd ~ 


5 देखना! यह तो बही मनोहारिणी पर्वपरिचिता 
ये बॉलिका है । प्रेप के आवेश मे हृदय से लगा 
Fi : लिया; किन्तु वह-लज्ञां : चश सुचित हा 
५» पुष्पकली की भांति सिमट गई । मोंह स्वप्न 
टूट गया-निद्रा भङ्ग हा गई । कौन जानता. 
था इतनी ,शीघ्र सुख स्वप्न टूट ज्ञायद्या । 


१७ MN i 8: 

# में समा जाता । यदि उस स्वप्न का अर्थ 

«5 उस समय समझता ता आज उस पः 

- उस समय समभता ता स पथ का 

: पथिक हो दर दर की-ख़ाक न छानता.! 

अ क्ट NR 2, पी 

| . संध्या अति क्रांति हो चुकी थी, सनोहर 
¬ 3 के काली मन्दिर मे आरती हा रही थी। 


‘5 न ही नर नारि भक्तिपवेक मां मां. का्‌ 
हः चरण कर रहे हैं। चर प्रदायिनी, महा 
;= शक्त्रिशालिनो जननी की ओर सब की आंख 
ग रही हैं। पह देखे मान्दर के पचे की 
RSS त क्ट ‘3 2 > es 


५ जिस समय.बालिका ने संज्ञा लाभ की--. 


कः Br जाके ED ७ क टर 
४. (जानता ता उसी. प्रवाह के अतल तलः 


३५२५८ २३ | 
~ ~या है 

किस्तु हृदय पर उसी का चित्र पट अङ्कित ओर कोने में कोन हाथ जोड़ एकाग्र पग 

हा रहाथा। नेत्रों को वन्द करने से वही देवी की र्थन! कर रहा है। बाहिका। 


घया तुम्ह!री भी काई पार्थना है? तुम्हारा 
5 पांडुवर्ण और विवाद से भरा हुआ मुख क्यो 
है । तुम्हारे थुगर नयन अश्रुपर्ण क्‍यों हैं! 
‘~ झञ धर | 
तुम्हारो कुकी हुईं उदास आंखे' किस को 


चिन्ता मे रत हे रही हैं ? कया तुमको भी 


कोई दुख है !-वह देखे! ! देवी तुम्हारी आ. 
राधना से पूसन्न हो करुणापूर्ण दृष्टि से ताक 
रहा हं) मागा-कथा सांगती हा | तुम्हारी 
अभिलापा पूर्ण होगी । हाय ! आज बह दृष्य 
याद्‌ करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। तुने 
कितनी वार गव से 5हा-मेंने मां काली 
को आराधना करके लुस के! पाया है। 
निस दिन में ने तुम्हे देखा था उसी दिनःमां 
-काळी के चरणों में पुणाप कर पार्थनाःकी थी 
सां! यही बर दो. कि इनकी ही. सेवा करके 
जीवन साथंक करू. .देवी-कराळ.बदना ! 
तुम ने पूसन्न होकर. चालिका की: अभिलाषा 
पूर्ण की थीं तुम्हारे ही; पुसाद से हमारा 
'मिछन हुआ और आज लुझ्हारी. ही कपा से 
हमारा विछाह. हुंआ,- और कितने दिन 
बिरहाग्नि मे जलूनां हे|गा,? यह . पाथना 
निष्फळ जायगी ? पू ममयी-पुणेश्‍वरी ! इस 
अपदार्थ जीव को पुप्त करने के लिये तुमने 
क्या २ न किया था। आज, उसी को त्याग 
करते समय कया तनिक्र भी दया न आई! 
यदि त्याग ही करना था ते उसके छि 
इतनी-चेष्टा क्यो. की ? यदि सुक को असार 
` जीव ज्ञानती. ते कभी इतनी विकल होती” 
इतने दिन बाद अपदाथं समका त्यागदिया 
छोड़ कर... चली. गई । .हाग्र ! यदि तुम" 
ज़रा भी ममता होती-तुम्हारे हृदय में याद 


:::तनिक भी पू म. हाता, ते।.बिदू।. हेते सम 


तुम्हारी ,अखि।, से ` एक वू द. आंख अगरी 
= वपक पड़ला | ५. .. .. : 


* आज़ाद” 
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(9) 


दिव्य दया की सूति कहं या पूथुता पन को पान इन्हं। 


खुङ्तियों की कला कहें या पूर्व.प्णयःउपमॉन इन्हे ॥ 


जग की जींवन-ज्योति कहे या चळ शाली हनमान इन्हे । 
पुष्पा का मकरन्द कहे या माता का आभिमान इन्हे ॥ 


(२ ) 


मंजुलता की मौज कहे. या -केामलता की खान इन्हे । 
र्स्य रीति का रूप कहे या ध्येय धैयं का ध्यान इन्हे ॥ 
पशुवन का केशंरी कहें या गौरव का गुरु ज्ञान इन्हें। -_ . 
सत्पथ का पिय पेथिक कहे” यां विधि:का विंपम “विधान इन्हें ॥ 


) 


( २०) आता 


आनन्दौ ,का ओज कह या झलि-चृन्दों की.तान इन्हें । 
`  अवबियों का सवख कहे या दीनां का अरमान इन्हे ॥ 
कवियों का शिरमौर कहें या. उन्नतिःकेन्द्रोत्थान “इन्हें । 
; „ _ कान्ति-कुंज-कोसुदी कहे या.देशःभृक्ति की आन इन्हे ॥ 


C853 
अभिलाषा की-इष्टि कहे या. मर्यादा काः मात्र इन्हें 
धवल धर्म की ध्वजा कहें या भूरि भाव का मान इन्हे ॥ 
नश्चुत्रौ का चन्द्‌ कहे या गुण गरिमा का गान इन्हे । ˆ = ' 
बखुघातळ क्री सुधा कहें यांभारत का भगवान इन्हें ॥ 


(५) 
. सत्यब्रत का ब्रती कहें या “ रसिक ” शान्ति की शान इन्हे। 
महिमा का मार्तेण्ड कहें या लोकं-छाज को त्रांन इन्हे ॥ 
पूबछ-प्रेम का पंज कहे या सुख नन्दन उद्यानईन्हे। | 
जी मै आता है. कहद मॉ का सच्चा सन्तान इन्हे. 
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घोर भन्धकार मयी कालिमा मिट फे जिमि; 
ज्योत्स्ना ज्ञगोया नभ-मंडल में चम्द्‌ ने | 


मानी मतबाले गरबीले ओ अड़ीळे अलि- 
बृन्दां को लुमायां जिमि मंजु मकरन्द ते ॥ 


' रखिक” रमेश-भक्ति-भावना भरा है जिमि; 
चिस में चितेरा बनि दीह दुःख दन्द ने ॥ 


मरे हुवे हिन्दुभो में ज्ञीबनी सी डाली तिमि; 
भारत के भाग्य रूप देच-दयानम्द ने ॥ 


पी के मद्‌-मस्त जब 'रसिक” थे लोग सब 

सिक्का था जमाया जगती मे छल छन्द ने ॥ 
धर्म कर्म से थे हुये पूरे अनजान जब, 

डंका था बजाया भली भांति फरफम्द्‌ ने ॥ 
ES का ढकने (के लिए पूर्णता से; 

जाळ था विछाया. तम-ताम मतिमन्द्‌ ने ।. 
दिष्य-छुधाधार बसुधा पै बरसा फे.लब; 
* जीवन दिया था हमें देव-द्यानम्द्‌ मे ॥ 


ES NS कही रळ त 


भद्र आश्वितः खं° १६८२ ] 


रार पहल भाग स 
द्र वर्मा, प्रकाशक काशी नागरी प्रचा 
तभा मू. यश) सूथ कुमारी पुस्तक लॉट) 

महर्मरद हसेन साहब आज्ञाद्‌? 


म्रॉलॉना 
> विख्यात लेखक ओर पंडित 


दु कारसी 


जरे हैं । प - 
नकी पुस्तक दर्वारे अकबरी अत्यन्त 


प्रसिद्ध है । मालाचा आज़ाद को पुरुतका का 
हने वालों मस क्लिन ऐसा होगा जिसने 
उस पुस्तक क्का टे 
पढ़ें हे । पुस्तक बहुत बड चहा अद्धन्त 
प्रोरऽञक हे ओर उसके साहित्य रल हानेम 
ते कई संदेह है ही नहीं। शब्द याजना वाक्य 
रचना उसकी अत्यन्त आनन्ददायक हे । सालाना 
सांहव के केई- विचार बहुत विचित्र हें ओर 
एतिहासिक घटनाओं को वर्णन करने मं 
नहाने उस निरंकुशंता से. कार्य्यं लिया है 
जा.रसिकां का क्षन्तव्य हे । किन्लु पुस्तक 
का साहित्यिक मूल्य बहुत हे । मसंहाशय 


, रामचन्द्र वर्मा ने ऐसी खुन्दर पुस्तक का 
' अनुवाद कर के हिन्दी साहित्य की बहुत. 


ब्रा की है। पहिला भाग ही अंभी मुद्रित 
क्रिया हे। भाषा सहल है, और अनुवाद का 


पढ़ते हुए असल का आनन्द साथ ही आता; 


जाता है। यही गुण अनुवाद का सबसे बड़ा 
समभा जाता है । 
हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक को 


एक प्रांत पत्येक साहित्य पुमी के पुस्तक - 


संग्रह को सुशोभित करेगी । 
जायसी. ग्रन्यावल्ी अर्थात्‌ - पदत 


गोर अखराबद- सम्पादक ..रामचन्द शुक. 
काशक काशी नागरीपचारिणी सभा सू ३) 


जो 
यसी ठेठ अवघी भाषा का एक उच्च 


ड का कवि हे । "पंदमाबंत£ हिन्दी के 
रुष्ट काव्ये मे से एक समभा जाता 
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हैं। किन्तु इंख, की सापा,अपने ढङ्ग की 
और भाव भी गूढ़ हे। इस लिये इस के 
साधारण लाग पढ़ भी नहीं सक्ते।# |, 
जे। संस्करण उपस्थित थे वह शद्ध भीःन 
छपे थे। पं० रामचन्द्र शु ने यह- संस्करण 


“निकालकर हिन्दीसाहित्यकी अमूल्य सेवा की 
` दे क्योंकि जिस भाषा,ओऔर जिस ढांचेम हिन्दी 


'केमुसलमान विद्वान मलिक मुहम्मद जयसी 
ने इस ग्रन्थका रचा हं उसी ढङ्गपर इससे ३४ 
वर्ष पीछे गे।खामी तुलसीदास ने अपनेजगत्‌ 
विख्यात द्रम्थ रामचरित मानसकी रचना की 
इस लिये भी जयसो की कविता क्रा हिन्दी 
खाहित्यम गूढ पथेश के लिये बहुत महत्व और 
सरव है। सम्पादक महाशय ने पृत्येक पृष्ठ 
के नीचे कठिन शब्दों ओर रचनाओं का अथ 
भी दे दिया हैं। भूमिका वडे धड़ल्ले की है 
उस में उन्होने अपनी समाठेचक बुक्षिक 
चमत्कार दिखलाये हैं। बह भूमिका अपने 
आप हिन्दी.के समालेचनात्मिक साहित्य के 
गैरवके। बढाने वाली हे। हमारी पूबल इच्छा 
है कि इस पुस्तक की एक पूति पृत्येक र्दी 


भाषा के पोमी के दाथ में हो ताकि सम्प्रादक ` 


'और पकाशक को पोत्साहना हो ओर इख 
पकारः के अन्य ग्रन्थ भी प्रकाशित हा |, 
३, बाक्रेदास ग्रन्था बल्ली-(पहिला भाग) 
सः्पादक जोधपुर निवासी पं० रामकण । 
पकाशक काशी नागरीपचारिणी समा मू०॥) 
जैसे: B१5 इत्यादि का कविताओं के; जो 
नहीं समभता, वह इङ्गलिशा सांवाका पंडित 
नहीं कहला सकता | इसी प्रकार ज्ञा मचुष्य 
अवध, पूर्वी, ओर डिल भाषाओं: केएनहां 
ज्ञानता वह कभी हिन्दी साहित्य का पूरा २ 
आनन्द नहीं. पाता । कविराज बांकेदास जी 
;डिंगळ भाषा के महा कविथे *। उनके. श्रन्थ 


आजकल दुष्प्राप्य 


2 


CCO, Gurukul Kangri Collection. Hari carinii 


च्य हैं, उनकी कव्रित अत्यन्त « 


| 
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ओजखिनी और घीररस से भरी है। पं० 
रामकर्ण जी ने इनके ग्रन्थों को छपवाना 
पारम्भ किया है। प्रंथाबली का पहिला भाग 
ही अभी छपा हे। इस मे कविवर क 
ग्रन्थो मे से ७ हैं। मरू भाषा के शब्दों के 
अथे टिप्पणियां में खेल कर रख दिये हैं । 
भूमिफा बड़े मारफे की है। उसके लिखने 
मे संपादक महाशय ने ऐतिहासिक अन्वेषण 
भर विवेचना को. सर्वोत्तम स्पिरिट दर्शाई 
है पुस्तक बड़े काम को है। 
४ भारतीय राष्ट्र निर्माण मूल्य ॥#) 
५ भारतीय राजहव मूल्य ॥/) 
६ भारतीय चिन्तन मूल्य ॥/) 
लेखक ओर प्रकाशक भगवानदास फेला, 
प्रम महाविद्यालय वृन्दावन | महाशय भग- 
घानदास जी ने वत्तेनात राजनीति को सुल- 
भाने वाले ओर नवीन युग की समस्याओं 
पर प्रकाश डालने वाले अनेक उपयोगी ग्रन्थ 
हिन्दी म॑ लिखे हैं। भारतीय. राष्ट्र निर्माण 
उन बहुमूल्य ग्रन्थों में से एक हें । हमारे 
पास इस के तीसरे संस्करण की एक पुति 
समालोचनार्थ आई है । इस घ्रन्थ में राष्ट्र 
निर्माण के भिन्न २ तत्वो को क्रमशः छिया है 
ओर उन पर स्वृतन्द्वता से L_ महाशय 
ने अपने विचार पूट किये हैं। महाशय 
भगवानदासने सभो पूश्नों पर गम्भीरता से 
विचार किया है अर उनकी सम्मतियां मान्य 
और चिन्त्य हैं। कोई भी मनुष्य राजनैतिक 
समस्याओं और उळभनों को समक नहीं 


सका ओर ना हां लेजिस्डेटिव ऐक्षेम्वली 


और पान्तीय सभाओं मे बजर और सरकार 
के आय व्यय सम्बन्ध में ज्ञा वाद घिवाद्‌ 
होते हें उन का खाद लेसकता हे । जब तक 
कि उसको भारतीय राज़ख का पुारस्भिक 
शान न दो | हिन्दी भाषा में ऐसा पारस्मिक 
नान देने घाली पुस्तक की बड़ो आवश्यकता 


है । मदाय भगवानदास की पुस्तक इस 


[ भाज आश्‍विन खे० 


कमी केभी बड़ी उत्तमतासे पूरा क 
सवं साधारण के लिये अत्यन्त छा 
है। पृत्येक देशहितैषी को इसे पढ़ना बाह 

महाशय भगवानदासने 'प म मे घा 
आथिक सामाजिक, राजनेतिक और मे 
राष्ट्रीय आदि विषयो पर ज्ञा गस्भीर वचि 
पूण और स्थायीमहत्त्व के लेख ल्खि धे 
उनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में जप 
द्या हैं । उस पुस्तकका नाम भारतीय 
चिंतन रखा है । पुस्तक उत्तम हे, विचार 
मस्तिष्क की गति देने वाले और हृदय क्ष 
चोट लगाने वाले हैं । पुस्तक इस योग्य है 
कि इसका विस्तृत पूचार हो । 

७ पञ्च महायज्ञ पीयूष ( थ पे 
परहायक्षविधि का अनुवाद ) सम्पादक ब 


लाल ( बेटु ) पुकाशक मथुरा पुसाद खरे 


वादा । सूल्य |) 


इस लघु पुस्तक भे महर्षि दयानन्द को 


पञ्चमहायज्ञ विधि में जा वेद मन्त्र हैं उनका 
हिन्दी पद्‌ में अनुवाद मिला है । यदि आर्य 
समाज फे साप्ताहिक सत्संग में सन्ध्यां 
हवन के पीछे यह पद्य गाये जावं तो बेद 
मन्त्रो के भावों का भली भांति पचार हो। 
पद्य रचना अच्छी है किन्तु भावाथे की 
अपेक्षा अक्षराथे पर अधिकबल दियागयां है। 
१भात का स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष 
शरीरांक-सम्पादकू प्रोफेसर धमेन््रनाथ 
शास्री एम० ए० एम० ओ० पळ० एम० आर" 
एस० सहायक सम्पादक श्री रत्ताम्बरदत्त 
चन्दाळारत्त यह विशेष शारीरांक बड़ी 
योग्यता से सम्पादित किया गया है। श्रीयुत 
प्टेनजी कुमार द्ृष्टिपथका “दृष्टिन्यूनता” प 
लेख बहुत उपयोगो है। श्री नारायण स्वामीने 
पाणायाम पर जे। लेख लिखा है वह सब सा" 
धारणके लिये बहुत हितकर है। पं०्घासीराम 


का लेख उपहासजनक और खाने के हज . 


करने मं सहायक है । अंक बड़ी छुन्दर 
और सभी लेख पढ़ने योग्य हैं । 
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रती है। | 
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&त्र जा 


ट कुसु मो द्या न 


निर्थक ओर भहे ग्राभूषण । 


गांधी गिरिडीह होते हुये खरक 
र पहुंचे जहां खियो की एक 


ha ~ 
हनी थी वहाँ पर उन स्त्रियां को भदू 
और निरर्थक र 
; ज्ञा भाव हुये वह उन्हाने १७ अक्टूबर व्हे 


क्क इण्डिया ? मैं इस प्रकार प्रकाशित 
किये हैँ 


“अब तक में देवियों के भारी और भदू 
आभूषणे! पर आक्षेप करने से रुका रहा चाहे 
बह मुझे कितने ही दुखदाई माळूम पड़ते रहे 
हेकिन कलाई से लेकर टेहुनी तक चूड़ियां 
कडे, मोटी २ और बड़े घेरे वोळी नत्थ जिन 
का घेरा ३ इञ्च होगा देना छेदा से लटकती 
देखना बर्दाइत न होता था अतः मैंने सरसता 


, से कहा कि इन भद्रो जेवरों से खूबखुरती ते 


बढती रहीं उद्टे बहुत ही तकलीफ होती हे 
और रोग बढ़ते हैं क्योंकि उनमे मैल भर 


` जाया करती है। मैंने इतनी सजावट और 


हीं देखी न थी । मैंने काठियावाड़ की देवि- 
पोको इस से भारी जेवर पहिने देखा है 
से कि पैरों के कड़े परन्तु सारी देह अटी 
नहीं देखो थी । मुझे बतलाया गयां कि 
भारी नत्थों से प्राय: नाक की नसे' भी 
भर जाया करती हैं । मुझे यह बाते करते 
$ सङ्ेच भी था कि कहीं रुष्ट न हो जावें 


ज्ञेवर पहिने देखकर उनके मन . 


परन्तु जब अन्त मे मैंने देशवन्धु स्मृति निधि 
लिये अपील की ते वह मेरे चारों ओर 
आकर बहुतसा दान दे गई जिससे मुझे ' 
शान्ति हुई कि उन्हाने बुरा नहीं मनाया। 
मैने प्रत्येक दानी को सपभांया कि वह व्यर्थ 
के आभूषणें के छोड़ दें। वह हंस पर्डी और 
कयो ने आभूषणे! में से कुछ दान भी दे 
डाले । मुझे यह निश्चय नहीं कि आभूषण का 
अच्छा बुरा होना अथवा भारी हटका होना 
आचार के उन्नत होने से सम्बन्ध रखता है 
लेकिन इस का सम्वन्ध बुद्धि से जरूर है यह 
असंख्यात उदाहरणे से सिद्ध किया जा 
सकता हे! उसका कलचर साधारण ज्ञान से 
सम्बन्ध है यह तो स्पष्ट है। परन्तु चू कि मैं 
आचार को {कङचर से ऊंचा मानता हूँ मुझे 
आश्चर्य हे कि कया यह हमेशः ठीक होगा 
कि इन भाभूएणों के सुधार के भाव को सारे 
भारत की नारीमण्डल के सन्मुख जब २ 
मुझे आने का अवसर प्राप्त हे।--रख कर 
प्रचार करू' । चाहे जा कुछ हा में इन भोली 
साली देवियाँ फे मांता पिता तथा पतियों से 
प्रार्थना करूंगा कि मितव्ययता की हृष्टि से 
तथा स्वास्थ्यरक्षा की द्व्ष्टि से भी इन्हे इस 
बात पर पोत्साहित करें कि बह अपने देह 
की शोभा के इत पदार्थों में बहुतला काट 
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®, घूमे कानन कुञ्च में कुधर मे, गिरि से; गली ग्राम में । - 
श्र मारा मान महान दिगाजन का, शारतार्थ-संग्रम में-॥ 
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शदे विक्री डित एतत 
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(5. ) 


होती बृद्धि अधर्म की जव कभी, ऊन्याय आधार मे । 
घर्माधार धुरीण घेर बहुता, धर्मध्वज्ञी-छार में | 

सक्तात्मा तब जन्म ले उतरते, सस्पञ्य सांसार 8 । 
, दे.“ आनन्द दथा ” न रूप बनके, जाते निराकार मे ।। 


(5 २) 


छोड़ा था घर दार धान्य घरणी, माता पिता ज्ञान के । 
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ह विद्या हेतु विताय बाळपन को, जिज्ञासु हो ज्ञान के ॥ 


योगी योग-निधान खाज करके, धोघारणा ध्यान के । « 
सम्पुज्ञात समाधि सिद्ध बन के, थे योग्य निर्वाण के | 


(Ce 


उ 


कीने वेद विशुद्ध-बोधवित जे, प्राणी धरा धाम में । 
पाया अंतिम काळ प्र म प्रभु का, निर्वाण निष्काम मे ॥ 


CRS) 


राजा रङ सिखाय. एक पुसु को, आराधना साधना | 
फैलाई श्चि सिद्ध सत्य सुख की, सम्भावना भावना ॥ 

, . “दोषे वेदःप्रचार चारु जग में,” थे ही रही कामना | 
पा निर्वाण गये तथापि मने मे, ये थी बसी वासना ॥ 
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भाती है खल का न भूति यश वा, ज्ञा गैारवागार है । 

जाने है कब सूढ़ सुक्ति मग कया? सत्यार्थ क्या सार है॥ 
पापी ने धन लोभ मे विष दिया, हा दुष्ट ! भूभार है । 

कीना घातक सुक्त कितु ऋषि ने, ऐसा महोदार है ॥ 

(5 8) 

शैय्यासीन हुये ऋषीश फिर भी, धैर्या चेते रहे । 

आर्यो क्षा अनुकूल कर्मकति का, आदेश देते रहे॥ 
प्रेमी भक्त महान्‌ ज्ञान गुरु का, सामोद लेते रहे। 

सेचा में सविशेष यल करते; थे शिष्य केते रहे ॥ 


9) । 
पाया था गुरुदत्त ज्ञान पुथु का जीता जगज्ञाल था। 
' ` शाअत्यदुभुत दृश्य, कारुणिक था, सत्युन्मुखी काल था॥ - 
पीछे भक्त सभी खड़े कर लिये, तेजस्वि श्रीमाल था। 
“द्वारे दो सब खा” वेद पथ के, गू'जा यही ताल था॥ 


> 


[> 


-<. 
5 


SIE कद ८ 3९६ 35 उलट 


6 


her 
Ce 


(oe) 
गायत्री जप मंत्र गान करके, संलग्न हो. ज्ञान मे। 
प्राणायाम अपर्ण श्‍वास भरके, दी धारणा ध्यान में ॥ 
“इच्छा हे जगदीश आज यह ते, हो पर्ण” अबसान में। | 
“लीछा ईश! अपार की? कह हुये, तल्लीन निर्वाण हें ॥ 


( ६ ) 
हा स्वामिन्‌ ! सब दिव्य दीप अवली, से शोभते ओक थे । 
था अस्तङ्गत “सूर्य” क्रिन्तु श्रुति का, फोके पडे लोक थे ॥ 
छोड़ा जीवन मध्य आर्यजन को, हा शोक वे रोक थे। 
हो आदंश अनूप आप अब मौ, जैसे थूता ठाक थे॥ 


( आय्य मिव.) 
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ल्म जगत्‌ 


देवी बसन्ती इंग्लैंड मे 


श्रीमती एनी विसेन्ट आजकल विळायत 
में संसार की वर्तमान अनेक समस्याओं पर 
अपने विचार प्रगट कर रहो हें । अभी हाळ 
ही मे छीन्स हाल मे उन्हाने अंग्र जी जनता 
के समग्र “ संसार के मालिक फोन हैं ” 
इसपर भाषण कहते हुए कहा कि-'आप लोगों 
को अत्यन्त स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और 
पू की काली भोर पोलो जातियां का ठेका 
छोड़ देना चाहिये। अन्यथा गोरों का बड़ी 
आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिसका 
फल यह होगा कि सम्पूर्ण साम्राज्य उनके 
हाथ से निकल जायगा”। 


ms nn 


श्रीमती एनीविसैन्ट ने मद्रास का गो- 
खले हाळ जनता का अपंण कर दिया है। 


| झड़ए 38 कि उसपर आपने ३ लाख रुपये 
सर्च किये थे। कर 


` देवी सरोजनी के खददर पर विचार 


* बास्वे क्रानिकल ? के सम्वाद दाता के 
पश्न करने पर सरोजनी देवी नायडू ने कहा 
किः-खादी पहिरने का अनिवार्य नियम-पेसा 
नियम:हे ज्ञा लाभदायक और ऐतिहासिक 
भी है। उन.लोगों का ज्ञा पाश्‍चात्य ढंग के 
वस्त्र पहिरने पर फख करते हैं जाकि अनुपयुक्त 


भौर मूर्शता पूर्ण हैं तथा भारत की जल 


[ भाहू आश्‍विन स॑ 


अअ 


` बनिता विनाद 


वायु के प्रतिकूल बैठते हैं उम्हे ते इस का | 


बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिये | अच ते! 
हाथ के कते और बुने महीन ऊनी 

रेशमी सभी पुकार के वस्त्र मिलते हैं स 
लिये खादो के वस्त्र पहिरने के नियम के 
सम्बन्ध मे आपत्ति करना सूखता पूर्ण है। 


अग्रेज देवियों की व्यायाम प्रियता 


भारत से भिन्न देशां म॑ स्त्रिया के लिये 
व्यायाम की जितनी आवश्यकता समभी 
जाती है उसका अनुभव करना पदें मे' रहने 
वाली भारतीय नारियां के लिये ही क्या 
पुरुषों के लिये भी असम्भव है। लंडन में 
अंप्रेज्ञ देवियों की एक विशाल ब्यायाम 
मण्डली बनी हुई है जे! कि घूम २ कर स्त्रियों 
मे शारीरिक व्यायाम की अत्यस्त आवश्य- 
कता का पुचार करती हैं । आजकल खीडन 
म॑ इनका दौरा है और वहां नारी-यायाम॑ 
शाळाओं की स्थापना कर रही हैं । 


महिला पुस्तकालय 


बम्बई म्यूनिसिपैलिटी ने एक महिला 
पुस्तकालय खोल दिया है जिस में २५०००) , 


रुपये की पुस्तकं रखने की मंजूरी दर्ग 


है। नवसारी में भी पक पुस्तकालय तथा . 
उद्योगालय खेलने के लिये श्रीमती रतत. 
चाई वाम जी ( जमशेद टाटा की बहिन) ने 


२५०००) २० दान देने का बायदा किया है 
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लेडी रडग का दान 


छेडीरेडिगं ने दस हङार रुपया शिळा 

युतिसिपेलिदी के! देन दिया है क चह 
सिसिल होटळ के समीप रिक्षावाले के लिये 
गरी फेपड़े बनवाद ताकि वह वर्षा और धूप 
ते बच सक | 


न्यायं खेबट । 


अमरीका में एक खेत्रट की दो कन्याये 
हैं ला कि जहाज के यात्रियों की सेवा करतीं 
/ हैं।उनमे बड़ी बहिनका जहाज पर काम करते 
दस वष बीत गये हैं नीले कपड़े पहिने हये 


ये वह जहाज के यात्रियों के साथ हर एक काम 
| में भागळेती हैं और जहाज चलाने के कार्य्य 
ने मैभी सबक सीख चुकी हैं । जब कभी 
री मौसिम अच्छी हे!ती है ता बह जहाज 
* चलाती हैं । 


थनिता विनोद 


सस्कृत ताहत्य फ लि 


एक पक्‍्जैक्टिव इड्जिनीथर ज्योति पसाद 
जा को धम पत्नी ने देछी की संस्कृत 
साहित्यस दा के दे! वपके लिये १०) मासिक 
भोलानाथ छात्र वृत्ति के नाम से देना खॉ- 
कार किया हैं कि उसकी सहायता से किसी 
येग्य विद्यार्थी को सास्क्रत म॑ स्नातकोत्तर 
परीक्षा के लिये तैयार किया जाय | 
आये नारी सम्मेलन 

आगामी १४ नवम्बर १३२५ को कोठी 

न° ४ द्‌ रयागंज दिल्ली स्थान कन्या गुरुकुलमे 
मध्यान्हात्तः एक आय्येनारी सम्मेलन होगा 
जस मे पंडिता. विदुषी देविणं स्त्री सम्बन्धी 
विविध पुश्नोपर अपने विचार पगट करेंगी। 
राहिके| गुरुकुल को कन्यायें कुछ मनौरऊजञक 
खेले ओर भाषण करंगी । ज्येतिकी सब पाठि- 


य छात्रप्रत्ति 


. काआं का चाहिये कि उस अवसर पर अव- 


श्य पधार कर उत्सव की शोभा को बढ़ायें 
और आनन्द ले 


|| EMIS 


| किर ह व जल 


ate I HRS) ६०0 ताप 
( टं 
२ रड 
: : 


भश मत्र ० जूक अश नत 


महू 7 कि कक क कड 
- माहला-चेतावनी 


ले०--'विमलछ 
सुनि छो वहिनो माताओ | कुछ करके कृति दिखलाओ ॥ 


साहस अरूण हो जाओ । यह हिन्दू जाति बचाओ ॥ 

८29423: अ 
क्यों रात दिवस हम रोबें निज. रक्त बहा मुख घोव ॥ 
क्यों बैंठे विपत _ पिरोबें । ढुल-ल्तिु मीन क्यों होवें ॥ 
क्यों समय व्यथे नित खोर | निज प्रथ में कंटक वों ॥ 
क्यो दु:ख-वोह्य हम ढोंबे | अपयश सह कर भी सोवें ॥ 
भ्या कारण अब समझ्ाओ ¦ निर्भीक - पुत्र उपजाओ ॥ 
सहस प्रपूण हो जाओ । यह हिन्दू जाति बचाओ ॥ 
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चह ई हैँ की, १. आ 
हो तुम पतवन्ती नारी । है एटि तुम्हीं प सारी ॥ 


वति; सुत स्वदे कौ प्यारी .। संब क्ल मिटावन हारी .॥ 
सब लखते वाट तुम्हारी | तुम हो Mss दातात ॥ 
हैं शत्र आक्रमण भारी । बस करों ग्रीत्र तेयारी ॥ 
बवनों का मान मिटावो ! शुद्धि का शेख बजावो ॥ 
साहस प्रपूणे हो . जाओ | यह हिन्दू जाति बचाओ ॥ 
३६ 3 र 3 3 | 
हों हिन्दू यवन इसाई. । लल कर स्वजाति कुटिलाई || 
भाई 6 तजते: निज्ञ भाई. ॥ पाति.. त्याय रह सड़गार ॥ 
वालांये वन -व्यवसाई । करती. हैं. पाप कमाई ॥ 
यह कठिन समस्या आई | हंसव के हित दु:ख दाइ ॥ 
फ़िर इन्हें. दौड अपनाओ | मत छश माल भय खाओ | 
साहस > प्रपूण हो जाओ.। यह हिन्दू जाति बचाओ ॥ 
भ - के: रे ॐ 3 
हा ख्वाजा हसन निजामी | बन कर सच्चा इसलामी ॥ 
करता कितनी नादानी । हे गवां रहा निज पानी ॥ 
स्कीम पास कर नामी . भर लिया हृदय से हामी ॥ 
“हो आये, स्लेक्ष, खल, कामी । वन अवनीत-पथ-अबुगासी ?? 
माताओ / कदम बढांओ। गुणं-ज्ञानमयी बन जाओ ॥ 
साहस प्रपू्ण हो जाओ । यह हिन्दू-जाति बचाओ ॥ 


` "अ ६ ४ श्र क 
शुभ ब्याह सदा रचवाओ । अरु बाल. विवाह. भगोओ ॥ 


मत बृद्ध-विवाह कराओ । मत पुत्रिन को कल्पाओ ॥ 
नित्‌ विद्या पडों पढाओ । अज्जुन' सम ' सुत उपजाओ ॥ 
आर्यल भाव दर्ज़ाओ । पुनि पहिली ज्योति जगाओ ॥ 
प्रिय 'विमल” प्रातिष्ठा पाओ । श्राते ज्ास्र-प्मुद्र नहाओ ॥ 
जग ज्योति यहीँ चमकाओ। यह हि दू-जाति बचाओ ॥ 


[भाड आश्‍विन सं० १६९३] 
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शशुपारन 
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शिशुं-पालनं । 


५. फ 
छेक श्रीयुत 


०० ठुले लेखं मे लिखा गया.था किं 

पि | मर्यादा से उपरान्त .काई भी 
ली छपरा अस्वाभाविक. होती हे इस 
400 की व्याख्या यथा स्थान करगे । 
5४86 सत्र नर नारी जानते हे कि 


बच्ची हर एक वस्तु के सुख मे डालते हैं 
परशु. फिर भी इस बात की निरपेक्षा की 


ज्ञाती है। बच्चा पत्थर के डुकड़े और फूल 
छी कळी मे: कोई भेद नहीं .सम्रफता। यहां 
हक कि उस फो जड़ चेतन मे भी काई 
नतर नहीं दाखता । कहते हैं वच्चे के हाथ 
प्रे सांप आ जावे तो उस को भी सुख ग्रासं 
बा लेता हे! मिटली की पूछ तें। हमारे 
साम्ने भी एक बांलफ ने अपने मुखं मे डाल 
ठी। घलते हुये कीड़ी को भी .उठंकेरए मुख 
मैं डालते देखा । .इसी अप्रस्था में. बंच्चे 
ट्टी खाने वाले-चन जाते. हे । ऐसे. बच्चों के 
पेट बहे जति हैं रङ्ग पीला पंड़ जाता है। 
पह आंदत चिरस्थाई हो जाती हैं। इस से 
पिण्ड छुड़ाना कठिन हे! जाती हे । हमले एक 
द्वात, नोः चशचुं , साघु : को) ब्रह्मसुत : मे 
उ, छुंपकर :सिठ्ठी खाते -देखा-।: मिट्टी ,भी 
पकी हुई चूने के रूप में । वंह यात्री में सदा 
सप्रिय वस्तु का छाती .के साथ लगाये 
डा (यत घुरी बला है । ईस कारण 
(न चाहिये कि बशो को मिट्टी खाने 
ह र ली उनके एक - बार स्वांद पड 
हार ग त अवश्य खावे गे ह बच्चे 
हआ ठ ओर सना कर्ने मे तङ्ग 
ना न [। यल्ञ॑पृंचक इस कुचेष्टा 
, बच्चा इ ये 4 नः 
ङ्न हे सदासाक रहने :चा दिये 
नमे कई बार धोया कर । 


“निरज्ज़नवथि जी 


रौन के विलायती खिलौने प्रायः मुर्ख कॉ 
चीर देते हैं। कच्चे रंगों और गन्दे रौगन 
वाले खिटौने हानिकारक होते हैं। खर के 
खिलाने भी पनी से खाफ करने चाहिये । 
रात कों सोने से पूर्व वचंचों के संत्र खिड्ौने 
समेंट कर थेने के पीछे पिटारी मे रखमे 
चाहिये । कोई खिलौना इतना छोड में है 
न उसका कोई छोटा भागे इतना कैमल हा 
कि टूट कर सुख के अन्दर चला जावे | 
छपा हुआ के.ग॑त का टुकड़ा बच्सै के ह॑ ४ 
में देवे । इसकी कच्त्री स्पाही मुख में 
चटी जाती है। समकंदार और बच्चों के 


. वास्ते कष्ट उठाने वाटी देवियाँ अंपने प्यारे 
_ जिगर के टुकड़ा के थिये तित्य.नये खिलौने 


तैयार करती रहती हैं। शुद रुई दी 
खुन्दर त्रिड़ियाँ, हाथी, घोड़ा अःदि .बनां 


' लिया- उनके ऊपर घर में बड़े काट छांट से 


वचे हुँए रंग तिरंगे के शुंद वरी के टुकड़े 


खी दिये यह खिलोने नरम भी होते हैं ज़रा 


खराब-हुआ फेक. दिया । सई निकाल ली, 
व्यय भी कप. हुआ । महार इतना कष्ट उंडानां 


:सहज काम नहीं। कुछ २ माताये बच्ची के 
; शिवे -इतनी सरदर्दी. करते खिज जोती. हं 


उनके कथनाझुंसार उनका अपना काम हीं 


नहीँ छोंड़ता।। पंहळें तो उनके रसोई खे हो 


* अवकाश नहीं मिळता । यद्यपिःऐेी सावधान 


-े्रियां देखी गई हैं जा रसोई का कया घा 


को सव काम काज करती-हैं परस्तु .उत्तका 


बाळक गुंडाव.के फू र की तरह खिळा रहता 


हैं। जा छर मे किसी न॑ किसी बात -पर 
-खिजी रहेयीं चहँ कामकाज में के : तितत 
_शदयावेंगी । , स्वभावं में ` र्भ और चित्त में 
हुयं होना चाहिये । असतु किसी ने रखे ई 
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में अन्य अशवा किसी ननद आदि से सहायता 
ग्राप्त करली तो डसके। अपने तनके व्यसनी 
मे समय लगाना चाहिये । इससे समय मिला 
ज्ञो सखी सहेली के चाव भाव और बात 
चीत मे ज॒टगई'। इससे पृथक हुई ता प्रुस्त- 
क-समाचार पत्र और पत्र ब्यवहार के लिये 
पर्याप्त समय चाहिये । कहने का तात्पर्य यह 
है कि इन सत्र बाते! खे समंय मिले सा बच्चों 
का भ्यान रखा जादे । माताये भी कया करे'। 
अंगन्तुका कह देती हैं तेरा बच्चा केसा हे 
बात भो नही करने देत।। बस फिर वञ्च के 
कप्रल मुख पर थप्पड़ लमाया और धकेळ 
दिया । सभा समाज मे न जा सके तो वहाँ 


तानो को भरमार पड़ती है कि तेरा जन्म ते। 


इनें गन्द भी के कीड़ा के लिये ही रह यया, थमे 
'का-समाज का परोपकार का काम अब तुम 
से कया हा संकेया । हाब ! हमारी सब आं- 
शाय तुम ने धूळ में मिलादां । वह बिचारी 
भी इस वाक जाळ भें फस जाती हैं कोई 
इनसे पूंछे कि क्योंजी इस यन्दगी के कीड़े 
मे ही तो इम तुंम सब थे। इनमें ही बड़े २ 
महात्मा संन्यासी तपस्वी ओर प्रातः 
स्मरणीय पूज्या देवियों हा चुकी हैं । सीधी 
मोली देवी, मन्दमति होकर सन्तान से घुणा 
करने लगज़ाती हैं | कुछ नई वैज्ञानिक चाल 
का सहारा लेते लगीं कुछ एक ने सन्तान को 


नक 


इधर उधर फकना चाहा । शक्तिशाली हुई 


ते भृत्ये का रखे लिया-। 

नोकर चाकर का सहारा घुरी नहीं जिमके 
शाक्त हैं बह इसखे बहुत ळाभ उठाती हे । 
इम छा, पर कड़ी दृष्टि अवश्य रखनी चाहिये 
छोटे अन्जान नौकर यश्चो का. अच्छी तरह 
नहाँ रख सकते । उनके अपना शेड तमाशा 
तंग करता हे। बड़े हा ता मॉळकिन की 
तरह उसके भी मेळी जोली होते हैं इस 
दिये नौकर का भरोसा कभी न रखे |: 


» 


उसकी चेष्टा का पूरा ध्यान रखे 
के वहरे! औरं धायां पर लटट न हो जावे र 
इनकी और देशी लोगो! की नौकरी में क्ति ; 
अन्तर है इसका पता अनुभव से र 
सकता है १ । । 


अस्तु जे भी नाकर हो, उसका सभाव 
परख ले! उसके कपड़े साफ रहे उसके हे 
समय अपने नाक कान आदि मे उगी ' 
डालने की आद॑त न हा । वह अपने आंचठ 
से बालक का मुख कभो न पोछे वह कमी 
बालक के सुख को न चूमे.। बाळक को कभी 
किसी भयानक दुंश्य या नाम से न डरावे। 
विना आज्ञा बालक के कुछन ख्रिलावे | बालक 
के मुखको मक्खियों से बचायवे। अपने चार 
इष्ट मित्रा से बात चीत करने मे' बालक की. 
प्रसन्नता ओर उसको ज्ञानवृद्धि में बाधा न.डाले 
जवं तक बालक गाड़ी से उतरे तुरन्त इस. 
की गांडी गद्दी आदि वस्त्रे साफ कर कर देवे 
खिलेने को भी खुधरा रखे। और किसी. 
निन्दित वस्तु को मुख में नं डालने दैवे । 


,अन्ज्ञौन नोकरो! के हाथेंमे बच्चों का जे अनिष्ट 


हाता है इसको अनुभवी सजजन जानते 
ही हैं । 


` इश्वर की महिमा अपरम्पार हैं हम लोग | 
ही आंखे मू'द कर चल रहे हैं देखे पक्षीगण 
सन्तानोत्पत्ति से पव एक एक तिनका एक: ' 
नित कर सुन्दर घर बनात हैं इसके सुरंक्षित 
कर वहां अण्डा रखते हैं और नर मादा दोनो 
उसकी रक्षा बार २ करते हैं। जंघे तक वह 
खयम्‌ उड़नेके येय न बन॑ जावे उसका सांथ 
नहा. छेःड़ते. पर म्भुष्यां को देखे । अगर 
देवी को बच्चे की चिन्ता है ते देव महाराज 
घर मे' आये और सू छा पर ताओ -देकर चले 
गये। मानो उनको सम्तानं के प्रति कुछ" 
कर्तव्य ही नहीं । ज्ञा देव जी सन्ती 


।अंग्रजी 


/ 


टप्पा 


रित्रन सँ९ १६८२ | 


[भाद्र अ 


समाने वाले हुए तो हमनें अपनी आंखों 
हे र क्रो घप्ूति देवी छातीसे वच्च को भूमि 
„क्क देती है और “सी? नहीं करती । कया ! 
i कै ता पति से खिज रही है और बच्चा 
दर में दुग्ध मांगता है अथत्रा अपनी किसी 
र्रा से माता का ध्यान अपनी ओर खँचता 
| माता के! बिजने से फुरसत नहीं। कदां 
वह पति के साथ वाद विवाद मे हार न 
ज्ञावे। यह समय उसका कहा मिलेगा । से! 
सारा क्रोध उस कागछ नन्ही. कली पर 


ज्ञागिगता है। 


बच्चों के खान पाने का ध्यान रखना आ- 
व्यावश्यक है । रोते हुप वच्चे के सुख में स्तन 
देकर चुप कराने का लालच अच्छा नहीं। 

व्हे के पास वेऽकर कभी दूध . नहीं 
पिता चाहिये । क्रोधोग्नि से संतप्त माता 
को दुग्ध भी विष बन जाता है । लेटकर दुग्ध 
पिढाना भी अच्छा नहीं परिश्रम से 
थक्ति होकर दुग्ध पिलाना भरी अभोष्ट 
नहीं ' होता, अत्यन्त सावधान होकर 
प्रशन चित्त से बालक, को प्यार 
करते तथा उसकी शुभ कामना चत्ली नियत 
समय पर ही दुग्वपिळा चे, खर्गजासी डा? 
बिज्जीब सुराया करते थे कि विछायत में 
एव बच्चों की संख्पा अधिक. होने पर जब 
अस्ेबणा हुई. ते; पता चला कि इस का सूल 
व दुग्ध को विषमता है. । वहां खच्छ 
“छा बनाई गई स्वस्थ गाय रखी गड । 
(>: नियत हासे और साफ शीशियां 
भूरा हल RE ei 
पृथक क स अ यु को वाटक के 
के जिय एक रातिर र ca 
किप उ नाया गया झहां तक 
न| को एक हौ शोशी तय्यार 
८ नियम लुखार शुद्र दुग्ब पिदाने 
रस्युसख्या : जर ई । कहने का 


शिशु -दाठन | 
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तात्पर्य यह कि छादीसे दुरच पिठाने क भी 
समय होना चाहिये । छाती में दुग्ध होने का 
प्रयाजन नहीँ कि जब चाहा पिला दिया | 
अधिक दुग्ध पीठाने से अजीणं हो जाता है । 
जजार का दुग्ध पिल'ने में बड़ी 'आपत्ती 
पड़ती है। घर में गाय हने पर भी वडी 
सावधानी की आवश्यकता होती है प्रायः 
दुग्ध देहने वाळे गन्दे होते हैँ अपने हाथ से 
दुग्ध निकालने वाली माताओं को की 
शुद्रता का विचार रखना चाहिये । दुग्ध 
थला पदाथ हे कि शीघ्रता से रोग के कीट णु 
ग्रहण कर लेता है | बोतळ से दुग्द पिछान 
से बचना चाहिये । वळात दुग्ध चिलाना भी 
हानिकर होता हे बच्चे के हाथ पांव पकड़ 
गेड़ीं मे उसका सि! जकड़ कर दुग्ध 
पिलाना निन्दनीय है। दुग्ध पिलाने से पूर्व 
और पश्च.त्‌ स्तन के! साफकर लेना चाहिये 
दुग्ध पिलाने के पीछे बच्चे के”. हाथ पांव 
हिलाने का. अत्रसर. दा उस समय उसका 
उछालना छ;ती दवाना उल्टा आघा करना 
आच्छा नहीं हे।त। जहाँ तक दे!सके कुडते 
और डुपट्टे के अन्दर मुख छुंपा कर भो 
दुग्ध न पिकाया जावे । आवश्यकता पड़ने 
पर इधर उधर मुख मोड़ कर खुली वायु में 
ही दुग्ध पिछाया जावे. दूध पिलाने बाळी 
माताओं को स्म्‌ दुग्धादि पदा्थो.-का सेवन 
करना चांहिय। >> 
... स्तन द्वारा दुग्ध छुड़ाने के पीछे अक्मादि'के 
साथ २ मो गाय का दुग्ध देना चाहिय नहा 
ते यच्चा एक दम दुग्ध सभ गता हे (फिर 
उरूके। दुग्ध भाता'ही नहीं । बारव स्या 
भावे भी कया | हरेक के"घर में गाय कडा 
और गाय. के दिना दुग्ध क्या कहां वह 
समय ,देवकीनन्दन; -माखत -चार । अपने 
घर में भी दुग्ध ओर माखन, का 
दूसरों के घर जाकर मी झारूत खावे नार 
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दुग्ध को मटकी फे [डे । घर घर मे दुग्ध और 
पालन को क्या कमी थी । आज वच्चे दुग्य 

` हो नहीं पीते। पीव क्या ? दुग्ध है कहां । 
आज दुग्धःऔर भाखत के मरके नहीं आज 
भारत के वच्चो क्षे सामने टीन के डिब्ये 
अत्रार, चटनी, जाम, चाय, काफी, विस्कुट, 
केक, बूट पालिश पोडर, तेल, साबुन, कंधा, 

` लिवाडर आदि [की कमो नहीं कोई(घर इन 
से खाळो रह कर सभ्य नहीं कहला 
सकता ।.घोडी,.गघी, मे'टर, साईकल वाजे, 
तवले, ग्रामोफेन और उनके रिकाड आदि में 
अनेक खच होते हैं प' न्तु वही ।शक्तशाळी 
गाय रखते हुवे ज़मा 'खचं करने बैठ जाते हैं 
किसी ने खूब कहा!.था कि खड़े २ एक २ 
रुपया की कुलफी खाजाने वाले गाय को ॥।) 
राज्ञ खिलाना दुब्यय समभते हें । ओह ! 
हम भी किस चक्रुर में पड़ गये । विषयान्तर 
होने लगे.) न Re 


कुछ ही हो जेते|तैसे बच्चों की दुग्ध 

।पीने कौ आदतं भूलनी नहीं चाहिये। हम ने 

ेक्षा आश्रम मे{भी बच्चे दुग्ध से परे भागते 

` है दुग्ध की अपेक्षा चने आदिं.पसन्द करते 

| हैं। याद रखे दुग्ध के प्रेमो सात्विक स्वभाव 
फे हुवा करते हैं। 


बच्चों के मलमूत्र का ख्याल रखना भी 
अत्यावश्यक है। सचेत और सुघढ़ देवियां 
आशक्षमसे ही बच्चों के! ऐसा बनाती है कि 
बह चारपाई,विस्तरः आदि पर मल मूत्र 
त्याग ने करे । ज्ञा नियम, से दुग्ध पिलायेगी 

| उनके केचे मल मूत्र; भी नियम खे करगे 
अन्यथा उधर बच्चे ने दुग्धापिया भट मळ 
त्यागा, उनके कपड़े सदा गन्वे रहते हैँ । 
पेली माताये छाठे २ बख बनाती थक जाती 
हैं। उनका स्थान भी कष्ट रहता है। घुर भर 


ज्योति 


ह ह । प्रा 
गलो हैं बहा 
बच्चे से मळ करा देती है ॥ इनके बच्चा 


आलस्ये वेश जहां केटो प 


कोई अच्छी अ द्‌त नहीं पड़तो। विर काह 
तक न मल को जा जाता हैनउछ 
प्र मिट्टी डाली जाली हैं । बुद्धी देवी 
पहले ही समंय को देख कर उचित स्थान 
पर मल मूत्र वरा देती हैं फ़िर बच्चे क्रा वैसी 
आदत पड़ जाती हे मल सूत्र करना हो तो 
वह चे चेन खा होजाता है तुरन्त माता 
समक्ष कर उसकी आवश्यकता पूणं करके 
स्वयम्‌ भी खुंत्ती रहती हे । हरेक बात के 
आरम्भ में नियमाज्ुखार चलने का थोड़ा सा 


(4 


परिश्रम करना पड़ता है। सब काम सुगमता 


से द्दाजातें हैं । 

हमारी एक ब्रैटीने अपने बाळक कै इसी 
प्रक्रार रखा वह कहा करती है में जानतो ही 
नहीं “पोतड़ा” कया होता हे उसके चिरंजीव 
ने कभी चारंपाई पर मलमूल नहीं क्रिया | न 


उतने कभी एकाध बार खे अधिक (रोग की. 


अवस्था में ) खोडे पर मळपूत्र किया । 


सन्तन के। बनाने के वास्ते बहुत कुछ 
करना पड़ता हे । अपने आराम, अपने समय 
आदि की आहुति देनी पड़ती हे। संच पूछें 


ता जे। देरी जिलनी अ हुति देती है उतना ही 


वह सुखी रहती हे चह संसार कें सब कांमों 
का निर्वाह प्रसन्नता से कर सकती है और 
वह वारतव मे पूज्या देवी हवेःती हे! पेसी 
देविये! के दर्शन कः क्रे हृदय में बड़ी श्रद्धा 
उत्पन्न हाती है अगले लेख में घाइयों को 
सम्बन्ध में लिखा जावेगा कि वह कैसी * 
कहां से मिटती इ । 
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. तस्माद्‌ 


इतो इन्तिः धमो रक्षित रक्षितः 

धो हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवत्रीत ॥ 
९9९.१ म पूज्य मात्राओं तथा प्यारी 
६ म 0° बहिनो ! में आज आपकी सेवा 
Ya में “धर्म पर विश्‍वास” के विषय 
॥ कु विचार “ज्योति” द्वारा अर्पण करना 
चाहती है। आशा है कि आप ध्यानपूवक 
पेगी ओर कुछ लाभ उठा मुके कृतकार्य 
करगी। 


प्यारी बहिनों ! यदि आप अपने जीवन 
के सफल बनाना चाहती हैं तो आप के 
चाहिये कि धर्म पर फूर्ण विश्वास रकखो । 


पा एवं 


` {रका न्याय अटल हे इस असार संसार 


प सत्य, सरलता, निष्कृपटता आदि धर्म 
िप्रगक् बातें की सर्वदा जय होती है और 
हन के बिपरीत असल्य, कुटिलता, कपट; 
मिथ्या व्यवहार आदि अध्र्मयुक्त बातें की 
सदै क्षति होती है छ्राचीन युभ केह देखिये 
निस मै कैसे २ राजर्षि महिधि' ह चुके हैं 
पिन्द ने केकळ एक धर्म के कारण अपनी 
गन तक देदी परन्तु अपनी प्रतिज्ञा से विच- 
हिति नहीँ हुए |... 


` हागजाहरिश्न्द्र की प्रतिज्ञा भंग करने 
नेक प्रयल किये गये परन्तु उन्टाते 


भं Ee , ह “ 
को संकटः सहं कर प्रतिज्ञा का पालन 


किया | और | कहा कवि २ 


NS 3 की का 

9 शि रे सर्ज ररे, रेरे जसत व्यवहार । 

नि भहस्थ्िन्द् नुप उह, न्नः सत्य विचार ॥ 
सुय चन्द्रमा अपते सुर्णा -का 


त्यार जा 4 
३ सुसार का व्यवहार चाहे उळठा 
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विश्वास 


खेखिका-श्रीमती पुष्पावती जी बदाग्ः 


होजाय परन्तु में सत्य कै नहीं त्याग सक्‍तः। 
यह किस डिये ? केवळ इसी लिये कि उन्हे 
सत्य धर्म पर' विश्वास था । और अन्त में 
सत्य की ब्रिजय हुई । यह पढ़ कर आप 
कहेगी कि युगों गुज़र गये अब ऐसा सत्यः 
वादी कोन है। चह उदाहरण भी मौजूद है 
वर्समान समय में भी ऐसे महिषि होचुके हैं | 
वह हैं आये कुठ दिवाकर महिर्षि खामी 
दयानन्द जी ! ज्ि'ह ते माता पिता के छोड 
घ्र वार घनधाम पर ठोकर मार सत्य धः 
पर अपना जीवन अपण कर दिया कयां 
महिर्णि द्याबस्द ज्ञी का उपकार कोई भूल 
सकता है जिन्हें! ने. मुदी जाति'में जीवन 
डाळ दिया । इसी तरह और भो. कई एक 
आदर्श अब सी मौजूद हैं । 7 ल 


जारी बहिनां ! पुरूष ही नहीं वरच 
हमारे भारतत्रषं में ऐसी देवियां भी हे.यई हैं, 
जिन्हे ने कठिन से कठिन विपचियो पर भी 
अपना धर्म नहीं छोड़ा सह वही सीत 
दमयन्ती, शुकुन्तला,मन्दाळसा व शैब्या आदिः 
महारानियां हें जिन से भाप अच्छी तरह 
परिचित हैं जरा इन की जीवती पर दृष्टि 
डालिये और देखिये किमहा भयंकर विप- 
चनिया कः इन देविये! ते सामना किया हैः 
परन्तु धर्म से मुख नहीँ मांडा | अन्त म॑ 
विजयी -हाकर अपने अभीष्ट मनारथों कीं: 
सिद्धिया की प्राप्ति की द्दा ! कैसे शोक का. 
विषय है कि उच्हीं की सब्तान हम जैसी हुई 
ज्ञा धर्म का ताम तक नहीं जानतों 7 


बहिनों ! अब भी संभल जाओ जो. देवि, 
इस संसार में 'र्मपूवेक जीवत व्यतीत 
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करती हैं ओर जिन का ल का दढ 
विशवास होता है कि धर्म और सत्य की 
सदा जय होती है वही इस रूसार रूपी महा 
सा .र से पार होती हैं, वही पतित बहिन 
.का सहारा हैं और उनको घर्ममार्ग पर 
चराने वाली हैं । यदी बहिन हैं जे विपत्ति 
काल में धै व खाहस के! नहीं त्यागती 
और सदा अपने धर्म पर अचल रहती हँ 
धर्मम.र्ग बड़ा कठिन है. इस मे बहुत से 
अनसम्रक खाँ पुइर बड़ी बाधाये डालते हैं । 
पर्छु धर्मात्मा घोर च स्थज्ञन पुरुर आर 
देवियां कभी ऐसी वाश्राओ को ध्यान मे रहीं 


छाती और अपने माररा प्र अटल रहती हे. 


हमारी बहुतसी बहिनो का यह बी विचार 
है कि जो व्यक्ति भूठ बोलते हैं घेखा देते हें 
पापादरण करने हैं वह-इस संसार मे सुखी 
रहते हैं आनन्द से जीवन व्यतोत करते -हैं 
परन्तु यह उनकी परम भूल है केवळ भ्रम हे 
उन्हे सदैव यह बात याद रखनी चाहिये कि 
सत्य की जग होतो है, झूठ की नहीं। यद्यपि 
अधर्म थोडे काल के लिये सकल होता हुआ 
दिखलाई पड़ता है तथापि अस्त मे: निश्चय 
करके वह नए होजाता है । और चर्म सदे 
| रहता है। आप जरा अधस से संसो- 
रिक भे.म करने वाले व्यक्ति की आत्मा से 
पूछिये कि उसके हृदय .के। कितनी शान्ति 
है । उत्तर मिलेगा कि शान्ति कहां.चिन्ता ही 
पीछा-नदां छोड़ती। स्मरण रहे कि चिन्ता 
और उपाय में बहुत अन्तर है चिन्ता चिता 
से अधिक नाश कारिणी है और उपायः 
कल्याणकारी है। अतः बुद्धिमती देवियां धर्म 
मार्श को छे!इना कदापि पसन्द नहीं करंगी k 


क्षाप कहेंगी कि वह सुखदाई धर्म कोनसा" 


ज्याति [भांद्र आश्विन स 


है क्या हम दिधमिणी होई 
की स्त्रिया झी पक वाठ भी हमने: न 
हां! रोना ते। इसी का है कि आ 
माने कुळ और ही समक वेडी हैं:। 


ही सोलो. 
प घं कगे 


ओइये आज में. आपके अपनी चुद 
अनुसार धर्ग की संद व्याख्या सुनाइ 
जिस से दूसरों का व अपना कऱ्याण हो। 
वह धर्मं सत्य विद्या छुद्धिविद्या ब्रह्मचर्य व 
परोएकार व खमयालुकूल जातिनियप्ना का 
पाळत करने; औए बद्ळते रहने से पपठ 


हेका है। _ 


जे। व्यक्ति उपरोक्त गुणो से विभूषित 
हे वह अवश्य धर्मात्मा है उससे. शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । आज कळ जे नियम सवथा 
हानिकारक हैं उन्हें बदल देना चाहिये । यदि 
कोई बात-समभ्ह;मे न आये ता उसे विद्वानों 
सेः पूछना चाहिये। और शुद्ध आचरणो 
होइप फिर कुछ दिवस में आप देखंगी कि 
आप में एक देतरीशक्ति आगई हे. जिन केशों 
मै. पहिले आपका जीवन ढुःखपूर्वंक व्यतीत 
होत्ता. था अब उनसे शान्त हाकर चित्त धमं 
से रूग जाने के कारण सुलपूवंक व्यतीत 
होता है। अन्त मे आप मोक्ष पाप्त कर लगीः 
फिर .यदि घर क्या खारा. संखार भी आपको 
खार्थवश हानि पहुंचाये ते! भी भएका 
कल्याण हाग।। र 

अस्त में मेरी आग्रहः पूर्वकनिवेदन है 
क्रि धर्णत्मा के, बलापे गुणें - को अपली 
आजकल की पद्या झूल खो.जाति मे (१ 
तीण करना । ईश्ऋर जाति के। पून की; 
भांति धूमंशीळ बनाये | इति. 
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समज में स्या 


जाति का स्थान 


७०- श्रीमती जनक कुमारी जोशी 


१. &४ स समय जवकि ज़नाने को उभ 

it ठी रहती है और मनुष्य सांसा श्कि 
म्या में व्यस्त हैं, यह रसानि बात 
है कि स्रिया के! विवाद में अपने सःय के 
के टये आधाज़ उठानी चा ह्ये । 


"समाज मे खियों का स्थान? नाम का 

प्रश्न एक ऐसां संबाल हे जिसने बहुतले बु- 
दात व्यक्ति ये के! परेशान क दिया है। 
ऐप पुएने ढरे के आदमी मोजूद हैं ज्ञा 
ह्लियौ को रोटी पानी सुई आदि और भा- 
हौ बुद्वारने के कामों में ही रूम.नं चाहते हैं 
और ऐसे क्रान्तिकारी . उत्साही पुरुष भी 
विद्यमान हैं जिंनका कथस-हे कि स्त्रियां का 
घर मे रुपये पैसे की पृरी स्पतन्त्रता प्राप्त 


करनी चाहिये । यदि पहिली चात स्रिया के: 


हक़ में अच्छी नहीं हे ता दूसरी भी वतमान 
परिस्थितियों के।- देखते हुए सम्भव नहीं है । 
यदे पुरुषं ओर स्त्रियां दे।नें ही साथ- २ 
कॉम करने के लिये संसार मे प्रवेश करें, ते! 
ग्रहस्थ जीवन का धक्का पहुंचे गा और बच्चों 
"की चौकसीः नहीं हे! सकेगी । भले ही 
पठशाठाओो और नरी की उत्तम प्रणाली 


के जरिये से उनकी चौकसी हा जाय परन्तु: 


लेखिका का इस लेख के खने कै उप- 
ग चका ना 
el अगस्त के कम्पोडिशन निवन्ध 
क प्रदान किया गया है। 
ना क पांप्तेकत्तां के लेखका 
भो आति के आगामी मास के अक में 
« सेभ्भ् प्रकाशित होगा । 


अनुवादकः -- 


माता के सावधानत पूवक शिक्षण के ब्रिनां 
सर्वोत्तम फलं नहीं प्राप्त हा सकते हैं। 
स्त्रियां के जीवन मनेद्वग सम्बन्धी आधारे. 

पर अवलम्ित हैं । स्वभाव से ही वे गाय 
जीवन के त करतो हैँ। यह गाह्य जी-. 
चन मनुष्यों के लिये गौण होता है । डंबल्यू र 
ऐ०९ ज्यौर्ज (W. [., छट) जीवन की . 
सुन्दर घटनाओं के संम्बन्ध में चात चीत करते 
हुए म.ळूम करते हैं कि मनुष्यों का ते बड़े 
अदंसर उसे घटना से प्राप्त हाते हैं ज्ञा उनं 
के नेतिक जीवन देंशाचुराग अर्थवा धर्म से 
सम्वन्धित, होती हैं, परन्तु खनियो के। ऐसे 
अवसर “प्रेम” के अन्तगत प्राप्त हुआ कःते 
हैँ । मजेंप्य चुस्वन करते हैं। आलिङ्गन करते 
हैं. और स्त्रियां एक मीनार से उनकी. चा- 
कसी करतां हैं। चोकसी करने. का क्षेत्र 

` डनकः है । वे व्यावहारिक कार्य्य पुरुषों पर 
छोड़तीं हैं। उनका कार्य्य ता.यह हे कि. बे चौ- 
कसी करे प्रर्शता करें और चुपकेर चालाकी 
के;साथ मझुष्यों के जीवनी ओर विचारी का: 
सांचे :मे..ढाळे। _रस्किन. (२१५७) जा. 
घर मै स्त्रियों के. देविक प्राणी का प्रद प्रदान... 
करते हैं को कथन. हे फि-वास्तविक महान. 
स्री का पता कभो नहीं चला ॥ उसकी महत्ता: 
उस शास्त भाव में विद्यमान हैं जा घर में : 

- उसके द्वारा उत्पन्न. हेता है और जिसने: 
मनुष्यों. के! यशखी बना दिया है। 


“इस विचारका खंडन करने वाली दूसरी 
हि ~ हे _ ve £ 
घारणाशील की है जो मनुष्यों का स्त्रियांसे. 


सावधान होने की चिताबना देती है। उस ` 
के मतानुसार स्त्रियां पिले कपिला 
होती हें और माता की प्रदृत्तियों का पूरा | 


f न ज्ये ति [ भाद्र आपित्रन्न सं० स्ट्‌ [ 


L. मांग चुका हे । 
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करते के भाव के अतिरिक्त और किसी मार्च 
के लेकर वे पतियों की इच्छा नंहीँ करतो । 
चाहे कुंछ भी विचार हा; हम ता इस पैरि- 
णाम पर पहुर्चते हैं कि घर मे स्त्री रूप पर 
निर्भर हाती है और उंसंमे प्रतिके। स्वेच्छाधु- 
सार किसी सांचेमे ढालनेकी क्षमता होती है। 
यद्यपि ग्र॒रंथ उनके बहुत से उत्साही 
का जज्य कर लेता है पेरमतु ज्या २ सभ्यता 
का विकास होता है और फुर्ती की कम 
जरूरत पड़ती हे सयौँ २ स्रिया अपने चारों 
ओर के संसार के कामां में संजीव भार्ग 
छेने के लिये बाहर निकलती हें । कुछ आधु- 
निक तरेता का मत है कि वह काम 
जिसके हम खभावतः मसुष्य से. सम्बन्धित॑ 
हाने के रूपं मे अलहदा रखते हैं, वस्तुंतः 
उसकी आदिम आखेरवृत्ति का फैला 
होंदा है। _ 2 
=इसी प्रकार स्त्रियां भी कॅम के अधिक 
विस्तृत क्षेत्रः में प्रवेश कर रही हें । शिक्षा 
भार विज्ञान की वर्तमान पुणालियां उन्हें 
अपनी स्फूर्तियां का मुख्या डालने का अ- 
वसर प्रदान कर रही हैं । ये स्फूतिंयां -स्वा- 
भाविक रूप : से. उन घन्धे।ं के प्रति प्रेरित 
फोःजांयगी जे घरके बोहर उनके मने।रञजन 
के आकपिंत:कर रही हें। _ 
` स्त्रियां का सम्मानं. पुरुषे की ओर टीक 
उसी प्रकारं हाता हे जिस प्रकार पुरुषा का 
वतुओ की ओर | हम बहुत ही कम ऐसी 
स्रिया देखते हैं जिनका सम्मान विज्ञान चा 
कलाकोशल की ओर हे. और इधर ते. यह 
उदासीनता और उधर प्रांनवी उत्कग्ठाओं का 
काष रूप साहित्य अपने - प्रेमियों और उपा- 
र कको ल्क अच्छी सख्यां के लिये आवीज 
उठा चुका है । राजनीति ज्ञा बहुतां के 
सुखा विषय़ जान पड़ता है प्राचीन काल से 
सत्री जाति के भागों में खे अपना भाग 


| 


ज्य 


सब से प्रत्यक्ष उेदे। हरणे मिश्र 
है जिसमे राज्य का भार पुत्री कोसो 
गया ओर भाई बुतसा खड़ा रहा | के 

शायद स्त्रियां का मुख्य कार्य क्षे मह 
मेनसाहत के कामें मे विद्यर्मान है। मुषा 
में अंभी तक अःखेर्चुत्ति प्रचळ है भौर 
त्नियां :को. काय्य -की-ओर छे ज्ञाने चाही 
पूतत्ति निवळां और'निःसहाये के एति पम. 
और दयांकी हेती है । इस पुकार जब मसुष्य 
मार देते हैं वा नाशं कर देते हैं उत्त समय 
स्त्रियां ही रागियां की डुबा और वद्धीकी 
सेवा शुश्रुषा करने के लिये बाहर भाती 
हें | आगे ही मनुष्य अन्तर्राष्ट्रीय श न्ति के 
लिये चिल्ली, चे लाग तव तक लड़ते ही ' 
रहेंगे जब तेक स्त्रियां इस प्रश्न में दिलचस्पी 
मलेगीं । तब क्या अस्त में हम स्थायी शान्ति 
की आशा कर सकते हैं । 

आज कल हम स्त्रियां की सुक्त दिषयक 
आन्दोळनो के विषय मे' अधिक सुनते हैं। 
परन्तु यह ते केच्रल जमाने का प्रारम्भ ही ' 
है, अतः साँसार में स्त्रियां की जा दंशा होगी 
उसका अभुभच इख समय नहीं हासकता है. 
अवतो यह परत्व प्रचलित है कि स्त्रियो की 
अवस्था का मज़यूत किया जाय और बहुत ' 


से क्रांतिकारी प्रस्ताव किये गये हैं ज्ञा शायर / 


ज्ञा जीवन के -ढड्के। पूर्णतया बदळदे । . 
के परिचारे! के \2(।।27८।३। प्रणाली की ` 


प्रस्ताव करता है. जिस -मे तमाम घरं उत 


माता के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसकी. 
पाठन पोषण राज्य की ओर से दता « 
है अमेरिका मे कुड लोग विवाहों के दा 
पूकारों का पुसतात कःते हें जिन में से एक 
वश्चः जनने की शर्त के बिनो एक ठेका द 


सकता है, ये सब बांते स्त्रियी को एम » 


अधिक स्वतंत्र स्थान पए डिठ लायेगी और 


NR हे « 74 र्त 
“उन्हे मनुष्यों के साथ रसार सतात राग 


ग्रहण करने के ये.ग्य बनायेगीं । 


कप 


| 


॥ डाक्टर साहब ! डाक्टर साहब गि 


रद्ध रात्रि फे समय मेरी आंख खुळी, 
का देखा सामने सत्येन्द बावू खड़े पुकार रहे 
मने तनिक विश्य के खाथ पूछा, "कयो 
वू मा आज फिर दौरा उठ गया है ? क 


€ 


वह उपेक्षा पूवंक बोले कि दौरा तो नहीं उठा 
क्रु में आज़ आप का अपनी वही राम 
कहानी सुनाने आया हैं जिसने झुंके चिर- 
शंगी बना रखा हे । कापया थाड़ा शीतल जळ 
परिहा दीजिये, जिस से हृदय की ज्वाला का 
शात्ति प्राप्त ही । मैने एक गिलास पानी का 
उत्के सामने रख दिया वह पामी पीकर 
अपने पके हुए बालों को खुजछाते हुये 
बोले कि सुनिये; व्र 


"मे एक समय बहुत बीमार हुआ अच्छा 
होने की कोई आशा नहीं थो । मेरो प्रियतमा 
ने मेरी बहुत सेवा की और सुभे मृत्यु के 
विकट पजा खे छुड़ा लिया। यम हताशा 


शकर जाना हो चाहता था कि उसे अक- | 


सात्‌ मेरी प्रिया की याद आगई । और जाते 
गते एक वज्ञ सट्ृृश्य तीर उस कोमला 
गे गार गया | उस समय मेरी चिरखड्िनी- 
राहिन गरवली थी. फिर जगा था, अब 
री बारी सेवा करने की आई । कुळ समय 
षात्‌ षह बहुत निर्वळ होशई, म मन, वचन 
म से उसकी सेवा करने लगा । जब कभी 
` सके पास बहुत समय तक वैठं जाता 
रु होकर शुकसे कहती थी कि 
ह इतनी रात्रि तक्ष कयौ जाग 
च्छा हशा 


I अच्छी 


[ अच्छी हो ही “जञाऊंगी, तब 
अत्र आप फिर बीशार होजायेगे? 


i निशीथ-माय। १) 


बी० ए० अमरावती बरार ) 


मेरे लिये इतना डुःखी होने की काई आवश्य- 
कता नहीं, में यह खुन कर तुरन्त सोने चला 
जाता था और हृदय में सूणाळिनी के गुणो 
की प्रशसा करते करते निद्रा देवी की आरा. 
धना मे' तदलीन दाजाता था । ः 


क्रमशः सद्वा करते करते मेरा चित्त 
उचरने खगा । मे साचता था कि क्या कभी 
मस सेवा का फळ. मुझे प्राप्त भी होगा या 
नहीं ? यदि नहीं ता विभा ! मेरे से इतनी 
अधिक सेवा क्यों करा रहे हो ? पया सुभे 
क्षमा करो । यह विचारते ही मेरे हृदय पर 
एक भीषण धक्का लगता था, क्योंकि सुभे 
शीघ्र ही यह ध्यान आज्जाता था कि रे सत्येन्द्र 
तु कितना खाथीं और कूर है, क्या तू. वह 
समय भूल गया अप्र यथ तेरे सामने दाथ 
पसार खड़ा था, ओर मृणालिनी उससे तुभे 
न लेज्ञाने की प्राथना कर रही थो । अपने 
खाने, पीने, तथा रायन का तिलाउज़ळी देकर 
वह तेरे दुःख निवारण हेतु ईश्वर से अनुनय 
विनय किया करती थी तुमे थिक्कार शत २ 
वार धिक्कार यही विचार करते हुये में पुनः 
अपना हृदय कड़ा करके अपने कार्य्य में 
उपस्थित होजाता था! 


जिल प्रकार प्रातःकाल हाने पर लेम्प 
का प्रकाश क्षीण. हो जाता है उसीः प्रकार 


'मूणालिनी का शरीर भी, क्षीण होने लगा 
“र पवन के एक फें।के की राह देख रहा 
था जब कमी उसको अधिक दुःख 


हाता 
था तब मैं कि कस्तव्य-विधूढ़ की कई दुःखा- 


हत बैठकर.आंखू दाया करता था जिससे 
कि उसके और सो अधिक दुःख होता था 


हन, ` 
#5 “निशीथ-साया” 


( लेखिका: - श्रीमती धर्मपत्नी पं० सुमेरीलाल 


जः बह मुझे अपर्ण गा से देखते हुये 
चोरे घीरे सान्त्वना एवं शिक्षा दिया 
करती थी । 

एक समय मैंने अपनी प्रिया का हाथ 
' पकड़ कर कहा "चाहे तुम विश्वास न करो 
किन्तु मैं तुम्हे इस जीवन मे' ता क्या कदा- 
चित मरने `" ''” यह सुनना था कि 
मृणालिनी बहुत वेग मे' हंसी। ओर मेरा 
मुह बन्द करके कहने लगी-जाने दीजिये 
“यह ढकोसले केवल मेरे जीवित रहने तक 
हैं फिर यह बात खप्नवत्‌ प्रतीत हा जायंगी 
' सें यह सुनते ही अश्नु पॉछते २ बाहर चला 
गया । क्रमशः कुछ दिवस बीत चले एक 
समय उसने मुझ से अनुरोध किया कि 
प्रियतम कृपया 'सुझे आज्ञ हमारो पुरानी 
बाटिका में लेजाकर उस प्रेममयी शिला 
पर लिटा दे! जिस पर कि कभी में और 
आप घूमते घूमते थक कर विश्राम करने के 


लिये कुछ देर वैठकर पीयूष सिचित बार्ता- ' 


-लाप से थकावट मिटाया करते थे । में उस 
के कथनानुसार दूसरे दिन पात;काल उसे 
उस बाटिका मे ले गया जिस के लिये वह 
इतनी लालायित हा रही थी।:हम एक 
रात्रि वहीं पर रहे। अद्ध रात्रि थी. रजनी 
नाथ अपनी पूर्णफलां से संसार को. आलो- 
कित कर रहे थे ) में और मेरी पिया उसी 
पूव परिचित शिळा पर हाथों का ,सिरहाना 
लिए लेटे हुये थे। चन्द्रमा की किरणे! से 
उसका पीतवर्ण मुख बहुत सुन्दर लगता 
था, यद्यपि कपोलों पर परम सौन्द्य्य बढ़ाने 
वाळा गुलाबी रंग न था तिसपर भी सुन्दर- 
ता में न्यूनता न थो। मैंने पृ मोन्मत्त होकर 
a नस अधर पान कर लिया, और कहा 
प्यारी इस जीवन मे' में किसी अन्य के अधर 
पोन नहीं कर सकता, वह यह सुरकर 
तनिक सुस्कराई उस मुसकराहट मे धोखा 


ज्याति 


[ भाद्र आंश्‍विन सरा १३३२ 


] 


एबं छळ था । मेंने कहा पिये 
हंसने की वारी आई है । 


जे डाक्टर मेरी स्त्री को 
किया करते थे उन को एक पोर 
वर्षीया कन्या सरिता नामकी परम द 
थी उसके अन्दर सांसारिक पृत्येक 
विद्यमान थे । कभी २ मैं श्वयम्‌ ही डाक्टर 
को बुलाने जाया करता था, ते उसे देखकर 
मेरा चित्त कुछ कुछ विचलित सा होज़ाया 
करता था। पृथम एक दो बार ते उसे 
मुक से परदा किया, किन्तु फिर डाक्टर के 
नां करने पर वह मुभ से बात चीत करो 
टग गई। फिर कया था मुझे ते। दोनों नेत 
मिल गये, मन इच्छित फळ पाप्त हो गया 
अब मेरा दुष्ट चित्त मृणालिनी के पास एक 
क्षण भी नहीं लगता था' मृणालिनी बड़ी 
बुद्धिमती थी, वह मेरी इस उपेक्षा को ताइ 
गई। जब कभी में उसके पास कुछ देर क 
लिये बैठ: तो वह मुझे पु मपूवक कहती 
कि आप यहां बैठे वृथा क्या कर रहे हैं 
जाइये बाहर की पवित्र वायु का सेवन को: 
जिये जिससे हृदय को कुछ शांति हे।। मेर 
हृदय मे यह बात अले पुकारे बैठ जाती थी 
किन्तु उसका मन रखने के लिये में कह 
देता था कि तुमको औषधि इत्यादि कोत 
देगा ? वह कहती थी कि में दासी को 
समभा दूंगो वह ही औषधि देदेगी। पर्द 
सुनकर मे डाक्टर के मकान की ओर धूम 
चला जाता था। 


£ बोले 
एक समय डाक्टर उसे देखकर बोठे 
“ सत्येन्द्र बाबू अब इनका राग असाध्य ते 
चला है किन्तु में फिर भी अच्छी ओषा 
देता हे, भगवान रक्षक हे ?” । यह कर्द ' 
उन्होंने दे। बेतलें में औषधि दी, एक कॉ 
` पर मलने की थी; और दूसरी खाने फॅ 


चिकित्सा | 


ही थौ। 


r,.-Clr_.Ulr 


ह. 
द्व निशीथ माया 
र ] 
जि पफ ञे णै शा श ~ गैर री 

जा समय वह कह गये कि औषधि तनिक चले गये । मेरे भै सरिता के अतिरिक्त 
हारे ज्ञा गनी ले देना । इस हरी चोतळ में खाने वहां पर कोई न थी । यह सें भळे पकार 

सार्न और नीली बोतल में मालिश जानता था कि सरिता मुझे अपने डरदय- 

क है 5 है बह एक पुकार का [विष मन्दिर प्र देव थान पर स्थ Ee 
तसा | १ मालिश जा हैव वेध: 7 


आप भूल से एक खुराक भी उन्हे 

| अच्छा होना कठिन नहीं वरन्‌ 

प्रव हे! जायगा । मेरी स्त्री मुझसे 

हा आप भी घूमने के लिये जाइये। डाक्टर 
"24 | आप इनके भी लेते आइये । डाक्टर 
दन ही मुझे अपने साथ खींच ळे गये। 


सने | आपने घर पर कुछ देर ठहरने के वाद डाक्टर 
ho ba > र्‌ 
, एक रोगी के देखने के लिये कहां वाह 
कर 


है, इही लिये में उस से एकान्त मे मिलने 
के लिये व्यग्र रहता थ!। से आज वही सु- 
अवसर हाथ आ गया । सरिता मेरे साथ 
कुछ इधर उधर को वाते करने के पश्चात्‌ 
चोली कि एक दिन तो में भी आपकी स्त्री 
को देखने जाऊंगी । यह सुनना था क्रि मेरे 
पाण उड़ गये । मैंने वाहरी मन से कहा, 
“अवश्य आइये”। और वहां से चलता बना। 
शेष पुनः 


ब प्न 


बोरे पाठकों के फंसी कुरते= इनकी सुन्दरता 
हो, | देख हीसे सम्बन्ध रखती है हर एक रङ्ग 
bo “यत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही जरी 
र ४) २०) २५) 


भाडी या जाकेद--जनानी चाहे जिस 


नापकी की० ४) ५) ६) यही जिस में सुनहरी 


काम हा रहा है ८) १०) १४) २०.२५) ३ ०) 


.पंता-सुख सँचारक कम्पनी, मथुरा वह 


> = 


| ब 


२८०१ 


ज्योति 


कन्या गुरुकुल समाचार। ` 


दिल्‍ली में वापि । 


हमने गतांक में सूचना दी थी कि गुरु 
कुल १ली अक्तूबर को दिली पहुंचेगा किन्तु 
पीछे पता लगा कि वहां मलेरिया का प्रकोप 
'हे अतः हम लोग एक सप्ताह वाद पहुंचे । 
दिवाली पास थी हम लोग जन्मोत्सव भनानें 
की तैयारियां करने लगे । 


- जत्पोत्सब । 


गुरुकुल-जन्मेत्सव वड़े समारोह से 
कन्याओं ने मनाया । यज्ञमण्डप खूब खजा- 
या गया, कन्यांओ ने अपने २ कमरों मे 
खिलाने कागज्ञ के बेछ वूटे लगाये, दीपावळी 
के दीप जलाने की सामग्री तेयार की। किन्तु 
बृहद्‌ यज्ञ के समाप्त होते होते वरुण 
देवत! अप्रसन्न हा गये ओर हवा, आंधी, 
` वर्षा द्वारा हमारा सारा खेल खराब करदिया, 
दृशिकाये घर भागो, दीप चुझने रुगे । अस्तु 
E:_ कमरे के अन्दर खेळे इत्यादि अच्छी होती 
रहीं ओर उत्सव बड़ हषे से मनाया गया । 


बार्षिक परीक्षां | 


२ नवम्बर से प्रारम्भ हो जांयगी, क्रन्याये 
अध्ययन मे तत्पर हैं । 


उत्सव की तैयारी । 
गुरुकुल का द्वितीय उत्सव बड़ समा- 
रोह से मनाने की तेय्यारियां हा रही हैं । 
तिमन्त्रण पत्र भेजे जा रहे हैं । सूचनाय और 
विज्ञापन बाहर भेजे जा रहे हैं । 


“धन एकत्र करने के लिये खरक्षकां 
समाज़ें तथा आय्येजनता से भी अपील 


की गई हे। शुरुकुछ की देवियां तथा श्री 
प्रो० रामदेव जी और श्री राळा नरायन दत्त 
जी सहायक मुख्याधिष्ठाता भी पयत ५ 
रहे हैं। आशा हे कि इस सम्मिलित पयत 
को फळ सफलता हो होगी .जये।ति के पाठक 
पाठिकाओ को भी अपनी शक्ति के अनुसार 
दान अवश्य भेजना चाहिये. तथा उत्सब 
सम्मिलित होने का पुृथल्ल करना चाहिये । 


यात्रियों के. ठहस्ने तथा खाने पीने का 
पूवन्ध शुरुकुल की ओर से होगा वालणिरियर 
लेग स्टेशन तथा कोठी पर रहेगे वह यात्रि- 
यां का उनके ठहरने के स्थान पर ले जाँयेगे 
देवियों के लिये भी अच्छा पूवन्थ है। 


बाध्ये-मारी - सम्मे बन |. 


पथम दिवस अर्थात्‌ १४ नवम्बर को १३ 
बजे से ५ बजे तक आय्य -नारी-सम्मेलन 
हे।गा जिस में केवळ देवियाँ तथा त्रह्मचारि 
णियाँ ही भाग लगी । रात्रि को ब्रह्मचारिणि: 
यां के खेळ होगे। सब विदुषी देवियों से 
पार्थना है कि इख में अवश्य सम्मिलित हों 
और व्याख्यान भजना से स्त्रियां को आल्हा 
दित करे | 


ज्योति की सहायता की श्रपील | 


लगभग ३ या ४ मास हुए होगे क्या 
गुरुकुल के संरक्षक से अपील की गई थी 
कि वह कन्या शुरुकुल की सुख १ त्क 
ज्योति की आर्शिक दशा को सुधारने मेहा 
बटाव और ग्राहक संख्या भी बढ़ाव | उरे. र 
उत्तर में निस्न महाशयें ने इस पुकार स 
यता दी है ;-- 


लेका. | 


व्व्व्ळ 


चालो 
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प्रचन्द्रजी जैजेवम्ती ५०] 
प्रहात्रीरसिंह उतरोला १५) 
हाकिम रायजी छुथियाना १०) 
रामपुसादजी राजा का-- 
सहसपुर ५] 
रामलाल गुप्ता फैजाबाद ५) 
दिवानसिंहजी हापुड़ ५) 
न्यामतसिंहज्जी सहारनपुर ५) 
जशदभ्वापुखादजी प्‌} 
क्रष्णलहायजी केम्पल ५) 
पभुदयांळ जी जौनपुर ५) 


ज्ल््फ्य 


„ वावूरामज्जी धर्मपुरा ५ 
„ श्छुपति शर्मा दिल्ली ५) 
„ आत्मारामजी पटियाला ५} 
५ राधाळृष्ण चमो ५} 
„ देशराज़ तरहन ५] 
„ रामचन्द्र थारावाडी २.) 
„  खार्नासहेजी २) 
सरदार मिलखा खिहजी ५) 
बाबू गिरधा री छालज्ञी ५] 


योग १४४] कुळ 


इसके अतिरिक्त कई खंरक्षके! ने एक 

दो ग्राहक भी बना दिये हैं परन्तु क्या ओस 
चाटने से प्यास चुकती हें ? हमें शोक से 
कहना पड़ता है कि अपील में स्पष्ट बंतछायां 
गया था कि दो वर्ष के घाटे के १६००) २० 
उधार हो चुके हे, वह चुकाने हैं। उसी कीं 
पूति के अनुसार दान देना चाहिये । परन्तु 
किसी ने इस अपील पर बिशेष ध्यान नहीं 
दिया। फिर दूसरी अपील यह थी कि यदि 
। अधिक न दे सकें चह ५) र० ही भेजदेवं 


: १०० संरक्षकं से ५००) तथा अधिक देने 
को मिलाकर शायद एक वर्ष का-घाटा 


निकल जाता । परन्तु कतिपय उपरोक्त 
सञ्जना के अतिरिक्त अन्य संरक्षकां ने इस 


() rukul KanoriCg 
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"म्या ल 


पर ध्यान नहीं दिया। यदि सांरक्षक लेग 
कन्या गुरुकुल की मुख्य पत्रिका के लिये उस 
पथम वार की अपील पर इतना कम ध्यान 
देते हैं ता हम उन से आगे के लिये क्या 
आशा कर ? हमने सोचा था कि वून्द २ कर 
के तालाब भी भर जाता है फिर थोड़ा सा 
घाटा इतने कमाऊ संरक्षक कया पूर्ण न करेंगे।. 
हम उस समय यह स्वप्न मे भी ख्याल न 
था कि हमारे देश वासियों मे आत्मत्याग 
का भाव नहीं हे चह तो दुसरां से ही 
त्याग की आशा करते हैं । नहीं ते कैन पुरुष 
ऐसा होगा ओ अपने वार्षिक कपड़े आदि के 
निजी कार्य्ये मं कुछ न कुछ ब्यय न करता 
दो ! यदि वह एक वर्ष उसमें ही कमी कर 
के हमारी अपील पर ५) ही भेज्ञ देते ते 
क्या उनको विशेष हानि हा जाती थी ? हमें 
भी उन की सहानुभूति प्राप्त कर सन्त्रोष 
होता कि संरक्षक ले।ग हमारे साथ हैं। 
परन्तु जब हम देखते हँ कि संरक्षक लेग 
कन्या गुरुकुछ से उत्तमात्तम शिक्षा और 
पुवस्ध की निरन्तर आशा करते रहते हैं 
और आधी फीस पर और मुफ्त मं. कन्या 
ले लेने की पार्शनाये भी करते हैं. किन्तु जब 
उन से अपील की जाती है ता उन से ज़रा 
भी त्याग नहीं किया जांता ता. हमं इस 
खार्थ परता पर बड़ा दुःख होता. है ] 
संरक्षकों के! सोचना चाहिये कि गुरुकुल 
उनक्री कन्याओं के! लाम पहुंचा “रहा. है, 
शिक्षाब्यय तथा पूबन्धब्यय उन पर नहीं 
पडता हे वह दानियों के आधार पर है उन्हे 
केवळ अपनो कन्याओ के! खाने पहिरने 
आदि का ब्यय देना होता हें उसे. -भी 
वह चाहते हैं कि कहीं से किली पुकार 
हो जाय । यह कहां का न्यप्य र तेह | 
हम खंरक्षां से पुत्तरापे पाता, रः 


कि. बह कन्या. गुरुकुछ के. पत्बेक कायं 


हः 


क्का. अपना ही कार्य समझे और 
उनमें सहायता देना अपना कत्तव्य समझ 
कर जब कभी भी अवसर आवे शौर जिस 
पकार को भी सहायता की याचना हा ता 


७ 


उसमे .अपनीशक्ति के अनुसार आग अ वे | 
तभी उनकी कन्याये लाभ उठा सके गी ओर 
उनका उत्तर दायित्व पूरा हागा। 

अतः जिन २ संरक्षेकां ने ज्योति की 
सहायतार्थ अभी तक धन नहीं भे त्ता है वह 
कन्या गुरुकुठ के उत्सव से पूव २ भेज 


_ ज्योति 


[ भाद्र आश्विन सं० 
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कर हमे अनुग्र॒हीत करे": ताकि आ ताकि उत्सव & 
समय हम बतळा सकते कि हमें स र 
मिली है। तु 
१६००) रू० की अपील पर लगभग १५ 
रुपये आना क्या लज्जा को बात न 
आशा हे कि संरक्षक महाशय शीघ्र इधर 
ध्यान देगे। तथा जे संरक्षक जयोति 
नहीं मंगा रहें हैं चह न केबल स्तयं ग्राहक 
बने गे वरन एक दे। मित्रा को भी श्राह 
तनाकर हमारी पर्याप्त <.हायता करे'गे। 


नन त पपा" 
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न 
दा 


भारत की राष्ट्पत्री । 


' भ्रीमती सरोजनी नायडू को स्थानिक काप्रे- 
स कमेटियों ने बहुपक्ष से आगामी कानपुर 
काग्रेंस की प्रधान चुना है । खागत कारिणी 
सभा ने इस चुनाव को खीकार भी कर 
लिया है। भारतीय सभ्यता मे स्त्री जाति 
का बड़ा मान है । देवी पूजा हमारी पुरातन 
सभ्यता का एक आवश्यक अग हे। इस 
E | से हम श्रीमती सरोजनी नायडू को 
बधाई देते हैं कि मातृशक्ति. की प्रति- 
निधि स्वरूप होते हुए उन्हाने यह प्रतिष्ठा 
प्राप्त की हे। हम भारत की प्रजा को भी 
बधाई देतेहँ कि एक देवी .के! मान देकर 


उन्होने देश के गौरव को बढ़ाया है । 


किन्तु एक ओर दृष्टि भी है जिससे इस 
प्रश्न पर विचार किया जा सकत! है। और 
वह यह है कि भारतवर्ष इस समय दासता 
की जंजीर में जकड़ा हुआ है । भारतीय 
नेताओं के कत्तव्य हैं अधिकार कोई नहीं हैं 
कॉग्रेस का प्रधात्त पद्‌ प्रतिष्ठामात्र के लिये 


नहीं प्रदान करना चाहिये क्योंकि प्रधान 
महाशय का कत्तव्य है कि साल भर देश के 
पारस्परिक कलह को दूर करे, नीति निपुण, 
ब्रिटिश के नीतिकुशल प्रतिनिधिओ की 
शतरऊज की चाले! का निरीक्षण करे, ओर 
उनका उत्तर सोच सके । ब्रिटिश सामूज्य 
में भारत पुवासियों पर नित्य नये अत्याचार 
होते हैं उनका प्रतिकार सोचने में मात्रभूमि 
का नेतृत्व करे । क्या श्रीमती नायडू मे यह 
योग्यता है? कि इन कठिन समस्याओं पर 
मगज पञ्ची कर सके। देवी की कपर 
शक्ति जग प्रसिद्ध है। उनके लेख और उन 
की बांणी मे कविता. का रस है। इङलिश 
भाषा पर उनका पभुत्व आश्रय जनक है | 
उनका हृदय देशभक्ति से पूणं और उत्सार्द 
से भरा हुआ हे उनके नेत्र देशके दुखात 
नाटक को देखकर अश्र पूणं रहते दै | 
र fe 
उनके दिल मे एक ही तड़प है | उनके मत 
में एक ही लगन हे, उनके मस्तिष्क मॅ ह 
ही विचार है। उनके जीवन का ९% : 


[मद आश्‍विन सं०_ १६८५ ] 


जय है और वह यह कि अनाथ भारत के 
बनाया जाय उसकी हीन दशा के 
सनाथ जाय, उसके रोग की चिकित्सा 
मे और उसके दारुण दुःख के दूर 
किया ज्ञावे। यह सब कुछ स्वीकार करते 
ए भी हम यह लिखने के लिण दात्त हे कि 
श्रीमती नायडू अपनी नीतिभत्ता के छिये 
और तीति शाख मं i मता के लिये 
हुपूसिद्ध नहीं हैं । न उनको नीतिशास्त्र का 
गूढ ठ ज्ञान है और न नीतिका का । मिसिञ्ज 
बीसेन्ट Common wea] th of India Bi 
के नाम से विटिश पाछिंमेन्ट म॑ पुस्तुत करने 
के लिये एक राजवियमं का मखोदा तेयार 
किया था । जिसका उद्देश्य स्वराज्य सीमा 


' के विस्तृत करना था । भारत के जगत्पूसिद्ध 


नेताओं तथा महात्मांगांघी, स्वगवासो 
बित्तरञ्जनदास ओर पंडित मेतती लाछ नहेरू 
ने उस मसोदे को समयेाचित्त और त्रुटि 
रहित न समझा । और इसलिये उस पर 
हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया । क्रिन्तु 
मिसेज नायडू ने हस्ताक्षर कर दिये । जब 
षह मसादा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के सन्मुख उपस्थित हुआ ता एक भी समर्थक 
उसको न मिछा । कया ? बिचित्र बात है। 
जिस मसोदे के पक्ष मे एक भी कांग्रेस का 
कार्यकर्त्ता नहीं है उस मसोदे के! अपनाने 
पाली देबी पर देश भक्ति के भाव से 
पावित दाकर अपने नियन्त्रण का 
भार सौंपने वाळा है। कहा जा सकता 

कि कदाचित श्रीमति नायडू के बिचार 
ठोक हा, उनकी युक्तियां अकाख्य हा ।.उनके 


समाहा हा और उन्हाने यह निश्चय 


न लिया हो कि वह कानपुर काग्रेस को 


स पक्ष मे कर लगी भोर देशाके! इस 
द कोगूजसे हिला दंगी । किन्तु शाक 
रैना पड़ता हैं कि वास्तव में यह बात 


“विचार धुधाह 
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5 पुकार नहीं है। अभी एक वक्त ता में 
उन्हाने कहा है कि वह इस मसोदे के विरुद्ध 
थौं आर उन्हाने इस पर हस्ताक्षर केवळ 
डाक्टर विसेन्ट को रिभाने के लिये कर दिये 
हमार एक पुतिष्ठित सहयोगी ने बहत 
ठीक लिखा है कि अब भी श्रीमती झी का 
विरोध के कारण ज्ञात नहीं हैं । उन्हाने डा०. 
विसेन्ट के रिकाने के लिये हस्ताक्षर कर 
दिये । और अपने इष्टदेच 'महात्मागांधी को 
पूसन्न करने के लिये उसके विरुद्ध. एक 
भाषण जड़ दिया । 


सभी लाग जानते हैं कि दक्षिण अफीका 
के जनरळ स्मट्स ऊपर से मीठे खभाव के 
शिष्ट, अन्तःकरण के कुटिल हें । डाक्टर - 
तेजवह।डुर सप्र_ पर उनका वशीकरण नहीं 
चला किन्तु अळंवर क महाराज को उन्हाने 
वशीभूत कर लिया था। देवी सरोजिनी 
भारत कांग्रेस की ओर से पूतिनिधि 
बनकर दक्षिण अफ्रीका मे गई | वहां जनरल 
स्मटूस से वह मिलीं । भारत को भोली 
भाळी, सीधी साधी, राजनीति क रहस्यों 
और राजनीतन्नों के फन्दें से अनभिज्ञ देवी 
को वृद्ध, अुभत्री कनकाचाय्य॑ और कोटल्य 
के अवतार ने ठग लिया । देवी पुसन्न हेगई' 
किस्मत के कड़छे चळ गये और जनरल महा- 
शय की ललित और कविता रस पूर्ण भाषणों 
मे बह पुशंसा की गई कि प्रयाग का नरप 
दल का मुख्य पत्र “लीडर” भी झु कला उठा 
और अविचार से इस प्रकार सार्टीफिकेट 
विखेरने की नीति के विरुद्ध उसने बलपूवक 
पृतिराध का शब्द उठाया । RNS: 


पूर्वीय अफीका मे' भी आप गई थीं 
इनके जाने से पूर्व लोग खद्दर पहिनते क 
और देखने मे भारतीय माळूम हाते थे इनवं 
उपदेश का यह पुभाव हुआ कि :खद्दुर 


[ 


~ TN एफ 


का व्यान विदेशी, कामल बहस्रो ने ले लिया 
और अफीका भर मे भारतीय ढग से 
रहने चाळा भारतीय .हूढ़ने पर भी 
कठिनता से मिलता है । जिसका देखे 
उसी के! पतलून, कोट, हैट, कोलर और 
नेकटाई डाटी हुई है और चाछ ढाल भी 
विलायती है। हां एक कसर अवश्य है; रंग 
लाख यत्न करने पर भी विलायती नहीं देता 
ऐसे लोगों के विषय मे कवि ने कहा हेः--. 


बदन देख कख मारती रोशनाई। 
मगर साहबीठाठ की धुन समाई ॥ 
कलूटी शक्र पर मनो “सेप? मलते । 
चढ़ा ' बूट डेोसन” मटक चाल चलते ॥ 
छगा ' साप पियल” हैं देह धाते । 
तही. खाक के कभी हंस होते ॥ 
लुरी देश की श्री, विलायत गई है । 
नहीं आपको नींद गायव हुई हे ॥ 


: खतम कर रहा सभ्यता सीढ़िया को ॥ 


देवी जी के पूर्वीय अफ्रीका मं जाने से 

भी वहां शराब का राज्य था । उनके जाने से 

बह राज्य कम नहीं हुआ। जब देवी जी चे 

भारत में' "स्थान किया था उसले कुछ 

पूव भारत के नेता शराब की दुकानों पर 

पिक्रेटिंग करते थे। ओर भारत हितैषिणी 

सरकार इस घेर देप के बदले उनको बन्दी - 

ग्रह मे डाल देती थी । मद्यपान का जितना 
पूचार भारतवासियाँ मे है, उससे सहस्त्र 
क -पूवासियो मे है। भारतीय काग्रेस 
ने इस दुब्यसन को जड़ से उखाड़ने का बत 
लिया हुआ है, इससे यह आशा करना ठोक 
ही था कि भारतीय कांग्रेस की नेत्री अफ्रीका 


भत, [भाद्रे आएचेन सं० १९८२ ) 


4 तर्ज 
मे' जाकर इस ढुव्यसन के विरुद्ध भा 
करेगी । किन्तु यह आशा दुराशा ही i 
हुई । देवी के भारत लाने के पीछे जञा लोग 
पूर्वीय अफ्रीका में गये बह यह देखकर हारे 
हैं कि वहां को कांग्रेस का पुघान इतना 
मद्यप है कि पब्लिक रुपये से खरीदो 
कई बेतल पूतिदिन गट्ट कर. जाता है। र 
श्चिमी सभ्यता का अनन्य भक्त है और भक्त 
कर भी भारतीय कपड़े का अपने शरीर . 
साथ स्पर्शा नहीं हाने देता । 


जिल समय देवी जी मुम्बासा पहुंची 
जहां पूर्वीय अफ्रीका के भारतीया की कांग्रेस 
होने वाली थी । बड़े समारोह से आपका 


~ 
स्वागत हुआ | आर करतल प्ति र 


में आपने समापतित्व के आसन को ग्रहण 
किया । आवेश का समुद्ग ठाट मार रहा था। 
देवी जी ने न आव देखा न ताप; 
कवि तो थीं हीं ष्हविताका वास्तव्रिकता 
से संसर्ग नाममात्र ही होता है, दृष्टि उनकी 
गगनको ओर हातो है ओर पग उनके धरती 
से उठे होते हें | आवेश के समुद्र भें खान 
किया; कल्पना के हवाई घोड़े. को चाबुक 
लगाई, अन्दर के कपाट खुल गए ।-और 
अळङ्कारो-और गाथाआं की कड़ी लग गई। 
देवीजी ने न झुछ सोचा न बिचारा । शोर 
अपने प्रवो सी भाझ्या को. यह मन्त्रणा दी 
कि विनीत आज्ञाभक्न का समय शागया है 
पौलरक्स का देना बन्द कर दा आब तक किं 
तुम्हारे दुखड़ दूर न हों । देवी का जादू चर 
ही गया था! करतळध्वनि से पण्डाल गूज 
उठो, साधुवादे के शाब्द चारों ओर सुता 
देने लगे और प्रस्ताव हर्षनाद से खीकार 
किया गया । किन्तु जव लेग पण्डा 
बाहर निकले ओर उन्होने अपनी स्थिति एर 
विचार किया तो उनके पसा लगा कि 
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ध क्ाहिवत सं०१६८२ ] कै 
rir Lunds 
वरण एक दभ असम्भव । sib 
आ० सी, भारतवासी सरकारी नौकर हैं 
ते प्रवास, दककाना में छेखक हैं। 

एक योरपियन सि क 

शेप दूकानदार हैं जिनकी रोज़ी यार" 
भोर भप के सिर पर चलती हे विनीत 
(0 ब ऐसे लेगे से कवर हा. सकता 
अ ने भी जब दौरा लगाया ता उन 
आंखे खुळी; कवितालोक से वह निकळीं 
ओर इस स्थूल संर में उन्हाने पदापण 
किया। तब यह सलाह दी कि प्रस्ता की 
ठा ता रखनी ही चाहिये । इसलिए बन्दो- 
गृह के दरवाजे पर पहुंच कर पोलटक्स दे्‌ 
दिया करा | यह तो साधारण छागों की 
रस्या रही । लीडरों ने एक और ही चाल 
चली | अपने मित्रों से समझभोता कर लिया 
दवौ ने इनके स्थान मे पोछटक्स दे दिया 
ओर सरकार ने यह कृषा की; कि उनको 
पकड़ा नहीं । 

यह फल हुए हैं देबी जी के राजनीति में 
हस्ताक्षेप करने के । अब यह बनी हैं भारत 
भी राष्ट्रपत्ती देखे यहां कया गुळ खिलते 
ह! किन्तु आशा. यही रखनी चाहिये कि 
यहां उनकी प्रधानता से कोई लाभ न होगा 
तोकोई हानि भी न होगी । क्योकि पूजा 

हृदय की महारानी यद्यपि सरोजिनी हैं 

तथापि उनके मस्तिष्क पर गांधी और नेहरू 
भ राज्य है। इतनी ते आशा रखनी ही 
ह कि उनका का भाषण बड़ा खुन्दर 
है कवियों की निरडुशता तो प्रसिद्ध 
द i क्यों न देवी जी पूर्व दृष्टान्ते 
कविता केमण करके अपना भाषण ही 

मेद्‌। ऐसी अवस्था में इस भाषण 
' चचा बहुत होगी ।. 
हु पकड धड़ |: 
श्युकप्राल्त में संप्रति पुलिस वाळों को 


प्ररेताव वे 


विचार पृधाह 
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अवकाश नहीं हे । ककोड़ी में ज्ञा रेलगाड़ी 


पर डाका पड़ा था उसके सम्वन्ध में प्रकडं 
अकड़ जारी है । कहा जाता है कि उस डाके 
का उद्श्य राजनेतिक था और डाकू क्रांति- 
ह । कदाचित ऐसा ही हो। संसार 
में कई धा सत्य घटनाएं ऐसी २ हो जाती 
नाय कमा गा तन 

[ लाग 
पकड़े गए हैं उन म॑ से 'कई कांग्रोस के मुख्य 
कार्ययकत्ता हैं। दो हाळा लाजपतराय के 
तिलक स्कूल पौलिटिक्स के सदस्य हैं एक 
काशी की राष्ट्रीय विद्यापीठ के उपाध्याय 
है छोग कहते हैं कि यदि डाकू और क्रांति- 
कारी ऐसे ही होते हैं तो कह नहीं सकते 
कि किस का भाई, किस का पुत्र, किस का 
पिता और किस का भतीजा कळ को डाकू 


- निकल आवे , दूसरे लोग यह कहते हैँ कि 
भई; पुलिस जब पकड़ने लगती है तो सदा 


विचार से काम नहीं लेती । कई निर्दोष भी 
तो पकड़ ही जाते हैं ? न्यायालय में अभि- 
योग का परिणाम देख कर ही हम अपनी 
सम्मति बनायंगे। जिस घर म देखे। यही 
चर्चा हे. कानपुर में कांग्रेस के कर्मचारी 
अपने आपको सुरक्षित नहीं समझते । कझ्यें 
ने अपने उत्तराधिकारी अभी से चुन रवसे 
हें। और वारन्ट को प्रतीक्षा में दिन को 
डालते हैं और रात को सोते हें देखें ऊंट 
किस करवट बैठता है? 5; 
स्वराज्य पार्टी ऑर खहर । 
पटना मं यह निर्णय हा गयां कि ज्ञा 


सूत न दे सके वा न देना चाहे वह.चार आते 


देकर ही कांग्रेस का सदस्य बन सकता.हे 
और सवे अधिकार प्राप्त कर सकता है - 
किन्तु यह भी निणय हुआ है कि हि डे 
काम के समय ओर कांप्रस के अधिवेशनों 


में सम्मिलित होते समय संघ की खद्दरह) 


की 5 


ज्योति 
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पहिनना चाहिये । खराज्य पार्टी के कई द्लि- 
चले अब भी प्रसन्न नहीं हुण । वह चाहते हे 
कि खदूर की पूर्ति सवथा ही उड़ जावे । 


हमारी समझ में ता स्वराज्य और खट्टर 

का अटूट सम्बन्ध है। जब तक विलायती 
कपडे की खपत भारत में होगी तब तक 
विदेशी व्यापार की रक्षा के लिये शासन में 
बिदेशी तत्व का प्रभुत्व परमाचश्यक हं । जब 
विलायती कपड़े की मांग ही न रहेगी ता 
फिर भारतीयां को खराज्य मिलना खुगम 
हो जायेगा । न रहेगा बांस न बजेगी बांखुरी 
कहा जाता है कि क्यों त हम बड़े २ कार- 
खानो द्वारा कपड़ा प्राप्त कर , बीसवीं शता 
ब्दी मे चर्ख चछाना ऐसा ही है जैला इस 
बिजली के युग मे मिट्टी का दीपक जलाकर 
शेक्सपियर का नाटक पढ़ना । इस युक्तिको देने 
वाले यह नहीं समभते कि मिळ स्थापित करने 
के लिये ज्ञितना मूलधन चाहिये उतना सूछधन 
भारत में नहीं है । दूसरी वात यह हे कि 
मशीनरी विदेश से आती है कपा यह असम्भव 
है कि विदेशी अपनी रोज़ी जाती देखकर 
भारतियों के पास कलायस्त्र बेचना ही चन्द 
कर दे , अथवा उसके इतना महगा कर दे 
§ भारतीय उसका क्रय कर ही न सके , 
यदि यह सव कुछ न भी हो ता भी यह तो 
सम्भव हे कि विदेशी लोग भारत में आकर 
ही Nt कारखाने खेल द॑ और स्वदेशी 
कपड़ क व्यापार के संरक्षण के लिये लेजि- 
स्ठेटिव ऐसेम्बली जा भी राजनियम स्वीकार 
कर उनसे पूरा २ छाभ उठावे । यह संम्रकना 
भूल हैकि क. प्रिख्भारत में स्थापित विळा 
यती सिली का सुकाठिळा कर संवगो , अथ- 
'चा सरकार उनकी स्थापना के रोक देगी अभी 
Se सा इज डक 
मूलधन की भारत में ख लत शी 
पत को देश के लिए 


हितकर समभती हे। ऐसी अ 
असम्भव है कि स्वराज्य के अभाव मैं 
द्वारा भारत पर जो आर्थिक प भि 
उसके दूर किया जा सके, और यह 

राज्य के दूर हुए विना स्वराज्य का 
भी नहीं हो सकता । 


चस्या ३७. | 


इस पर. 
आरम 


ता फिर प्रपा किया जावे? हमारा उत्त 
है चलाओ चर्खा और खडी । इड्लेंड का be 
पागल ही सम्पत्ति स्वामी होगा जा भारत 
मे चखे और खड़ी चलाने मे' अपना रुपया 
लगाये । उस मूलधन का ब्याज भी उसके 
प्राप्त न होगा । भारतवासियों के हि 
अपनी कपड़े सम्बन्धी सारी आवश्कताशं 
को चख भोर खड़ी द्वारा पूरा कर लेना ही 
बहुत सहज है । भारतीय प्रज्ञा का ७३ प्रति 
शतक भाग कृषकों का है। भारत की प्राह- 
तिक अवस्थाणं ऐसी हैं कि वर्ण का कुछ भाग 
कृषकों को खाली बेठे रहना पड़ता है यदि 
वर्ष उनकी स्त्रियां अपने ही खेतों की रु द्वार 
चर्खा चलावे और कषक लोग अपने खाही 
समय में कपड़ा छुने ते इतना कपड़ा- उत्पन्न 
हो सकता है जिससे सारी- साधारण प्रजा 
का काम निकल सके । शेष रहे कोमलांगी 
बिलासप्रिय, अमीर, धनी लोग और राजे 
महाराजे और सेठ जिनके खद्दर चुभता है। 
हमारी सम्मति में तो ऐसे लोगो की आर 
ध्यान ही नहीं देना चाहिये जिनको विदेशी 
राज्य से ता कोई तंगी अनुभव नहीं न 
किन्तु मोटा कपड़ा तंग करता है यदि है 
लागो को पूसन्न करना ही राष्ट्र कों स्व 
हो ते दो! तीन लाख बुद्धिमान लोंग तनतु, 
के व्यवसाय का ग्रहण कर सक ह 4 
चर्खे के सूत से बुती हुई दस गंज की 
पहिले कभी एक डिबिया में आ सकती 
और उसी सूत स औरङ्गजेब की र 
लिये ऐसी साड़ी बुनी जा सकती थी ! 


ड 
पगड 
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| हतस 


त देकर भी युवती स्त्रियाँ के पहि- 
ले योग्य नहीं बनाया जा सकता था ता यह 

छ अब भी हो सकता है। मिलो की 
म कई देष भी हैं जिनसे यारुप दुःख 
ढा रहा हे। हो! सकता हैं कि २° -२५ वर्ष 
है समय मे योप के लोग उन दोषे का 
तकार हू ढ लें । चखें ओर खडी द्वारा ख- 
त्य पूप्त कर लो । खराज्य पापत होने पर 
पदि तुमने देखा कि मिलें की शेळी घुटि- 
रहित है गई है तो उसको ग्रहण कर लेना 
कर्यदि उस समय तक योरूप मे बेकारों 
ङ्ान्तियुक्त साधनां से मिलो कां खातमा 
ही कर दिया और चखे ओर खड्डी का युग 
इहांभीला दिया तो फिर तुम परमात्मा 
काधस्यवाद करना और गांधी के नाम को 


भाशीष देता । 


पिस्टर तांबे ओर स्वराज्य पार्टी 
मिस्टर तांचे मध्य प्रदेशा में खराज्यपार्टी 
फेएक स्तम्भ थे । स्वराजिथो को सहायता 
सेही वह कोंसिल के अध्यक्ष चुने गये थे । 
एक दिन पत्रो मे यह छपा कि तांचे महाशय 
यु प्रदेश के गर्वनर ने तिमन्लित किया 
है और वह उनसे मिले भी । दूसरे दिन यह 
समाचार भी आगया कि महाराज जाज ने 
अभे मध्य प्रदेश की एकजेक्टिव कोंसिल 
हे सदस्य बना लिया है । इस समाचार ; 
खराजी लोगो मे बड़ी हळ चल मचगई 
को के स्वराज्य दल का यह नियम है कि 
रै नी खरकार का दिया हुआ 
य ताचे ps नहीं कर सकता । 
परामर्श किये पनी पार्टीके किसी सदस्य 
थाहै । ३ बिना ही यह पद्‌ स्वीकार 
से हुए है इस लिये सभी लोग आश्‍चर्य्य मे 
समय बह द यह कहना हे कि जिस 
क्ष चुने गये थे उसी समय-से 


~ 
है कर त 


[a 
वचार प्रवाह 
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इनका किसी दल विशेष से सम्बन्ध नहीं 
क | और यह पद उन्हाने अपनी 
देख का ओर से नहीं। यह तकना 
कि पवतर ओर दर्शाती हैं कि तांबे 
महाशय को धर्म अधर्म का कितना विचार 
है स्वराज्ञी पक्षम होने के कारण भी उनको 
कॉसिल का मैम्बर चुना गया था उसी 
कारण वह अध्यक्ष बने | यदि आत्मा का 
शब्द उनके लिये कोई भी मूल्य रखता था 
ते उनका कर्तव्य था कि सरकारी नौकरी 
करने से पूव स्वराज्यदल और कौंसिल की 
मेम्बरी से त्यागपत्र देदेते और यह घोषणा 
कर देते कि उनके विचार बदल गये हैं । यह 
ते रही उनकी वांत । इस घटना से स्वराज्य 
दल को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। 
साधारण लोगों के! वह सिर पर उठा लेते हैं 
और उनके गवनेरों से मुलाकात करने का 
अवसर देते हैं । जब वह प्रलोभनों म॑ फंस 
जाते हैं फिर हाहाकार मचाते हें । वह यह 
नहीं समभते कि ब्रिटिश सरकार के कर्म 
चारी इतने चालाक हैं। हमारे साधारण 
कार्यकर्ताओं का चरित्र इतना संगठित नहीं 
कहा जासकता कि वह फंस न जावें, सर- 
कार को ते। हम कया कहें; उसको महाशय 
तांबे से अधिक योग्य पुरुष इस नौकरी के 
लिये मिळ सकते थे । किन्तु उसका उद्देश्य 
ते स्व॒राज्यदल को चोट लगाना था और 
उसमें बह सफल भी होगई। इङ्गलेड में जा 
महाशय पालिमेन्ट के एक बार अध्यक्ष 
हेजायें उनको फिर कभी सरकारी नौकरी 
नहीं मिलती, क्योंकि यह समका जातो है 
कि यदि नौकरी की आस रहे ते विना जाने 
निर्षक्षता मे भेद आहो जाता है । भारतवष 
ने सर एलग्जैण्डर मंडीमैन, सर फू डरिक 
हाइट, और मियां अच्दुलकादर को, जा तीनों 
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कल  अ-झअ अपन 


अध्यक्ष थे 5 


व्यवस्थापिका सभा के 
नियम व्यव ताचे 


सरकारी नौकरियां मिलीं और अ 
महाशय के भी यही सोभाग्य प्राप्त हु 
दो अङ्करेज महाशय .के विषय में तो कदा- 
चित्त यह कहा भी जासके कि वह क्प्रौकि 
सिविल सरविस में थे इस लिये उनकी 
तरक्की रोकी न जासक्ती थी। और आगे 
को सिबिल्सविंस के सदस्यों को 
कौंसिलों का अध्यक्ष बनना ही नहा; [कन्तु 
मियां अब्दुळ कादर और विशेष कर महाशय 
तांबे के बिषय मे सरकार का वक्तब्य क्या 
हा सकता है। बात ते। स्पष्ट है । नौकरशाही 
और स्वराज्य दल फां मुकाबला हे,-नाकर- 
शाही के पास प्रलोभन बहुत हें | खराज्यदळ 
के लोग यदि अपने अन्दर केवल तपस्वियो 
और त्यागियां के लेने का नियम न करेगे 
(__. अपनी शते कड़ी न कर.दंगे ते| उनकी 
जीत अत्यन्त कठिन है. । कोंसिलों. के अध्यक्ष 
बनने की रीति भी उनके छोड़नी चाहिये । 
क्योंकि अध्यक्ष का वेतन इतना है कि उसके 
बनने के लिये ही लेग विशेष - प्रयत्न करते 
हैं। बङ्ञाठ मे उनका एक मुख्य नेता ता 
बहुल के गवर केपास सरकारी बोठे प्राप्त 
करने मया.हीथा ऐसी घटनाये थोर स्थाने! 
मे; भी होंगी । यह हमारा विषय विचारणीय 
हैः ओर हम के पूण विश्वास है कि इस 
ठु घटना से खराज्यदळ पूरा २ लाभ उठायेगा 
और ऐसी रीतियां सेचेगा जिन से ऐसी 
घरनाआ का हासकना ही असम्भव होजाये। 


> 
ह । 


स्याम के प्हाराञ का उपदेश 


छण्डन में व्यख्यान देते हुए स्याम देशके 
महाराज्ञा ने स्यामी विद्याथि ये! का यह उप- 
देश दिया कि डनको किसी अवस्थामं भी वि- 
देशी रमणियोंसे विवाह न करना चा हिये। क्यों 
कि एशिया और योरुप के रीति रिवाज्ञ रहन 


सहन के ढंगे और शेष छोडी २ और 
यातों मे' इतना भेद हे कि ऐसे विवा 
के कारण कदापि महीं होसकते । उन्हे 
भी कहा कि श्याम देश मे' उत्तम से उ 
छळनायें मिल सकती है। जे कुछ उन्हाने स 
के विषय में कहा बह भारतवष पर भी ठ 
है । भारत के कई वैरिष्टर इत्यादि ब 
साथ विलायतसे स्त्रियां लेआते हैं। उन पे 
को. अपने पतियों की विरादरी से ज 
वास्ता पडता है बह बिचारी बड़ी हुःहि 


र कलित होती है खत 
और ळज्जित होती हैं । पग २ पर उनको पता 
लगता है कि उन्हे! ने किसी न किसी बात 
पर ठोकर खाई हे। भारत की देवियां नता 
विदेशी आदशाँ को सेसभती हैं और नहीं 
उन आदर्शो. पर. अवलस्बित रीति रिवाज 
इनकी समझ में आते हैं। यदि दूध खुहे 
बतन मे' पड़ा होगा ते विदेशी लरना 
उसके! पियेगी नहीं और कहेगी कि भारत | 
खच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता; कितु 
जहां भोजन पकता हे उस रसोई मे जूता 
लेज़ाने मे' उसको कोई संकाय न होगा और 
नहीं खाने की टोकरी मे' जूता डालते समय 
उसके मन मे ऐसे विचार आयेंगे । इसी 
प्रकार यदि कोई पुरुष गर्मी की ऋतु मे केवल 
योती पदिन कर देवियों के सन्मुख रगे पाव 
और शारीर के नग्त होते हुए वैठेगा तो विला: 
यती छलनाओं के वह पुरूष असभ्य प्रतीत 
हेया । कितु उनको यह बुरा न ळगेगा कि 
उनका ब्लाउज गर्दन से बहुत नीचा दै, ऐसी 
ही कई और बातें भी हैं । यदि कोई भारतीय 
देवी नहाये धोये बिना कुछ मुह मे डालले 
ते अभ्य देवियां. उस को घृणा की दृष्टि 
देखने लगती हैं । कितु एक इड्जडुलिश कक, 
प्रातः काळ उठते ही एक चाय का यार 
अवश्य पीयेगी, और कदाचित एक आ 
बिस्कुट अथवा टोस्ट भी सोथ; खा ली 


पढ़ी 


ह्‌ पे 
सुस | 
I ने यह 
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4 निवन है 
। भादर आई 


ह हदय... के. जिन. परिवारों: स 
भार पकता भी है वहां भी देवियां माँस का 
की नहीं । कितु चिलायो मेम को अण्डो 
कीर मासका प्रयोग एक साधारण ह मालूम 
हाती है यह सच है कि ee 3 कुछ काळी 
की मी दे जो इन गोरी गॅमा का पूरा २ असु 
करण करती हैं । कितु गारी मेमें और काली 
की पल में" वतती नहीं क्योंकि काली 
कमे यह समती है कि गोरी मे मोका अपनी 
हप राशिका अभिमान हे ओर गॉरी समां 
पह कहना दै कि काली मे मों मेन भारतीय 
हलनाओं के गुण हैं न विदेशी छलनाओं के। 
और दोष देने की बढ़ी हुई मात्रा मे' उन में' 
उपस्थित हैं । 
“क्काआ गया था हँसकी चाळ सीखने, 
अपनी चाळ सी भूळ गया।” 
एकं और बात भी विचारणोय हे विदेशी 
भाषा चाहे कोई कितना ही पढ़े, उसके 
मनके आंतरिक भावों ओर विचारों, उसके 
खप्नों ओर उसकी लाळसाओ का प्रकाश 
भली प्रकार उसी भाषा में हे।सकता हे जो 
उसकी माता ने. उस को लोरियों के साथ 
सिखलाई। जव तक मनुष्य विदेशी भाषा 
बोलता रहता है वह यही अनुभव करता 
रतां हे कि वद्द एक कृत्रिम वायुमण्डळ में 
धूमता है। स्वाभाविकता का जीवन में पुनः 
प्रवेश अपनी भाषा के प्रयोग के साथ ही आता 
। यही कारण है कि विलायत में हिंदु- 
जब आपस मे मिलते हैं तो 
जा का ही प्रयोग करते हे; क्योकि 
ह उ बाको बोलते २ बह इतने 
निकालते हे हि क़ आपस भे उसका कसर 
खे भो हैं । जिन के घर. में मेम हें उन का 
ऽ ह्र ला जी ही बोनी पड़ती 
या धारण वरिष्टरों की अत्रजी की 


ग म > ~ 
'प॒ता भी 'सांधारण ही हाती हे। इङ्गलिश. 


विचीरपूवाह 
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लाळसायं ञौ भ त डा क कारण उनकी. 
दि साय, और भावनायें, उनके सडरूट्प और 
कटप उनके ते हैं. अं | 
क के मन में ही रहते हैं और उनका. 
ई भाग नको अधा ज्विनियां को प्राप्त नहीं 
होता । एसा ही संकोच पत्नियों के। भी होता 
है इससे दाम्पत्य पेम और स्नेह में फक 
आजाता हे; यह घटना हुआ स्नेह कुछ काळ 
क पश्चात्‌ उपेक्षा का रूप धारण कर लेता है 
आ र्भ * ७. Xe र 
और सभी छाग जञानते हैं कि उदासीनता 
प्म की घातक हैं। जब तक्‌ संसार में एक 
थम, एक आचारपद्धति और एक शिक्षा का 
स्रोत नही हाता तव तक योरुप, अमेरिका, 
एशिया आर अफरीकाक अंतरजातीय विवाह 

हानि कारक ही होंगे लाभदायक नहीं । 


काश्मीर के महाराज का स्वगेवास | 


काश्मीर के महाराज सर प्रतापसिंह की 
सत्यु के समाचार ने पत्जाब के हिन्दुओं में 
एक प्रकारका त्रास फैला दियाहे.। स्वगंवासी 
महाराज पञ्जावके हिन्दुओं के पथप्रदरशकथे। 
वह सदाचारी उदार ओर निराविश हारी थे। 
हर प्रकारसे प्राचीन धर्म की रक्षा करना वह 
अपना कर्त्तव्य समझते थे और धार्मिक 
असहिष्णुता तो उनके नज़दीक न फटती 
थी । सम्प्रदाओं के विद्वानों और धर्म प्रचार- 
के का वह वड़ा आदर करते थे। उन के 
स्वभाव में सरलता कूट २ कर भरी हुई थी। 
जिस किसी से पांच मिनिट के लिये भी 
मिलते थे; अपनी शिश्टता का प्रभाव उस के 
हृदय पर सदा के लिये छाड जाते थे! अपने 
कट्टर से कट्टर शत्रुओं को क्षमा कर दिया 
करते थे। उनकी मत्यु से उनको प्रजा का 
ते। दुःख हुआही है किन्तु पञ्जाब के हिन्दुओं 
के उनसे कम कलेश नहीं हुआ। अब काश्मीर 
की बागडोर महाराज हरिसिंह के हाथ 
आयेगी । महाराज हरिसिंह के ढङ्ग अधिकः 


| झ्याति [भाद्र आश्‍विन संर द्‌ 
तर विलायती हें । मिस्टर सम्बन्धी घटना पुतीक्षा करके ळी महे एक्ट पर विचार 
को चर्चा अभी सभ्य संसार मे शांत नहा. करने का राशायन स्वीकार हो. गया | इस 
हुई । क्या ? हमीर की शजा यह आशा पर पुवन्धकतू के के सव सदस्यों और 
करे! कि नवीन महाराजा Sd हि सन आचिका रचे त्यागपत द वत 
दायित्व को पूरी तरह समरेगे और काश्मीर चुनाव हुआ, इस में गी क सदस्य फिर चुने 
राज्य की रीति-नीति में कोई भेद न आने दंगे गथे। अब पता यह लगा है कि एक भा 


महाराजा साहब के यह भी से।चना चाहिये 
कि भारतीय मस्तिष्क का मूल्य याद देशी 
रियासतें मेसीन देख पड़ेगा ता फिर वि 
की रक्षि कया होगी! उनको बड़े २ पदो पर 
ग्रज्ञो को नियुक्त करने को प्रवृत्ति छेडनी 
चाहिये, आप को प्रत्येक बात मे स्वगवासी 
महाराज के चरण चिन्हे पर चलने का 
प्रयतत करना चाहिये । हमारी यही हादिक 
प्रार्थना हे कि भगवान्‌ महाराज हरिसिह का 
सुमति दें और पञ्जाब की सब से बड़ी हिन्दू 
रियासत की सब प्रकार से रक्षा करे | यही 
प्रार्थना आय्य जाति के प्रत्येक हितैपी और 
हितैषिणी की अन्तरात्मा से आज निकल 
रही है! 
गुरुद्वारा प्रवन्ध - कमेटी । 
गतरमन्टके साथ अहिसात्मक युद्धमे सिक्ख 
चीरों की विज्ञय हे! चुकी। अव उन को 
शान्ति से उसके मीठे फलों का आनन्द लेना 
चाहिये । यह ता सिक्खों ने सिद्ध कर दिया 
कि वह वीर योद्धा हैं अब यह सिद्ध करने 
का समय आया हे [क वह नीतिज्ञ भी हैं। 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का पिछला अधि- 
वेशन जो अमृतसर मे हुआ उस में दो दल 
हॉ गये | एक दळ यह चाहता था कि शुरु 
द्वारा कानून को स्वीकार किया जावे । दूसरे 
का मत अ 8 थाक सरकार के साथ सन्धि 
करने कां समय अभी तक नहीं आया । यह 
दया कि सरकार नियम उपनियम 
क्रिस पूकार के बनाती है। एक मांस तक 


के पीछे जञा दूसरा अधिवेशन होगा उसमे 
कानून के स्वीकार करने का पूस्त।व अवश्य. 
मेव पास हो जाचेगो । यह जानकर हम के 
पूसन्नता हुई है कि फूट न पड़ेगी और आपस 
में समके।ता हो जावेगा । युवकदल ने बडी 
बुद्धिमत्ता और दूरदशिंता से काम लिया है। 
गुरुद्वारा ऐक्ट सिक्खों के अपूर्व बलिदान 
का फल है । अब जबकि वह प्राप्त हो गया 
है उस का कीचड़ मे फेंक देना उचितन 
होगा । कपा हुआ यदि उस वृक्ष पर जिस 
पर यह फल लगा हे कुछ कण्टक भी हैं। 
वीर खालसा को चाहिये कि कण्टकों को 
दूर करके फल को काम में लावे | सरकार 
को वीर कैदियों के सुक्त करना ही पड़ेगा। 
भाई फेरू का सारचा छोड़ने मे भी गुरद्वारा 
कमेटी ने वहुत गस्भीरता से काम लिया है। 
जिस चायु मण्डल मं पाप के जन्तु घूमने 
लग पड़े उस में सत्याग्रह नहीं हे! सकता! 
सत्याग्रह के लिये पवित्रता; संयम और 
आत्म-दमन की अवझ्थायं चाहिये । जहां यह 
अवस्थाये नहीं वहां सत्याग्रह करना ऐसा 
ही है जैसा एक अत्यन्त गन्दो स्थान में यज्ञ 
करना । 


दयानण्द जयन्ती | 


दीपावली के दिन जगतगुरु महर्षी दयाः 
नन्द अपने जीवन के उद्देश्य में पूरी २ 
सफलता पुप्त करके कवि के शाब्दे! मे डंका , 
बजाते हुए परलोक सिधारे थे | महषि इस 
युग के कर्ता थे। भारतवर्ष में जा भोजा 
ग्रृति दृष्टिगाचर होती है वह सब भगवा 
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वन का परिणाम के ककरण 
ठ सनातनथमं आय्य वन रहा हे। 
पदि इसलास का रूप परिवर्तित दा रहा है, 
रि ईसाई मत की काया पलट रही है । यदि 
प्रह्मसमाजी फिर बेद की कोति गाने लगे 
हूं, यदि कांग्रेस ने स्वदेशी व्यवसाय और 
मातृभाषा की सुध लेनी आरम्भ की हे; यदि 
हेग यह समझने लगे हैं कि राष्री 4 उन्नति 
का मूळ मन्त्र जातीय शिक्षा है, यादि स्वराज्य 
और देशीय सभ्यता म जा अटूट सम्बन्ध 
है उस की ओर लोगों का ध्याइ उठने लगा 
है, ता यह सब कुछ पातःस्मरणोय द्याननन्‍्द्‌ 
केअपूव साहस और अवणनीय योग बल 
का चमत्कार हे ॥ दयानन्दज्जयन्सी अब 
केवळ आर्य्य समाजी ही नहीं मनाते ' दया- 
हद आज सम्पण आय्येजाति के हृदय का 
सम्राट और समय आने चाला हे जव कि 
सारा सभ्य संसार उस के! जगतगुरु स्वी- 
कार करेगा । यह सत्र कुछ ते होगा किन्तु 
महर्णि के अनुयाइयाँ का बिशेष कर्य हे 
कि आङस्य और पूमाद को त्यागे ओर अपने 
महान कर्तब्य की ओर ध्यान दे । 


कन्या गुरुकुल । 


करेया गुरुकुल अपने ढङ्ग की भारत वर्ष 
केवळ एक ही संस्था हे। कन्या गुरुकुल 
की स्थापना के पूर्व आर्य्य कन्याये या ता 
पूतीवर्सिरी की परीक्षाये देकर अपने खास्थ्य 
का नाश करती थीं और अपने मस्तिष्क और 
व्दयको विदेशी बना कर भारतीय सभ्यता 
भे ता क्षीणता मे सहायक होती थीं 
| संस्कृत कवियों के अश्लील श्रन्थां 

ही अपना कल्याण मानती थीं। 


,फै पढ़ने से 
क ऐसे शिक्षणालय की आवश्यकता थी 


| ns Lo) 
क को कन्याओं का देवियां बनावे, 
की प्रथा के! पुनरुज्नीवित करे, 


विचार प॒वाहँ 


भावी माताओं के.दिमाग 
से उद्दीष्त करे और उनके दिल का देश 
हक के भावों से उत्त जित करे, जा उनका 
परवा ब ओ और शाती 
7 डताये बनावे और गृहकाय्य मे निपुणता, 
शिशुपाळन में कुशलता ओर कछाओं में 
दक्षता उनको सिखलावे | कन्या गुरुकुल ने 
श्ल कपी का पूरा कर दिया हे । इस गुरुकुल 
शिक्षा का माध्यम आर्यं भाषा है इस- 
लिये कन्याये' थोड़े समय में विस्तृत ज्ञान. 
प्राप्त कर लेती हैं। बिद्यालय विभाग की 
पढ़ाई आठ वर्ष मे' समाप्त होती ह ज्ञा 
कन्याये' इस पढ़ाई का समाप्त कर लेगी उन 
को संस््रत उतनी आ जावेगी कि उपनिषद 
रामायण, महाभारत और गीता को समक 
सके, वेदिकसाहित्य मे उनका प्रवेश हो 
चुका होगा, मेटिक तक की गणित और 
भूगोल वह ज्ञानतो होगी, भारतवर्ष का 
विस्तृत इतिहास, अर्थ शास्त्र, प्रवेशिका 
भारतीय शासन पद्धति और देश दर्शन षह 
पढ़ चुकी होगी । इस के अतिरिक्त गाना, 
बजाया, सीना पिरोना, चर्खा कातना, खाना 
पकाना, वाग बगीचा लगाना भी बिद्यालय 
विभाग मे आवश्यक विषय हें । गुरुकुल में 
इस समय १०० कन्याये शिक्षा पाती हैं। 
अध्यापिका सब योग्य हैं और प्रायः त्याग 
भाव से काम करती हैं कन्या गुरुकुल का 
वार्षिक उत्सव १४. १५ १६ नवम्बर का 
होगा । आय्यंजनता का कर्तव्य है कि 
उत्सव की शोभा बढ़ावे और दिल खेलकर 
गुरुकुल का दान दे ताकि यह स स्था फू 
फले और मारत के भविष्य का बनाने र 

सहायक हा । उस समय नवीना ब्रह्चारणि- 
यां का प्रवेश भ होगा जा महाशय अपनी 
पुत्ियो को इस विद्यालय मे प्रविष्ट काता 
चाहते हैं। वह बहुत शीघ्र प्रार्थना पत्र 


को ज्ञान की ज्योति 


हांगा Tt का 
लक - नश द = 


गि आचार्था से मंगवां ले और भर कर 
भेज दे । पार्थना पत्र बहुत अ रहे हैँ और 
संस्था परिमित है, इस लिये सरक्षकां का 
अधिक विलस्ब न करना चाहिये । 


भूपाल की बेगम साहिबा । 


संसार की समस्त रियासतो मे भूपाल 
( मध्य प्रदेश ) ही एक ऐसा राज्य दै जिख 
का शासन स्त्री द्वारा होता हे। वहां की 
बेगमा के पतियों का कुछ महत्व नहीं | 
बतमान बेगम साहिबा की माता भी बेगम 
थीं ओर दादी भी बेगम। बेगम साहिबा 
की आयु इस सपय ६७ वषें की हे। उनका 
'विवाह१द वपं की अवस्था में हुआ था) और 
उन्हाने राज्य भार संभाला था। भूपाल की 
शासन--प्रणाली का बहुत अच्छा बताया 
ज्ञाता है | क्योंकि वहाँ की शासिका राज- 
नीति निषुणा और राजकाज में प्रवीणा है । 
इन का १8 तोपो की सलामी दी जाती हे | 
बेगम साहिबा उदारता और दानशीळलता 
के लिए जगत्‌ विख्यात हें । अब से १४ वष 
पूर्व जब आप विलायत भ्रमणार्थ गई थीं तो 
वहां के लोगों की समय-शीलता देख कर 
आप दंग रह गयीं ! वहां से वापिस अपने 
राज्य में आते ही उन्हाने सोने और चांदी 
की हजारों घड़ियां खरीद कर अपने समस्त 
राजकर्मचारियों ओर प्रमुख काय्यकरत्ताओ 
मे वितरण कर दी । ताकि थे समय-शी'लता 
का पूण रूप से ध्यान रक्ख । 


_ बेगम साहिबा किसी राजकीय कार्य्य 
वळ सम्वन्ध में टन्डन के भारतीय दफ्तर 
से परामर्श लेने गयीं हैं। अपने साथ वह 
अपने एक मात्र पुत्र नवाबज्ञादा मुहम्मद्‌ 


` हामिडुहाखां और दो पोबो को भी ले गई 


दँ । वर्तमान परिस्थितियोँ के अनुकूळ उन 


की रियासत का उत्तराधिकारी उन 
बड़ा पोत्ता हे किन्तु बेगम साहिबा की 


अभिलाषा है कि यह पद्‌ उनके पु 
ही पाप्त हो । 


विधवा-विवाह | 


विधवा बिवाह ,सहायक सभा लाहोर 
ने सितम्बर १६२५ घे भारत के भिन्न २ पां 
में २८१ विधवाओं के विवाह करोये | पहली 
जनवरी से सितम्वर के अन्त तक इस बई 
में कुछ १८७० ऐसे बिवाह हुए हैं। जिनमे 
ब्राह्मण बिधवा ३३३+ खल्ली ४३२, अरोड़ा 
३६१, अग्रवाल १३६, कायस्थ ५३, राजपूत 
१३२, सिक्ख १३७ और फुटकर २८६ हैं। 


उक्त झांख्य। में से १४१६ ते अकेले 
पडाव ओर उत्तर पश्चिमीय सीमान्त देश 
की हैं; ३५ देहळी, ३६ सिन्ध, २४८ संयुक्त 
पान्त, ३६ बंगाळ, १६ मद्रास, ८ बस्वई, 
५ मध्य-पुदेश, 8 राजपूताना, ५ हैदराबाद, 
( दक्षिण) और ३० आसाम की हें । 


मिश्रित विवह का दुष्परिणाम 


शाम के शा्जा ने अपनी रियासत के उन 
विद्यार्थियों का जा, कि सम्प्रति इङ्गळ॑ण्ड 
शिक्षा पारदे हैं, यह चेतावनी लिखकर भेजी 
है कि “भूल कर भी किसी युरोपियन कव्या 
से विवाह न करो ! ऐसे विवाहो के अगणित 
उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, किन्ठ 
हमने किसी को भी चिर समय तक सु 
सम्पन्न नहीं पाया । परिणाम-खरूप 
दम्पत्ति के प्रेमश्टखला हमने बहुत आ 
पाई है । हमारे देश और युरोप के देशा 
बहुत अन्तर है, अतः एक यूरोपियन लड़क 
$ ज्ञाती ९ 
दृशान के 


जा कि विवाहोपरान्त यहां लाई 
स्वभावतः अपनी जन्मभूमि के पुनः 


रडली है | हादेशी 
यः लालायित 
र कर के। कभ! अ्यवहेलता की द्वप्टि से न र म चूर होकर भारतीय युतक 


|| 
रि और याद रखे। कि उल व्यक्ति को जुकचणा दयां तो उप ते ई | 
देक्षां, 


चाहे वद युगप का हे या शाम का, पा 
कराई भी अब रि [कर जाता हे! समाजमे आक 
दर की दृष्टि से नहीं देवतां जोविभित्न ते जैसे तैसे गल भो को दाठ 
की से वैयरादिक नाता जे।इता हे । प्रत्येक सम्तान को प्रायः वदी हि हा, पर उनको 
हि प्रे अस्छे ऑर घुर प्रकार के लोग पाये वगशांकरो को र रेरा ग है जे।कि 
& वत कडवी भले 
ने हैं और शामियां मे भो वही शुग विद्य- पर हे सच्चा । इसके ही हो 


I दे 
[त हुँ जा किं किता उद्य से उच्च जातो 'प हम समाज के पत्ये 
प दा क्यांकि परिचिम पौर 


इस पकार को एकता का युग कभी 
आवेगा भो या नहीं य शवर के अतिरिक्त 
काई नहा बता सकता! 


I) 
प्रहा 
उक बात भारत पर भी अक्षरराः चरि- 


तार्थं है।त' है। ! हतने ऐले परिवार हैं जञा 
कि इस प्रकार के त्रिपद से सन्तुए हाँ। 


© ९), .2, 
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GIVE YOU.PERFECT TIME. 
OUR WALL CLock “TIC-TAK” 
HAS EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 
PRICE Rs. 


THEREE only. 
Order now if you have not already 
orderd 


pater ॥॥॥ C0, 


Post Box No. 27 
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अनन्तराम शर्मा के पूबंध से सद्ध्म्म प्रचारक प्रेस दर्यागंज देहली में छपाया। 
` भौर बाहू जिमुबननाथ प्रिंट ब पकिशर वे व्योति रार्वालव पिउछी से पाशि किया । 


Tie Wori’s Record Tinekeepe! 


. To ‘the intending purch १8९78 ofa 
sound, strong and elegant t: melreeper, 
we would strongly ecom:mend our 


र 
i ए(”% No. 7007. 


ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is tbe very newest style wristlet wate h 


These watches are artistically finished of tho 
best workmanship, and ure gu ranbeed for 


3 years.. Their average daily variatinn, when 
used with proper 0876, 3 ) to 2 second, & result 
which bas never been’ surpassed by watches of 
much higher prices 
Price, Rs. 7-8-0, with Strap 07 Brace 
Jet for Radium Dial, Re. -8-0 Extra 
N.B— Purchaser of 3 W alches at 6 time 
dial olurm 


German-made 4-in 


will get one 
Timeniece free 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol-or 
Spirits, antl hence,can 00 
used by all without any 
क It possesses 
themost fragrant smell 
of the diflerenb kinds of 
fine flowers. No it.c e- 
minutely the delightful 

ke freshlyplucked flowr 
°rs-smell every now and 
then. In lasting qunli 
‘ies, ib is unsurpassed. 
ask for, _ ; 


LILY OF THE 
१ VALLEY 
7 oz. Bottle 586.7-8-0 
7 Dram Bottle 0-I2-0 
Dram Bottle 0-8_0 


Sample Bottles, Doz. 
~ १ ET] Each ह. 
Hurry up to 


PETER WATCH CO., 
.- 29. 8. 27 MADRAS 


ny 


Re. I-4-0 


0-2-0 


स्त्रियों और बच्चा के | ले 
सुन्दर बस्ल्गः।”' ~ 
हमारे यहां स्त्रिया और वाळके के उप 
यागी साड़ियां, जाके ओर कुरे . वहत 
खूबसूरत फेल्ली बनावट के मिलते हैं एकवार 
मंगाकर देखिये नापसन्द हा या महगे जच 
ते फौरत वापिस भेजकर  कोमत वापिस 
मंगा ली जिये की मत साड़ी वेळ रेशम की कि री 
दोर ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 
बाल बढ़ाने वाळा तंठ--इसके लगाने 
से बाल बढ़ते हें, काळ रहत हं; ओर बाहा 
का उखड़२ कर गिरना बन्द होता है क्रो ०॥) 
बच्चों के गले के लिट ये छाकिर दांत 


* सुगमता से निकलने के लिये प्रसिद्ध हे की० ॥ 


बालखुधा--गाद क बच्चा. का भांग 
तांजा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 


कीमत फी शीशी ॥।) 
महा सुगंधित तेळ- माथे के सुगं धित 
ओर ठंडा करने वाळा तैल कोमत १) 


ब्रासलेट -बाच। 
न० ३२ यह दिल्कुठ 
ही नई फैशन का 
चोज हे इसके वोच . 
में एक छ'टी सी | 
जेवी घड़ी हैं और इधर उधर च्यूड़ियां ऐसी 
तज से बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बड़ हा: 
` में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगा 
हिन्दस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भा इस बहुत 
सन्द करती हैं क्येकि घड़ी को घड़ी ऑर 
गहने का गहना है, पातळ पर सेने को गि 
वाळी का दाम ८) रू० जिसके चारा तरफ 
नग जडो हैं दाम १०) रु०॥ | / 
पूरा हाल जानने के लिये ` बड़ा सती 

पत्र झुफ्त। ` 


पता-सख सं दारक कम्पनी, १ 


५ [os 
काताक १६८२— 


_ 
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स्वामी दयानन्द 


विषय सूतो । 


विषय पृष्ट 


मृगतृष्णिका,-ले* हरिहर आभा २६३ 


ओर शिक्षा म 
शरीरिक दण्ड का स्थान, “० श्री 


युठ हरिशरण विद्यालड्टार २६४ 


गंवार--ले० रत्ताम्बर दत्त नन्दे।ला 


रत्न मेरठ ३०१ 


सुखद मिळन-ले० श्री युत शंखाघार ३०४ 


वहदिन [गद्य काव्य] ले० श्रीयुत 


जगदीशाचन्द्र शास्त्री ३०६ 


प्रम—ले० श्रीयुत भगवानदास गुप्त 


बरहन्‌ ३०६ 


माहनी के आंसू ,-र्‍ले०, श्रीयुत 


धि ~ 
सन्तलाळ दधिमथ वेद्यरत्त ३११ 


निशीथ माया-ळे० श्रीमती धर्म पत्नी 
प० खुमेरीलाळ बी० ए० अमरावती 


( cl रार) ३१४ 


विरह वेदना,-ले० श्रीयुत ५० राज- 


नारायण चतुबेंदो आज़ाद ३१७ 
कुसुमोद्यान ३२० 
वनिताविनोद्‌ ३२० 


सूचोकार यन्त्र--ले० निरऽजननाथ ३२७ 
स्त्रियां का मुख्य धर्म ले० हेमराज्ञ 

> ~ 

वेद्य एम० ए० एम० लाहोर ३२८ 
सतीत्व,-ठे० श्रीयुत रामचन्द्रसह ३३२ 
महाष दयानन्द जन्म भूमि शताब्दी ३३३ 
विधार प्रवाह ३३७ 


कन्या गुरुकुल समाचार 


(५) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाह 


ग्राहकों के लिग्रेः-- 
को मिला करेगी र 
भारत के लिग्रे डा० व्य० सहि 

(२) बल्य त्त इस का 
१ वप के लिये 
६ मास के लिये 
बिदेश के लिये इसका 
मूल्य ६) हे । 
खियों और विद्याथियों से केवळ ४) प्रति वष है 

( ) एक प्रति का मूल्य ॥) ह्‌ । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिळतीं, जा मिळतो है 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिळता आठ आने के टिकट आने पर 
र 
भेजा जाता हें । 

(४) ज्योति का वपं मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होगे 
वाले को परे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनोआ!इर 
द्वारा भेजें वो० पी० भेजने से गृहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 


४॥) हे । 
२॥ | है। 
डा० व्य० सहित वापि 


लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा | 


हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्राथना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 
(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिय । 
(८) यदि कोई संख्या कित्ती ग्राहक को न पहुँचे तो पहि 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले है 
डाक धर से जो उत्तर्‌ आवे उसे प्रबनधकर्ती के पात ग 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के नि 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी पर | | 
बिना भूल्य नहीं दी जायगी ! ! 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मे? || 
ज्योति' कोठी नं० ४ द्रियागंज देहली * 


पते पर आने चाहिये 


ध्येतिरिम्‌दप जत्त-' 
। ग्रक्रमीत॥ 


है 
ुफ्त 
पर न 
र कातिक १६८२--नवस्वर १६२५ ई० संख्या ७ 
होगे = MMO \, 
सपृ स = 
र E AES Were 
गा “ मृग तलण्णिका > 
क ( ल-_हरिहर ओका ) 
क कवन यत्न करू किस रूप ते, 
और कवन योग करूं किस भूप से | 
थक कवन देव प्रसत्न करूं हरे, क, 2 
गाशा कवन' भूसुर आद्रितडपूप से ॥ 
नर । / दिवस रात्रि विलोकत ही गयो, 
३३ | | | चपल चिन्तन चूर हृदय कियो । 
हेगे। | यतन साधन आगम आदि जो, | __.. 276६ 
हित विपुल रूप हुसाधन को कियो ॥ - 
gi गति भयानक नर्तक की हुई, रश 
त मेज सतत नूतन रूप लखा किय | १ 
कलने 
र पर सदा वह अन्तिम हर्य था, ; Ee र 
` कुशञ्नलता परिपक्व कदा किये ॥ 
; || भवेन भूपर था जब से क्रिया | 
। | र व ९2% ग्रहण चेतन शक्ति हुई जभी । : f 
| : अहह हा, तब से मृगतृष्णिका, - 


fh यी दयानन्द और शिक्षामें 


Mr... 
शारीरिक दण्ड का स्थान। 


ळे०--श्रीयुत हरिशरण विद्यालंकार 


। ज़ से कई.शताब्दि पूर्वी पाश्चात्य 


संसार मं Jesuit schools में 
ग्म व रि कह. ह 
| Ei विद्यार्थियों का शारीरक दन्ड 


Ln] `| 4 
सर्वथा न दिया जाता था। वर्तमान मे भी 


स्कौटलेंड, जर्मनी, औक्सफोडं इत्यादि 
प्रदेशों के Head Masters तथा टा 
72६ निरन्तर इस बात पर बळ देते रहते है 
कि ये दण्ड सीमित कर दिये जाय॑। नाव 
इत्यादि प्रदेशों मे' भी अब इस दण्ड को दूर 
करने का प्रयल किया जा रहा है १४४६४ 
मे' कई 5८००।५ ऐसे हैं जिनमे यह दण्ड 
वर्तमान में भी सचथा नहीं दिया जाता। 
वस्तुतः यह दण्ड दिया भी न जाना चाहिये 
इसका परिणाम यह होता है कि बजाय 
इसके कि विद्यार्थियों की शक्तियां विकसित 
हो उनके दिमाग भय के कारण अधिक 
'सङकचित हो जाते हैं। शिक्षा को उद्देश्य 
E-out, duco, to lead, to lead out the 
hidden powers. h < बालकों की 
अन्तरगत शक्तियो का विकास करना हे। 
इसके लिये आवश्यक है फि विद्याथियो का 
खतन्त्रता दी जाय, उनमे भय का अंश 
बिल्कुल न हो; उनके लिये उनके शुरू 
सूपायन हो, सुदूरापनयन नहीं, ये न हा कि 
निस प्रकार शयेन से पक्षी तथा वृकसे अज्ञा 
तथा अवि भागती हैं उसी पुकार गुरू 


से [शष्य भाग । चिपरीतावस्था मे शक्तियों 


१. We have no Cosporal punish- 
ment im this school. Itis not neces- 
sary and other methods are for bet: 


: ter. Moral Instruction and Training 


in School. (by M. E. Sadler P.4-23.) 


का विकास तो दूर रहा; भय कीःअरिन पे 
शक्तियो के बीज दग्ध हा जाते हैं तथा भय 
के कारण दिमाग D0]! हा जाते हैं । 

एवम्‌ वाळके को अधिक से अधिक 
स्वतन्त्रता दी जाना चाहिये । हां, कहीं यह 
स्वतम्द्रता अपने साथ दुष्परिणाम भी न हे 
आये, इसके लिये यह आवश्यक है कि यह 
स्वतन्त्रता सम्यक्तया निरीक्षित हो; अधि. 
छाता लोग पुतिक्षण उनके बीच में रहे; उन 
को चेणाओ का निरीक्षण करते रहे। ऐसी 
स्थिति मे प्रथम ते! किसी प्रकार की कुचेष्टा 
का सम्भव ही न होगा तथा यदि किन्ही 
संस्कारों के कारण किसी बालक में कुचेष्टा 
की प्रवृत्ति को अधिष्ठाता देख तो तत्काल 
दन्ड देने की बज़ाय पु म से उन्हें समभा 
दे' श्रीस्वामी दयानन्दजी ने तृतीय समुलास 
में जे यह शब्द लिखे हैं कि “जब विद्याथी 
अ्रमण करने को जावें, तब उनके सांप 
अध्यापक रहें”? इसका भी यही अभिपाय है 
की अधिष्टांता लोग विद्याथियों को ऐसा 
अवसर ही न दे जिसमे' कि वे किसी पूकार 
की कुचेष्टा कर सके। पाश्चोत्यु विद्वानों का 
भी यही सिद्धान्त है कि “Well super: 
vised freedom is ° what children 
want. Jt is only in freedom that ४9 
see what they are, and itis only in 


२, एक शिक्षक इस विषय में अपनी 


_निन्न सम्मति पुकट करते हैंः-! ३४९ 70 


Corporal punishment. I find moral 
suasion gives better results, (More 
Instruction in Schools. 2.4 22) 

३. Moral Instruction in schoo 
Pp. 4I9 
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freedom that they can become 

[6 

भी नड रट हर 
खतन्त्रता से ही शिक्षा का जो वास्तविक 


य है वह पापत किया जा सकता है, 
अन्यथा नहीं । खुनिरीक्षित स्वना ड्या 
पत्ता मे. असद्णुणों का शिष्य में सम्भव 
र र पाचीन शास्त्रा भे शिक्षक को 
शिष्य का पिता कहा गया है। शिक्षक के 
अस्दर यदि वस्तुतः ही पितृतुल्य प्रेम हे! 
तो यह सम्भव ही नहीं कि वह शारीरिक 
दण्ड के पक्ष में हा । वस्तुतः “जो शिक्षक 
सज़ा देता है उसे शिक्षक नहीं 
इइ सकते वह तो कॅद्यों का दारोगा 
१।” [हि० न० १७ अगस्त १६२४ ] । कहने 
का अभिपूय यह नहीं कि पिता पुत्र को कभी 
शारीरिक दण्ड देते ही नहीं । देते हैं; परन्तु 
तभी जब उनके अन्दर क्रोध आ जाता हे, 
जवकि क्रोध के कारण वे अपने आप पर 
पुल नहीं हाते । अस्वास्थ्य में वे लड़के 
को मार बैठते हैं; पीछे से उसके लिये उन्हे 
दुख होता है। अर्थात्‌ वस्तुतः पिता पुत्र 
शारीरिक दण्ड नहीं देसकता उसी पूकार 
शिक्षक को भी चाहिये कि शारीरिक दण्ड 
बिह्कुल नदे। 
शिक्षक आत्मज्ञानी होने चाहिएं जिन्हे 
क्रोध आये ही नहीँ । श्रीस्वामी दयानन्द 
जरब क यह शिक्षक का पृथम 
र हो है, जब क्रोध न ददो तब शारी- 
फे आवेण ये नहीं हो सकता | चू कि क्रोध 
प ही उसका बाह्यरूप हाथ आदि 
भू शु आदि के रूप मे' प॒गट होता है। 
खो से सुख से गाली दे बैठता है, और 
दीन शिष्य पर चिनगारियों की 


पाचीन शास्त्रकारों ने ऐसेगुरू 
दण्डनीय बतलाया है , ल 


शारोरिक दन्ड को स्थान | 


'अन्ये 
“अन्येन घ्नन्‌ राज्ञा शास्यः? 
ठ (गोतम घमंसूत्र २-५०) 
इस्तादिना क्रोधवशेन ताइयन्‌ राज्ञा 
श।स्य आचाये:!” ( सूत्र भाष्य ] 


अर्थात्‌ गोतमं धर्म सूत्रकार लिखते हैं 

याद्‌ क्रोधवशा अध्यापक विद्यार्थी का 
हाथ आदि से मारे ते। राजा के| चाहिये कि 
एस गुरु का शासन करे। श्री खामी दया- 
नन्द्‌ जी महाराज ने भी एकादश समुल्लास 
में निम्न शब्दा में इसी भाव के। प्रकट किया 
हः—“ परन्तु जञा शुरू ` क्रोधी... हा ता 
उसको सवंथा छोड़ देना, शिक्षा. करनी, 
सहज शिक्षा न माने ता `' प्राण हरण तक 
भी करने में कुछ दोष . नहीं” ( पृ० ३४६) । 
शिष्य यदि शुरू में क्रोध का देखेगा ते 
वह गुरू से ' क्रोध नहीं करना चाहिये ! इस 
शिक्षा का ग्रहण कैसे कर सकता हैं । गुरु 
सौम्यता की मूति हाना चाहिये, उसको 
देख कर ही शष्यि के अन्दर शान्ति का भाव 
प्रवृद्ध हासके । क्रोध से मूढता आजाती 
है ऐसी अवस्थां मे व्यक्ति कत्याकतंव्य 
को नहीं विचार सकता तथा एतद्शापन्न 
शुरू शिष्य को अनुचित दण्ड दे बैठता है। 

३ प्राचीन धर्मशाल्रों का सिद्धान्त 
यह है कि शिष्यां का शासन शारीरिक दण्ड 
से सर्वथा शून्य होना चाहिये । यथा सम्भव 
दण्ड न देना चांहिये । गौतम धर्म सूत्र मे 
द्रतीय अध्याय का ४८ सूत्र निम्नप्रकार से है। 


'शिष्यशिष्टिरवघेन!२-४६ | 
6 श्रताइयता युरुणा भर्त्नादिभिः 
+ RL) डी A 
शिष्य; शोस्य त 


अर्थात्‌-गुरू को चाहिये कि बिना 
किसी प्रकार के ताडून के भत्सेनादि से 


MS 


ष्न्क्ाह़ 
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ही शिष्य का नियन्त्रण करे। वस्तुतः यदि 
उन्हे विद्यार्थियां को नियन्त्रण मं रखने का 
ढंग आता हा ते उन्हे शारीरिक दंड देना 
ही नहीं पडता | ५४३८५ के अध्यापक इसी 
भाव के द्योतक शब्दों द्वारा अपनी सम्मति 


निम्न प्रकार से देते हैंः--' 5 पृण९ 
unnecessary to have corporal pur 
nishment for welsh children, if you 
know how to given them” शारीरिक 
दंड की धावश्यकता उन्हीं अध्यापको को 
अनुभव होती है जे कि सुयोग्य नहीं हेते 


' तथा जा शासन के ढंग से अनभिन्ञ देते 


हें। ऐसे अध्यापकों की सम्मतियां प्रायः 
इस प्रकार झी होती हें कि बिना ०४॥९ के 
काम नहीं चल सकता। परन्तु वतभान 
समय मे शिक्षा-विज्ञ इस सिद्धान्त का परि- 
त्याग कर चुके हैं | कुकाव इसी ओर है कि 
यह दंड सबथा हटादिया जाय | इसी उद्देश्य 
की पूति के लिये भिन्न २ विद्यालयों में 
भिन्न २ नियम बनाये शये हें। कहीं इस 
प्रकार के दंड का अधिकार सर्वथा सुख्या- 
ध्यापक को सोंपा गया हे, अन्य अध्यापक 
£ | दड के। नहीं देसकते । अन्य्रइस दण 
का 72८०7१ मे रखा जाने का नियम बनाया 
गया है। कई स्थानों में प्राथमिक विभाग के 
शिक्षणाल्यो में इस को बन्द कर दिया 
गया हे । कन्या।पाठशालाओ मे ता यह 
लगभग उड़ ही चुका है । कई अध्यापक 
कमो मजबूरन ये दन्ड देभी बेठते हैं, ते। बह 
इस बात को मुक्तकठ से खीकार करते हैं 
कि यह दंड उन्हे घृणास्पद तथा निन्दनीय 
मालूम होता है। कहने का सारांश यह कि 
बतमान -म भी आदर्श वही है जिसका 
टबर oo 
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कि महषि गौतम ने अपने घमेसूत्र 9. 
“ शिष्यांशष्टिरवधेन ” इन शब्दों द्वारा र 
शताब्दि पूव प्रतिपादन किया है | र 
एवं हम इसी परिणाम पर पहुंचते हे 
कि विद्यार्थियों को शारीरिक दंड न देता 
चाहिये । 

अब, इख विषय पर कुछ अधिक विचार 
करने के लिये हम सांधारणतया 'शिक्षा के 
समय को ३ भागो मे' बांट लेते हैं: 

१, प्राथमिक विभाग 

२, मध्यम त्रिभाग 

३. उच्च विभाग 


१, प्राथमिक विभाग 


वतमान मे प्राथमिक विभाग के विद्या- 
शियो की अवस्था अधिक से अधिक शोच- 
नीय हे । उनमें शिक्षकवग पायःथोड़ी शिक्षा 
पाये हुए लोग होते हैं, जे कि कई अवसरों 
पर क्रोध के आवेश मे आजञाते हैं तथा उस 
समय विद्यार्थियों का पशुअं की तरह ठोक 
पीट देते हें। विचारे दीन बाळक चुपचाप 
सहलेते हैं । परन्तु, इसी समय से उनके 
अन्द्र वह चीज बाया जाता है जे कि भागे 
जाकर “अध्यापकों के निरादर कर देने! के 
स्वभाव के रूप में परिणत हे! उठता है | यह 
थाड़ पढ़े हुए शिक्षक दड की मात्रा का भी 
निर्धारण नहीं कर सकते । कई वार वीं 


उनके दिल कई लड़कों के विरुद्ध 0/25९५ 


(पक्ष पात युक्त ) हा जाते हैं | ऐसी आ 
में तो उन दोन विद्यार्थियों के दुर्भाग्य के 


है i अं ॥ 
पराकाष्ठा ही हाजाती है;उनकी शामत अ 


हे र्‌ 
जाती है, तथा. क्रर शिक्षक पीट २ 


उनका कच्ूमर निकाल देता है र 

यदि इस विभाग में अच्छे शिक्षित ह 
रखे जांय ते अत्युत्तम है । कॅम गि 
लोग विद्यार्थियों का अच्छी प्रकार स 


IF ~ 


युक्त होने चाहिये । 


कतिक स १६८२ | 


: | और जव विद्यार्थी न समकने 
र कारण पाठ स्मरण नहीं कर सकते; तथ। 
ग ज्ञाने पर दीवारों तथा छत की ओर 

बवे हैं; तब शिक्षक की क्रोधाग्नि भडक 
उठती है तथा उस खुसमिद्ध अग्नि में 
विद्यार्थी का. सन्तप्त होना पड़ता हे । 
स्तुतः महात्मागान्धी जी के निम्नं शब्द 
अक्षरशः सत्य है का 

(शिक्षक का ते धर्म है कि हंसा खिलाकर 
पम से बालकों का आगे बढ़ाना । यह 
ब्रहम है कि सज़ा के डर सर्‌ बाळक पढ़ते हैं 
यह ते प्रायः अब दूर ही हो गया है। डुनि- 
यां के हज़ारों शिक्षकां का यह अनुभव हे 
क्रिधीरञ्ञ से बालकों को अधिक शिक्षा 
दी जा सकती है। दंड शिक्षक के अज्ञान 
का सूचक हैं ।” शिक्षक का काम है कि 


प्रत्येक विषय का दिलचस्प बना देना ।' 


[नवजीवन १७ अगस्त १६२४ ) । 


अब पाश्चात्य. विद्वान्‌ इस सिद्धांत का 
पू्णणया अङ्गीकार कर चुके हैं कि प्राथमिक 
विभाग मे उच्चशिक्षा-सम्पन्न शिक्षक ही 
नियत किये जाय । : 

साथही ये शिक्षक उच्च विचारों से 
'कि ये छोटे २ बालक 
गीली मट्टी के ढेले के समान होते हैं; गुरु 
चाहे जैसो उसकी शकल बना डाले । चाहे 
उसमे उच्च से उच्च भावों का सञ्चार 
करके उसे अत्यन्त सुन्दर तथा मनोहर रूप 


दद र चाहे चुरी २ आदते! का पैदा कर . 


उन्हे शरीरबद्ध कुरूपता का रूप देदें । 
भावी में जा आदात पेदा करनी अभीष्ट हैं, 


हण इसी अवस्था में बाया जाना 


! हैं। क्या कहीं बीज निकम्मा माली भी 
व प्रकार बो सकता है? पौदा अच्छा 
द्र दो जाने परः ते यथा कथड्चित, 


क ˆ 


शारीरिक दन्ड का संथान 


२६७ 
उ 
साधारण माळी द्वारा भी रक्वा किया जा 
A नहीं वोया जा सकता है । 
रस लिवर अत्यन्त आवश्यक है कि इस वि- 
भाग मे आत्मज्ञानी, शान्त प्रकृति के गुरु 
कार्य्यकर्त्ता हा।न्यून से न्यून, उद्च-शिक्षा- 
सम्पन्न तथा अक्रोधी गुरु का हाना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह वालकपन की अवस्था 
अत्यन्त चज्चलता को होती है। इसप्रे बालक 
छोटी २ ऐसी वाते करते हैं जे न पुण्य होती 
हं न पाप; परन्तु क्रोधी खभाच चाळा अदप 
शिक्षित गुरु उनकी चंचलता के अपने प्रेम 
युक्त उपदेश से अच्छी दिशा की आर न 
झुका सकने के कारण उनपर प्रतिक्षण क्र दध 
हाता रहता है। वह विचारे अपने किसी 
अपराध को न समभने के कारण हक्के वकक 
हुए २ चारों ओर तथा ऊपर नीचे देखते हैं। 
यह बात गुरु की क्रोधाग्नि को और भी 
भड़का देती है और शीघ्र ही दह आग, 
५ ळात, घू सा, सुकका तथा चपेटों के शोले 
उगळने लगती है। इस मार से वचने के 
लिये बच्चो में भय तथा कूठ बोलना इत्यादि 
बुरी २ आदते जड़ पकड़ने लगती हैं; तथा 
सम्रयान्तर मै परिपक्व हो उठती हैं। ` 

एवं, पाथमिक बिभाग मे ऐसे गुरु होनि 
चाहिये [क] जे व्यो का पाठ अच्छी 
पंकार समभा सकें, वे शिक्षा करने के 
ढङ्ग [ Method of Teachin् ] से भळी 


> कश 
- पकार परिचित हां [ ख ] वे क्रोधी न हा, 


सौम्य हा | उनको देखकर छोटे २ बच्चों के 
दिलों में भय की विद्यत का सञ्चारन हो 
जाय । वें अपने प्रममय उपदेश तेथा सहाय- 
तां से विद्यार्थियाँ की चञ्चलता का अच्छी 
26५०) दे सके। उनमें निभयता ह 
बीज बोय, उन्हे दबाये नहीं, चू कि इसी १ 

पूतिक्रिया रूप डुराग्रह तथा अविनय का 


| :___-_ “| 


ज्योति भाद्र आश्‍विन सं (६६६ 


क 


खभाव, समयांन्तर में, शिष्य म॑ उत्पन्न ह 


जाता है। 
२ मध्यम विभाग । 


इसके आगे हम शिक्षा की अवस्था के 
द्वितीय भाग परू पहुंचते हैं। इस समय वि- 
दार्थी कुछ बड़ा हो जाता है, वह बातों को 
कुछ २ समझने लगता है। इस समय वह 
उस छोटे बच्चे के समान नहीं रहता, जिसे 
कि गुरु चाहे दण्डे के ज़ोर से जिधर मोड़दे, 
छोटा बच्चा बिचारा मार के! चुप चाप सह 
लेता है | परन्तु यह अवस्था कुछ और ही 
होती है । यदि विद्यार्थी को अधिक दण्ड 
दिया जाय, ते उसमें भी गुरु से बदला लेने 
का भाव उत्पन्न होता है। वह जिस किसी 
पुकार भरसक केशिश करता है कि में इस 
दुष्ट अध्यापक! के! तङ्ग कर दूँ। तथा वह 
विविध उपायों का अवळम्बन अपने उद्देश्य 
की पूति के लिये करता है। इस लिये चा- 
हिये यह कि गुरु उसमे छोटी अवस्था से ही 
विनय की आदत डाले। तथा इस समय 
विद्यार्थी यदि कभी कोई अपराध करे भी ते! 
उसे पेम से समभादे कि 'इसमें उस की 
EL | हानि हैं, उससे कभी २ थोड़ा बहुत 
नाराज हो जाय; उसे पायश्चित लेने के 
लिये, कहे । शारीरिक दण्ड सवथा हेय है । 
इस समय विद्याथियों के निरीक्षण की 
पूवं से भी अधिक आवश्यकता है | इससमय 
को विचित्र अवस्था को समभने के लिये और 
भी अधिक पूयल'करना होता है [उनमें हठात 
किसी आज्ञा का पालन करवाना भी कभी २ 
हानिकारक परिणामों का पैदा कर देता है । 
चाहिये यह कि विद्यार्थियों मे ही किसी 
पृकार कतव्या कर्तव्य का विचार दृढ़ मूल 


हाजाय । उनकी हो पञ्चायत विद्यार्थियों 
को दरडदे । सब विद्यार्थी समभे कि अमुक 


विद्यार्थी ने यह बात अनुचित को 

यह न करनी चाहिये थो, इसके ल्यि ह 
समुचित पायशश्‍चित को अङ्गीकार करना 
चाहिये । विद्यार्थियों की पञ्चायत ही उसे 
Exclusion, remaining in solitude 
का कभी २ दण्ड दे । इस दण्ड का परि 
णाम इख विभाग के विद्याथियों पर बडा 
शुभ होता है । विद्यार्थी के हृदय पर यह्‌ 
पृभावशाली हाता है; वह इसे भूलता नहीं। 
इसके विपरीत शारीरिक द'ड को तस्‍्काह 
अथवा घटे दो घंटे बाद विद्यार्थी भूल जाता 


है । एक अध्यापक लिखते हैं कि |, 
pupils on the contrary, ‘often seem 
to prefer corporal punishment asa 
ready and quick way of expiating 
an offence: ? अर्थात्‌ बिद्यार्थी तो पायः 
शारीरिक दंड को अन्य दडा से अधिक 
पसन्द करता है चू'कि इससे झगड़ा जल्दी 
निपट जाता है । बस्तुतः, शारीरिक दड को 
कठिन द ड नहीं कहा जा सकता; अपितु 


इसे 87८६३] { पाशबिक ) नाम दिया ज्ञाता . 


-न->>-८“ 


¡इस भाव के। M, £. 58ता8ा भपती. पुस्तक 
Moral Instruction in 50000 के पृष्ठ ४ 
पर निम्न शब्दों में देते हैं: - आला ins" 


.truction wears the mien of .coercive 


authourity it may easily १०:0९ 
harm than good. 


२ इस भाष का “Moral Instruction ° 


in-Sch0०]।ऽ ” नामक पुस्तक की ह 
मे निम्न शब्दा मे दर्शाया गया है, “०%, 
training is secured by thé responsi 


bilities of self-5 ent."( ४) | 
of self-governm a 
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। पायङ््चित इत्यादि के कठिनतापूर्ण 
; हट a Jasting healthy effect 
र हैं। श्री खामी दयानन्द जी भी 
'इ के पक्ष में हैं, शारीरिक दड के 
तह । उन्हा ने यत्र तत्र यही लिखा है 
दः पराध कठिन दण्ड दियाजाय” 
ड ऐसा न हो जिसे बिद्यार्थी शीघ्र ही 
भृत जाय,-जिख का कि उस पर शुम 
परिणाम न हो । भी महात्मा गांधी जी भी 
{सी बिचार को ८ अक्टूबर २५ के नवज्ञी वचन 
5 (न शब्दों मे लिखते हेः-“पर सामान्य 
नियम ते यह है कि शिक्षक कमो भी विद्यार्थी 
॥] के शारीरिक दंड न दे । न्यायचा 
व दड वही कहा जासकता है जिसे.विद्यार्थी 
र्‍ छय' स्वीकार करले '''क्रोध मे तो कभी दंड 
) न देना चाहिये; '*' मारने का भाव दिखाना 
] हर पकोर से दूषित है। ” कहने का अभि- 
| पाय यह कि पायश्चित्त ही न्याययुक्त दंड हे, 
| शारीरिक दंड नहीं। 
। - - है जच्च विभाग 
। इसके बाद शिक्षा के समय का उच्च 
. ' विमागहै।इस समय तो बिद्याथियों मे' 
इतनी योग्यता हे। .जासी हे कि वे पूर्णतया 
अपना पूबन्ध कर सके । उन में अपने उत्तर- 
: दायित्व के) समझना जितना अधिक दोगा 
उतना ही परिणामे अच्छा होगा । 'उत्तर- 


श उनपर ही? इसका यह अभिंपाय नहँ ` 
क उनके गुरुओ का प्रममय आश्रय ही नहा. 


यह उन से उदासीन तथा तंटस्थ रहें ।(बरन 
यि ' विपरीत गुरु उन्हें स्वपूबन्ध का 
कण करें तथा निरीक्षेणादि द्वारा सहायक 
हे एतेक्षण अपना उञ्चआदशं उनके सामने 
किकी के जीवन तपस्वी हा जिस से 
बह भी तपश्वी जीवन व्यतीत करें। 
ह अवस्था तर्क-प॒धान होजाती हे! 
अवस्था में श्रद्धा की कमी होती है, 


शारीरिक दाड का स्थान | 


२६९ 


fo ~ ञी. 4 


इस दृष्टि से यह अवस्था अत्यन्त नाजुक 
है । इस समय गुरुओँ का पमम्रथ 
आदश जीवन ही उस श्रद्धा की कमी 
का दूर कर सकता है। यदि यह है, 
तो विद्यार्थियों में उत्साह तथा उदच्चता का 
प्रादुर्भाव दोता है । विपरीतावस्था में तह 
कुल्हाड़े का फाम करता हुवा धीमे २ सत्ख- 
भावों के पेदे! का समूळोन्मूलन करने मं कसर 
उठ। नहीं रखता। इस समय गुरु को अपने 
क्रियात्मक उपदेश तथा आदर्श से नितान्त 
प्रयत्न करना चाहिये कि बिद्याथिये के 
हृदयां में कुतक रुपी राक्षस कां राज्य न 
होजाय, अपितु श्रद्धा का ही पुं ममय शासन 
पूबळ हे! । गुरुखयं प्रातः उठगे ता शिष्य में 
भी ब्राह्ममुह॒तं के जागरण के गुणों में श्रद्धा 
उत्पन्न होगी तथा वह पात; जागरण अपना 
कर्तब्य समभेगा | परन्तु इसके विपरीत यदि 
गुरु का जीवन उच्च आंदश विद्यार्थी के 
सामने न रखता हो ओर गुरु किसी पुकार 
के भय से विद्याथियां को पातः जगाने के 
'लिए बाधित करे तो बिद्यार्थी मे पुत:जञागरण 
का स्वभाव कभी उत्पन्न नहीं हा सकता। 
मौका लगते ही विद्याथी ८ बजे उठेगा तथा 
पिछले दिनों की कमी कसर निकालने की 
कोशिश करेगा । यह अभीष्ट है यदि नहीं 
ते भय और दबाव से नियमों का पालन 
न करवा कर यह आवश्यक है कि गुरु 
अपने पु ममय आदर्श जीवन को विद्यार्थियों 
के सामने रखते हुवे उन्हें प्रातः जगिरण के 
लिये पु रण। करे । इसका परिणाम बड़ा शुभ 
होगा; चिरस्थायी होगा; भावी जीवन में भी 
विद्यार्थी प्रातः जागरण के गुणें को समते 
हुवे प्रातः उठा करे गे। आदर्श जीवन य 
न हाता. वेद का उपदेश रक, 
झुप्तानां द्विता बर् आददे ” कोई शुभ 
परिणाम पैदा नहीं कर सकत! । परन्तु तर 


[| 
2. 
| 
हः; 
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शारीरिक दण्ड का स्थान 
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———— 


रूपी राक्षस के राज्य मे वेद विचारा ही 
हास्यास्पद हेोजाता हे । एक अध्यापक 


लिखते हें कि “ Education founded 
upon words alone is apt (0 FR 
euphuism and other PEs of intelle- 
ctएa] 05७९/५. ” आंद्शे गुरु के आदश 
जीवन की अत्यंत आवश्यकता हे । इसे 
समय शारीरिक दर्ड ते किसी पुकार के 
शुभ परिणाम के पैदा ही नहीं कर सकता 
ओर नहीं कोई इसके पक्ष मे होगा। 
इस समय चिद्यार्थी, अध्यक्ष के निरीक्षण 
मे अपना पुपन्ध स्वयं करें । इस से विद्या- 
थिंयां के जीवन उच्च तथा भावो सांग्राम मय 
जीवन के लिए सनद्ध हो सकेंगे। एवं शारी- 
रिक दरड सवंथो हेय है इस का शुभ परि- 
णाम असम्भव है | पूय करके सव जातीय 
विद्यालयों से इसका बहिष्कार करना चाहिए 
` अन्त में दो. बाते लिखकर हम अपने 
विषय को समाप्त करते हैं । प्रथम बात यह 
कि ` 
| प्रथम बात | 
आदश आदश ही होता है, उस तक 
पहुंचना कठिन हा जाता हे । यद्यपि आदश 
यही है कि शारीरिक दरड सर्वथा न दिया 
जाये; तथापि काय्यं म इसे पूण रूपसे लाना 
कठिन हो जाता हे । अवसर आते हैं जवकि 
यह असम्भव प्रतीत हे!ता हे कि बिना दण्ड 
के कार्य्य हीं सके | M. £. Sadler लिखते 
हैं कि “The question is plainly one of 
choice among unpleasent medicines, 
The hope to control and educate.a 
large number of boys from chilahood 
to youth without any form of puni- 
shment is obviously futile, 
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उस अपराध का न करे। 
TR 


There : 


are bound to be faults of varyin 
degrees of gravity: These must bg 
corrected by the aid of Penalties of 
some kind.?? अर्थात्‌ कई समयो पर द्ण्ड 
अनिवा "है धर्म सूत्रकार भी ऐसे समयो के 
लिए कुछ दणड की स्वीकृत दे देते हैं। महर्षि 
गोतम लिखते हैं कि “ अशक्तौ रज्जुवेणु, 
विदलाभ्यां तनुभ्याम्‌ ” २।४६। 
“यदि भत्लनादिभिः शासितु मशक्य स्ततो 
रज्ज्वा तन्वा, तजुनावेणु विदलेनवेति । 
ताभ्यां डुबंलाभ्यां ताडयित्वापि शासनीय; |” 
( सूत्रभाष्य) ' 

अर्थात्‌ यदि कभी भत्लनादि से कार्य 
न चले ते कमज़ोर सी छड़ी वा रस्सी से 
भी ताडन करके शिक्षण करे | 

महात्मा गांधी जी भी आदश के प्रति: 
पादन के साथ २ इन शब्दों से कि में ऐसे 
प्रसङ्ग की कल्पना कर सकता हे कि कोमल 
वालक जब कोई दोष करे, और उस दोषकी 
ख़बर उसे हा ता उसे दण्ड देने का धमं 
प्राप्त हाता हा”. दण्ड की कुछ २ खीकृति 
देते प्रतीत होते हैं । 

एक अन्य अध्यापक लिखते हैं कि- 
“ All agree that at times corporal 
punishment is a regretable neces: 
$i? अर्थात्‌ न चाहते हुए भी कई वार 
दंड देना पड़ ही जाता है। Rs 

इस प्रकार यदि अध्यापक कभी दंड द 


` भी तो न्यून से न्यून निम्न बातों का अवश्य 


ध्यान रके $- 


(क) दंड के समय विद्यार्थी को अपराध ' 


कां ज्ञान हा जिस से कि भावी में विद्यार्थी 
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द) मर्म खां पर दरड न दिया जाय । 
ढ़ के लिये. पीठ तथा हथेली ही उपयुक्त 
द्याव हो सकते ह| 
(ग) क्रोध से दरड न दिया ज्ञाय विद्या- 
(के सुधारसे भ्र रित होकर ही दण्ड हो ॥ 


द्वितीय वात । 


दुसरी वात यह है कि वतमान समय 
ह आदर्श गुरु का मिलना खुगम नहीं। आ- 
बाय दयानन्द शुरू की खे।ज में थक गये थे 
जव कहीं शुरू विरजानन्द उन्हे मिळे थे। 
पतु खामी विरज्ञानन्द जी ने भो ऋद्ध 
होकर दयानन्द जी को दण्ड दे ही दिया था 


शारो।रक दण्ड को स्थान | 
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“नाना... अ 


उस समय जो उच्चता तथा महानता श्री 
दय नन्द जी ने दिखळाई घह अनुकरणीय है। 
उन्हाने कदा "कि जैसे कुम्हार मिट्टी के|पीट 
पीटकर उसका एक सुडौल घड़ा बनाता है, 
ठोक उसी प्रकार श्री गुरुदेव हमारी कल्याण 
कामना के वशीभूत होकर ही हमे ताडना 
करते है” । यदि कभी गुरु दण्ड दे भी वैडे ता 
भी विद्यार्यी के बिनय का ही अङ्गीकार कर 
ना चाहिये तथा सदा यही मन में भावना 
रखनी चाहिये कि: 


'साखतेः पाणिभिप्न'त्तिगुग्वे| न विषेक्षितैः 
[ मचुस्यति | दण्ड कों सह लेता चाहिये। 
वस्तुतः तपस्वी जोघन होने. पर स्वतः ही 
बहुत कुछ शिकांयते' दूर हो जाती हैं 


I 


गंवार 


ले० श्रीरत्राम्वरदत्त चन्दोला रत्न मेरठ 


(७७७) ः 
988 हु गवार हूँ ! गाँव का रहने वाला 
8 में € है। हल चलाना मेरा काम है। 
80888 सुके नवीनसभ्यता का क्या ज्ञान? 
गारो के सुशिक्षित -समुदाय-ससुचित शिष्टा- 
पार का मुझे कपा अनुभव ? मोटर फिटत 
भी सवारी मुझे कहां नसीव ? उडाला, मुभे 
नडवान, अन्नमभट्ट या निरक्षर भट्टाचाय्य 
केह कर मेरी खूब हंसी उडालो ! मुझे गवार 
जा समक गंवार--उजडु गँवार भले ही 
कहले। मुझे सब शिरोधघाय्य हे । खेद ! खेद 


बातो मेरे मन मे छच> 
#| % तो मेरे मन मे ल्वळेश भी न होगा । 


भकष 'गंबार? ते मेरा“प्यार का नाम? हे!! 


> 


की-तुलना इन्द्र के अखाड़े से करते हा । 
अपने नागरिक-संसार को स्वगं से भी श्रेष्टः) 
तम-स्प्रग समभते हा । पर मुझे, मुझे इससे 
क्या में तो एक भोला भाला, पशु और निरा 
सूख है । असभ्य; कोपड़ी में रहने वाला 
और अपनी टूटी फूटी खटिया पर लेटे हुवे 
महली का स्वप्न देखने वाला _निवु दधि गराः 
मीण हूँ । न सुझे पद पाने की चाह, और न 
नाम कामने की कामना । में न कोंसिल की 
घेस्चरी का. उम्मेदवार और न कांग्रेस का 
छकचरार ! मुझे अपने दैनिक कारोतार से 
इतना अवकाश ही कहां? न सुभे हा रमे- 
नियम बजाने का शौक और न ग्रामोफोन 
खुनने को इच्छा! . | द< 


रस (२) हु - वक म्य 
हां भाई! माना कि- तुम अपने नागरिक . संच तो यह है कि मुझे पुळे डली 
| औमहुयानस्द प्रकोश पृष्ठ ५ऽ। ` ` ळे जट कक अं आओ 


CO, Guruku 


anor (तते 


CAEN 


Fe . “मई 


(३) 


मेरी एक गंतारिन मुझ जैसी बे-पढ़ी- 
लिखी और मूर्खा खी है । एक पन्द्रह वर्षीय 
गंवार लड़का और पांच वर्ष की एक गंवा- 
रिन [ही लड़की है। अर्थात्‌ में गंबार मेरा 
परिवार गंवार और मेरा सारा गाँव ही 
गँवारों का गांव हे! 


(४) 


मेरी सहधमिणी नगर की कामलाड़ी 
रमणियां की भांति मुझे अपना हावभाव 
नहीं दिखाती । मुझे रिफाने के निमित्त. नयन- 
बाणों की सहायता नहीं लेती । चटकीली 
भड़की ली एवम बहुरंगी-साड़ी धारण कर, 
मुझे अपने कपड़ों ही में उलका कर धसखीटने 
के अभिप्राय से, सोम्यता-विशिष्ट-शिष्ट 
मधुर हास्य करती हुई मटक मटक .कर 
किककती मसकती पग नहीं धरती ! किन्तु 
इतने पर भी यह सब कुछ न जानते हुये भी 
( आश्चर्य का विषय है! ) में उससे न जाने 
क्यो बड़ा प्रसन्न रहता हुं ? में उसके निशु'ण- 
[| पर उसके भाल भाळ प्रम पर, उसके 
छुनिप्रंआदर-पी यूष-मिश्रित-प्रामी ण-भाषा 
भाषित-सुमधुर बचने! पर ही लट्ठ रहता हुँ ! 


(५) 


कहते हैं सत्रीजाति मं हठ की मात्रा बहुत 
अधिक पाई जाती है । वे अपने मने।रथ को 
येनकेन प्रकारेण सिद्ध करना ही चाहती हैं। 
आज साड़ी ला दो, कल गुलाबी दुपट्टा 
मंगादे। और परसो बहुमूल्य आभूषणों से 
शरीर लदा दो.। वस यही रट लगाये 
रहती है ! 


पर, में तो कहँगा यह सब झठ है, 
निमू ल है, स्रीज़ाति पर व्यर्थ का देषारापण 


- उसे किसी का क्या डर? उसे बारी 


[कार्तिक सं० १६८३) 


करना--धब्बा लगाना है । कारण, मेरी 
लक्ष्मी, मेरी असभ्या गँवारिन तो ज 
भी नहीं कि संसार में हउ भो कोई व तो 
शौक भी कोई चीज, ओर फैशन भी कोई 
चिड़िया हे ? वह अपने गाढ़े-खहूर के हर 
फटे पुराने कपड़ां ही मे संतुष्ट हे । बस दद 
का सुख घास्तविक-सुख, परम सुख ते 
इसी में है कि मेरी सेवा करने में उसको 
ओर से प्राण रहते कोई चुटि न होने पावे। 
उसके पावन प्रेम में और उसके समुज्वठ 
स्नेह खौहाद्र में सुई की नोक बराबर भी 
अन्तर न आने पावे ! । 
ES) 

मेरा बच्चा, गंवार ही का बच्चा ज्ञो 
ठहरा ! जैसे माता-पिता वैसी ही सन्तान। 
इसमे ही कया सन्देह ? 

मेरा लड़का आज पन्द्रह वषं की आयु 
का है। पर, आज दिन तक उसने शहर के 
बालकों की भांति, कभी भी सुभ से घड़ी, 
छड़ी, सूट, बूट, टाई, कोलर या पैरगाड़ी 
मंगाने की जिद्द नहीं की । मेरा माथा नहीँ 
खाया मेरी दाढी के बाल नहीं ने।चे। हॉट 
मे चाट बाट में आजतक उसने कोई खोटी 
पाई तक भी न खाई हे।गी । यह सब क्यों? 
इसीलिये न कि वह गंवार बालक है! हां 
अवश्य, क्योंकि बह प्रकृति देवी के अडू मै 
ही जन्मे लेकर घुटनों चलकर, अपने पैरें के 
बल खड़ा हुआ है स्तराचळश्बन का पाट तो 
उसने मां का दूध पीते ही समयः पढ़ छि 


था कोकि उले ज्ञात रहा करता था कि भे 


लगने पर भी मां बिना रोये उसे दूध नह 
पिछातो थी । 
बह किसान का बेटा है वह अपने 


सब कुछ समता है । बह बड़ा निर्मीक / 


डम्बर 


से क्या प्रथोजन ! उसे धन दौलत की 


ही के 


—2 
a 


[न पान की क्‍या 
उसे अच्छे ख 
बिता ! 
परवाह | य 
वह है गा-पाल | राधिळावर-त्रज-विहारी 


| ततनन्दनगोपसखा-छण्ण महाराज काअनन्य 
रै क | और साधारणता का प्रतिविम्ब ! उसे 
दे ग ३ एक लंगोट, एक अंगेछा. और एक 
च करैय्यावारी कारी कमरिया? धारण करने 
नी प 


हे योजन | निराळे और नीरव वन मे पा- 
पाण की सुरम्य शिलाओं पर पेठकर, कल- 
बहनि-नादिनी प्राम्य-स रिताके तटपर भ्रमण 
करते हुये, या हरितवण-कोमल नवपल्लवित 
बास के ऊपर लेटे हुये, तन्मय होकर बांखुरी 
की अर्थ रहित, स-सार, खुरीली तान से 
परएब-बर्तीय-पर्वत, कन्दरा, और घाटियों 
के गुञ्जायमान करते हुए अपने आप अपने 
भाव के! आलाप कर, उस की पृतिध्वनि 
ध्रबण कर, तथा अपने स्वाभाविक, उत्कृष्ट 
और पृम-परिपूरित्‌-अनूठे-काव्य का स्वयमेव 
रसास्वादन करते हुये, अपगी भेड-चकरिये!ं 
होर डंगरों और नन्हे नन्हे बछड़ें को दिन 
भ्रचराकर गोधूली के समय धर आकर सेर 
भर दूध एक सांस मे पीने की चिन्ता । 


भोर अपने खेते! की गुड़ाई, निलाई 
पिचाई मे आवश्यकता पड़ने पर, मुझे सा- 
रय देकर, परिश्रमपूर्वक अपने लिये नमक 
रोरी व तुम्हारे, नागरिक जोवन व्यतीत 
त वाळे, उच्च भवनों मे रहने वाले, 
|| "तु अकमंरय निरुद्यमी और परावळम्बी 


पय 
॥| या के लिये भी नाना पुकार के. अच्छे 
ब & | ॥ खाद्य-पेय-पदार्थ उपार्जन करने की 
ह .| पखाहू! 


(७) 


र मेरी लड़की ? वह ते अत्यन्त अल्प- 


गंवार 


३०३ 
वयर्का ठहरी । पर व 
क्या समभते 
नगर मे लांड- आप सम हँ 


प्यार से पली हुई, म' 
'वालिकाओं के समान यह न्हा वाय 
केवळ रो रो कर ही अपनी मां का खून 
न करती होगी नहीं जरा नहीं, कदापि 
हा. छः वर्षा होने पर भी उन बालिकाओं 
र री बच्ची का स्वभाच विपर्यय है । वह 
पनी मां का हाथ बहुत से छोटे मोटे कामों 
मे विठाया करती हे इसके ऊपर इतना भार 
ही कया कम हैं कि बारह बज्ञे की कडी धूप 
मे शिरपर रूखी सूखी राटियां और हाथ मे' 
दूध से भरा एक लोटा लिये हुये नित्य 
पूति डले ढेले और कण्टकों से ढके हुये 
माग को पार कर मेरे पास खेतों में आया 
करती है क्यो ठीक हे न ? 
500८206: 
क्या कहूँ? कितना कहूँ ? कैसे अपने 

गंवारी विचारों को आप के सामने. 
पूकाशित करूं? पर विद्वान्‌ हा या मूख, 
राजा हा या भिक्षुक, शहरी हो या गंबार, 
हृदय सबके पास हाता है । अतएव जो कुछ 
भी में कह चुका हूं, उसके केवळ पागल 
का पुलाप मूख की गप्प गीत या कोरे गंवार 
की उलटी सीधी बाते ही न॑ समझ बैठना ! 
पृत्युत एक सच्चे गंवार के हृदयोद्गार और 
मनोगत भावों का विशुद्ध पेमाचुरड्चित तथा 
कृत्रिमता-विदह्दीन-चारूचित्र समझना। इस 
पकार आपके ज्ञात हो जायगा कि गंवार 
और शहरी, असभ्य और सभ्य तथा ग्राम्य 
जीवन और नागरिक जीवन में क्या अन्तर है 
कौन उच्च कोटि और कौन निम्न कोटि का है” 
इस से अधिक पक “ गंवार” कह ही 


क्या सकता £ 5 


७) | 
. 


ह ०४ 


उयोत्ति 
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श सुखद मिलन हि 


छे०-— श्रीयुत जगतूनारायण शंखाधार 


(१) 
११) उपो : ह! वह कैसी भयानक घड़ी 
5 थी ? उस दिन श्याम की सारी 
3 आशाए' पहिले एक पूर्णचन्द्र 
"३ | के समान उदेत होकर फिर 


wrt 


कर नाश हो गई । जिस सोंदय्ये की उपा- 
सना क लिये उस ने एकान्त मे कितनी 
भावनाये एकत्रित की थीं । -उनका. कैसा 
दुखद परिणाम हुआ । यवनिका सुन्दर थी 
परन्तु दृश्य ओंड मे थे, कोन जाने वे सुन्दर 
थे या नहीं ? कितु श्याम का निश्चय ते। यही 
था कि वे सचमुच सुन्दर थे। 


विवाह की यवनिका उठी, एक कुरूपा 
ने श्याम के चरणों मे अपदा जीवन अर्पण 
करके कहा-“मेरे प्राणनाथ ! मेरे प्रियतम !! 
मेरे देव्ता |! 
~x x > 
“रूप के साथ विवाह करके शोभा के 
अपनी चिरसंगिती बनाकर. श्याम ने अपनी 
जीवनयात्रा को सुखद. बनाना चाहा था। 
किन्तु ऐसा न हो सका। उसकी आशा 
पर पानी फिर गया । न जाने किस निष्ठुर 
ने एक कुरूपा का अंचल उसके हाथ बांध 
दिया । उसका नाम यमुना था। यमुना का 
रङ्ग काला था, आकृति भी सांचे में ढली न 
थी, तब उसे सुन्दरी कहने को अधिकार 
किसे हाता? पर कया सौंदर्य रङ्ग आकृति 
में ही परिमित है? कह नहीं सकते। संसार 
यमुना से काली कुरूपा कहता है। कहे; पर 
उसमे राजेश्वरी के मुकुट में स्थान पाने 
योग्य एक हीरक था। उस काले कुरूप के 


अन्दर एव विकास था। 


यसुना के कुरूप की कालियाने उसके 
स्वर्गीय गुणें पर अन्धकार छोङ. क्ला था 
मानां रल्ल पर स्याही पोत दी थी । पतिगृह 
मे वह एक दासी की भांति थी। दिन भर 
काम करने पर भी पुरष्कार मे. तिरस्कार ही 
मिलता था.) रात्रि को उसका रुदन आसु. 
आं से उसका ताप मिटाकर शांति देता था 
उसके बाह्य कुरूप ने उसका अन्तः सौंदर्य 
दबा दिया था। उसके गुण संसार मेन 
आने पाये थे। उसे सुन्दरी किसो ने न कहा 
वह कांटो के चीच दबी हुई कली थी; खिल 
न सकी । 


(२) 


एक दिन शयाम अपने कक्ष मे बैठे धीमे 
स्वर से कह रहे थे, “सोंद्य्ये से मनुष्य के 
हृदय में प्रम का. अङ्कुर उत्पन्न होता है। 
प्रम ही मनुष्य का जीवन है। हा | मुभे 
सोंद्य्य न .मिला ! मेरा पथ इस यमुना ने 
कंटकमय बना दिया । क्या इसका कुछ 
उपाय नहीं हे??? | 

श्याम के स्वर अधरों परं शेष हुप । कक्ष 
में थोड़ी देर के लिये निस्तब्धता सी छा गई 
परन्तु शीघ्र ही किसी विचार ने श्याम को 
मुख आमापूर्ण कर दिया। अपने प्रश्न हा 
स्प्रयम्‌ उत्तर देते हुएश्याम ने कहा-' हों; है! 
अवश्य है | रात्रि का परित्याग करके ऊषा 
को सहचारी बनाना होगा । इस कुरूप 
को छोड़कर किसी शे भा को अपने 
हृदय की देवी बनाना होगा... ---- 

“नहीं, नहीं, प्राणनाथ 
यमुना ने कक्ष में प्रवेश किया । 


§ 
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बतिकं से? १ ६८२ । 


"पेरे 

म S ११? 
ग आई * ब व्यान, भचरचाङनी 
Et “दहीं प्रियतम, स श चरा नहा पंहुचाऊग ३ 
दसरो विवाह करें । अपने दयाकाश 
(र ५३ हर र 
"प सूर्य का उद्य करे। सैं रात्रि हूं 
द व होकर आपके हृदय से चली जाऊंगी 
२ "कर आपके चरणों के नीचे 


कर 
एर छाया वन * ह 
द्वी रहेगी ।” करुण स्वर खे यमुना ने 


उत्तर द्या ॥ 

श्याम ने झिडक कर कहा- बस चुप 
एह, तेरा ध्यान ही मेरे हृदयलंखार मं रात्रि 
हाता है जलसे. आकाश मे कभी सूर्य का 
उद्य हो ही नंहीं सकता । अतः में तुझे 
रही त्याग दूँगा ।” 

यनुना ने. कुछ विचलित होकर कहा- 
"क्या इन चरणों में मेरे लिये जगह नहीं है ?”? 

श्याम ने छुड़क कर कहा “नहीं |” 

"कया आपको एक दासी की भी आव- 
एयकता नहीं है ?” 

“नहीं, बस अधिक बोलने की जरूरत 
वही । में तुझे अपने घर में नहीं रख सकता 
तुझे चला जाना होगा ।” 


“में जाऊंगी, पर जाने के पहिले आपके 
परको एक बार फूलों से सजाकर आपकी 
"धू का शवाशत करू'गी । अपने प्राणें के 
हस्य से इस भवन-में दीपक जळाऊंगी और. 
आपकी युगछ-सर्ति च किन 

. युगळ-सूति का पथ आलोकित 
केरू गो. |» प 

पकड़ लिये | 


र श्याम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यमुना 
रे से करा कर चल दिये अभागिनी 
बळ प माता के अतिरिक्त और कोन. 

` नह मातृणृह मे ही अपने दःख के 
द्नि कारने लगी + > 2 


क 
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रोती हुई यसुना ने श्याम के पैर - | 


सुक्षद मिलन 


(३) 


समाचार पत्रों मे 
विज्ञापन म न 
=" भकारित हुआ! उसके उत्तर अं 
जा पत्र आये थे उत्तम से श्याम ने पहला पत्र 
खेळ कर देखा, लिखा थाः 
प्राणनाथ ! 

मुझे अधिकार नहीं है कि में आपके। 
उछ लिखू । पर एक अपरिचित की भांति 
संसार के एक अंधियारे काने से कुछ लिखती 
हूं। आशा है कि आप केवल एक वार पत्र 
पढ़कर मुझे ऋणी करेंगे । सम्राचारपत्र में 
आपके दूसरे विवाह का विज्ञापन पढ़ा पर- 
मात्मा आपको सुन्दर नववधू देकर आपका 
जीबन सुखपूर्णं करे इस सुखद अवसर 
पर एक पथ की भिखारिन को भांति मेरी 
भी याचना है । वह यह कि.जब आप विवाह 
करके आवे. ता. सिर्फ -एक- दिन के लिये 
सुके भी-बुठाळे. । युंगळमूति -का दर्शन 
करूंगी-। देवता ,की भांति दम्पति, की पूजा 
करू गी, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। 


ग्रभागिनीई-- 
यमुना । 


श्यास ने पत्र पढ़ना समाप्त किया उस 
के एक दीघ निःश्वास से मालूम हुआ कि 
उसे दुःख हुआ | फिर प्रफुल्ल हृदय से पत्र 
का उत्तर लिखे कर उसी समय भिजवा 
दिया | 
छूध्या को. 
५कद्ठिय विवाद ठीक हा गया!” 


मिद्रमंडली ने श्याम से.पूछा 

'मुसकरा कर श्याम ने कहा-“ठीक हो 

गया । पल्ली मेरी रुचि के अनुकुल. मिली है 

अब मेरा जीवन जा. इतने दनो रपे दुःखपूण 

डा रहा था, खुखमय हो जायगा”... 
हट कक + 
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आज्ञ तीसरे ही दिन यमुना को उसके 
पत्र का उत्तर मिळ गया । बड़ी उत्सुकता 
के साथ खाला । पत्र इस पुकार थाः 
यमुना ! हर 
तुम्हारा पत्र मिला । मेरा विवाह पूर्णिमा 
के है! मुझे तुम्हारी पार्थना खीकोर है तुम 
एक दिन के लिये यहाँ आ सकती हा. 
र श्याम । 
पत्र पड कर यमुना बहुत पूसन्न हुई, 
अभागिनी को यही क्या कम था। 


(४) 
पूर्णा को यमुना अपने पतिगृह पहुंची 
श्याम ने मुसकराते हुए कहा-“प्रिये ! मेरा 
खागत करो। में दूसरा विवाह करके आ 
गया। ” 
यमुना-आपकी नवबधू कहां है ?” 
श्याम-“मेरी नवबधू मेरे सामने. है । इस 
. कुरूप के भीतर ही सौंदर्य छिपा हुआ 
है। इस काले मेघ के अन्दर ही मेरा 
चन्द्रमा हे ! यमुना !? 
यह कह कर शयाम ने यमुना को गले 
लगा लिया। यमुना का हृदय कांप उठा 


उसने कहा, “यह कैसा छल प्रियतम़ । 
तो वही कुरूपा ओर श्रीविहीना यसुना ६” 
श्याम ने लज्जित होकर कहा "यह ध 
छल है जिसने मुझे आज तक छला रे 
तुम्हारा रूप काळा और शोभाहीन हो। द 
वह भी मेरे लिये नयनाभिराम होगा | जि , 
का ऐसा सदय हृदय है, और ऐसा दनव 
नम्र मधुरकण्ठ है उसके सान्दये की सीमा 
नहीं है । उसकी तुलना सारे जगत में नहीं 
हे। सकती । एक वार मैंने इस बाह्य सोंदर्य 


के पृपञ्च में पड़ कर तुम्हारा बड़ा अपराध 


किया है । अब तुम्हारा अन्तरङ्ग सौन्दयं हो 
मेरे लिये यथेष्ठ है।” ॒ 


यमुना ने श्याम के चरणे में सिर रख 
कर कहा--“मेरे पियतम ! मेरे देवतां !!” 

श्याम ने कह! "मेरी सुन्दरता | मेरी 
देबी !!” 


ठीक उसी समय चन्द्रदेव हंसे ओर 
पृतिबिम्य बन कर दीना कुमुदिनी सेजा 
मिले । कुमुदिनी खिल उठी । 

कैसा.खुखद मिलन था ? 


`+ बह दिन * 
र गद्य काव्य 
खे०-श्रीयुत जगदीशचन्द्र शास्त्री 


Mota 
तू सदा से अजर है, अमर है । जब 
कण्या में नन्हा था, गादका लाड़ला था, 
घुटनों के वल चलता था तब तू ने मुझे देखा 
था | पळ, पल और घड़ी, घड़ी के मेरे पाप, 
पुण्यों कालू साक्षी है । तूने वह दिन भी देखे 


है जब समस्त जन, पशु, पक्षी और चेतन 
तथा अचेतन सभी मोहनिद्रा मे विलीन थे । 


जगत्‌ प्रलयरुप में अवस्थित था, जिस दिन 
अथाह जलमय जगत्‌, जीव, त्रह्म और प्रकृति 


- का रङ्गस्थली बना हुआ था। वह दिन त 


लिये कैसा भव्य था, जिस दिन परमाणु न 
रु 
में पृथ्वी और आकाश सभी विद्यमान 


इस संसार की सृष्टि जिस दिन तेरी गोद “ 


५ ही 
हुई, तब भी तेरा बही नाम था, तू उतना: 


बड़ा था। तू ने हमारे पुरा को देखा द » 


भाद आश्विन सं० ! १९२; 
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Ci 
वीरता और कायरता को देखा है, 
अ प्रबन्धशक्ति के देखा है, स्वतन्त्र 
कक की तममणएडळ के प्रबळसमीर मे 
दित विजय पताका को देखा है 

प्रामछा भूति के देखा है, संसार में 
कस चन, घान्य, विद्या के गौरव से 
उक्षत्त भारत के खुपूतें को देखा है फिर हम 
तेरे लिये वही गाद के खिलौने हैं, वही 
वेतली और मीठी आंवाज मे इच्छित वस्तु 
के मांगने वाले, अकारण हँसकर तुभे खुश 
करे वाले बालक हैं । अहा । तू ही ते 
इतिहास है, चाहे हमारा इतिहास तेरे सामने 
ही उन विज्ञयोन्मत्त पापियां के हाथ से 
ज़ठाया गया था, पर तूते! जैसे का तैसा है, 
तुझे कोन जला सकता है, किस की सुजाओं 
मे बळ है कि तुझे जलाये, हां पुस्तकां के 
ष्ठो पर लिखित तेरेनाम के! अवश्य जलाया 
था, पर तू मूतिंमान्‌ है, जीती जागतो शक्ति 
का पति है, तुझे शक्ति से सदा प्यार रहा है, 
दूने उसी से लाड किया, उसी के गोद में 
बेहत २ प्राणों की परवा न करने वाले बच्चों 
षासुपूत कहा, उन्हीं के गोरव को खदा 
जीम पर रक्‍खा, जा कि लड़ाई के नाम पर 
अपनी मां की गोद छोड़ कर भाग गये, 
भरता के पीछे भांगे उन्हे तू ने फिर कर 
भी नहीं देला एक वारभी नहीं बुलाया । इस 
आ! आ! वह दिन आ! तुक से उस 
उ राम का सन्देश सुनू', राम रावण, 
| जा के तथा गौरव सम्पन्न कोति के 

ण तास में भीष्म की वीरता, 
ल व कण को दानशीलता, 
होकथा डूरता,ओरअज्ञ'न के युद्ध कौशल 

सुन्‌ ,विचारे. बच्चेअभिमन्युकी राम 


क़ 
होनी और निरसन बाळक पर जान बूक कर 


रकरने र 
न र वालो की अविवेकशी लता का रोना 
ह बता ? कया बात थी उस दिन 
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शिका 
वच्चेमें क्षत्रियत्वका था, तेजपुंज तूता हमारा 
सदा से पिता है, फिर क्या नहीं बताता कि 

ने क्या लीला रची हुई है। तू ने ही ते। 
इसी भूमि पर बड़े २ बीशें का पैदा किया 
पर आज हीजड़े और नामदो को कयो जन्म 
दिया-! जिन्हें न तो आत्मगौरव का ज्ञान, 


नाही अपने नाश का, कया तू बही है ! तू त 


~ 


शक्त का सदा से पति रहा है, तू ते उसे 
सव से अधिक प्यार करता था, फिर आज्ञ 
कया होगयां । हां! तू ने तो वह दृश्य देखे 
हैं, जब परतन्वता के नाम पर तेरे लाखों 
पुत्र अपना विदान करने पर तैयार रहते 
थे। तू ने महाराणा प्रताप के जन्म दिया है, 
जिस का जीवन परतन्त्रता के नाश के लिये 
हुआ था, जिस के देह में हरदम खून उवः 
लता रहता था। खाने पीने, सोने, रोने सर्वत्र 
खतन्त्रता के खप्न दिखाई देते थे, यही नहीं, 
पर मरते दम भी जिसके जीभ पर 'खतन्त्रता 
की रक्षा? का ध्यान था, जिस का अन्तिम 
निश्वास चीरों से स्वतन्त्रता की रक्षा की 
प्रतिज्ञा लेकर निकला । आज क्या बात हे? 
गुलामी सैकडा वर्षों से हमें रूध रही हे, 
पैरों तळे कुचल रही है, मनमाने अत्याचार 
कर रही है, पर हम मजे से सुल की नींद 
सोते हैं, मधुर भोजन खाते हैं, उंडा पानी 
पीते हैं. पेट की चुत. में लगे हैं, हमें उन तेरी 
छाती पर दिंन दहाड़े रुदन के गरम आंसू 
टपकाने वाळे अनाथो की क्या परवा? आये 
दिन खून का घूंट पीकर मन मसोस कर 
विधियां की शरण लेने वालो बिधवाओं 
की क्या चिन्ता ? आमरणान्त हमारे गन्दे 
मळमूत्रो को ढोढे कर हमारे अत्याचारों हू 
सहने वाले भंगियों की और सेव्राब्रत ` 

ठेकेदार पराये अछूतों से क्या? अपने सतीत्व 
के ताक पर रख अपनी इज्जत को खुले बाजार 
में बेचने वाली वेश्याओं से कयां ? उन भुका 
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और अधपेटें के चीत्कारो से क्या प्रयोजन 
है? हम ता गुलामी मै सुखी है, अत्याचा | 
से खुश होते हैं, विजातियों के नादिरशाही 
हुकमें के आगे सिर भुकाते हर हम ता 
४ बह दिन जानते हैं, प्राचीन गौरव पर'ऊूळ 
नहीं समाते, बाप बड़े थे यही हमारे बुजुर्गों 
की शिक्षा है, हम ते 'वह दिन! ' वह दिन ' 
सदा जपते हैं । 5 
पर हे वह दित ! हम तुक से पूछते हुँ? 
कया तेरे बुलाने काभी कोई उपाय हे? हो ता 
बतोदे ? देख ते. सही ? कुछ छतघ्नों के 
छोड़ तेईस करोड़ कंठो से कितनी करुण 
आवाज आरही हैं, कितनी मर्मभेदी पुकार 
है | जरा सुन ते ले, देख हमारे गले वैठगये 
पर तू ने मुंह भी न खाला । हां, अब जान 
गये, तेरा हदय बड़ा कठोर है, तूने बड़े २ 
विलाप. सुने हैं, भयंकर युद्धो में टकराते 
हथियारों के गगन भेदी शब्दों के। सुना है, 
तू ने खतन्त्रता के लिये मरते हुए अपने और 
तथा खनामधन्य पुत्रो . के. देखा है आर तूने 
लुटते हुए भारत का करुण नाटक भी देखां 
है, पर तू सद्‌। से अपरिबतेनशीळ है; हंस- 
[ | है, प्रसन्नवदन हे फिर ते यही कहेंगे तू 
अचेतन है, तू दैव है, देखतः सबकुछ है, पर 
बोलता कुछ नहीं, यां कहना चाहिये कि तुझे 
बोलना ही नहीं आता तू सप्ताह में एक बार 
सालभर का दृश्य दिखा कर भाग जाता है, 
हम तुझे निदयी निठुर कहते हैं ता कहें पर 
मालूम गया अव तू हमे छोड़ गया, अब 
नहीं आवेगा । त सट 
. खैर तू आता नहीं ता बता ता सही कया 
कोई पिता अपने पुत्रों के साथ इतनी बेददीं 
का सलूक करता हे? क्या काई माता अपने 
बच्चों की इतनी बेपरचाई करती है? . .. 
. आ:[आ ऐ शक्ति को रहस्यमयी देवि । 
तू.ही आज्ञा । तू ही वह दिन बुलाला, बह 


यादी मै आने से 

में खतन्त्रता चा सन्त्र फू'क दे, पेट 
बड़ी २ विद्यायं सिखादे । ` वह दिनि? क 
करता था कि तू ने अजुन के पुत्र न 
के। पेट में ही चक्र व्यूह तोड़ना सिखा दिया 
था । यदि यह ठीक है, तो आज तुझे क्या 
होगया है, आ । और नपु'सकों की नस 
नस मे विजली की शक्ति देड़ादे, कायरो के 
वीरता का सन्देश खुनादे । शमशान में भसमी 
भूत अख्थियों मे मंत्र फू'क उन्हे शिवाजी 
और ताप बनादे, उन्हे बही स्वतन्त्रता का 
पुजारी बनादे; 'घही आत्माभिमान के गीतं 


गानेदे । बहुत दिन हे।गये, कायरताने हमारी 


माता बनके क्‍या २ अत्याचार किया आ! 
सुनले, उस ठुष्टा की .कारिस्तानी | उस 
पापिनी ने सब ले प्रथम तेरा आसन छीना, 
'वह दिन! को व्यभिचारी बनाया, अपने पुत्र 
के जन्म से. ही कायरता का मंत्र दिया, 
पराधीनता की शिक्षादी, धर्म से कइयों को 
पतित किया) आ! अब तो आ | अव ह 
कमर कस कर तैथार हैं, तुभे वारम्वार बु 
रहे हैं, अब इस रणक्चेत्र खे कभी जी नहीं 
चुरायेगे, तलळवारों से खेलना- सीखेंगे, तोप 
और.बन्दूक तथा मशीनगनो के बताने की 
बिद्या पड़ेगे, विज्ञान को बुळायंगे, सच कहते 

हैं, तुझे कभी नहीं झुळायेगे . माता एक 
कसूर ते राजा भी. क्षमा कर देता है, पर तै. 
ते रानी.है, खुना है कि स्त्रियां बड़ी पे 
हाती हैं पर आज परीक्षा होगी । आ : माता: 
हम तेरे आगे प्रतिज्ञा करते हैं हम प्रति द्वि 
तेरी उपासना करेंगे, शुद्ध खदेशी वश ग 
उपये!ग करेगे सादा खाना खायेंगे, आरा 
से दूर भागेंगे, पापियों को दण्ड देंगे उ. 
दमन की दीक्षा लेंगे, किसो के आगे क 
नहीं कुकायेगे; चाहे कोई राजा हा 3 8५26 


~ 


ee TC, “LN ES | टया 


स १६८९१] 


दृष्टि में एक सामान हैं, तू उद्धत 
> की नहीं परन्तु विवेक शीला है। ज्ञा 
20 ववेकशीला क ड्ल य॒ रूप नहीं 
पे, ने बड़े गळती पर हैं, धोखा खायेंगे, 
उ विजयश्री के भेगने का सोभाग्य नहीं 
सकता | वस आ ! यही तुभसे अन्तिम 


पापी वैरी 


मिल 


प्रस 


३६ 


=e, > 
र र, यही भिख' १ » विनय है। यही 
वन्दे वाळक को चाह हे। आ! वस 
एक अ : र 
अ आज्ञा । प ' देख हमारा हृदय 
` छव खुळा पड़ा हे । उस में ढाल लाठ 
कप्र से 


मखमळी मसनद लगी हुई है | आ! 
कम एक वार तो देख जा | 


>) ळर 
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ळे०--श्रीयुत भगवानदास गुप्त बरहज । 


हे न्द्र असंख्य तारे जो नीलोज्ज्वळ 
i ९ *३ > 
। आकाश माग में भूमण करते हैं, 


AD ८ 


£ | नन्त विभव पर डालते हें और 
जिनकी ज्योत्स्ना देख पक्ति खिलखिल्ला 
उठती है-फलप्रद पृथ्वी जो ऋतुओं की 
आज्ञा सादर पालन करती हे, और. नाना 
प्रकार का दळ फल फूल रूपी वस्त्राभूयणो 
का परिधान कर एवम्‌ भांति भांति का रूप 
धारण कर प्रकृति का सौन्दर्य्यं बढ़ाती है-- 


स्वर्गीय ओसकण जो कऋषिक्षेत्रों की 
उपजशक्ति बढ़ाते हैं पुष्पों को विकसित 
कर उनका सुह धो उन्हे मञ्जुल तथा 
Fi बनाते हैं, अनन्त कमळदल जो तड़ा. 
५ का हे-ओर जिन पर मदमत्त 
“देदुल अपने जीवन के न्योछावर करते 
क सथो की शोभा असीम हे सही, 
हा SS को विमल तथा उज्ज्वल 
हति ब. र इनको तुलना हा सकती हैं ? 
खुर लावण्यमय सोन्द्य्य कैसा 

रा क्यों न हे। | गगनोच्च गिरि 


शखर शं 
भीर नदी तथा अतल सागर केसा 


0. Guru] 
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ही गोरवपूण सुन्दरता एवम्‌ अलौकिक 
कारीगरी का उज्यल नमूना क्यो' न हा, 
किन्तु क्या ये अपने क्ता की: पुकार का 
प्रत्युत्तर दे सकते हैं? कदापि नहां। जड़ 
पदार्थ अपने कर्त्ता के प्रेम में विदवल हो 
नेतरो से अश्रुवारि नहीं बहाते । पशु पक्षी भी 
अपने प्रमाधार जन्मदाता के विरह में 
व्याकुल हो फूटकर नहीं रोते जिसके चलाये 
असंख्य तारागण गगन प्रदेश के शून्य माग 
में परिभ्रमण तथा नृत्य करते हैं एवम्‌ निरव- 
लम्ब टंगे रहते हैं, मनुष्य का छोड़ कर उस 
अपरिमित बुद्धि को जानने का तथा अपनाने 
की कब किसने चेष्टा की | मानव आत्मा उस 
अनंन्त आत्मा का अंश है, इसी से मनुष्यं 
उसे जान सकता है-पहिचान सकता हे और 


ज्ञान लेने पर पहिचान लेने पर वह उस 


के संग संयोग करने फे लिए 
व्यत्र हाता है । सांसारिक व्यसनों 
में लिपट कर जब तक मनुष्य अपने को 
कलुषित नहीं करता और आत्मा का गला 
नहीं घोंटता, ईश्वरीय ज्योति उसको प्रकाश- 
मान रखती है । जब पांप में फंस कर 
मनुष्य अपने को भूल जाता है, उसकी 
आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और उस 
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में अप्रेम-निष्ठुरता एवम्‌ छृतघ्नता राज्य 
, करने लगती हे । आत्मा एक उज्वल रत्न हे 
परातु पापरूपी कोच में पड ज्ञान के काण 
उसळ! असाधारण तेज तथा पकार चट 
हा जाता है। निन्सन्देह मानव हदय की 
सृष्टि अथ ही के लिए हुईप्रम ही मानच 
ज्ञीवन का उद्देश्य एवम्‌ कतव्य है-प्र म ही -के 
उद्रेक से इसकी रचना आरम्भ हुई। अत 
एव अपने हद्यसरेवर मे प्रेम पारिज्ञात का 
हो बीजारोपण करना चाहिए । प्रेम की 
शिक्षा के लिए ही जीव इस संसार मे भेजा 
गया है । यदि यहां आकर प्रम का विकास 
इसके हृदय मे' नहीं हुआ यदि प्र मप्रोढ़तां 
के नहीं पहुँचा यदि मनुष्य जन्म धारण कर 
केभी प्रेम का समागम नहीं हुआ ता कहना 
ही पड़ेगा कि मानवजीवन का उद्दृश्य 
किंचित मात्र भी पूरा नहीं हुआ जब कि जड़ 
पदार्थ भी. इसकी महिमा समभते हैं और 
इसकी पवित्र आज्ञाओं का निविष्न रूप से 
पालन करते है, प्रम की शिक्षा माता पिता 
की. गाद से आरम्भ होती हे, रमणी के 
पा कर यह स्नेह परस्पर हे।कर दाम्पत्य 
चका के रूप में परिवतित होता है और 
जब मनुष्य शिशु स्नेह से घिर जाता है ता उस 
के हृदय मे निःस्वार्थ प्रम का विकास होता है 
यदि 'कहीं कोई सच्चा मित्र मिल गया तो 
हृद्यबाटिका में अनुपम लतिका कुसुमित 
होकर इसे सौरभमय बना देतो ,है.। रू सार 
के इन्ही संबन्धो से जो पुनोत शिक्षा हमे 


ज्योति 


[कातिक सं १३ ` 


मिळती हे रख्य “मिळती है इसी के करा हे की के द्वारा हम लोगो ३; | 
मे ईश्वर सम्बन्धी विविध शुचि पाचे 

उत्पत्ति होती है एवम ईश्चर से सः | 
कर हेस उस जपद' घार परमेण्वर की षो 
सनामे लीन होते हैं । समाज तथा परिवार 
विधिश्र बंधन ह पके इसी लिये दिया ग्या! 
कि मनुष्य उनसे स्नेह की शिक्षा पाकर इ. ) £ 
अनादि कर्ता को हृदयमंदिर मे' मृति मौ 
कर पूजा करे । यदि पारिवारिक स्नेह ते | ह 
आत्मपियता लुप्त नहीं हुई-यरि पत्नीप्रण | 
से चित्त मार्जित नहीं हुआ बस्धु बाना | १ 
सुहृदय मित्र, तथा परिवार को प्यार क र 
करते मानव जाति को प्यार करना नहं | 7 
आया यदि इस शिक्षालय मे' परहित साधा | * 
की शिक्ष। नहीं मिली-यदि संबन्धिये! सि 
ने भगवान्‌ के संग नाता जोड़ने मका! 
सहायता न दी तो संसार में आना निष्ययो- 
जन ही हुआ तथा गाह स्थ धमं और परिवार | *& 
का अवलम्बन व्यर्थ हुआ--यदि विवाह वन्ध 


व ~ ९ | र € 
से मनुष्यचरित्र का उत्कष साधन नहीं हुआ 
ते विवाह करने का प्रयोजन ही क्या हे! 


ते जानला कि स्त्री पुत्र आदि केवल प्रम के 
शिक्षक हैं । पुनीति प्रेम की शिक्षा ग्रहण , ते 
कर मानवी आशा और दुःख के-विषय बोम | ७ 
को पुतिक्षण- समय की तरल तारंगो में ्‌ 
छोड़ कर अपनी जीवन नौका को निदिं ह 
मागं पर उस अनन्त की ओर अग्रसर कर 
जाओ-अन्तरात्ा का भाव यही है गाई 


प्रम की वाणी यही हे । 


[शशि सं० १६८२ ] 
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hs है 
i धि “४ घ्यान्हात्तर समय है, साढ़े चार 
प्र Fi £ बजने को हुए, चण्ड मार्तण्ड 
FE उसी प्रकार अञ्नि बरखा रहा हे; 
इपातर वायु के थपेड़े घर से बाहर निक- 
हने वाले छोगोँ के गाली पर निरन्तर बुरी 
तरह पड़ते हैं। परञ्च निळञ्जो की भांति 
कभी मुख इधर और कभी उधर कर स्वार्थ 
सिद्धि के लिये लोग कटिबद्ध ही रहे हैं !. 
आकाश और धरातल दोनों इस भांति भभक 
हे हैं, जैसे देश के अत्याचार, दुराचार को 
अतिप्नात्रा से सुधारक का हृद्द |, जिस 
भांति असहिष्णुओ, असन्तुष्टा का मनोमन्दिर 


' दृर्धा के अतिरिक्त अल्यान्य झुन्द्र-सुन्द्र 


तृण-विशेष दग्ध-प्रायः हो' लिये, जैसे सदा- 
चारिणी अवलाओ के वैधव्य-ढुःख से उनके 
गोवन !, इधर भिश्ती लोगो के छिड़काव 
से बसुन्धरा ने तप्ततर आन्तरिक ऊष्मा 
निकालनी आरम्भ. की । क्योकि-उसकी 
पारी (स्थावर जङ्गम) प्रज्ञा का मेद्‌-प्रमे द्‌- 
पद पिय बसन्त, उससे वियुक्त हुआ है। 
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मोहनी के आंसू 


“छं मोहिनी के आँसू &: 


ले०--भ्री युत सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज 
[ गतांक से आगे ] 
{ 


जैसे प्रवासित भर्तु'का पुज्ञावती अवरा के 
असह्य वियोग दुःख मे समचेदना पूकटनरूप 
सांत्वना-वर्षण से अधिकाधिक हा दिक-वाष्प 
त्रिमोचन करती है !!!, जिस प्रकार आधुनिक 
नर पिशाच प्रायः परिवार की अनाथा विधवा 
खी को तीघ्रतर-ताप पहुंचाते, दया को 
पांस नहीं फटकने देते, उसी भांति दुष्ट 
भीष्म-प्रीष्म ने बसुन्धरा को निव्‌ंयता के 
साथ जलाना आरम्भ किया है |! 


--आज मई मास की इक्कीसर्षी तारीख़ है, 
आज तक वे युवक जो परीक्षा दे चुके हैं-- 
न शान्त-चित्त हो सेते थे, न स्वस्थ हो 
भोजन करते थे; स्वप्न भी उन्हे आंता था 
ते परीक्षा परिणाम ( ९९०।६) फे सांथ 
और दे ज्ञाता था--्यग्रता, देचैनी ! दिखा 
जाता था कभी शुभाशा और कभी दुराशा ! 
आज़ उस अशान्ति का परदा मिडिळ क्लास 
( Middle class ) चालो फे लिये तो 


हट गय! व. 
x > 


क £ काकीणं 
फु ६ सूचना आज कल हिन्दीसाहित्य-श्षेत्र में स्वाथी जनों द्वारा अस्यधिक pe 
जा रहा है। यह “उपन्यास? “ज्योति” द्वारा हम आर्येजगत्‌.की भेट कर रहे हें । पाठक | 
१ लोब अंकों का अवलोकन करें । प्रत्येक में यह "उपन्यास? क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा | 
काशिल होने पर, इसके पूकाशित कराने न कराने के विषय में “नीसेश-ओोरशाकक) थाल 


Ee. प के पते पर अपनी सकारण शुभ-प्तम्मति भेजें | हम इ 
रह हैं कि यह आर्य-भाषा-साहित्य के धामिकक्षेत्र मे कुछ का 


स हो से 


से 'ज्योति' में इस लिए पूकाशित 
म.भी करेगा या नहीं, यह 


लेखक । 


॥ | 
| 
| 


§ 


| 
| 
| 
| 
5 


ज्योति [ कातिक 
पपल. 


११२ 


__अंगोछे के दोनो काण दांतों तळे दवाण, 
छाया वाळी परड़ी पर, घण्टाघर से कुछ 
आगे शीघ्रता से शडूर चला जा रहा था। 
अचानक पीछे की ओर से टन के घड़घड़ा- 
हट के साथ .... ..... मधुर एवम सुतीक्ष्ण 
कण्ठ की पुकार कानों में पड़ी-- 


_ शङूर ध्यानपूर्वक सुन, सेचने लगा 
“वैसे ते! आज लड़के प्रातःकाल से घर से 
निकले हुये हैं ।घर से भी कहती थी-- 
४स्कूळ गये”. पर यहां उनका कया काम? 
अब ता वे कभी के ०००००. ००११०७७०००००० 


-मन ही मन विचार समांप्तन कर पाया 
कि पुनः उसी भाँति “अजी दा'''दा `''` 
“ जी!” की पुकार नितान्त निकट ही 
दड़बड़ाहट के साथ आ पहुंची । पीठ पीछे 
के देखा-अत्यन्त निकट ही आकर-- 
"दाने पास “हो गये । भय्या फस्ट 
आया :-"' हे !” कहा, माधव दाण हाथ के 
कोनी के ऊपर से पकड, दोनो पैर अधर कर, 
6 | लटक गया । इधर कुन्दन भी हांफता 
हुआ आ, झट ही शडूर के पेट तथा कमर मे 
अपने दे।ने। होथ डाल, अधर हा लटक गया । 


- शङ्कर खुशी के मारे फूला न समाया । 
बह बेला--“सांस फूल गया ! कहां से 
भागे हुए आए हो, रे |!” 


माधव - “बड़ी दूर से पुकारने लगे हैं, 
तुमने सुना ही नहीं !” 


शङ्र-“'अच्छा !? 


कुन्दन [ हाफता,हुआ ] हम “पहले 


स्कूल से'"'घर गए; वहाँ अस्माँ ने पूछने पर ˆ 


9 


कहा--“शहर गए हैं ! ”, हम फिर दौ 
तुम्हें “ कुंण के पास से इधर झे 
था । पुकारा, बहुत॑ पुकारा, -...... शा 
खुना ही नहीं!” ने 


“वैसे कुन्दन दे। वर्ष बड़ा था पञ्च 
सौन्दय्य, स्वास्थ्य, स्मृति, मेधा में माधव 
बढ़ा हुआ था । वह चाहे हँस कर बाते करे 
वा रोकर, चाहे क्रोध में भरा हो यद्रा उसका 
शान्त-प्रक्ृतिस्थ-सुख-मण्डर हो, माता-पिता, 
अध्यापकगण, अन्यान्य दशक जन, प्राय; 
सभी उसकी बाते खुनने के लिए निश्चल, 


.निर्वाक्‌ू चित्रलिखित से खड़े रह जाते 


थे । "इस की मेधा-स्म्शति की तुलना किस से 
करे ? ?-यें साचने लग ज्ञाते थे। चाहे 
बड़ा होगया था किन्तु कुछ तुतलाहर शेप 
थी । अभी ' रकार ' के अव्यक्त ही उच्चारण 
करता था। जिस से गम्भीर मुखमण्डल 


द्विगुण सुशोभित हा उठता था | जैसी , 


विशाल आँखे थीं, वैसे ही उस से कही 
अधिक गाम्भोय्य लिए हुए थीं !! शंकर के 
नयना के आगे, माधव का मुख, सरला का 
प्रतिबिम्ब बन जाता था! या शब्दान्तर से 
यां कहिए कि वह सरला का चलता फिरता 
[ चेतनायुक्त ] चित्र [ फ़ोटो ] था !! 


पालन-पोषण में ते शङ्कर के हृदय म 
खप्न में भी भेद न हुआ। वे दोनों ही नेत्र 


_तारकों के तुल्य प्रिय थे; बहिः प्राण 


सद्वश हत्महादक थे; हृदयाधार भूत / 
धर्म तथा यश के समान उनके सुरण 
वह दत्तत्रित्त रहता था। परन्तु ४ 


न्शा-शार्ति ` 


य्युक्त गुणो से माधव मे एक आकषण __ 
विशेष ही पूतीत होती थी, जञा त 
शङ्कुर के इन्द्रियेश ( मन ) को अपनी 
बलात्‌ आकषित कर लेती थी ! प 
विवशता हृद्य-हीन से शंकर कों । 


०१ ६८२] 


* , लौरने छ 
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त्रःपोम (प्यार ) करना पड़ जाता 
क: माधव को अङ्क मे उठाना ही 
| दसी हेतु ञ्‌ 

ध वा था कि सहसा एक बात याद आज्ञाने 

टि उसे अलग हटा, बेला-- 


“अरे | छोड़ो ता-- बाज़ार है [9 


यह सुन दोनो पृथक्‌ २ बराबर खड़े 
हैगए | तब कुन्दन ते अस-पास की दुकानों 
के बोर्ड वांचने लगा । और शंकर माघव का 


` अपने निकट कर, समभाने लगा--“देखे।, 


बाजार मै, अधिक न आना चाहिए । गाड़ी 
है मोटर हैं। कई बार तुम्हे समझाया, फिर 
तुप नहीं मानते ! कये नही घरही रहे-भय्ये |” 


माधव--( मुंह फुला, गुनगुना कर) 
"पास्टर जी के हम बन्दगी करने जाएँगे । 
नया काट, नया पाजामा, सब. नये ही कपड़े 
पहने गे |!” 

शंकर--“ ते क्या मेरे पास यहाँ कपड़े 
हैं! अपनी अस्मां से कह कर, क्या नहीं 


` तिकलवा. लिए ? ? 


माधव--( उसी पकार गुन गुना हो) 
“ताली देदा ! ? 


रूर" अरे ! मेरे पास ताली कहां?” 
माधव--( ऊपर की जेब का लफ कर 
हाथ ल्गा ) ‘¢ इस मे बताई है, अस्मां ने । 


„$ हां!” कह, ताली दे, बेला 
सोधे ही घर का जाना? ओर नई सड़क के 
पड तक कर, आप फिर अपने कामके लिए 
फिर गा। दश कदम ही चला थो कि 
5 । येव जोर से चिल्ला पड़ा" दादा 
, ऐैर पसाद फेल होगया ! ” 
से भ यह खुन फिर लौटा । पास ही 
! चाखा |... 


oe 


4 


मोहनी के आंसू 


शी 


“ अरे ! सच ही क्या?” 


माधव्र--“सच ही सच, दादाजी! हम 
उसे रोता छोड़, आए थे [” 


नड ने चकित,ओर आश्चय-मग्न हा० 
अच्छ १5. अं पैर 

अच्छा”? कहा, और क्षणे।परान्त तर्जनी 
उगळ का तज॑ना से पुनः कह!-"खैर, तुम 
आज उसके पास न जाना । उसका चचा! 
बदनमज़ाज हे !”--तब तो दोनों ने एक 
सरर स कहा-"'अच्छा !” और घर की ओर 
लेट पड़े । परन्तु फिर चलते चलते माधव 
के एक बात याद आई । उसने उलटा दोड 
कर, शंकर का कर, चट पीछे से जा पकडा, 
और कहोा-_“हम लखनऊ वाली टोपी भी 
हनंगे [95 

पहनेगे ! 


` शङ्कर (सस्मित) “मच्छा-अच्छा [जाओ तो! ` 


सही--अब की वार दोनों “अच्छा” कह घर 
कीभोर दौड़ पड़े | इधर शंकर अपने कामके 
फिर लोटा । कुछ दूर चला था कि आगे वही 
पंडित जी मिल गये, ज्ञा दोनो बच्चों क्षो 
संस्कृताध्यापन करते थे। शङ्कर हाथ जोड़ 
नमृतापूबंक वोला-"चरण छूता हूं, पंडित 
जी!” पण्डित जी उत्तर मे “नमस्ते” कह, 
बोले-“शाङ्कर | इस से पूष जे जनवरी के 
आखी र मे [ Test Examination | हुई थी 
उसमें ता. मालूम ही होगा-न, माधव 
[ Fi”ऽ! ] आया था । कुन्दन भी अच्छा 


“रहा था | लो दोनो इस सालाना में भी पास 


हुए हैं । हमारे स्कूल भर में कुन्दन फर्स्ट 
रहा मालूम हागा-त !-शङ्कूर के होठों पर 
मन्द्‌-हंसी छागई । पुण्य प्रभात मे अरुण अंशु 
माळी के स्पणं-कर स्पृष्ट कुन्चितकप्रल के 
मञ्जुल मन्द-विकास के सदृश उ अधरो- 
त्तर ओष्ट सहसा शनेःशनेः विकसित होने 
लगे वयोवृद्ध शङ्कर छृतज्ञता TR ड़ 
हा, विनीत वचनों में बेला--'महाराज़ 


= sR ah iad 5 if YES" “cdi 


. - चरणों मे.पड़े रहे ते आदमी बन ही 
जाएंगे । हुजूर ! हम गरीव लोग ते सदा 
आपके पेरे! तले ही पळते हैं। यह आपके 
ही पौदे लगाए हुए हरे भरे हुए हैं | आपके 
कया कम खुशी हुई होगी, हुजूर ], महाराज 
इनकी सन्तान भी आपकी गुलाम रहेगी !! 


__यद्यपि पण्डित जी का पुत्र श्रीश्यामा 
चरण इसवर्ष फेल हे।गया था, ज्ञा इन शिशुओं 
के संग ही परीक्षा मे सम्मिलित हुआ था 
सहपाठी था । अतः उन्हे उसके प्रति अतिः 
खेर हुआ। परञ्च इस समय उसके उस 
अतुत्तीणंता जन्य दुःख के। भूलकर प्रेममुग्ध 
हा कहने लगे -शझुए ' आशा ते माधत्र 

की थी कि फस्ट रहेगो!! पर क्या करे! 
उन दिनो विचारे के नेतो ने बहुत व्यथित 
किया ! 


शङ्कर-महाराज ! ऐसी आंखे दुःखती थीं, 
जैसे खून च्‌ रहा हो! देख-देख हमे भी रुलाई 
आतो थी पर फिर भी लड़का मस्तनाथ को 
तरह जुटा रहा !!” कहते २ शंकर के वात्सल्य- 


ज्योति 


[ कार्तिक सं० १६६२ ] 


Md र 7  "फऊ"प 0. 
होः 


स्राबी वृद्ध नयन सरोज सहसा सजल 
गए ! 


पण्डितजी -अच्छा हुआ, शंकर! च 
अच्छा हुआ !!, कष्ट ता सहा, परन्तु पास 9 
गए !' यह खुधास्त्राची शब्द आज सुने है 
नाण गण! सारा श्रम सफल हो गया | भौर 
पास भी बड़े अच्छे नम्बरों मे हुआ हे |» 


--शंकर अपने को भाग्यशाली समभने. 
लगा । वह अपने पुरुषाओं के नाम पर "धन्य. 
धन्य” कहने लगा । हषं के कारण भंग कौ सी ` 


प्रसन्नता को तरंगे हृदय से उठ ऊपर के 
आती थीं। और शाङ्कर अपनी सारी शक्तियों 
का प्रयोग कर, उन्हे रोकता था। किन्तु 
तब भी उसके मुखमण्डल से हषं का भाव 
टपकता हं, प्रतीत होता था। इस मध्य में 
कुछ देर देनो मैन रहे । अनन्तर पण्डितजी 
बेलि--' “अच्छा, शंकर ! अब ते! हमे भी एक 
जरूरी कोमले जान! हे । फिर मिळंगे ते इनके 
बारे मे भागे के वास्ते बात चीत करेंगे” और 


घर की ओर चल दिये। इधर शांकर को . 


विनीतता से हाथ जाड आगे बढ़ा। 


। व साया 


लेखिका: - श्रीमती धमंपत्नी पं सुनेती लाळ बीं० ए० अमरावती (बरार) 


( गतांक से आगे) 


- सारे दिन के थके मान्दे भुवन भास्कर 
अपनी पिया पाचीन दिशा से मिलने के लिए 
पुस्थान कर चुके थे और भगवान चन्द्रदेव 
अपने अनेक शिष्य तारारणो सहित सिंहासन 
पर खुशे[४त दिखाई देते थे। घर पर आकर 
देखा मृणालिनी अचेत अवस्था में पड़ी हुई 
थी । में उसके सिरहांने बैठकर उसे पक्का 
करने लेगा, कुछ समय पश्चा _ उसने नेत्र 


~ 


खोले और मुझको अपनी ओर खींचकर मेरी - 


जंघा पर सिर रख कर से।गई । दीपक.की 
धीमी रोशनी में मैं उसके मुख की पी 
देखने लवा । कुछ संमय पश्चात्‌ खृणालि 


ने अपनी पतली तथा लम्बी उंगलीसे सई 


र | 
करके कहा “ वइ - कोन ! -वह क्रौन ¦ वह 


कौन !” मैं ने दार की ओर देखा ते! ० 
डाकुर की लड़की सरिता के. खड़ी: पाय! i 


हि [कातिक सं० १६२ 


. क्के लिये 


ड्ृणालिनी के भय से st आने 

ये भी नहीं कहा, न कय 2 जब 
ब्रुणाळिंनी के किया मूळा आगाह तव मत 
एकक नौकर के शीघ्रता स डाकू क बुटाने 
के लिये भेजा । डाक्टर आये ओर उसको 
देखकर बोले - “सुभे एसा मास हाता है कि 
शायद इसने मालिश का तेल पीलिया हे” | 
यह कह कर उन्हैने अपनी पाकेटसे एक यन्त्र 
निकाल कर देखा ते! माळूम हुआ कि विष 
पान किया था । फिर बोते! को ओर दृष्टि 
की ते देखा मालिशवाली बोतळ खाली थी । 
तत्‌ पश्चात्‌ स्णालिनी को पूछा कि तुम ने 
यह मालिश का तेल क्यों पिया ? वह बाली 
कि मुझे अपने जीवन से अश्रद्ध हो गई थी 
इस लिये मैने इसके पिया ! यह कहते कहते 
उसके नेता की पुतली चढ़ने लगी । एक 
हाय ! के शब्द के साथ साथ यह चिर कैरी 
क्षी पिज्ञरे का द्वार खुळा पाकर आकाश 
माग से बातें करने लगा, में चित्र-लिखित 
की नाई.खड़ का खड़ा रह गया । 


ने 


मुझे और सरिता को रहते रहते तीन 
वर्ष हागये किन्तु उसके मनका भाव मेरी 
सपक में नहीं आता था । वह कुछ चिन्तित 
सी रहती थी, जब कभी में उससे दुःखी 


'ने का कारण पूछता था, ते बह चुप हो 
जाती थी । एक समय में और सरिता सा 


रह थे, एक भयानक स्वप्न के-देखने से मेरी 
आख खुल गई, तो मुझे यह मालूम हुआ 
मानो सृणालिनी अपनी पतली उंगली से 
सरिता की ओर सङ्केत करके पूछ रही है, 
वह कोन ! वह कोन! वह कोन !” में एक 

अम चिल्ला उठा और सरितासे कहा पिये मुके 
कु हर "हत भय द्वारहा है। वह एक दम 
ने र लैम्प जलाकर मकान में चारों आर 
तंव गी किन्तु कुछ भी दिखाई नहीं दिया, 
लगी कि धन्यवाद ! पुरुषों को 


निशीथ माथा 


Ei 


इतन ही साहसी हेना चाहिये जे अका- 


रण ही डर बैठ । में ल्जित सा होगया। 


यद कहते कहते सत्येन्द्र बा 
समय के लिये चुप हो गये । तत्पश्चात 
बोले, जब मेरा चित्त घर पर नहीं छगा तब 
हम कुछ हे के लिये पूरब चले गये | 
एक दिन हप्र घम 
गये, जब हा ER र क 
गथ, जब हम एक सरोवर 
के निकट वेठ कर वार्तालाप करने लगे। 
में सरिता के मुख की ओर देख रहा था 
किन्तु अदा | चन्द्रमा के प्रकाश म॑ सरिता 
कितनी सुन्दर माळूम हाती थी, माने! 
सौन्दय्यं का जन्म स्थान यही है। में उसकी 
छुन्दरता पर दीवाना होकर उसका मुल 
चुम्वन कर बैठा । उसी सप्रय एक बहुत 
ही भयानक ध्वनि किसी के रोने की आई। 
में घबरा गया और विस्मय से इधर उधर 
देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि यह ध्या 
एक जंगली कीड़े की थी जे। कि हमारे पत्थर 
पर बैठ जाने के कारण दत्र कर बिश्छा, 
रहा था। >> 


वू कुछ 


दा माह तक हम वहां रहे, तत्‌पश्चात्‌ 
घर आ गये | यह कहते कहते फिर सत्येन्द्र 
बाबू कुछ क्षण के लिये चुप हा गये और 
उठ कर वाहर' घूमने लग गये । एक 
घण्टे बाद फिर घर में आकर कहने लगे कि 
एक समय में और सरिता उल्ली पुरानी 
बाटिका में घूम रहे थे, कि अनायास ही 


प्रिय सरिता के पैर में पक दुष्ट काटा लग 


गया और वह व्याकुल होकर उसी शिला 
पर लेट गई जिस पर कि कभी मेरी 
पतिव्रता सतीसाध्ती स्ुणालिनी मरे साथ 
बात करने को तथा थकावट उतारने व्हा 
बैठा करतों थो में उसके पास बैठ गया।. 
मेरे हृदय मे एक पूफांर की द षारित जल 


न 


जाल 


ज्ये तिं 
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रही थी । कारण यह शिला उस देवी के 
लिये रखवाई गई थी. जा मुके पृत्यक समय 
प्रसन्न रकखा करती थी । में सोचने लगा कि 
बही वृद्धारात्रि हे, वही पुराने साक्षो तारागण 
हैं और चन्द्रदेव ते| केवल अपना प्रकाश मेरे 
ऊपर इसी लिये डाल रह हैं कि इस दुष्ट 
को इसकी दुष्टताई का का स्मरण ते। करादूँ 
किन्तु हा | इस शिला पर शयन करने चाल 
देवी काई ओर ही है। यह विचार ओते हो 
हृदय पिघळ गया कितु दिल मसास कर 
रह गया । करता भी क्या, इसे छे।ड़ कर 
कोई अन्य उपाय था ही नहीं। 


लगभग एक घण्टे पश्चात्‌ मेरा चित्त 
कुछ शान्त हुआ और मैं अपना मन उस देवी 
की ओए लगाने .छगा जिसके ऊपर वर्त्तप्रान 
समय में मेरा जीवन अवलम्वित था--क्रमशः 
में उसको सुन्दरता निरीक्षण करने में इतना 
रत हो गया कि तन बदन तक की सुध्र न 
रही | उसी समय पूर्व दिशा से एक बहुत 
भयानक होस्यःवनि आकर पुनः आकाशमार्ग 
के चले गई । में हाय करके अचेत होगया। 
जब में चैतन्य हुआ तो अपने को मकान में 
की पर सरिता के निकट लेटा पाया। 
सरिता मुकले पूछने लगी कि आपको क्या 
हो गया था? भय किस किस बात का? वह 
तो एक पक्षियों का कुण्ड था ज्ञा पूर्ग दिशा 
से पश्चिम दिशा को जा रहा था। किन्तु हा! 


[ कातिक ० १६८३ ] 
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मुझे विश्वास होता केले! में तो ईश्वर स 
स्ुणालिनी के सामने दाषी था । में रो से र 
रिता को अपनी दुःखमयी कहानी सुनाने लगा 
और कहने लगा कि हाय ! चे पक्षी नहीं थे 
बह ते चन्द्रदेव तथा तारागणें का.मेरी अ. 
सत्य बाताँ पर उपद्दास था या शायद आकाश 
मेरी नीचता को देखकर रो रहा थी हाय! 
अब मैं अपना शेष जीवन कैसे बिताऊ ? मेरी 
मतवांली बातों को सुनकर वह भी रोने लगी 
किन्तु मैं उसे धेय्य देने मे अपने को असमर्थ 


पाता था । दूसरे दिन मेंने सरिता को एक 


कमरे में मरा हुआ पाया। कारण मेरी क्षर 
बुद्धि समझ न सकी । परन्तु हां, एक कागज 
के टुकड़े पर इतना लिखा हुआ अवश्य देखा 
कि नाथ! क्षमा की जिप्रे जिस प्रकार आपने 
उस प्रेममयी मूत्तिं को इतने अल्प समय मे' 
भूलकर दूसरी लड़की को लाकर दुःख दिया 
उसी प्रकार आप मुफे भी अलप सभय में भूल 
ज!एगे। मुझे पुरुषे पर ले'शमात्र भी विश्वास 
नहीं । ” सा डाक्टर साहब ! भुके बोमारो 
इत्यादि कुछ नहीं केवळ इन्हीं लोगों के स्मरण 
ने मेरी यह विचित्र दशा बना दी है।  . 


कानी समाप्त होते २ प्रातःकाल के 
सब लक्षण दिखाई देने लगे । सत्येन्द्र बाबू 
उठकर अपने घर चले गये आर में भी लेग्प 
बन्द करके अपने नित्य कार्य में लग गया। 


Ngee >> जा म” अ 
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घिरह 


चेन! 


विरह-वेदना . 
( प्रेश॑कुर ) 
[ छेखक--श्रीयुत पं० राजनारायण चतुर्येदी 'अंज्ञाद' ) 


ss ड्रिंक श्रोत॑ में कितने तूण : भास-. 
0 ४ मान होगये । कोन जानता था 
70) कि डत के समवाय में फापळ 


(! स्त्तिकास्तर सलिल राशि भैरू 
(५, । वही नवनीत तुल्य स्तरापरि 
वायविश्षिप्त बीज निपतित द्वाकर किसी 
हाय में वृक्षाकार म परिणत ह जायेंगे | 
एक दिन वही स्थान अपूव शे।मा से शामा" 
यान है उठेगा । परिवर्तन श्रोत में प्रकृति 
तित्यप्रति उद्भाखित होतो है~यहो खव 


सोचते २ हृदयभुग्ध दे। जातार्‍था | 


आकाश में कितने मेघ आये एक ग्या ' 


ते उस के हथान पर दूसरे ने अधिकार जमा 
लिया । सहसा उनका सम्पिलन दायया। 
क्रमशः उसी सम्मि उन द्वारा स्विग्ध वारिधारा 
ने भूमण्डल पर निपतित द्वाकर उत्तप्त भूमि 
को शीतल कर दिया । अद्दा ! यह परिवत्त न 
कितना मनोहर है । 

भीषण मरुभूमि पर नेत्रा को तप्त - करने 


का कोई साधन न था । अनन्त बाळुकाराशि 
के सिवाय और कुछ दूष्टिगाचर न हेता था। 


सहसा उसी के निकट श्यामल दूड्तीद्‌ल अड. 
रित हुआ । तहता व फलफूछ से सुसज्जित 


है वही प्रस्भूमि नेत्रो के अपार तृष्ति प्रदान 


करने लगी । इसी प्रकार परिवत्त न घैचित्र - 
[तनी शोभा माधुरी 


न होने से प्रकृति में 
हां से आती १ 


मै ने वाल्यकाल में कितने ही खेठ खेले. 


र पालू की भीति उठा गढ़ प्रस्तुत किया -- 


किन्तु कहाँ ? कोई भी ते स्थायी न रहा। - 
कोळ ने किसी का चिन्ह मात्र भी विद्यमान 
रहने न दिया। हृदय में कितने भाव जळ: 
वरिम की नाई उठ कर विलीन हो! गये । 
भाष का समावेश कमो भी हृदयकम्दरा से 
अशूतरूपी वारिथारा प्रवाहित न कर सका । 
भावहीन हृदय मे केवल सरलता रूपी समीर 
बही किन्तु कडपना वैचित्र कभी शे।मायमान 
न हुआ। चञ्चलता की आंधी ने गम्भीरता 
के.वींज के अडु रेत तथा. कवित्वकुछुप केः ` 
विकसित न दाने दिया । शून्य हृदय से. तृण ' 
के समान काळश्रोत मे भासमान होने लगा 


. मैं निश्चिन्त मन से स्तरार्थपूण कुटीर में 2 
निद्रिव था । जागृत होकर देखा, किसी मे : 
: मुके राजराजेश्वर के वेश में सजा कर अपने - 

हृदयमन्दिर मे स्थापित कर लिया। $तां- 

जलि ही प्रं मांनन्द में आराध्य देव की.आरा- 

ना कर रहा हूं। चारौ भार शह्नध्वनि हा 
` इही हे। खम गत सभी सळनो के लुख पर 
प्रीतिधारा बह रही है उसी आनम्देछवांस 
मे निमग्न होकर अस्तुत का आस्वादन किया 
सम्पूणं रूप से नवजीवन के प्राप्त हुआ! ˆ 
सेहागरान की. शुंभराति को मेरे जीवन ` 
नाटक का मङ्गलाचरण हुआ ७४३७-७७: 


: दूसरे दिन शुद्ध जल से स्नान कर पवित्र 
` हाम्राग्नि के सन्सुख खड़े होकर दाम्पत्य ` 
४ सम्बन्ध का माहात्म्य श्रवणकर प्रातज्ञापूव र = 
` बह प्रेम छवि हृदय में धारण की। हृदय * 
मंदिर में उस मूर्ति का स्थापित क्र रोषाग्नि ` 

में बार्यकाल की समस्त क्रीडोमो की _ 


® 


NNN किक ५". 


आहुति दे प्रेम के विचित्र आगार में प्रवेश 
किया । 


उसी दिन से कल्पनारूपी भाव राज्य में. 


पुलकित हृदय से पदापंण किया, उसी दिन 
से चराचरं विश्व-व्यापक चित्ते्मांदक मधुर 
संगो त सुनने लगा । उसी दिन से प्रकतिदेवी 
की अपूर्व शाभा पर मुग्ध हो सोंदय्यं सागरमे 


निमग्न हागया, प्रतिक्षण प्रतीत होताथा मानों, 


` यमुना के प्रम पुलिन मे शयन कर रहा हूं । 
और उसी सुनील सुललित. तरंग के मध्य 
से. उठ कर प्रेममय श्रीहरि आनन्दकन्द 
यही मनोमुग्ध. कारिणी मधुरमुरली बज्ञा कर 
हृदय सागर मे अमृतधारा प्रवाहित कर 


रहे हें। 


' सरळतारूपी शोभा, विश्वासपूर्ण माधुय्य, 
प्रम-मय आवेग, पवित्रतारूपी सौरभ . ने 
कितनी बार मन को मुग्ध. कर. लिया । यमुना 
के निकंज.बन में, प्रेम सरोवर मे, ्रज्ञांगनां 
के हययरूपो कोकनद मे खड़े होकर सुरली 
मोहन, मुरली की धुन सुना प्राणोन्मत्त कर 
यवनिका के अन्तराल मे विलोन हो जाते। 
उस सयम: आनन्द के. अथाह: सागर मे मग्न 
[ जाता, उस तृप्त धाम से निवृत हाने की 
इच्छा म हाती-। कभी. मन मे आता कि हम 
दोनो कैलाश,पुरी मे प्रवेश कर .योगधाम में 
योगेश्वर के पाशवं मे येगगमाया का. दर्शनकर 
विमुग्द्ध हा रहे हैं । 


गांभोय्य म्य -ऑकार की गगन भेदौ 
निनाद से आत्महरण होगये हैं। हर गारी की 
अपूव मूरति के सम्मुख अवलुण्ठित होकर 
शान्तिरूपी, प्रेम पुलिन में निमग्न हो जाने 
की कितनी प्रार्थना करता रहा हूँ । कितनी 
बार प्रम माहात्म्य का अनुसन्धान करते २हम 


[ कार्तिक से. 


फे शा'ठमलितरु के पाश्थ में मिथिळाके क्के 

लतिका के अनुपम शोभा च मिलन देख ह 
विमुग्ध हाजाते थे । अत मे यह सब देखक 
हमने यही. निश्चय. किया कि प्रमराज्य वि 
बिषाद नहीं, सवनाश उपस्थित हाने पर्भो 
क्षोभ, दुःख एच व्यकुछता- की उत्पत्ति नह 
दे इसके बाद ? इसके बाद प्रकृत प्रम र 


असूत की उत्पत्ति हुई हे । उस असरत को सुख . 


दुख से क्या प्रयोजन ! वहां विरह, विच्छेद. 


नहीं--प्र म साधतमे जे खयं सडिचदानन्द 


है उसे |विपर्य्य की आशङ्का क्यों ! उन्हाने 
भूवलोक के सर्वोपरि भाग मे खं।य राज्य 
स्थापन किया हे । पतनकी सश्भावना नहीं है। ' 


कमश में यह महान सत्य परिग्रह करता 
रहा । उसका आभास पाता. रहा- साहित्य 
रूपी सागर में भावों की तरंग उठती रहीं. 
उसी तरङ्ग मे. में अब तक गाते. लगाता 
रहा । कल्पना के बाद अनुमान, विश्वास, 
उसके बाद ज्ञन एवम्‌ अनुभूति. तत्पश्चात्‌ 
आखांदन शेष मे महाथेश--प्रेम का यह 


' पारस्परिक सस्वन्ध विन्यास देख उसी पथ 
का पथिक होना निश्चय किया, उस समय _ 
जा. हर्षोल्लास हृदय मे उत्पन्न हुआ था षह: 
लेखनी द्वारा प्रकाश नहीं किया जां सकता । ' 


पहले जिस दृश्य कों देख कर मनमुः्ध . 


हुआ था वह उसका मुखथा । पाठकगण ! यद 


कवि को कउपना नहीं दे--यह अतिशयोक्त र 
नहीं है। इस जीवन में फिर ऐसा दृश्य नदी 
देखा, शरदऋतु के चन्द्रमा तथा बंसन्त ऋतु 


को शोभा देख कर आप मुग्ध हे! जाते हैं । 


१ ष्ट्र । 


~ 
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मैं भी होता हुँ किन्तु बह ते इतना मनोहारी _ 


प्रतीत नहीं 


. किसी ओर. ताक सकती है।  _ .. 
यह पहले नहीं जानता था: सह 
` थी। अद्ध विकसित कली थी, किन्तु उसक 


होता, इष्टि इतनी ःस्थि(तासे , 


| पूवे शाभा 
उठता त्था |: टं 
हो कर्ता विधाता हँ, यह भूल जाता था। 


/ 
क्ला f कि स? 4 & ८२९. ] 


लि ०००० टा -- 


| 


निहार कर आनन्द से नाच 
में डसका स्वामी हुँ, उसका 


वेद न रहता था और न समभ ही 


3 श्रा। ससार में एके से एक सुन्दर 
६ किसु वह मधुरता, . सरलता कदाचित्‌ 
` सी म नहीं । 


प्रधु८ सरल. कंठधाली पिकवयनी, 


संगीत का परार्त :कर सकती है; कोन 


नता था प्रेमपूण खुमिष्ट सु से निकले 
हुये दो. शब्द्‌ . मानों काने. में खुधावषंण 


इसे थे। केवळ सांगीत ही नहों बरन्‌ 


हैँ, यह उस समय ही खमकाो । एक दिन 
पारि के सय शकुन्तला का काव्य पढ़ रहा 
था, भाप च भाव-के मनोहार्त्वि मे इव 


रहा था, पेसे ही समय तुमने पाशी में बेठ - 


कर सुप्रधचुर कण्ठ से दो शब्द खुना दिये थे। 
बह दो शब्द्‌ सुन कर मन इतना आकृष्ट हुआ 
कि और अधिक शकुन्तलां का पाठ न कर 
सका-एक ही रात्रि क्यों ! : कितने ही वर्ष 


भये और चले गये किन्तु तुम्हारे दो शब्द : 
रेगन हुये । मेरी भी सुनने की इच्छा कम 
हुई !  काग्यमयी ! - लुम्हारा “हृदय ` मानें 
_ अतन्त'काव्य का आंगार था । उसी के द्वारा 
कितनी ही बार- हृदय में भोचना की लहर 

३ठ;कर सुग्थ कर दिया करती-थी।-लुम्हारे 
` वाथ प्रमालाप करके जे। आनन्दः प्राप्त. हेपता 
. इसका कारणमात्र भो इस जीवन में नहीं 


पिळःसकता। ˆ -. - _. र 


च स्वग की पवित्र सुललित मन्दाकितरी 
अर हों किसी ने नहीं देखा। अखत- 
है का. यक्ष रूप से दृष्टिगांचर नहीँ 
- भित कानन के पारिजात नामक पुष्प 

लते हुये किसी ने नहीं देखा, किन्तु 


विरह बेदना 


३१६ 


चि समय से प्रेममयी के हृदय में घारण 
ग्या उसी क्षण सत्र कुछ एक २कर दृष्टि 
सन्सुख आ उपस्थित हुये । इतना हो नहीं 


_ बल्कि उसी पुष्प की माला कंठ में धारण 


फर प्रम नदीं में अवगाहन करके असंत फो 
चू द का आस्त्रादेन किया । हृदयेश्त्ररी तुम्हारे 
संसग से मैंने श्ुदातिक्षद्र होकर भी स्वर्गीय 
सुख का उपयोग किया । तुमने मुझे अप्तरत्य 
को पहुंचा दिया । 


_ | 4 4 4 
प्र ममयो ! जिस समय में राग शय्या पर 


-पड़े-२ रोग को यंत्रणा से छटपटा रहा था, 


उस समय तुम्हारी अतीत सेवा ओर.असोम 
यज्ञ पाकर समस्त दुःख केश -भूल-गया.। 
पीड़ा प्रबळ होने पर जिस समय तुप व्याकुळ 


' होकर अश्र पूर्ण ने से शय्या के पास बैठकर 


भगवान स मेरे लिये मंगळ कामना करतीं 
थीं प भूमिष्ठ हो भगवान्‌ को कातर वाणी 
से पुकारती थीं उस समय निवल हृदय में 


"कितना बल और साहस हा. आता था, 


उसका. अन्दाजा क्षुद्र लेखनी द्वारा नहीं 
लगाया जाः सकता । 
$ 


: समाज में कितना ही मान सम्मान क्यों 
न हो-पल्ली फ्री सहायता” ब्रिना संसार 


संचालन का और केई सुगय उपाय नहीं है. | 


“कितनी ही आशा व उत्साह से हृदय परि- 
` पूर्ण क्या न दा. किन्तु समय २ पर निराशा 


का भाव आकर हृदय को व्यथित कर देतां 
हे । जीवन भार स्वरूप जान पडता है, ऐसे 
ही समय स्त्री की सच्ची सहानुभूति, ,सांत्वे- 


"जा पन्नं उपदेश की आवश्यकता दती है। . 


= संसार रूपी कमक्षेत्र में कठोर साधा 
- के निमित्त खो रूपी पूति कों उत्तसधिकारी 
"के रूप में पाया था; इसी से समस्त रिषत, 


बाधाओं को अतिक्रम करके उन्नति के पथ 


| :___“_ "१ ब्योति 


` घर क्रमशः आगे बढ़ रहां था, मेरे अद्दाभाग्य 
` येकि ऐसी सर्न गुण सम्पन्नां पत्नी का 
पाणिग्रहण करने का तै।भाग्य पाप्त हुआ था 


आज पम. राज्य में सितानलः प्रश्‍लित 
कर उसी के समीप वैठा हुआ हं आज सुक 


. सा अभाव्य कोन है? बीज अङ्कुरित हाने 
- के पूर्ण ही नए हो गया-कुसुम विकसित 


होने'के पूर्ग ही मुंर्का कर गिर गया ।-आज: 
डसी अमडुलफारी राज्य मे बैठा हुआ रुदत 


: कर रहा हैं, साधना असंम्पूर्ण होकर ही रह 


गई, वासना अंतुप्त होकर हीं रह गई . 


- छुंलं का स्वप्न टूट गयां । क्षोभ दुःख पं 


EF | दाराप में भी क्या मिक्षावृत्ति प्रचलित है £ 
, सम्भवतः इङ्गलंड के, छोड़ कर. और कहां 
„इसका निषेध नहीं । इङ लेंड पहुंच कर मालम 


'अलुताप कों अग्नि मे दंग्धःहो रहा हूँ | 


. ` सुख्प्न देखने के बदले यदि मझ 
भूमि मे तडफ २ कर मर जाता तो आंज' 


इनः आंख: से. यहः मरीचिका ता न देख 


0 न्स लस्सी 


पड़ती प्रमिक होने से यदि अपे भिक हाई 
रहता ते कदाचित्‌ आज शान्तिपूर्णक जो र 
निर्वाह कर सकता | उस प्रेम सुया चि 
पीकर द्विगुण पिपासा से मन' छटपटा दे अ 
हे । साधना के पथ पर जाकर लाभ रं 
हुंआ ! विघ्न, क्षोभ-एबं' दुःख ! मेर पश्न 
वह सुमधुर सांगीत व्वनि न सुतना ही 
श्रेयस्कर था। यदि जन्म से ही नेत्रहोन 
होता तो. आज उस' मुख के लिये इतना 
व्याकुल न होना दाता । 


- अभाव बोध की अपेक्षा प्रत्याशीन 
होना सहर गुण अच्छा हे! आज उसो 
अभाव के कारण मेरी यह दुदेशा है । 

(शेर फिर) 


- kh 


न 


i oh eT 


लेड मे भित्ति 
__ ईंटली.के बाजारों मे. भिखारियो! को खु- . 
लैमखुला भीख मांगते देखा ता साचा कि 


हुंआ कि वस्तुतः यहां भीख मांगने का प्रचार 


* न+ कितु धोरे ३ लन्दन से परिचिते होने 


“रूंगा तो यहां के भीख मांगने के विचित्र ढंग . 


- तिदित-हुये, सडक के किनारे जा पैदल चलने : 
; बालो के जियें पेवमेंट फशदार सड़क है, उस 


=> 


'पर;फक आदमी रंगे बिरंगे चोक के आदमि- 
यो थ॑ औरतें की, महाराजाओं की, प्राकृतिक 


वश्ये! की तस्वीर बनायें बैठा है और कहता ह 
कि स्टूडियो में ही नहीं रन चाहे जहां चाई 
मिनटों में तस्वीरें बना सकता हुँ। किठु यह 


४ जित्रकलो निदर्शन नहीं : है, यह भिक्षा कॉ 
:अद्ठुत ढग है । इन घुरन्धर चिकार ह 
, शय के पास एक 'मेला झेप! मी उलटा ह" 


रखा रहता है जिससे कंमी ९ आते आते 


पुरूष पेनी फेक देते हैं | 


_ इसी भति कहा कहाँ पेवमैन्ट प) च 
नाचाय्य' बैठे रहते -हैं ओर अपने की पके 
इत्यादि बाजे! से जनता के कर्णामृंत ल 


- करते रहते हैं, परं घही "पक मैळां डप; 
के पास भी पड़ा रहता है । | 


(3 
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छोटी २ वस्तुत 


न ज्ञातक र 


पक और ढंग येह है कि कुळ शी पुरुष 
प्रायः दियासलाई के बक्स 

का सड़क में खड़े रहते हैं. आते जाते 
बैच आदमी उन्हें पक दो. पैनी देते 
हूं वे बदले मे दियाखलाई का बक्स 
२ केई छोंटी- चीज़ बढ़ाते हैं, उस 

समय यहीं के नियमालुकूल हमारा ध्म है 
क उस वस्तु क्ला धन्यचादपूव क. लौटा दें । 
,\० [han बेचारा कोई नया अनजान 
आदमी साधारण खी बात समभ कर वक्ष्स 
कै ले जेब मे डालता है, और उस सभ्य 
मिखारी की घृणा तथा आस पाख के. चलते 


या भ 


' करते आदतियों के ठट्ठे का पात्र होता है । 


(प्रभात) 


स्ट ः « ह 
इन्दौर क दिग जेनी 
इन्दीर के दिगम्बर जैन खण्डेलवाल 
धयसेंवक मंडल ने इन्दौर के जैनियों की 
गणनां करके नीचे लिखा ब्योरा प्रकाशित 
किया हैः-- 


विवाहित अविवाहित विधवा ब विधुर योग 


पुरा ५८७ ६३५. १३२ १२३६६ 
न ५४६ २७8 _ ३३२ ११६० 
' योग ११३६. 8२६ ४६४ - २५२६ 


इन ब्योरों कें सम्बन्ध मे अजमेर का सह- 


` योगी जैन जगत! लिखताहे कि “इन अङ्क सेः 


शात होता हे कि २५२६ स्त्री पुरुषों भें से कुल 


११२६ वित्र इितहें। अविवा हिले मे ६७८ पुरुष - 
और २७६ स्त्रियां हैं । विधुर पुरुषों की रूख्या . 
: (३२ है प इस प्रकार विवाह के लिये उमीद- 


पर पुरुषे! को संख्या ७७६ है । विवाह. याग्य 
( अविवाहिता ) कब्यार्ये कुल २७६ हैं, यानी 


५०० एर्गो के लियेःविवाह का कोई साथन 

> म दे ।” विवाह योस्य स्त्रियें की कमी का 

“रण सहयागी ने. बालविवाह, बद विवाहं 
केन्यांविक्क्य आदि बताया है और इस 


त्र 


- समाज में लड़कियां को इतनी कम स'ख्या 


कुलु मेद्यान | 


१२१ 


अयस्था में कन्या विक्रय वर्धो कर हाता 


ठ जा दै इस 
सम्बस्ध म॒ सहयागी लिखता है कि 


"जब 


है और विवाह के इ छुक पुरुष उनसे पायः 
तिगुने हैं तो. यह स्वाभाविक है कि हम में 
पूत्तिस्पर्धा हा और कु थनदात लेग लड़ 
कियों के दाम देकर लोभी और नीच प्रति 
वाले माँ बापे को अपने फटों मे फंसा ळं 
और सामान्य स्थिति के युउके। को यां ही 
अविवा हित रहने के लिये बाध्य करें। इस 
पूति की रोकने क लिये सहयेगगो उन सा- 
धनो के काम मे लाने के लिये जार देता है 
जिससे वुद्धो को छेटी२ बालिकाआ का 
क्रीतदासा बनाने का साहस हो न हो सके 
और इल सम्बन्ध मे किसो भो छे।टे अथवा 
बड़े का लिहाज न किया जाय | इसी पुकार 
वह्‌ विघप्राओ के सम्बन्ध मं लिखता हे कि 
“ विधवाओं को सख्या कुळ स्त्रियां को 
सख्या से २६ प्रति शते हे। इन के लिये 
न ता. एकान्त में धर्म, ध्यान व॒ आत्मक- 
ल्याण करने का कोई साघन है और न 
हमारे गुरस्थाश्रभ मे रहन सहन, मोजन 
वक्ष आंद. की ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे 
इस कलिकाल में खुगमतापूबंक अपने चरित्र 
के! विशुद्ध रखसक। उसके विपरीत हम लेग 
बराबर उन के लिये पेसे २ साधन खड़े कर , 
रहे हैं जिखले उनके.पतन. में सह्दलियत हो, 
और उस पर भी यह ऑशॉ रखत हैं कि वे. 
आदेश वैधव्य धर्म और पातिवत का पालन 
करती रहे । इधर तो उनके रहन सहन आदि 
की यह दिमड़ी हुई व्यवस्था है और उधर 
अत्याधिक संख्या में कुंवारे और रडुवे पुरुगे 
का हाना फलतः यह एक दूसरे का इथमि- 
चार पुबृति में मदद देते हैं और समाज का 
भयानक नैतिक पतन होता दै! 


:: “दर्द अवस्था अकेले एद के जि 


की -_ २ 
क... बह 
की ही नहो है किन्तु थे डा कम अधिक कर के 
सारे ही मारवाड़ी समाज की यही हालत है 
बाल, वृद बेजे ड एवं ( एक पत्ती फे. मरने 
घर दूसरा, तीसग इत्यादि ) बहु विद्वाह 
` इसी अवस्था के पैरा करने वाले हैं । विधवा. 
ओं और कुवारां की संख्या इसी. पुकार दिन 
` “पर दन बढ़ रही है रुई के ढेर को आग. के. 
पास रखकर समाज उसे भस्म होने से 
बचाना चाहता है। यह. कैसे हो सक- 
ता है? समाज के लिए यह समस्या जीवन 
मृत्यु का पूश्च है। फिर भी आशचय हे. कि. 
कि समाज इस ओर से बहुतही अधिक उदा- 
सीन है। यही उदासीनता समाज को नेतिक 
'पतन के गहरे गढ़े मं गिरांकर मृत्यु को' ओर 
' लेजा रही है.। क्या अब भो समाजं सावधान 
_ न होगा । 3527 क 
ह? 9 
मल विप्तनन 


'मळ. विसर्जन? के केरल सुनने-सेःही 


बहुतां को, घृणा पैदा हे।गी और बहुत-से _ 


यद्द-कहने लगेंगे कि.इस' विषय के इस पत्र 
में स्थान नःपिलता चाहियेथा । किन्तु मेरी . 
समक मे ऐसा विक्कार करना. भारी भूल:है । 


| अप इस विषय की ओर ध्यान न देने के कारण. 


ही तीन चौथाई मनुष्य /नानाः प्रकार की. 
शारीरिक और मानसिक व्यथाओं: से-पी डि तः 
१ दै॥रहे- हैं।# 00 $ कत: है 5" 
- कं मुंह से लेकर 'पाखाने के रास्ते तक एक 
` घड़ी नळी चली गर है; उसी. के द्वारा हम 


भोजन प्रहण और “विसर्जन करते हैं। मुंह _ * 


में डालो हुआ मोजन पहिले मेंदे में गिरता 
है । वहां से बह. फिर छोटी. अन्तड़ियों में 


भोजन 


» 


कन) बड़ी अंतड़यो मे धीरे 


: मय: मित्र होती हैं। उनमें से बहुत से रोगी 


स जाता है | 
रसे ( trp. 
ह Fo न घोरे लाती 
है और वहां से “गुदा के रास्ते चहे फिर 
बाहर विकल जाता है। . 


० जना र ७ जा बनकर खून मे प्नि 
शेर बचा हुआ मल एक कूर्द्वा 


प्क मलुष्प का दिन में दो बार है, 
अवश्य जाना चाहिये । एक तो प्रात: और 
दूसरे 'सायडु/छ- ।.. प्रातःकाल चारपाई से 
उठते ही और सायङ्काल क़रीब ४ या५ बजे, 
शहरों में लोग बने. हुए पाखाने में शौच जाते 
हैं और देहातों में हचादार खुले मैदानी मे 
खुले मैदान में शौचं ज.ना.अत्यन्त लाभदः 
यकद | "73 


ह १: Es 

हह त केव 

शहरों - के. घरे मे प्रायःः- एक . पाखानाः ताः 

होता है.। उसी में घरः भर के प्राणी पाखानाः सकः 
फिरते हैं। इसलिये पाखाने का स्थान बड़ा ल 
गमदा हे! जाता है | कई व्यक्तियाँ के पेशाब कै 
और पाखोने से उनमें से निरन्तर दुन संशय 
निक्कला करती है । यदि भङ्गी ने;कहाँ साफ़ पा 
`. न किया ते यह्‌- दुर्गन्ध और भी अधिक बढ़ | पूवः 
` जाती. है।। उससे :केवळ ` पाखाने जाने वाले 
` ही'को कष्ट नहीं - होता, किन्तु. कभी रधर | ६ - 
भर के सब प्राणियों का तकलीफ द्दाती है। र 
पाखानेसे हवा के साथ कीटाणु उईट |. 5 

रहते हैं ! ये कीटाणु, श्वास के द्वारा शरीर पा 
>'के भीतर जाक्रर... हानि : पहुँचाते हैं:। पक ही, न 
` -काखाने में: जाने वाले मनुष्ये की 2" पे 
शप्‌ 


दूष साफ हों 


इन छ के कट 
हेरे हि पहात द हे किन्तु दूसर 
नकल पाणयो का भी रागी बना. सकते 
ह MR 
ग्रामीण लोग बाहर खुले मैदान ॐ पा- 
ञाता जाते हैं । उन के! किसी प्रकार की 
तध का कष्ट उठाना नहा पड़ता । एक 
प्रि के दूवित कौटाणु भी दूसरे के। हान 
हीं पहुंचा सकते । प!खाना साफ हाता हैं, 
तिएतए उन्हे पृक्कति पाणपदं वायु (०५४८) 
पिठता-रहत। है । परिणाम. यह होता है कि 
बुरा पखाना हाने से उतंका स्वास्थ्य सा- 
धारणवय्रा अच्छा रहता हैं | | 


शहर के रहने वाल के। अपने पाखानों 
की व्यवस्थ! बद्लनी चाहिये जे! लाग शहरं 
फेवाहर पाखाने जा सकते हें । उन्हे .ता 
ने र ही जाना चाहिये जो नहीं ज्ञा 
सकते उन्हें अपने घर में ही कम से कम दो 
पक्ानों का पुबन्ध करना चाहिये , एक 
गौत के लिये और दूसरा 'पुरुषी और बच्चों 
ह ठिये। यदि घर'-मे स्त्री और पुरुषों की 
ae है। तो दा से भी अधिक 

व्यवस्थ। करनी चाहिये । पाखाने 

) उनको रोज़ घुठाया जाय, 


भोर किनाइल: छिड़का जाय । भज्जी को 


है| द्‌ 


पे 
| साफ कर जाया करे! र 


र याड लोग बाहर पाखाने जाते तो 
रा वे किली तोलांब के किनारे 
उसी तालाब में आबद्स्त लेते 
ने जगतो है. ; 


' नीर उसी में ग्राम के बहुत से 


कुर्यान 


ररी जाय कि दो-तीन बार पाखोने 


होता है. कि बहा दुर्गः * 
।है। हर तालाब काऱयानी दूषित - 
| ल ते है. सी दूषित” पाती का ग्रामं के | 


जाना चाहिय । ` 


ता. 3...“ 
त्मा गांधी ने अपनी एस्तक 'आराग्य 


दिग्देश 7 ८ 
5 दशन -म बाहर पाखाना जने वारां 


अज्नुणाश्च किया: है कि.चे प्क गडढ, खाद 
# ळे 


~ ° (> 
कर खेत म प.खाना जयं और शौच हेन 


के अनन्तर उसे मिट्ट से पूर दिया कर। ˆ 


यह सिद्धांत वास्तव म बड़ा महत्वपूण इ , 


जा लाग इसका पाळून. कर सकते हे वे; 


अवश्य कर । ऐेसः करने सं 'पाखान कां 


दुर्ग फे टेक! इंद गिद के वायु के, दुषित - 
न करगो और वह-गड़ा 'हुआ- प।खात्ता खाद > 


का काम क के खेतका पैदावार, म भी अधिक 

सहायता देग। ! - 
सबःकाम.छाडकर पाखाना नियत समय 

पर जाना चाहिये । उस कदापि राकना नहीं 


~ चाहिये। कितु पायः देखा जाता हे कि काम 


अधिक होने के कारण. अथवा यां ही मित्रा 
के साथ विनादपूण बातचीत करन क काग्ण_ 
पाखाने-जाने में देरी हा जाती है। देरी हेःने , 
से पाखाने की इच्छा बन्द हे।.जाती.हे और 
पाखाना: बड़ी _ अन्तड़ी के बाजुओ मे. कड़ा . 


हेकर चिपट जाता हे | यदि यही क्रम जारी 5 


रहा ते निरन्तर मल चिपटता. रहता है . 


और पाखाने का खाभांविक रास्ता छोटा 
` पड़ जाता है और उसमे से जितना नया 
मल “निकटना चाहिये नहीं निकलता; वह 


बाजु में'लगतां जाता है । अन्त में मजुष्य * 
कोः केन्ज़ं (बेद कोष्ट) हा जाता है ठीक समय ` 


पर वांखाने न जाने से बद्धकोष्ठ तो होता हीं" 


है, किन्तु इसके" अतिरि और मी हसरे 


कारण हैं। जो आलस्यवश केवल पक बार - 


पाखाना जाते हैं, वे प्यः कब्ज के शिकार 


ह. 
| 

| 

ति £| 
Es 
f 
a 

है 
| 
४ | ५ 


. आए 


ज्योति 
क ___ ग 


३२४ 


नी न पीने और मसाले- 
दार मे!जन से भो कब्ज़ हता है प चीय्ये का 
अधिक नाश करने से भी पाचतक्रिया खराब 
हाकर फब्ज़ियत पैदा कर देता है । व्यायाम 
के अमात्र से भी कब्ज़ की सम्भाबना हटा 
सकती है। कहने का तात्पय यद है कि 


ज्ञित साधनों से अनपच होता वे सघ 
कब्ज फे उत्पथे करने पाले क्रारण कह जा 


सकते हैं । 


अमेरिका 
२८७ मनुष्ये 


हते हैं । काफ़ो पा 


के प्रसिद्ध डाक्टर टनर ने 
की मृत्यु फा कारण यतलाते 
हुये फद्दा हे कि उनमें से २८. मनुष्यों का 
छाडकर बाकी सव फब्ज़ की बीमारी से मरे 
डनको बड़ी अतड़ियां फाड़ कर देखी गई 


[ कातिक स० १९०२] ` 


ते अ चे "चट 

ष माळूय हुआ कि वे पत्थर की तरह किन 
हो गई हैं और उनम सूखा काला मछ भर 
हुआ है, अतएव यदि दम वद्धक्राष्ट का स 


बीमारियों का कारण कहे ता इसमें कड 


अनुचित नहीं है । 


बड़ी अंतड़ियेां मे संचित मळ विषय 
हाने के कारण शारीर मर फे! अहितकर होत 
है; रोगास्पादक कीड़े उसमे' पड़ने लगते ई 
और उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जार 


“ है। कीड़े फ़ैठ कर शरीर भर मे दौड़न लगते 


हैं और फिर मलेरिया, मन्दाग्नि, पित्त एके. 
और नांना पुकार के ग्पश जन्य और मूत्र 
सम्बन्धी रोग उत्पन्न हाने लगते हे अतएव 
पत्येक मनुष्य छा कब्ज से वचनां चाहिये । 


ea] 


वनिता विनोद 


झली जगतू 


१८ नवम्बर के बम्बई में कई एक स्त्री 
सभाओऔ की ओर से एक सार्बजनिक समा 
Et जिस में भरीमतो सरोजिनी नायडू'को 
अभिनन्दन पत्र दिया गया। उसके उत्तर मे 
देवी सरोजिनी ने कहा कि स्त्रियां का भारत 
की मिन्न २ जातियों मं शान्ति स्थापन करने 
के कायं मे सहयोग देता चाहिये । 


अ 


| सारे पंजाब मे जहां साक्षर पुरुषों की 
संख्या ८ लाख ८२ हज़ार लगाई जाती है 
वहां साक्षर स्त्रियां की संख्या केवल ८५ 
हज़ार है। स्त्री शिक्षा में पंजाब अभी बहुत 
पाछे है अतः पंजावी देवियों के! इधर अधिक 
* ध्यान देना चाहिये । 


> Se “य 
क = 


बन्याशुरुकुल का उत्सव 
कन्या गुरुकुल क्रा उत्सव इस वर्ष बड़ी 


धूम घाम से हुळा । यद्यपि बहुत पहिले से : 


इस के लिये आन्दोलन नहीं [कया जासका 


था तथापि स्त्रियां की उपस्थिति अत्यधिक ` 


थ्री। रात्रि को भी स्त्रियां सम्मिलित होती 
` रहीं लगभग १६, १७ हज़ार के दान एकत्र 
हुआ | श्रीमती सरळा देवी जी का संसत 
भाषण. बड़ा प्रभाव शाली था | 


- सफलता हुई वह अदृष्ट पूव थी । ख्यं 
झुण्ड के कुण्ड आते थे ओर पह » 
से व्याख्यान, भजन खुनती रही । १ 

~ णियो ने खंर्कृत मे गान किया, खेळ 
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ं कार्तिक स॑ं० १६८२ ] 


{दंगल भी 
| क नार चर्खा पुरस्कार 
परकर द्वितीय के पुस्तक । राजपूत 
म सब से प्रथम उत्तीर्णे को रा० 
प ज़ी की माता की ओर से 
र प्रदान किया गया । 
इई देवियों ने घर२ घूम २ कर दान एकत्र 
हणे में बड़ी सहायता दी तथा स्वयं भी 
इच्छा दान दिया । स्त्रियां के इस उत्साह 
प्रशत फे लिये हम बड़े कृतज्ञ हैं । इस से 
यह पता लगता है कि स्त्री जाति मे भी 
जागृति आगई है । 


= | ते में सबसे >> शी जा का से 


दिया गय Ts 


_ इन्या गुरुकुल म टॅनिंग छास 


रस वर्ष कन्या गुरुकुल को कई छात्र 
ृत्तियां मिली हैं जिन की सहायता से वह 
पोष्य अध्यापिक्ाये' तैय्यार कर सके । अतः 
एस धष कन्यागुरकुल में एक टु निगकलास 
बेला गया. है जिस में आर्य्य भाषा तथा 
संसृत फी कुछ योग्यता रखने वाली देविया 
कषाभौर ऊची शिक्षा देकर तंथां शिक्षण- 
कार्य की शिक्षा देकर अधिक उपयोगी 
साया जायगा । प्राज्ञ, विशारद, मध्यमा 
मादि उत्तीणं या उतनी ही योग्यता वाली 
वयो को २०) मासिक तथा हिन्दी प्रभाकर 
विदुषी, विनोदिनी आदि. परीक्षा की 
यता बाली देवियों को १०) मासिक 
शह बृत्ति दीजायगी । 


अधिकारिणो : 
फ भेजने चाहिये ह के शीघ्र प्रार्थना 


वनिता! बिनेद्‌ 
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सिध में एक पत्नी ब्रत 


सिंध के एक सज्ञन ने एक पलीबत को 
कानून बनाने का विल पेश किया है। सत्री 
जाति का इन महानुभाव का बड़ा कृतज्ञ होना 
चाहिये कि इन्होने स्त्रिया के ऊपर सब से 
बड़ा अत्याचार हटाया और पुरुषों के चरित्र 
का सब से बड़ा कलंक धोया है। 


परदे से मृत्यु 


कलकरे के हेल्थ आफिसर डा० क्रक ने 
अपनी १६२३ की वार्षिक रिपोट में यह 
बताया है कि १५ से २० वर्ष तक की आयु 
चाली कन्याय क्षयी रोग से लड़कों की 
अपेक्षा अधिक मरती हैं क्यांकि परदे की 
केद में खच्छ वायु नहीं मिलती धने बसे हुये 
शहरों की गलियों में नालिये की गन्द 
स्वास्थ्य घातक होती है फिर बन्द जनाने 


कमरे जहां खिड़की भी नहीं .हाती शुद्धवायु 


के प्रवेश को रोकते हैं। देवियों को इस से 
शिक्षा लेनी चांहिये। 


इंगलेंणड में बिधवाओं की सहायता 


विलायती सरकार ने विलायत से यह , 
कानून पास कर दिया हैं कि जिन विधवा- 
आ के १४ वर्ष से कम आयु वाले लड़के हो 
उन्हे प्रति सप्ताह १० शिलिंग ( लग भग ६ 
२० ८ आ० ) तथां जे! अनाथा हो उन्हें ७ 


शिलिंग ६ पेन्स दिया जावे।. 


CO. Gurukul Kansri Cs 


याः क्योति [ कातिक स॑» १९४] 


कूकर तरट पर त्र NONE WERE HERR पग्र | | 


डि (र्वयिता भी प० बलवन्त मिश्र “हिन्दी प्रानसे” माडरन स्कूल, दिरली | र | 


>“ > 


तब जग का होगा उद्धार # 


नारी रत्न बनेगी गुण से पूरित परम उदार | | 


चरित्रवती पतिः प्रेम परायण सहृदब सभी प्रकार । 
| ` पर ढुँखे निज दुःख सम नित जानें सबःजग निज परिवार || 
अनुसूया, सीता. सावितिर्हि क्या था.हृदय हजार । -< 
नहिं नहिं उनके एक हृदय ये उज्वल. .चरित भपार.॥ 
(कन्या गुरुकुल? कुल ऋषि का है जानो यह निर्धार | 


होह सहायक दयानन्द / “बलबषन्त”” बने संसार ॥ | ह 
i 
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| तातन ह? १३८२] 


सूचिकारयन्ह 
चा . 2 
सूचिकार यन्त्र । 
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ळे००-भीयुत्‌ निरंजतनाथजी 


| १9 92 ह कार्यों में सूचि अर्थात्‌ सुई सब 
| 9.0 योवद्दारिक पदार्थों में लघुतम 


र परमोपयागी वस्तु है। पाठकगण ! इस 


| तीसी कला से नित्य लाभ डठाते हें । आज 


सही उत्पत्ति का शान प्रॉप्त कर कतङस्य 
ता बाहिये । 
बसम्राकालिक सूचि की पूर्व कालीन 


| इहितें अवश्य ही भही और कुरूपा होती 


[गी क्योंकि उस संभय रंग रूप के इतने 
साधत कहां थे! उस विकततचु सूचि का भी 
उत दिनों बडा मान हे!गा, नगरों में भी लाग 
ऐसे ही संभाळ २ रखते होंगे जैसे आज कल 
भी दुर्गम स्थानो के लोग इस अप्राप्य और 
एपावऱयक पदार्थ फा खुरक्षित रखते हें! 


चिरकाल तक सूचि का हाथों से ही 
तिर्माण.होता रहा । फालाद फे तारों के दा 
रेसुपयों के बराबर काट दोनों सिरों से 
पित कर नेफिदोर बनाया जाता था । मध्य 
मग को चपटा कर पास २:दो छेद किये 
पते थे और बीच मे काट कर दा खुइयां 
जाती थीं । फिर अप्र भाग को और 
ह के रेती से तीक्ष्ण और गोल करके 
हि फेत और शंस्कृत किया जाता था । इस 
ह कासं का पक २ सूचि पर बड़ा 
७ भरना पड़ता था । व्यय “के- न्यून 
हे छोटे २ बच्चें से छिद्र, करने 
_ ~ काम लिया ज़ाताथा। - 7 
सारसा भूल है कि सूचि ढाल कर 
विस र । बड़ २: चक्रां के ऊपर तार 
ऐकर सा यह तार एक -यांत्र में प्रविष्ट 


इंच के टुकड़ों में विभक्त हा ज्ञाती है। उसके 
साथ ही साथ दे उंगली पाले हाथ के दारा 
बेलन चक्की में पहुँच जाती है यह बेलन इन 
इुकड़ों को ड्योद्रा कर देता है। यह टुकड़ा 
इस प्रकार “पतला हो जाता है परन्तु एक - 
सिरे पर छोटाखा भाग असली मोटाई में 
रखा जाता है फिर छोटी २ उंगलियां इन 
न्ग्ही सी जानो को इस यन्त से निकाल एक. 
वकस मे' इकट्ठा कर देती हैं। ' 
चलायमान कला इन छोटे टुकड़ों को. 
इस वकस में विश्राम नहीं करने देती इस 
में से रेखा करनी यंत्र मे' भेजती है। घ्यव- 
स्थित येद्धाओं की तरह एक एक २ टुकड़ी 
आगे बढ़ता हे और छोडे छोटे हाथों में 
इनका खागत होता. है. । दे! छोटी उंगलियाँ 
टुकड़ों के मोटे.भाग.को पकड़ कर छेदक 
(यत्र) के जोड़े की ओर उठा देती हैं इधर 
छेदक रेखा करते हैं उधर वह छोटा हाथ दूसरे 
टुकड़े के उठाने के लिये पीछे हर जाता है 
इसके साथ ही साथ एक जोड़ा उंगलियों कां 
पहले टुकड़े फो पकड़ छेदक से निकाल उसे 
एक ढालू पात्र में रख कर अलग होजाता दै 
यहां से लुढक कर यद्द एक बक्स मे जमा 
होते जाते हैं | यह सारा कृत्य देख कर बड़ा 
आशचर्य' होतां है.माल्ूम होता है माना यह 


“छोटे २ हाथ अपने कर्राब्य को खूब समते है! 


फिर -यह अंशतः निमित. चा शिला 


` यल मे' पहुंचती हैं जहां आठ पेषण य॑ 


ईका वह किञ्चित्‌ मोटा साग बारी बारी 
द पेषणं यं त से दतां जाता है अस्त 
के वह भाग चपटांसा: होजाता है और यह * 


यां एक दूसरे यनत में पहुंच जतो है जहां 


(2 Gurekul Kanori Co 
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ज्योति 
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उनके ऊपर चिन्ह पड़ जाते त सारे 
सिलसिले में यद घूमती रहता है । 


अब इन मे छिद्र होना रह जाता है और 
यही मशीन की अद्वितीय क्रिया हे। इस 
बारीक छिद्र का यथास्थान ठीक प्रमाण मे' 
पड़ना केसा कठिन प्रतीत होता है फिर विना 
हाथों की सहायता और दृष्टिपात के यह 
कायः मशीन से होजाता है । पहले एक 
धूनने वाले पेच द्वारा एक २ सुई एंक दूसरे 
के पॉस जंरा हट कर लेटती जाती है। फिर 
दो उंगलिये इस का छिद्रक के पांस लेजाती 
हैं जहां दूसरी दो उंगलियां जकड़ रखती हैं 
ताकि अप्रेशन के समय यह नन्हीसी जान 
कम्पायमोन न हो तब सुगमता के सांथ आर 
पार छिद्र होजाता है । ः 


इस के पीछे न. केवळ परिमार्जन ही 
रहता है बढिकि छिद्र को साफ भी करता 
रहता है क्योंकि मशीन द्वारा छिद्र खुरदरा 
रह जाता है और.घागे. को काटता-है इस के 
लिये छोरी ३ लड़कियां रखी जाती हैं। यह 
बाळिकाये ऐसी दक्ष दाती. हैं कि प्रायः एक 
दर्जन सईयें में एक साथ धागा पिरो लेती हैं । 
धागा के ऊपर एक प्रकार का चूण चढाया 
जाता है ओर मशीन दारा यह धागा छिद्र मे 

ha] 

स्त्रियों 
त सार मे हर एक मनुष्य समूह 
| सी ¦ का भिन्न २-कतव्य . होता है 
Mi च्य किन्तु सम्पूर्ण मनुष्य समूह 
१ दोः विभागों मे बंटा हुआ है 
[£ $ एक भाग पुरुष और दुसरा 
` भाग खी है खी इन दोनों प्रकार के विभागों 
के मिलने से मंचुष्य जाति बनती है इस जातिं 


[कार्तिक शं० १६८२] 


फिर जाता हैं जिस से छिद्र की गोलाई 9. 
अन्तर नहीं होता परन्तु उसके किनारे 
यम होजाते हैं । देशः 


सूई तय्यार ते होगई मगर लग 

आदमी खाल भर यह देखने को बज] 
कि कोई सुई कारखाने मे' से डेट मेह 
निकले । टेढ़ी वस्तु का कौड़ी दाम र 
होता । कहते हैं एक बहुत लम्बी मगर सीधी 
लकड़ी बाजार मे' पड़ी थी आते ज्ञाते लेग 
बैठ बैठ कर उसको देखते जाते थे एक भहे 
मॉनख ने उस लकड़ी से पूछा: कि तेरे कान 
मे. लोग क्या कह जाते हैं ओर तेरी क्यों 
प्रशंसा करते हैं वह बोली कुछ नहीँ केवढ 
सीधी हूं । सो इन दो सौ आदपमिये! के आगे 
एक छोटीसी; निहाई और हाथ मे' हथौड़ी 
द्वोती है । हरेक सूई . को इस पर घुमाते हुए 
हथोड़ा ठोक कर सीधी करते जाते हैं। यह 
सीधी होकर बाहर. जाती है और सबको 
सुख देती है। | 


एक मशीन कागज में खुड्यां डाल कर 
पेकट तय्यांर करती: जाती है:। पैकट खेल 
कर देखे सीधी: सुइयां केसे मिल जुल कर 
पड़ी हैं | उन मे वायु का सी प्रवेश:नहीं हो 
सकता :सीधेपन्त की बलिहारी:। .. 


फ 


मुख्य चम 


~ _-(शिखक श्रो० हेमराज वैद्य, एम०ए०एम०छाहौर ।) 


का प्रधान अङ्ग स्त्री है इसमें -सम्देह. नहीं हि 
पुरुष विभाग के बिना. स्त्री: विभाग वैसे ६ 


निरथिक है जैसे ज्ी.विभाग के विता पुरी 


र 
विभाग अर्थात्‌ इन दोने।ं विभागं का परर, 


7 परस्पर 
इतना गाढ़ सम्बन्ध हैक ये दोनों: परर. 


रे ः ण सर 
एक दूसरे का आधार हैं, एक मागर 
कोई पूण का 


भांग के बिना. संसार मे. 


| 


कर सकता हे जहां कहीं। एक भाग 
वादे वह पुरुष हे! या स्त्री वदद जा भी काय्य' 
करेगा वह अधूरा होगा, उस कार्य्य में ही 
टी दिखाई .देगी। इस लिये जहां स्त्री 
पु मिल कर कार्य्यं करेंगे वह कार्य्य 
स्वयं ही बतावेगा कि मैं पूर्णतायुक्त हूँ 


' जैसे हम लाग ग्रहस्य आश्रम मे देखते हैं 


जिस गृहस्थ में देने रत्न मौजूद हैं वहां के 
आनन्द का. कया कहना है।घर ब बाहिर 
सब काय्य नियमपूर्वक होते रहते हैं, संतान 
का पालन पोषंण नियमपूवक होता रहता 
है । अपने सम्बन्धियां, सहवासियें व नगर 
तथा देश वासियों के साथ जे। कतंव्य हाता 
है उसका ठीक समय पर पालन किया जाता 
है। पुरुष घर के बाहिर के कामां का करना 
अपना मुख्य कर्तव्य जान कर करता है वैसे 
ही स्री भी जहां घर के कार्मा को करती है 
तथा परस्पर पक दूसरे के कतंव्यों का मान 
की दृष्टि से देखते हैं. और आंदर करते हैं 
वहां पर यह स्पष्ट दिखाई देता है गृहस्थ 
के देने! अंग ही मिल कर अपनी प्रधानता 
'का प्रगट करते हैं । ऊपर हमने बताया हे, 
मनुष्य जाति का प्रधान अङ्ग स्त्री है और 
नीचे आकर दोनोां को एक समान सिद्ध कर 
रहे हैं आपके इस से सन्देह हो सकता है 
परन्तु हम बताते हैं. वास्तव म॑ ग्रहस्थ के इन 
दोनो अङ्गौ में से प्रधान अङ्ग स्त्री हे । लंसार 
भर के घिद्दान इस बात पर सहमत हैं कि 
प्रत्येक ज्ञाति की सभ्यता. का मूळ कारण 
उसको स्त्री जाति.हे “यथा माता तथा पुतः” 
जैसी माता होगी वैसा-ही उसका पुत्र होगा 
पुत्री की ये।ग्यता तथा. अयोग्यता, बीरता 
ब कायरता, शान .तथा अज्ञान, घनाठ्यानता 


` निधनता आदि सब कुछ माता. पर निर है 


जाति का दर पक गुण व . दोषसब का कारण 


केवलमात्र माता है । -मातृशक्ति. दी एक : 


सियो की मुख्य धर्म 


विचित्र शक्ति है जे निज संतान के ह्र 
प्रकार से सौन्दर्य्य युक्त बनाती हे । हमारे 
प्राचीन शास्त्रों मे माता के गुणों का वर्णन 
बहुत भली प्रकार से किया हे | बताया है 
गर्भाधान से लेकर युवात्रस्था तक संतान 
को प्रत्येक अंग का सुन्दर बनाने वाली अथवा 
कुरूप बनाने वाली माता ही है। हम लोग प्रत्यक्ष 
मे मी यह ही देख रहे हैं, जिन देशों की 
माताण' सुयोग्या हैं उनकी संतान सर्ब 
उत्तम गुणें से सुशोभित होतो हुई राज्य 
लक्ष्मी का आनन्द भे!ग कर रही है। पेले 
देशों की स्त्री. जाति अपनी योग्यता से ही 
बता रही हे. ।॥ कि हमारी संतान विदेशी लोगों 
के पादाक्रांत नहीं होगी । जिन देशों की 
संतान परदेशी लोगो का भोग भाग बन 
रही है उनकी माताएं केवल प्रसव पीड़ा 
उठाने के कष्ट की भागिनी हैँ | न वे एव 
कुछ जानती हैं और न ही निज श्लंतान को 
कुछ बना सकती हैं । आज मन्दभाग्य भारत- 
वासियों की यह ही दशा है | इसका प्रधान 
कारण यह ही हे कि इस देश को मनुष्य 
जाति का प्रधान अङ्ग खी जाति उन गुणों 
से वर्जित हे जा गुण इस जाति के प्रधानता 

की पदवी देते हैं; ऐसी अवस्था में प्रश्न 
उत्पन्नः होता हे, उन पूधानता उत्पादक 
गुणां का अभाव हमारी स्त्री जाति में क्या 
है? इस का उत्तर यह ही हे कि जब से 
अविद्या डाकिनी ने भारत की स्त्रीजाति 
म॑ से विद्या आंदि सदूशुणो का भक्षण कर 
लिया तब से अविद्या अन्धकार ने इन का 
ही अपना निवास स्थान बना लिया जिसके 


: पुभाव से आज यह ही पूथान अङ्ग. स्रीजाति 


पुधानता के खोकर यहां तक अधो गति 
के पुप्त दो गई है कि इसके पुत्रे ही इसका 
अपना अङ्ग स्वीकार करने के स्थान में पशु- 


ओं से सी गिरा हुम: मानते हैं और. इनके 


| ~ < 


बिषय में कोई सरकार भाष म रखते हुए 
पांच की जूती के तुल्य समभते है, पांव कौ 
'ज्ुती के समान खी जाति को फेषल . कथन 
मात्र से ही नहीं पूत्युत कर्तव्य मे भी ऐसा 
हो समभते हैं । पंजाब देश मे यह रवाजञ है 
जब कभी खी की मौत होजोय उसके ग्यारव 
या तेरवे' दिन पांच में नई जूति डाल. लेते हैं 
` जिस से पुगट करते हैं पुरानी जूती के 
समान सरो चलो गई । अब हम नई जूती 
पहनते हैं। हा !!! शोक आज इस जगत्ज्ञतनी 
शक्तिशालिनी  मातृशक्ति का यह. अपमान 
हा रहा है। जिस देश की. यह अवस्था है क्या 
उसके नाश होने मे कोई सन्देह रह जाता है! 
कभी नहीं, यह ता बहुत छोटी सो. घात है! 
ज्ञा पुरुषों को ओर से प्रत्यक्ष रूप में खी 
ज्ञाति के अपमानाथ फ्री जाती है इसके भति- 
रिक्त सैकड़ो। प्रकार फे पेसे २: भयानक : अ- 
त्याचार पुरुषों की ओर से स्त्रियो: पर किये 
जाते हैं जिनको सुनकर हृदय कम्पायमान 
.हा जाता हे.पेसी दशा मे. क्या भारतवासी 
लोग छुख के भागी बन सकते हैं? 


प्यारी बहनों हमने जे कुछ आप के 
“बताया है. आप इन बातो को हमसे. अधिक 
जानती. हैं. क्यों कि आप में से कई हैं. ज्ञा पेसे 
दुःखो को भोग रही हैँ तथापि हमारी सम्मति 

है पुरुष चाहे कुछ भी पाप करें उस पर कि- 
चितमात्र भी ध्यान न देते हुप इस समय स्त्री 
जाति का. मुख्य कत्य है.कि अपने आप धको 
आरतषषं की मनुष्य जाति का प्रधान अङ्ग 
सिद्ध करने के लिये अपने मुख्य कतंब्य का 
पालन करे यही इनका धर्म है। भारतवर्ष की 
ह्र कळ कळना महान्‌ से महान्‌ कष्ट के समय भी 
: अपने घम का “पालन: करती.-रही - हें). शिर 
एतक कटा दिये-किन्तु धमं से मुख: नही फेरा 
इस लिये हम नीचे कुछ: स्त्रियों. का मुख्य 


क 


[ कातिक सं १६८१] 


घमं बताते हैं जिल का पालन करना 
इन के सुख का हेतु हो सकता है। जब र 
ज्ञाति अपना धर्म पालन ` करेगी ते 
पुरुषों को खयं लज्ञा आवेगी जिस से ३ 
अपनी न्यूनताओं को देखते हुए उन क्ला द्र 
करने का यत्न करेंगे ओर उन अत्याचारी 
से सुख मेड़ऊेंगे। जिन फे कारण आज 
भारत की स्त्री जाति दवी हुई है, यह एक 
स्वाभाविक नियम्‌ है कि जव एफ अङ्ग अपने 
धमं का पालन करे ते। दूसरा भी स्वयं करने 
लगे इसलिये आप अग्रगामिनी बनें (. 


र्ता देवो गुरभर्ता धम तीरथ ब्रतानि च | 
तस्मात सर्वे परिस्यञ्य पतिमे$ भजेतृप्नती 


सती साध्वी स्त्री का पलि ही देवता 
और गुरु है और पति ही उस का धम, तो 
और अनेक प्रकार का बत है इस लिये 
इन सब का त्याग करके एक माल पंतिदेव 
की ही सेवा करे। अर्थात आज्ञ अविद्या के 
कारण हमारी बहिनें निज पति देव से 
सुख फेर कर अनेक प्रकार फे पत्थर, 
पीतल व लोह, चांदी और स्वणे की बनी 
हुई मूतियाँ का;देवता जानकर पूजती हैं,और 
पतिदेव को छोड़कर कई पाखण्डी, घेखेबाज़, 


ज्ञुआरी, चोरजांर, चरखी; भङ्गड़ीं, भगवे 


वस्त्रघारी लोगों को अपना शुरू मान रही 


-ये लॉंग इन माली भाळी ख्रियों का. जहां 
धन हरण करते हैं वहाँ इन का सतीत्व. च 


भी अपहरण कर रहे हें । ऐसे ही वैदिकध 
के विपरीत अनेक पाखणड रूपी धर्म षांचा" 


` र लोगों ने खत्री जाति को लूटने के ल्यि 


चलाये हैं जिनको स्वीकार करके स्त्री जाति 
आज अपने जीवन को नाशं कर रदी है. (स. 


-के अतिरिक बहुत सिय हरिद्वार की 
- बद्रीनाथ, केदारनाथ आदिं 


अनेक नाम म, 
के तीर्थो पर सटकती रहती हैं जहां पर हैं 


[ क्नातिफ सं० १६९५ ] 

लूट लिये जाते हैं और फई 
४ त करके स्त्रियं अपने शरीर 
क श कर रदी हैं इस लिये इन सब प्रकार 
ड दण्डो फो छोड़ कर जब केवल पतिदेव 
ता में-हीं इन सब के मानेंगो अर्थात्‌ 
क क सेवा ही उन सब प्रकार के फलों 
प्त पाप्त करावेशी ज्ञा यलपूर्वक -पाखण्ड 
शा के सेबन फरने से माने जाते हैं । 


भां परिचर्य्या च करोत्यविमना सदा । 
हु मीता विनीता च सा नारीघर्मगापिनी ॥ 


धर्म के अनुसार निज जीवन के व्यतीत 
करने नाळी खह ही नारी सदा अपने हर 


पुकार के अभिमान को छोड़ कर अपने पति" 


की सेवा -टदल करती हैं अपनी दिल की 
बरती हुई इन से कहती हैं. और उनः बरती 
दिल से छुनती हैं तथा यथोचित समय पर 
इनका हर एक काम करती हैं और उन ले 
पेम रखती हुई बहुत न्न भाव से रहती हैं 
अर्थात्‌ निज पति के साथ पूल्येक व्यवहार 
ऐसे उत्तम पुकार से करती हैं जैसे धर्म 
शास्र मे आशा तो घही स्त्री धर्मा के अनुः 
सार अपना जीवन व्यतीत कर रही है ज्ञा 
श्री अपने योवंन, छुन्द्रता, विद्या या सूखंता 
से अभिर्मान में इची हुई पति की सेघा छाड़ 
कमी दिल की खरती. न उनसे कंहती 
हैं तथा-न ही: उनकी दुःख झुक की बात 
ध्यान देकर छुनती हैं. सदा उन से सेवा 
फरवाती हैं काई विशेष पुम पति से नहीं 
रती जप्रता.व पम. फे-पूफाशित करने के 
स्थान मे सदा अभिमान से और- कई पुकार 
र नखरो फा करती -रहती हैं. घह-स्प्री धर्म 
रे जानने घाली होती हैं मूर्खा होती हैं 
ह. पे अच्छो घमंशीक किये नही करती 


त्यों का मुच्य चमं 


३३१ 


“55 न वी 
नेत्तेत्पति क्रूरदष्ट्या आवयेश्लेषद्वैचः। 
नाप्रियं मनसा वापि चरेस्पत्यूपतित्रता ॥ 


पतिघता स्त्री निज पति के| क्र दि 
से कमी न देखे और न ही कभी दुबंचन उन 
को सुनावे कभी अपने मनमै भी उन के लिये 
अपय चिन्तन न करे | अर्थात्‌ धर्मगामिनी 
स्त्री निज पति फा.पुम भरे नेत्री से देखे 
पति ऐसी पत्नी के नेतो को देख कर ही 
उस के पूम को अनुभव करके पुन्न हो 
जावे उस की पूम भरी मधुर वाणी के 
श्रवण करे ता उस का हृदय गद पुसन्न 
हो लावे ज्ञा स्त्री कुटिलता से नेत्रो तथा 
बचनो द्वारा ता पेम सूचित करती है कितु 
चित्त में सध्या पेम नहीं रखती उस की यह 
बनावट. कभी न कभी .खुल.ही ज्ञाती है इस 
लिये चित्त से निज पति. से परम करने घाली 
नारी ही पतिव्रता हाती है। 


सु स्वभावा: सुवचनाः सुव्रता सुखदशना । 
ध्रनन्य चित्ता सुमुखीमरतुः साधम्मेचा रिणी ॥ 
-निज्ञःपति के साथ मिल कर गृहस्थ के 
सम्पू्ण,कतंव्यं कमो को करने घाली. स्त्री 
वह ही हाती:है-ज्ञो श्रेष्ठ स्वभाव (की मोठा 
सत्य --बालने वाली -और जा करने का 
दृढ संकट्प-करे उसका पालने करने :बालीः 
तथा सुन्दर सुख वाली- पति के{चित्तः से 
जिसका चित्त: म्रिला हुआ: है जिसे का. दशन. 
करने से -वित्त पूसम्न होता है अर्थात्‌ ऐले गः > 
गुणे! सेः सम्पन्त स्री ही. गृहस्थ: को ` श्वर 
बनाती.है अल्यथा-सृद्देस्थ मे खुख नामातन 
नहताः}; --- -7४ £ 70 नत 
_- प्यारी बहिनां तथापुत्रियो ! हमने ये 
दे। चार: शास््र-के. चन आफ को सुनायें 
हैं. इन- के अनुकूल चढ़ने बाळी! झरी 


की य ति 


३३२ 


[ कातिक ल॑ 


१६८२) 


य... अन्न ्ड्ड् 


इथ का प्रधान अङ्ग है. सी स्त्रियों को ही 
साने प्रधाततादी है जो पेसी हैं उनका ही 
सतीत्व सषं प्रकार से रक्षा करता है उनका 
ही तेज गौरघ और उच्च भाव जाति को उठा 
कर उन्नति फे शिखरपर लेजाता हे जिनघरों, 
मुदी, नगरों ष देशों मे ऐसी स्त्रियां द्वोती 
हैषेही सम्पूर्ण सुखो का भोगभे।गते हैं : ८ 
जहां पर पेसे २ उत्तम गुणे से रहित खिरे 
होती हैं दुःख ही दुःख दिखाई देतो हे इस 


लिये हम चाहते हैं आप लोग ऐसे २ 
से युक्त होकर णुहस्थ का प्रधान त 
अङ्कु बन कर अपनी आर्य्य जाति का न 
अपने देश आर्य्यावत का गौरव बहा है 
सूय को. नाई अपने उज्ज्वल गुणें से प्रक 

«४ होती हुई धर्म्ण-अर्थ-फाम च मोक्ष फे 
प्राप्त करके खंसार को सुख 
बनावे । 


er > 


«ऋ सतीत्व डे; 


[ ० - श्रीयुत रामचम्दर्लिष्ट ] 


5659/6 | था। यत्र तत्र मांसभक्षी ग्रद्ध 
£8 च सदृश्य पकाध रेलवे कर्मचारी 
द ते थे पर गाड़ी केआते ही 
बसन्त के नव-पल्वाभूषित वृक्ष सा लहलहा 
डठा॥ यात्रियों से ठसाठस भर गया बीड़ी, 
पान, सुपारी, ठएडा जल; गर्मागर्म पुड़ी की 
[5 से कान फटने लगा। चढ़ाव उतरांच, 
शॉन जान. मिलन. जुलन का अभिनय होने 
लगा। इस अभिनय के एक अभिनेता ने 
हतोत्साह खर में कह।--“प्रिये ! कुली नहीं 
मिलता है ।” स्त्री ने.घबरा कर पूछा फ्रिर 
क्या किया जाय!” / पुरुष-- तुम बच्चा 
को लेकर. नीचे उतर जाओ में ऊपर से 
सामान पकड़ाता जाता हूँ । तुम पकड़ती 
जाओ |” खी नीचे उतर गई, पुरुष एक २ 
कर सामान पकड़ाने.ऊगाः। पर अभी आधा 
साम्रात भी न उतरा था, कि गाड ने सीटों 
दी,भौर गाड़ी भकभक्‌ करती: चळ दी दनो 


के हृद्यस(गर में वियोग का तूफान उठ 
लगा. पुरुष ने गाड़ी से मु'ह निकाल कर 
कहा “प्रिये | घबराना नहीं । सुबह तक 
दूसरी गाड़ी से वापिस आजाऊंगा ।” गाड़ी 
का छूटना क्या था स्त्री के बक्षस्थल पर बज्र 
का गिरना था। वह काष्ट की. मारी सी एक 
दृष्टि से गाडी की ओर देख रही .थी और 
गाड़ी उसके पुणवल्लभ को लिये जारी थी 
र क २०) रमि 
- “अरी, तू कहां जायगी !” : 
“घर्मपुर i “ 
“फिर जाती कयां नहीं ?? _.. 
“एक तो मेरा सामान उठाने घाला कोई 
गदा है, और दूसरे मेरे पास टिकट नहीं 
| 99 न ह. 


तो तू बिना टिकेट ही के आई है क्या!” . 
“नहीं \” $ 3 
.- "तो तेरा टिकट कहां दै” ८ 
“इस बच्चे | के बाप_ के पास जो कट” 
सुबह तक वापिस था जाएंगे। सामान मै 
' उतरने के कारण न उतर सके!” भाद 


का सागर . 
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[और थोड़ी देर के बाद दे आद- 


रहा ह आया जिल मे एक स्टेशन 


mm के 

प और दूसरा तारबाबू था। स्टेशन 
कि ने कहों--“तू यहां कब तक पड़ी 
्रास्ट 


रंगी । मेरे कार्टर में चली जा। यह आदमी 
रेरा सामान पहुंचा देता है ।” खी -'“आप 
की बड़ी कृपा है । मेरा सामान सुसाफिर- 
वाते में पहुंचवा दोजिए, में वहीं रात 


कवाट छू गी ।” 


स्टेशनमास्टर- एक ते सुसाफिरखाने 
# कई आंदमी नहीं है । दूसरे रात का समय 
है, तीसरे तेरे पास टिकेट नहा है । फिर में 
केसे तुम्हे बाहर छोड़ सकता हुं? सत्री को 
न ज्ञाने क्यों काटर में जाना भादे की गर्जती 
हुई नदी में कृदना खा मालूम होता थान्पर 
क्या करती ? विवश थी । विवशता, तू 
संसार में जे करावे सा थोड़ है । 


(३) 

स्टेशन गांव से दो मील के फासिले पर 
था। बीच में एक बड़ा मैदान था। जिसमें 
रात को तीन मनुष्यों के सिवाय कोई नंहीं 
रहता था । तीनों के आंगे नाथ न पीछे 
पहा था। दीन दुनिया की कुछ फिक्र न 
थी, कमाना, खाना और मौज करना बस 
यही इनका काम था । रात होते ही सुरादेवी 
का आहान होता था, प्याले पर प्याले उडते 
जाते थे और साथ ही साथ समालोचना 
शीर गाना होता था, विषय होता था, आई 
हुई त्रियो के रूपयौचन का वर्णन, नौबत 

तेकआ पड़ती थी कि आपस मं कभी 
कमी पूसम्घूसा भी हो ज्ञाता था जा हिदू 


षार के समालेचको और अभिनेताओं 
को धोतक थां। _ 


`दश बज चुका था । पूवं की गाड़ी चली 
ई थी खुबह तक कोई खटका नहीं था। 


सतीत्व | 


३३१ 


त्रिदेव अपनी पूजा में मस्त हो गये स्टेशन 


मास्टर ने मुह में प्याला डालते हुये कहा-- 
“क्या ही अपूव सुन्दरी है, खगं की परी है? 
इच्छा ता हाती है कि अभी ही उसे **--- ।” 

बीच में ही तारवावृ बोळ उठा--अल्लाह 
ने यह नूर हमारे ही लिये मेजा है । कैसा 
खुळाब सा आठ हे, केसी मतवाली चाल है, 


ऐसी इर ते बिहिश्त में भी नहीं है छाओ 
उसे अभी. .... ..... i” 


बात काटकर पैटमैन ने फहा-"हज़ारों 
रुपयो का ता गइना है, साड़ी ऐसी शुन्दर 
वेशकीमती हे कि रानियो को भी मुयश्सर 
नहीं होती है। 


दोनों ठट्टा कर हँस पड़े , स्टेशनमास्टर 
के बाळने के पहिले ही तारबाबू बोल उठॉ= 
“दालभात में मूसलचन्द, गीदड़ जूठन ही 
पर भपटते हैं । लुत्फ लेना हिन्दू कौम कया 
जाने? दिनरात दौलत के लिये हाय हाय 
पड़ी रहती है ।” , 


स्टेशनमास्टर ने भलाकर कहाः-“जनाब 
मुह सम्भाल कर बोलिये एक आदमो के 
कारण सारी कौम की बदनामी नहीं की 
ज्ञा सकती । कया काघुल मे गदह (नहीं 
होते हैं ?” | 

पैटमैन तनकर बोला--“मियां जी, आप 
की कोम का षया कहना है? बोरची फिस्टी 
का काम तो हिन्दू ही करते हैं! मोची का 
वे काम नहीं छोड़ते, बनते लॉट साहिब के 
कड हा प्याला 

तारबाबू क्रोध से अङ्गारा दी गया प्याळ 

के फेंकते हुए पैटमैन की ओर लपका बोच 
ही में स्टेशनमास्टर ने पकड़ कर ज्र 
तारबाबू , आप किसके सु ह लगे हुये 
शास्ति कीजिये ।” त 
द 


 जाधय ; 
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किर मजलिस लग गई । प्याले पर प्याले 
उड्ने लगे । 
` स्टरशनमास्टर ने कह“ अजी, पेटमैन, 
एक गाना तो खुनाओ | पैटमैन ने आलापनों 
प्रारम्भ किया- ' छबीली, तेरी अंखियां 
कटारी सी मारे ? । 

स्देशनमार्टर-“वाह वाह क्या कहना है। 

तार बाबूं--/ मार लिया, जान तेरे पर 
क्कुचौन हे » | 
fry? : [४] 
° इधररास रङ्ग हरहा था उधर अबलां 
के हृदयं पर काला नाग रग रहा था। वह 
बाणविद्ध कपोतिका सी इधरःउधर झटपटा 
रही थो । कहां जायं ? का करें? इसी चुन 
बुन मे लगी थी कि किवाड़ खुला और त्रिमूति 
कराल काल सी. आती हुई दिखाई दी । वह 
कांप उठी । पृथ्वी पैर से खिसकने लगी । 

पैटमैन ने बढकर. कहा-“खेरियत चाहती 
हाता अपना सारा गहन मेरे हवाले करदे।। ” 

सनी ने बिना रोकटे।क वैसा ही किया । 


- पैटमैन का हौसिला बढ़ गयो ।: उसने 
जार देकर कह! ' साड़ी भी उतार दो । ? 
स्त्री कुछ भी नहीं बाली । 

पैटमैन-( ककस खर से )--“ नहीं 
उतारती है ” ! 
ल्ली" भगवान्‌ के लिए मुझ पर दया 
करो तुम्हारे भी मां बहन है ।” पेटमेन लाभी 
"चा .पर”बिहक्ुल नरपिशाच नहीं था । स्त्री 
की करुणा भरी बातों से सहम गयाः यह 
_ 'तारबाबूःसे देखा नहीं गया और कड़क कर 
बॉला-“ साड़ी को कोन कहे तुम्हे नङ्की 
'हाकर नाचना पड़ेगा?” :- - 
' ` ख्रीकों सां माळूम हुआ माना हजार 
विच्छुवां ने एक ही साथ डंक मारे हे! । 


क्रोध से मुंह तमतमा आया । इच्छा इ$ 
सुह से जवान खींचळू । पर खून ठ 
पीगई ओर वोली-“मियांजी, मुंह सम्भाल र 
बोलिए । एक ही लाठी से सब के ने प 
प्रयत्न को छोड़िए । यहां बन्दर घुड़ेकिये। से 
काम नहीं चलेगा। ?- पड 


तार बाबू - अरी--अजान औरत, दिया 
चरित्र रहने दे, नहीं मानती है ते देख । 

यह कहते हुए दुशाखन सा आगे बहा | 
स्त्री ने कोई अवलम्ब न देख कर द्रोफी 
चीररक्षक कृष्णविहारी को याद किया उसे 
एक युक्ति खूफ पड़ी । उसने मुस्करा कर 
कहा" यदि थाप लोगों की यही: इच्छा 
है ते यही सही । पर हमें ज़रा बाहर से ठोर 
अते दीजिए । ” R 

दर्शक के भांति स्टेशनमास्टर सारा हूय 
देख रहा था, बाळा “ बाहर तुम्हे क्या 
जरूरत हे” । 

सत्री = क्या आप लोगों के राज्य मे देनिक 


"कर्म भी माना है। 


__ तारबाबू--“ महाशय, इतना अधसन्न त 
न हूजिए यह ते| हम लोगों को: च थी।! 
री बाहरो किवाड़ बन्द करने लगी । पैट 
मेन ने कपट कर कहा-' अरी तू यह क्या 
कंर रही है ?? 
- स्त्री ने शेरनी की तह a हुई बोली 
"लम्पटो, अधमो अपने कर्मों का फट 
भागा »॥ पक dd ते 
तार बाबू--' ऐ. बेवफा औरत । व 
अभी हमे नहीं पहचाना । तेरा si 
लोगे के हाथ मै हे । मुर्गी की तरह हैं: 
कर दंगे । रत 
क पु क 
सत्री -नरपिशाचो ! तुप लोग जे। ती 
~ है ऱ गे > के लिए १ 
से थोड़ा है। पर हम लोगो. के: 
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ह्रतिक लें? १९८९ 


सतीत्ष । 


२३५ 


ह कर और कोई चीज नहीं हे। आयं 


सेवट ने धर्म के लिए हंसते हसते अपने | 


निछावर कर देती हें । ऐे 
जाळ | यदि हम लोग अपने धर्मको छा ड़ 
ता आर्येजाति को नामो निशान सांसार 


ते मिट जाय ।” 


इसी समय पाशवं में धड़ाम की ध्वनि 

। खी ने देखा-आंख के तारे प्राण पियारे 
पुत्र का कामल हाथ चरणों मे पड़ा हुआ हे। 
'पाक्षसौ, इतनी निष्ठुरता । हा, प्राणप्यारा? 
कह पछाड़ मार जमीन पर गिर पड़ी । अपने 
राप्य में इस प्रकार के विभत्सएवम निदय 
कार्य के होते देखळज्ञा से रजनीनाथ अस्ता- 
चठ फे अंक मे अपना मुंह छिपाने छगे। 
प्रबल प्रचण्ड मार्तण्ड पाप के भंड फोड़ने 
के लिये उदयाचल मे दशन दिये । 


(५) 


सीटी पर सीटी बजती थी पर सिगनल डाउन 
न होता था । लाचार हो गाड गाड़ी से उतरा 
और स्टेशन की ओर चला । कुछ कोतुहल 
प्रिय यात्री भी पीछे२होलिए पर उसने स्टेशन 


के पास पहुंचने के पहिले ही सब को रुकवा ` 


दिया और खयं भीतर जाकर यत्रतत्र पड़े 
हुए प्यालो को देखा । बह ताड गया कि 
दाल मे कुछ काला है । क्वाटर की और बढ़ा 
विभत्स दृश्य को देखते ही उसके होश उड़ 
गये और उलटे पाँच पीछे लौटा और कुछ 
बे कर्मेचारिये! के. साथ घटनास्थळ पर 
पहुंचा | । 

एक आदमी स्त्री को चेत में लाने का 


र यर . 
“प करने लगा और बाको दरवाजे खेलने 


लगे फाटक £ पैट मे के 
चौकडी खुलते -ही पैटमैन हिरण संद्वश 


सोह. ते निकल भागा । तार बाबू ने भी 
का अनुकरण किया, लेकिन अभी चार 


— 
कदम भी नहीं गया कि एक आदमी ने ऐसा 
छड जमाया कि उसका भेज़ा निकल पड़ा । 
स्ेशनमास्टर पकड़ा गया और साथ ही में 
पाये गये कटे हुए अबोध बाळक के अंग 
प्रत्यंग । 

यात्री घटना जानने के लिए उत्सुक थे । 
उक २ पळ एक २ युग के समान मालूम 
पड़ते थे। एक आदमी का भागनां और 
दूसरे के लट्ट खा गिरना इस घटना ने उनफे 
हृदय मे तूफान मचा .दिया । सत्र का बांध 
हट गया वे आगे बढ़ चले ।...... 

स्री ने होश में आते हुए कद्दा-निष्ठुर- 
पुरुष, ह | 


अबोध बालक पर भी-दया नहीं आई ?। 

इसी समय एक आदमी भीड़ को चीरते 
हुए निकला और बोला- “प्रिये ! ” a 

खरी -“प्राणवलम £| “ हि. मेह 2.5 

पुरुष-“मेरा प्राण प्यारा” ise 

स्री--“खग मे। 

“हां प्रिये” इतना कहते २ पुरुष दश 
हे! गया । और धड़ाम से कठे वृक्ष की तरह 
जमीन पर गिर पड़ा।  „, _ 

ख्री-( सम्भळती हुई ) भंगवान, बलि- 


दान देकर सतीत्व की रक्षा की है जञा आय 


भट sO _ ® 
नारियों का उत्कृष्ठ धम है?। . उसी, समय 
आकाश वाणी हुई-''भारत लळनांर, प्र 


धन्य हो । तुम्हीं से भारत माता का मस्तक 


आज-तक ऊंचा है? # न 
5 व ८ गी कु + 5 SS 
क (शेष आगे; 33: 


No ४४८८... 
सहर्षि दयानन्दजन्मभूमि शताब्दी । 


१२६ 


[ कातिक स॑ ७ १६९२ 


टंकारा ( काठियावाड़ ) 


पत्रिका नं० ११ । 

प्रिय आर्य बन्धुओ! यह तो आप के 
समाचार पत्रो द्वारा विदित ही हा गया होगा 
“कि महर्षि जस्मशलाब्दी महर्षि की जन्मभूमि 
रंकारा में आंगामो शिवरात्रि पर अर्थात्‌ ता० 
७-८-६-१०-११ फरवरी सन्‌ १६२६ को बड़े 
समारोह और धूम धाम के साथ मनाई 
जायगी जिसमें बड़े २ महात्मा सन्यासियों 
विद्वान परिडतों, राजा महाराजाओ, तावलुके- 
दारां, सेठ साहकारों के पधारने की सूचनोएं 
आ रही हैं। प्रायः आर्यसमाज के सभी 
गण्य मास्य नेताओं के पधारने की पूणं 
आशा है श्री पूज्यवर नारायण खामीजी 
श्रद्धय खामी भ्रद्ानन्दजञी सवमान्य श्री 
स्वामी सवर्दानन्दजी सत्यसघंख खामी 
सत्यानम्दजी श्रीयुत पं० बालकृष्णनी शास्त्री 


है. | डाक्टर बालकृष्णज्ञी M.A. ?, एप. D.,: 


भी प्रो० रामदेवजी आदि अनेक चुनीदा २ 
विद्वन्‌ पधारंगे। 


जिन के उत्तमोत्तम उपदेश सुनने के 
अतिरिक्त अनेक सम्मेलन तथा परिषद्‌ भी 


हागी सिनका विशेष वर्णन आगामी पत्रिका- . 


ओ मे निकलेगा. यहां के स्थानिक प्रबन्ध 
के लिये यहां के आय बन्धु बड़े उत्साह से 
कार्य कर रहे हैं. और टड्कारा के निवासी 
खयम आर्य्य बन्धुओ के स्वागत के लिये 
प्रसक्षता पूर्वक तैयार हैं। श्री स्वामी जी के 
रिश्तेदारों में से कई अभी तफ मौजूद हें 
बिश्वस्त सूत्र से पता चला है कि स्वामी ज्ञी 


की उन्मभूमि उङ्कारा ही है; 


डु इस. यात 
बहुत से प्रमाण मौजूद हें । ४ 


जिन किन्हीं महाशया को इस पवित्र 
काय्य मे आर्शिक सहायता देनी हो ३ 
शताब्दी कार्यालय मे भेज सकते हैं धन्यवाद 
पूर्वक स्वीकार की जायगी । 


जन्मशताब्दी सभा का ध्येय यह है 
कि एक बार महषिं की जन्मभूमि में वैदिक 
धर्म की धाक बैठा दें यह तमी हो सकता है 
जबकि प्रत्येक प्रान्त से अधिक से अधिक 
संख्या मे आर्य्य सज्ञन- पधार और यहां के 
निवासियों को बताद कि आर्य समाज भी 
एक शक्तिशाली संस्था हे । 


इस पवित्र तीर्थ के यात्रियों के लिये सब 
प्रकार की स्थानादि का अच्छे से अच्छा 
प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि किसोभी 
आर्य बन्धु को किसी प्रकार को तकलीफ 
न होने पावे । केवळ प्रार्थना इतनी है कि 
जिन भाइये! का इस महायज्ञ मे सम्मिलित 
होने का पूण विचार हे! वे अवश्य ही अभी 
से हमारे पास सूचना दे देवे कि अमुक 
संख्या मे अमुक जगह से इतने स्त्री पुरा 
बालक आने वाले हैं, ताकि हमे प्रबन्ध करना 
आसान है। । और इस काम के यदि प्रत्येक 
समाज के मन्त्री महोदय अपने सिर प 


लेवे ता बड़ी आसानी से काम हो सकती. 


है यात्रियों को अपने नाम स्थानिक मन्त्र 
भार्णसमाज्ञ देने चाहिये > 


र्त सं० १६८९ 


विचार पुवाह 


वे शतब्दी कार्यालय में सब को व क जी का 
भेज सके । 
आवश्यक सूचना । 

दिल्ली से बी. बी. सी. आई. छोटी लाइन 
ते मैसाणा' जंकशन पर बदल हे काठिया- 
बाड़ जाने वाली गाड़ी मे रम में जाना 
वाढिये जा कि सीधे मौरवी जाते हैं, यहीं से 
टंकारा जाना होगा वहाँ स्वयम्‌ सेवक 
हाजिर रहेंगे । दिल्ली से मौरवी का किराया 
लगभग १४) रू० चि पुस्तकादि की दुकान 
ढगाने वाळी को अभी से निम्न पते पर पत्र 
व्यवहार कर निश्चय कर लेना चाहिये । 


` निवेदक-- 
मंत्री बिनवशंकर मूलशंकर शर्मा, 
पण्डित द्विजेन्दनाथ वैद्यशास्त्री स, मंत्री 
पुकाशन विभाग । 
€, मंत्री भर्थविभाग म; हरगोविंद काचवाले; 
पता-महर्षि दयानःद्‌ जन्मभूमि शत बदी कार्याय 


३१० कालवा देवी रोड बम्बई नं० २ 


———— या क वली 


आर्याजगत्‌ मे मशहूर 
राज्यरत्न ग्रात्माराम जी कृत 


संस्कारच न्दूका 

का > 
पांचवां सुलभ संस्करण बड़ी सजधज 
के साथ छपकर तय्यार है। ८५० पृष्ठ वज़न 


१ सेर पक्का बढ़िया कागज मू, केवळ २।) 
डाक ब्यय ॥) पेशगी आने पर वी० पी० 
य' २॥।४) आने पर पुस्तक भेजी जायगी । 


जयदेव ब्रादस बडोदा ॥ 


रजप्राता ऐलकजेन्हा का स्वगेवास । 


शोक है कि २० नवम्बर १६२५ के! महा- 
रज जाजे पञ्चम की माता का ८१ वर्ष की 
ही में अचानक हृदय-रोग से शरीरान्त 
। : स्वर्गीया महारानी का. जन्म पहली 
5 १८४३ ई० को डेनमार्क राज्य में 
क र । के महाराज्ञा क्रिश्चियन 
विवाह ग सब से ज्येष्ठा पुत्री थो.। इनका 
` ८ व्ष को अवस्था मे खर्गीय 


'महांराज एडवर्ड सप्तम के साथ १८६३ 
ई में हुआ था।जब आपने विवाहोपरान्त 
इगलैण्ड में सबंप्रथम पदार्पण किया था ता 
आपके वहां के लोग सध्था अपरिचित 
प्रतीत हुए। किन्तु अपने सरल व्यवहार, 
शिष्ट-ख भाव तथा दिव्य-गुणों से शीघ्र ही - 
इन्हाने उन लोगों के मन के! जीत लिया 
और साथ ही समग्र सामाज्य मे. प्रसिद्धि 


प्राप्त करली । सन १६०२ में महाराज . पड; 


. जा 


३३८ 


[ कातिक स 


१६८३ ] 


"ण्यात 
JS 


वडे के साथ ही इन्होंने बृटिस समाकज्ञी का 
मुकुट धारण किया था। परन्तु ८ वष भा 
न हाने पाये थे कि दैवात इनके पतिदेव पर- 
लेकवासी हा गये । सेंतालिस वर्ष वैवाहिक 
जीवनेपरान्त इन्हे वैधव्य दुःख उठाना पड़ा 
विधवा होने के दा वषं वाद तक इन्हाने 
अपने स्वर्गीय पति के वियोग में घेर तप- 
स्या की | तदनन्तर १६१२ ई० से पुनः जनता 
को दर्शन देना आरम्भ कर दिया । महासमर 
के समय इन्होने निजञ प्रभावशाली व्यक्तित्व 
से मनुष्यसमाज की यन्त्रणाओ को दूर 
करने के लिये प्रशंनीय प्रयास किया था। 
इन मे एक आदश महिला, पती, माता वि- 
धवा और महारानी के समस्त सद गुण 
विद्यमान थे। महारानी की मृत्यु से सारा 
वृटिस सामाज्य ही नहीं प्रत्युत अन्यान्य 
.देश भी बड़े दुःखी हुए हें । ईश्वर स्वर्गीय 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे |! 


एक अग्रेजी पत्र का कुरुचि-पूर्ण कृत्य 


पक 


बम्बई के “टाइम्स आफ इण्डिया” के 
साप्तहिक संस्करण में प्रकाशित हाने वाले 
| प्रायः भारतवासियों के लिए अपमान- 
कारक होते हैं। उदाहरणाथ २२ नवम्बर 
१६२५ का अङ उठाकर देखिए । नवे' पृष्ठ 


पर एक गोरखा युवक एक फूलदार तश्तरी . 


हाथ में लिये बेच रहा है । चित्र के नीचे 
लिखा है;-- 


; “How much If you are in ex- 
perienced in the wiles of the East 
it may be .overa hundred rupees, 
but if you offer him five you may 
६९ । लि ९१” जिसकऋ। तात्पर्यं यह है कि 
यदि किसा को यहाँ के छळ कपट का अनु- 


सवन हो ता उसे एक मामूली-सी थाली का 


मूल्य सौ रुपए से भी अधिक बताया ज्ञाय 
किन्तु यदि पांच रुपये ळगाये जा र 
शायद सोदा दस ही मे पट जाय इस चित 
के द्वारा जहां पूर्वीय ठग-विद्या का 
नमूना पेश किया गया हे वहां. पश्चिपरय 
भेलेपन! का भी दिग्दर्शन कराया गया है 
बेचारे सीधे सांधे अंग्रेजों को भारत के 
व्यापारी कैला ळूटते हैं-यह ते| उक्त a 
प्रमाणित कर ही चुका है, किन्तु अंग्रेज 
व्यापारी भारत के ग्राहके का कितना 
सस्ता कितना खरा और कितना मनोहर 
माल प्रदान करते हैं यह सावित करना अभी 
बाकी है |! कहां ता भारत का व्यापारी मा. 
मूली-सी चांदी की सिफ एक रकाबी का सौ 
रुपया मांगते हैं ओर कहां इडुलेण्ड के निष्क- 
पट ब्यापारी चाय के एक पूरे सेट-दजनों 
मिट्टीके बतनां को पांच दस रुपये मेंही 
लुटा देते हैं !!! 


इतनाही नहीं, “टाइम्स आफ इण्डिया 
भारतीय--नहीं नहीं-पूर्चीय सभ्यता के 
इतने प्रेमी हैं कि यदि कोई टोकरी बुनने 
वालियों का या किसी कुरूप, द ऐसे 
ही किसी अन्य व्यक्ति का चित्र उन्हे भेजदे 
ते वे उन्हे 'स्पेशळ प्राइज! प्रदान करते हैं 


| भद्द से भट्टे चित्रों के नीचे'[74।2॥ Beauty’ 
"रर 


भारतीय सोंदय्य' लिखते हुए वे ह 
सकुचायेंगे। तभी ते .लोग. कहा करत हु 
एक अ ग्रोज लाग “गुण ग्राही” और अंग्र ज 
पत्रों के सम्पादक विशेषतः “खुरुचि-सम्पन 


होते हैं !! 
भारत क नये वाइसराय । 


न्तायव्रियर्ती 
ब्रिटिस गचनमेट ने अपनी म 
का एक ज्वलन्त प्रमाण दिया है ॥ भ 


ब्र र क 
शासन के तराजू के दाना पलड़े बराबर 


45 Soa) KTS, Neo ESD) ०85 0 Sad -- है 4 


ou 
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हिये उन्हाने यदि एक ओर श्रीयुत बह 
उड को बहैसियत जंगी लाट के बिठाया है 
लरी ओर श्रीयुत एडवड उड को वहैसियत 
हकी लाट के प्रतिष्ठित किया है। दों 
हाट साहब नाम-राशि हैं । देनो वीर सै 
हैं। पहले महाशय का समग्रजो वन फोजमे 


कप 


तिक 


कस! मै मेजर पद प्राप्त कर चुके हैं। यहां 
तक ते दोनों मे समानता दै किन्तु आगे 
अन्तर इतना है कि पहले महाशय के देने 
हाथ दुरुस्त हैं ओर दूसरे का एक हाथ 
युवस्था में ही खोया जाचुका है । पर इसका 
अस्तर नगण्य है, क्योकि राइट आनरेबिल 
प्रि' उड का दाहिना हाथ ईश्वर की कृपा 
से सही सलामत है। देखिये ! भारत के 
दोनों भाग्य-बिधाता कया २ कोतुक दिख- 
हाते हैं! लक्षण ते ये शुभ हैं । क्योंकि 
भारतीयों को यदि खराज्य कभी प्राप्त होगा 
तो ऐसे ही युगल की महती कृपा से । 


भ्रेद्य लालाजी की ग्रपील । 


i 
उड़ीसा के अकाल पीड़ितों के लिये 
लाला लाजपतरायजी ने हिन्दुओं से अत्यन्त 
मर्म-भेदी शब्दों मे घन के लिये अपील की 
है। आप का कथन है कि भयानक बाढ़ 
और उसके बाद खुश्कसाली के कारण वहां 


प 


के लोगो की दशा अत्यन्त शोचनीय हो 


गई है । चे. यहां तक कहते हें कि सारे 


संसार मे किसी स्थान के लोगों.को उन्होने 
उड़ीसा निवासियों की भांति दीन और दरिद्र 
गह पायो । वहां की जन-संख्या का अघिः 
काश ऐसा है जिसे पेट भर खाने को नहीं 


"मिलता. [i 


५ अभी थोड़े ही दिन हुए श्रीयुत एन्ड ज्ञ 
उड़ीसा की चतंमान दुर्दशा का हदय 


गेभी 


वीता है ता दूसरे महाशय 'या्कशायर डेगो- 


विचार पुंबाहू । 


३३६ 


विदारक चित्र समाचार पत्रों मे खींचा था 
ककी आर कार्य्य कर ही रहे थे, कि उन्ह 
कषण अफ्रोका के लिये अनिवार्य्य रूप से 
मस्थान करना पड़ा | उनके स्थान की पूर्ति 
सम्भ्रति लाला जी ने की है । 
१ ,दीनों की सहायता करने से बढ़ कर 
काई पुण्य नहीं । ऐसी अवस्था में प्रत्येक 
र 


> 
दुदव 


भारत-भक्त मि, ऐणड्रूज ग्रोर 
प्रवाप्ती भारतवासी । 

५ मि० ऐण्डूज़ ने ११ नवम्बर १६२५ को 
दक्षिण अफ्रीका के लिये प्रस्थान कर दियां 
दे | जाने के कुछ ही दिन पूर्य श्रीयुत पं० 
वन।रसीदास जी चतुर्वेदी ने उनसे उनकी 
यात्रा और कार्य्यक्रम के विषय में कुछ 
आवश्यक प्रश्न किये थे । एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए मि० पेण्डू ज़ ने कहाः--“कि दक्षिण 
अफ्रीका पूवोसी भारतीयों के प्रश्नों के विषय 
मे यह आशा करना कि वे आज़ ही ठीक तरह 
से हल हे। सकेंगे, असम्मव है । कम से कम 
इतना ते हा. सकेगा कि ऐण्टी-एंशियाटिक 
बिल का घोर विरोध नेतिक आधार पर 
किया जावे । दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भार- 
तियों के मसले को खुळफाने का अन्तिम 
और अब्यर्थ उपाय यही है कि हम भारत में 
अपने अधिकार प्राप्त कर ल॑ । किन्तु फिर 
भी हम इस मसले को उपेक्षा की द्वष्टि से 
नहीं देख सकते। इस समय यह अत्यन्त 
आवशयक है कि भिन्न २ दलों के नता. मिल 
कर इस बात पर विचार करे कि वतमान 
स्थिति में दक्षिण अफ्रीका के इसं अत्याचार 
को पतिवाद किन २ उपायों से किया जा 
सकता है ।” मि० ऐप्डू,ज़ ने वही बात कही 


जय 5 | 


स 


हे, जे कि एक भारत के सच्चे हितैषी के 
हृदय से निकल सकती है। दक्षिण अफ्रीका 
के पूचासी भारतवासियों के मसले को हल 
करने के लिए भारतीय नेता-मण्डल का 
सङ्गठित रूप से विचार करना नितान्त 
अनिवाय्य है। इस मसले की ओट में जिन 
के नेत्रो मे जयाति हे, उन्हें-भारत के ख- 
राज्य की फलक साफ दिखाई दे रही है। 
थोड़े से पुवासी भाइयों की मुक्ति पर ही 
हमारे बहुत से देशवाखी भाइयों की मुक्ति 
अवलम्बित है । - 


आार्य-सपाज-प्रचार । 


कानपुर कांग्रेस के असर पर संयुक्त 
प्रांतीय आय पृतिनिधि सभा. ने आयसमाज 
के सिद्धांतों का पुचार करना निश्चित कियो 
है । कांग्रेस पएडल के सामने पूचारमण्डप 
की ब्यवस्था की ज्ञायगी | और २५ दिसम्बर 
से ३१ दिसम्बर १६२५ तक निरन्तर प्रचार 
कायं हुआ करेगा | इस शुभ कार्य्य में योग 
देने के लिये खामी. श्रद्धानन्द जी, महात्मा 
हंसराज जी, श्री नारायण खामी जी पूभृति 
- महामना वहां पधारंगे। यही नहीं कहा जा 
सकता कि राजनेतिक बातावरण मे आर्यं 
सामाजिक काय्यं को सफलता हेगी या 
नहीं, किन्तु तो भी वह एक ऐसा अवसर 
होगा जब भारत के सभी पान्तां, सभी धर्मों 
और मतें के लोगों के काने! मे वेद मन्त्रो 
की पवित्र ध्वनि गूज़ उठेगो । आशा है पंजाब 
पूतिनिधि संभा तथा अन्यान्य छोटी बड़ी 
समस्त आय्य - सामाजिक संस्थाएं इस 
वैदिक-कार्य्य में संयुक्त पान्तीय पूतिनिधि 
सभा का हाथ बँटायगी । - 
. हिन्दी-पाहित्य-सम्मेलन वृन्दावन ! 
. अखिल भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लन का सोलहवां वाषिक अधिवेशन नवम्बर 


मास के दूसरे सप्ताह मे वृन्दावन मे निधि 
समाप्त हा गया । साहित्य-सम्मेलन म 
बैठकों के साथ ही साथ सम्पादक सम्मेलन 
अध्यापक सम्मेलन, कत्रि सम्मेलन, लेखक 
सम्मेलन, नाटक, रासलीला, भागवत को 
कथा, धनुविद्या, लाहे की ज़ञजीर तोड़ने 
का कौतुक इत्यादि कितनो ही बाते ओर 
भी हुई । सम्मेलन का आले।चतात्मक 
विस्तृत वृत्तान्त्त जयाति’ के पाठकों को सेवा 
में अगले अङ्क मे उपस्थित किया जायगा। 


अगले साल सम्मेलन भरतपुर रियासत मे' 


दोन निश्चित हुआ हे । 


ग्राय्थेमाष! प्रच.र का उद्योग 
नागरीप्रचारणी समा काशी ने मेरे पास 

हिन्दी सिखाने के लिए प्रतिज्ञापत्र, नामक 
विज्ञापन भेजा. है । और साथही यह भी 
अनुरोध किया हे कि ज्योति के इसी अ्रंक मे 
इसे ज्यां का त्यो प्रकाशित कर दिया जाय, 
अतः में. उसे नीच प्रकाशित करती हूं 
आशा है कि पाठक महोदय जनता :मे इस के 
प्रचार के लिए यत्न करेंगे, क्योकि हिन्दी के 
प्रचार बिना नहा हिन्दु संगठन मे सफलता 
हा सकती है और न हिन्दू जाति का उत्थान 
हो हा सकता है । 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
महाशय, 2-5 ठ 
आप के अच्छो तरह विदित है कि इस 
देश में कितनी - निरक्षरता ( अविद्या) है! 
इसका सब से बड़ा प्रमाण सन्‌ १६११ 
मनुष्यगणना की रिपोर्ट है जिस में हिग्दी 
पढ़े लिखें की गिनती बहुत कम है आर उत 


` में वे भी सम्मिलित हैं जे। के अपना नाह 
लिखना जानने से ही पढ़े लिखे, 
किये गये हैं । यहद हमारे लिये छ्ञा .. 
बात हे । sie 


| में सम्मिलित 
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हॉत्कि हं० १६८२ 
। है नर 
अब सन्‌ १६३१ में फिर मच्ुष्यगणना 

हने बाली; है । यदि हम लेग उस समय 

क अधिक निरक्षरता. दूर कर सके ते देश 

० ग्य.हांगा.तथा हमारा कतव्य पूरा 


होगा! इसके लिये.खब से खुगम और बिना 
क्र कां उपाय नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र का 
टन करना: ही है । यह प्रतिन्ना-पत्न हिन्दी 
$ शिक्षा देने के लिये है।इसका सब से बड़ा 
कारण यह है कि देवाक्षर हक सुगम ओर 
हिंदी. भाषा बहुत खरछ है जिस से निर- 
धवत्ता-जब्द दूर हे! सकती है, तथा मातृ- 
आपा का प्रेम और. प्रचार भी अधिक बढ़ 
सकता है.॥ इस.लिये आप से निवेदन है कि 
आप.इस प्रतिज्ञा मे दृढ़ हाकर उसे पूरा करें 
और आप, अपनी प्रतिज्ञा के परिणाम को 
सन्‌.१६३१ .की.. जिले की मचुष्यगणना की 
रिपोर्ट में: देख. कर आनन्दित हो । ईश्वर 
भपका प्रतिज्ञापूरी करने का बल दे । 


भवदीय 
प्राधो प्रसाद खन्ना, प्रचार मंत्री _ 
याददाश्त-प्रति वर्ष सन्‌ १६३१ तक के 
हिये मैंने" मनुष्यो की निरक्षता दूर करने 


प्रतिष्ञा की है जिस. को पूरा करने के लिये 
वर से बल की प्रार्थना करता हूँ |; 


दस्तखत के बाद इस प्रतिज्ञा-पत्र को देने 
वाठी संस्था या मनुष्य को लोटा दें । 


में ९०७७५७७ ७१७७७१० ०६ ०१ ९७७७००००७७ ०००७७३ 


भाते भेजी जा सकती हैं। 


विचार प्रवाह | 


३४१ 


पुतिज्ञा करता हूँ कि फम से कम... ८. 
मचुष्ये। (स्री, बालक तथा पु ) का पूति 
भेष सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के ई 
१०० तक गिनती तथा हिन्दी लिखना पतो 
खयम्‌ बिना कुछ लिये अवश्य सिखा दुंगा 
और सन १६३१ के बाद भी दूसरे १० वर्ष 
की मनुष्यगणना तक -**« 'मनुष्यों फा 
सिखाने का पूरा उद्योग करूगा हे नाह 


कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ दिरली . 
य 
द्वितीय वार्षिकोत्सव 


कन्या गुरुकुल इन्द्र प्रस्थ दिल्ली का 
दूसरा वाषिकउत्सव १४-१५-१६ नवम्बर का 
बड़ी शान के साथ मनाया गया । जिन 
लोगो का उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ उन्हाने अवश्यमेव उसकी सफलता 
पर प्रसन्नता प्रगट की होगी | इस वषं इस 
उत्सव के! सफल बनाने का उत्कट प्रयल 
किया गया था और न केवळ समाचार पत्रो 
और नोटिसा द्वारा आन्दोलन कियां गया 
चरन्‌ खास दिल्ली में ता इसका प्रचार देवियों 
में भी किया गया ओर डेपूटेशन भी घूमा । 


१४ नवम्बर के प्रातः काल नई प्रविष्ट होने 
घाली ब्रह्मचारिणियों का _ चुनावः था 
और मध्याह्न में आर्य्य नारी सम्मेलन की 
बैठक थी । साधारणतया यह अच्ुमान,था 
कि यह देवियों का जल्सा सफल तो होगा ही. 
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नहीं परन्तु प्रयल करना चाहिये । लेकिन 
कस्याशुरुकुल की इस दिन की कार्य विधिने 
न केवल इस भूम को ही निसू ल सिद्ध किया 
वरन्‌ उस स्वण काल कों आशा दिखाई हैं 
कि जब कन्या गुरुकु7 .का उत्सव सर्वाङ्ग 
मे नारीं मण्डल से सुशोभित और संगठित 
हुआ करेगा गुरुकुल शासक व के अति- 
रिक्त पुरुष साधारण का उस वेश न 
होगा । सैकड़ों देवियां इस उत्सव मे सम्मि- 
लित हुई और बहुतो को शिकायत रहा कि 
उन्हे पताही न लगा जल्सा कब होगयां । ज्ञा 
पंडाल उनके लिये बनाया गयाथा वह पर्याप्त 
न था इस दिन कई विदुषी, देवियें के व्या- 
ख्यान हुये । कन्याओं के खेल हुये चर्खादंगल 
हुआ चख कातने मे प्रथम को एक बड़ा 
उत्तम चर्खा पारितोषिक दिया गया, द्वितीय 
के कुछ पुस्त कं, और राजपूत इतिहास मे 
पृथम को ५) रु० का पुस्तके दीगई । 


रात को श्रीस्वामी सुनीश्वरानन्द्‌ जीं का 
मनोहर व्याख्यान हुआ रात्रि को- भौं स्त्री 
पुरुषों की संख्या काफो थी । 


i दिबस 


दूसरे दिन पातः काळ को काय्य विधि 
श्रीमान्‌ पूज्यपाद स्वामी स्वतन्त्रा नन्दी 
महाराज के शुरु शिष्य कर्तव्य बोध रूप 
उपदेश से पारम्भ हुई । उपदेश के बाद्‌ नवीन 
पविष्ट ब्रह्मचारिणियों का यज्ञोपवीत संस्कार 
तथा वेदारम्भ हुआ। यह संस्कार केवल देवियों 
ने हीं करायो और आचार्या कन्या गुरुकुल 
कुमारी विद्यावती सेठ बी०ए० ने पांच दस 
मिनट ब्रह्मचारिणिये के! उपदेश दिया जिस 


“कि वह नवीन पुविष्ट ब्रह्मचारिणिये! का अपनी 


छोटी वहिने समझ कर उनके साथ अच्छे. 


ज्योति 


[कार्तिक सं, हे 


वि न "योग का पता | ० का वर्ताव करे वहां संर 
प्रार्थना को कि वह गुरुकुल के लिये 
को उत्तरदाता समक और हर समय ह 
न्वेषण न करते रहने को प्रयल करे 
चू कि इस संस्था से उन्हीं को सन्तान 

लाभ होरहा हे अतः अधिकारियों की स 
यता करके संस्था का पुष्ट दाने मेस धा 
होव ० ` श्र 


हित, 
र 


-_ इस समय २५ कन्याओं का वेदाम 
संस्कार हुआ | मध्यान्ह समय पंडित द्य 
जी विद्यावाचस्पति सम्पादक अजु न, खापर 
खतन्त्रानन्द्‌ महाराज, कुमारी चन्द्रवती ञी 
अध्यापिका कन्या शुरुकुल तथा प्रोफेसर 
रामदेवजी के व्याख्यान हुये । अपने व्याख्यान 
की समाप्ति पर श्री प्रोफेसर जी ने धन की 
अपील की जिस पर १५ हज़ार से ऊपर धन 
एकत्र हुआ । इस मे से ६ हजार तो श्री सेह 
रग्घूमलज्ञी का हे । गुरुकुलके प्रारम्भ से इ 


ने प्रतिमास ५० ०) रुपया दिया है । पहिले केव- | 


ल एक चषके लिये ही यह सहायता थी कि 
वह इस वर्ष भी पूवंचत्‌ जारी रहेगी शायद 
भविष्य में भी रहे। एक हजार रुपया श्री 
सेठ घनश्यामदास विडला ने दिया है | एक 
हजार रुपया टाला दीवान 'चन्द ठेकेदार 
दिल्ली ने दिया है । श्री रायसाहब केदारनाथ 
रईस गुजरात ( पंजाब) और श्रीमती 
धर्म पल्ली लाला ईश्वर दास कपूर स 
पिण्ड दादन खां ने पांच, २ सो रुपया दात 
दिया है । श्री पंडित ठांकुरदत्त जी श 
अमृतधारा भवन लाहौर ने कन्या गुरकुर ल 
पुस्तकालय मे वैदिक ग्रन्था के मंगा! 


| 
59 मक र हेतु ७००) रुपये देने का वचन दिया! 
म जहां उन्हाने वडी ब्रह्मचारिणिये के कहा 


के ठि 


कन्या गुंरुकुल की स्थिर सेवा: पे ताई 


त्रिधवोआ का शिक्षा देनेकी एक घे 
गई हे. इसके लिय़े:कतिपय- स! 


क्षक पे . TY 


वारी 


_ र्ति स १६८२ ] 


व न ज्ञी ने ५ क्षात्र . वृतिया कां 


[सिक देना खीकार किया है। और 
१) म 


व [पाने देखा कि यह स्कीम सफल हो 


तो वह इस सहायता को स्थायी रूप 
(4 


द्वे । लाहौर से पंडित हीरानन्द जी 
अमृतधारा तथा म० रोशन लाळ जी 
"क मैन जी ने एक २ क्षात्रवृति देना 
क किया है । कई संरक्षको ने भी १०० 

- ) की रकमें भेजी हैं दिल्ली को स्त्री 
तगाज और जामपुर समाज ने ५०) रु० 
भेजे हैं वाकी सपाजञां ने इधर bs 
हँ दिया है यह पहिला ही अत्रखर है जव 
कि क्या गुरुकुल के छिपे इतना परिश्रम 
करे धन एकत्र किया गया है । देहली के 
आयंपुरुध तथा देवियां गुरुकुल के अधिकारी 
रौर विशेष रूप से श्री प्रो० रामदेव जी तथा 
पंक्षक लोग इस सफलता के लिये धन्यबाद 
पत्र हैं परन्तु आर्य समाजो और आर्य 


ची जता के सम्बन्ध मै यह कद्दना कठिन है 
[oS ~ मे च 
| बोकि यदि वह इस पवित्र कार्य मे हाथ बटाते 


ते सफलता कहीं अधिक हेती । अस्तु 'बीती 
तहि विसार दे आगे कोसुधिळे?। इस दिन 
देवियों की संख्या बहुत थी । रात्रि को 
गर पंडित राम चन्द्र जी देहळवी निवासी दा 
भिवशाली व्याख्यान हुआ । 
तृतीय दिवस 
प्यपि इस दिन कोई विशेष रूप से 
ति में छुट्टी न थी तथापि उपस्थिति 
धो प्रात; काल श्री प्रो० गोपाल जी 
` ` सहायक मुख्याधिष्ठाता इन्द्रप्रस्थ 
; री ड उपदेश हुआ । मध्यान्ह मे 
केया दुर देवी जी. संस्कृत अध्यापिका 
गप) हाने a सस्कृत में भाषण हुआ: 
पा ए कन्या गुरुकुल की आवः 
७ दिया । इस के बाद आयं 


विचार पवाह | 


------- म व्य | 
का तो गई हैं दिल्ली फे सेठ पृतिनि 


धिसभा पंजाब 
द्रीपदी जी का व्याख्यान 
कन्याओं की शिक्षा इसी पूणाळी 


तथा श्रीस्थांमी मुनीशव 
हुये । चू कि समय 
प्रो रामदेव जो के 
के पश्चात्‌ शांति पाठ 
विजित हुई । 

इस वर्ष खान पान तथा ठहरने का पबन्ध 
सब गुरुकुल की ओर से था और बहुत 
अच्छा था । दर्शक दृर्शिकायें बड़े प्रसन्न हा 
कर घर पधारे हैं । 


नवीन बाइसराय से झाशा पत करो । 


ज्योति के पाठकों को यह तो 
पता हो शया ही है कि. लाड रीडिंग 
अव भारत वर्ष के बाइसराय के पद 
से अगल होकर स्वदेश के! जारे हैं 
और उनके स्थान पर आंनरेविल मस्टर उड़- 
नामक के व्यक्ति वाइसराय नियत हाचुके 
हैं । इन नये वाइसराय के गुणगान तें बहुत 
हारहे हैं । कई लोग कहते हैं कि उनका 
व्यक्तित्व कुछ नहीं हे, कोई उन्हं ज्ञानता 
भी नहीं हे और वह किसी कार्य मे अग्रसर: 
भी न होंगे धरन लाड वकिन हेड के हाथ में 
खिलौना बन कर रहँगे। दूसरी ओर कुछ 
लेग ऐसे भी हैं जिनका विश्वास है कि यह 
वाइसराय महोदय वत्त॑मान अंग्रेज नी तिज्ञो 
में से पृथम श्रेणी के हैं | अवोध और अपड 


! चुका था अतः 
अन्तिम धन्यवाद्‌ 
हुआ और सभा 


मनुष्य. समाज के लिये इनका हृदय बहुत - 


और अगाध पू मसे भरा हुआ है । यह 
न पड़ता है कि यह शरीर की बना- 
बट मे छे फीट ३ इन्च लम्बे .हैं, आकृति 


घ्मापदेशकों कीसी है सुल मणडल पर बाल. 


० डे 


उ्योति 


[ कातिक स॑० १९६२] 


nas 


छुलभ सरलता टपकती है, ,, विशोल मस्तक 
ओर गडी हुई बड़ी २ आंख इस वात को 
सूचित करती हैं कि वह जीवन के पूश्नो पर 
बड़ी शान्ति और गम्भीरता से साच 
सकते हैं और उनके व्यवहार मे हंसी ओर 
मिठास, उत्साह और सहनशीलता, दयालुता 
और गम्भीरता पाई जाथगी । यह चिल ते! 
इस बात को सूचना देता है कि नये 
चाइसराय महोदय दार्शनिक विचार वाले 
हैं परन्तु वह अपने विचारों के! काय मै 
परिणत करने की शक्ति से हीन हैं। उन्हो- 


ने पूर्वीय अफीका मे रंग के प्रक्ष को हल . 


करने की बड़ी अच्छो ब्रिधि बताई 
परन्तु जब उसे काम में न लाया गया तो 
बुप्पी साध बैठे ! पेसे व्यक्ति भारत में स्व- 
राज्य के आंदोलन को आगे बढ़ा नहीं सकते। 
अपने के! पण्डित मानने याले और अस्ख- 
लित समने वाले भारत सचिव के रहते 
हुये और वतमान स्वार्थपर शासन की उप- 
स्थिति मे मृदुभाषी आत्माभिशन रहित 
दार्शनिक विचारवाला वाइसराय अधिक 
से अधिक इतना ही उपयोगी बन सकता 
है कि वह शासन के नेत्तिक काय्य का यथा 
शक्तिनिभा ले जावे। वह किसी सुधार 
का उत्तेजना नहीं दे सक्ता, किसी काम में 
बाधा नहीं डॉल सकता | यह भी कहा जञा 
रहा है कि नवीन ' वाइसराय महे!दय कृवि 


विद्याःके पण्डित हैं। इंसमे सन्देह नहीं कि `: 


भारतवर्ष को ऐसी योग्यता वाले वाइसराय 
की परम आवश्यकता हे जे! इधर भोउन्नति 
कर सके। परन्तु यह. बड़ा भारो भूम है कि 


बतमोनं शांसन का अ स्वर्गीय ग्रामीण ` 
जीवन को विनष्टं करके रोगोत्पादक शहरी 
जीवन को उत्तेजना दी है-इस कृषि की 
` उन्नति की ज़रा भी फिक्र है, आप कृकिं की : 


उन्नत के हेतु भारत मे' नहीं भेजे ज्ञा रहे 


a > & > ड 
हैं किन्तु पक मात्रं उद्देश्य यह है कि 
समय जा भगड़े भझट हो रहे हे. उ 
सहमशीलता द्वारा रोक सक! है 


नान > ms 


डाक्टर तेज बहादूर 6प्र 
प्र 


भोर... 
गुरुकुल शिक्षा मण लो । 


अभी प्रयाग विश्व विद्यालय के दीक्षान्त | 
संस्कार मे जे डाक्टर तेजबहादुर सप्र ने 
चक्तृता दी है उस में यद्यपि स्पष्ट रुप से 
उन्हा ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन 
नहीं किया क्योंकि पाश्चात्य रीति नीति से 
सुसज्जित ' विद्यापीठ में जांगली शिक्षा 
प्रणाली का. वणेन 'लाना 'कदाचित उसकी 
शान के अनुकूल न समभा गया हो। किन्तु 


` लक्ष्य उनका उसी प्रकार की शिक्षा की ओर 


था। यहां पर हम कुछ उद्धरण देकर यह 
दिखलायंगे कि सुयोग्य न्यायाधीश यह मात 
चुके हैं कि वतमान शासकों द्वारा प्रचारित 
शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञानके लिये विद्या: 
भ्यास करने के भाष को नहीं लासको । वह 
कहते हैं कि :--- 


“ चाहे युनीवलिंटियों के नीव डालने 
वालां की यह इच्छा रही" हो! या ने रही ह 
परन्तु यह सत्र है कि गत ४०, ४५ वर्ष मे,ईन 
विद्यापीडोः ने केवळ ऐसे सरकारी सेवको 
को ढालने की फैक्टरी का काम किया 


जञा कि अपने मालिको की आक्षा Ci 


करते रहे परन्तु उनकी तरह शासन नं केरल 
चतुर न्यायकर्त्ता हा लेकिन कुछ हंद तक ष 
बढ़े और स्कूल मास्टंर ओर प्रोफेसर 


(--. 


/ 
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कार्तक सं० १६८२ 


शिचार पूबाह 


वरता खींकार कॅरे पंरण्लु रोज ही आसरा 
टर्गाये रहे कि कहीं और से बुलावा भाजावे | 
कराई सरकार भी विश्‍व विद्यालयों से निकले 
सैकड़ों और हजारों विद्यार्थियों का नौकरी 
नहीं देसकती । और जगह के लिये स्पर्धा 
हमारे नवयुत्रकों और सरकोर के लिये भी 
गिरावट काही साधन हे । पठित नवयुवकों 
के लिये कोई काम निकालना आज कलके 
प्रश्नों में एक बड़ाभारी प्रश्न हे?” । 


आगे चल कर वह कहते हैं कि “ हमारी 
सामाजिक अवस्था द्वाराही हमारे नवयुवको 
पर बड़ी बोझ पड़ जाता है कि गुइस्थ की 
जिम्में वारियां से उस पारम्मिक दशा मे ही 
जकडे जाते हैं जब कि उन्हं अपनी मानसिक 
और आत्मिक शक्तियां का विकसित करने 
के लिये खतन्त्र हेन! चाहिये था?! _. 

फिर वह कहते हैं कि "लेकिन सब से 
आवश्यक हानि. हमारो वरत्त॑यॉन शिक्षा 
प्रणाली: में .जे। है. और जे। मित्र ओर शत्र 


सभी के। खटकती है वह यह है कि हमारी 
शिक्षा का माध्यम स्कूलों और कालिजों में 
जे! है वह अंग्रेजी है। इसका परिणाम शो 
जनक है | | 


बनारस और अलीगढ़ के विश्‍वविद्या- 
लय भी अवस्था से वाधित द्वाकर इन्हीं की 
नकल करने पर विवश हुये हैं । इत्यादि २। 


यह शोक की बात है कि डा० तेज बहा- 
दुर सप्र, को यह पता नहीं कि उसमानियां 
विश्वविद्यालय म॑ ते! उन विद्याथिया को 
ज्ञिन की मातृभाषा तेलगू है उर्दू मे शिक्षा 
दीजाती हे—त्रह उसी सफठता पर मस्त हैं 
परन्तु ` गुरुकु लविश्व॑विद्यालय हरिद्वार में 
तो गत १५ वर्षों से प्रायः सभी विषयों- 
अर्थशात्र, युरोपियन इतिहास, रसायन, 
राजनीति आदिकी शिक्षा ऑर्येभाषा माध्यम 


“ से दीजा रही हे जिस को तारीफ सर माइ- 


केळ सैडठ॒ए तथा आशुतोष मुकरजी ने भी 
को हे॥ 


कन्या गुरूकुल समाचार । 


- स्वास्थ्य । 


-ब्रह्मचारणियो का खास्थ्य अति उत्तम 


_ है देदरादून से वापिस आकर प्रायः सभी की 


ते।:बढ़ी हे फोई २: तो ३, ४ सेर बढ़ी है। 
किन्तु दुर्भाग्य वश तीन केस टाइफाइड ज्वर 
केभी ओर हुए उन तीनो ने-डेढ़ मास के 
बाद स्व:स्था - लाभ कर लिया है यह बड़ी 


` शसनता की बात है। इस समर आश्रम की 


सभी निवासिनियां खस्थ हैं । 


उत्सव के प्रश्‍्चात्‌..। .. - 

इस वर्ष उत्सव बड़ी सफलता: से हुआ 
जिंका वृतान्त अन्यत्र प्रकाशित है। उत्सव. 
के पश्‍चात पठनपाठन का क्रम नियम वद्ध हो 
रहा है एक श्रेणी इस वर्ष और बढ़ गई है । - 
अतः (अ) और (ब) को मिलाकर यहां: पर 
८ श्रोणियां हो गई हैं । संस्कृत की पढ़ाई भी 
कई ्रोणियो में हो गई है। 
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परीक्षा प रेणाप । ` 


इस वर्ष बाहर के परीक्षक परीक्षा लेने 
आये थे उनकी जे। रिपोर्ट है वह बहुत उत्साह 
देने वाली है। दो चार बहुत ही कम जोर 
लड़कियाँ को छोड़ कर प्रायः 'सभी ने बड़ी 
उत्तमतां दर्शाई है और सभी सफल हुई हैं। 


ग्रध्यापिराओं की न्यूनता | 


यद्यपि सभी आर्य्य भाषा उद्‌ के समा- 
चार पत्नों मै कन्या गुरुकुळ के लिये अध्या- 
पिकाओ की आवश्यकता निकाली गई है । 
किन्तु बहुत उत्तम कार्य्यं करने वाली विदुषी 
देवियों के.प्रार्थना पत्र नहीं आ रहे हैं पता 
नहीं इस का कारण देश की देवियों की 
विद्या हीनता है या कि उन की देश सेवः से 
त्रिमुखता है । कन्यागुरुकुछ मे आर्य्य भाषा 
ओर संस्कृत की पृधानता है अतः मामूली 
शिक्ष। प्राप्त देवियां ते उसी श्रेणी से ऊपर 
सफलता पूर्वक शिक्षा नहीं दे सकती हैं और 
उच्च शिक्षा प्राप्त देवियां प्राय: अंग्रेज़ी माध्यम 
से पढ़ी हुई होने के कारण सम्भवतः इस 
भय से आगे नहीं आ रही हैं कि शायद वह 
यहां शिक्षा न दे सक । परन्तु कोई भी कारण 
क्यों न हो यह बड़ी शोचनीय अवस्था कि 
देवियां की एक मात्र धामिक उच्च कोटि की 
संस्था हो और वां पर भी देवियों को कार्य 
करने के लिये उत्साह न-.हो। आशा” है कि 
हम'री शिक्षिता बहिने इस धर्म के कार्य्य में 
आगे बढ़ने का यत्न करेंगी और जहां कहीं 
वह होगी वह इस कुल की रक्षा करके इसे 
सफल बनावे गी है ब । उन्हें वेतन लेकर सेवा 
करने की आवश्यकता न भी हो तो कम से 
कम धपे भाव से, प्रेरित होकर ही वह 
सहायता दें | ; 


कन्या गुरुकुल की मुख पत्रिका ज्योति 
की दशा दिन पर दिन शोचनीय हो रही 
क्योकि आय्य जनता उसे अपना नहीं रही 
है हमने संरक्षकां से अपील की थी कि प्रति 
संरक्षक कम से कम ५)ही घाटे की पत्ति के 
निमित्त दे डाले और एक २ दे। २ ग्राहक 


बनादे' परन्तु दे। चार सज्ञनो को छोड़ कर. 


किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । 


ज्योति का इस वर्ष' का यह आठवां 
महीना है । ४ मास और रहते हैं यदि इस 
समय में आय्य जनता और संरक्षक ने ध्यान 
न दिया ते ४ मास वाद उसे बन्द करना ही 
पड़ेगा । क्योकि ज्ञा कार्य्यं लाभदायक और 
उपयोगी न हा उसे घखीरते ज्ञाना बुद्धिमत्ता 
नहीं है। 


हमने उसकी रक्षा के लिये उत्कट प्रयत्न 
किया परन्तु जब हमारी सहायता ही संरक्षक 
लोग तथा आर्य्यभाषाप्रेमी न करेंगे ता अकेले 
एक जन कयां कर सकता है ज्योति तो चन्द 
हा जायगी परन्तु आगे के कन्या गुरुकुठ से 
कोई पिका निकल भी न सकेगी । क्योकि 
जब इतने वर्षों के परिश्रम से बचाई हुई 
पलिका की रक्षा न हा सकी ते और के 
लिये क्या आशा हा सकती है। अतः देवियों 
और माइये अभी भी समय हे अब भी 
पुरुषार्थ करके ग्राहक संख्या बढ़ाकर इस 
पत्रिका को बचा ले! बरना “का वर्षा जय 
कृषि सुखाने । समय च्ू'कि पुति का पछताने 


क्या. हम आशा करें कि हमारे ज्योति के 


वत्तमान पाठक और पाठिका इले पढ़ते 


ही अपने २ शहर से कम से कम एक २४ 


ग्राहक अवश्य बनाकर भेजने को सहायता 
करेंगे और ज्योति के बन्द न होने देंगे । 


Crna conan 


~ 
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यज्ञ पात्र वाक्त- आरर्थ्य घंसार को अशि 
होत्र करने का लाभ बतळाने की आवश्यकता 
नहीं है सभी जानते हैं और इसे धर्म का अङ्क 
मानते हैं परन्तु सिद्धान्त रूप से मानते हुये भी 
वहुतसे बहिन भाई नित्य अग्निहोत्र करने का 
अभ्यास नहीं रखते और बहुतेरे नियमपूवंक 
करनेवाले सज्जनभो जव बाहर सफर परजाते 
हैं तो अग्निहोत्र के साधन साथ न होने के 
कारण आग्निहे।ल्र करने से बंचित रह जाते हैं 
'ऐसे श्रद्धा ओं की सुगमता के लिए आर्य 
साहित्य मणडल अजमेर ने ऐल्लायज्ञ वाक्स 
तैयार कराया है जिसमें हवन कुण्ड, घी 
सामग्री रखने के वतन चमचा गिलासी 
छोटी चिमची तिपाई तथा डब्बी सामग्री 
की और एक क्ुप्पी घो के लिये भी है। 
मूल्य केवळ ४) रुपये हैं वकल देखने मे बड़ा 
सुन्दर है और हल्का भी है । बिल्कुल 
हेण्डबेग ही लगता है एक वात उसमें सुधारने 
की यह है कि यज्ञ के वर्तन एक ही ढङ्क के 
और अपने प्रकार के हाने चाहिये । 
राजस्थान-सम्पादक श्रीयुत सत्यदेव 
जी विद्यालंकार । वाषिक मूल्य ४] आकार 
प्राकार मे ज्योति की भांति की यह भी मा- 


सिक पत्रिका ४२ पृष्ठ की अजमेर से निकलने 
छी है। . . | 


इस पत्र का ध्येय राजस्थान निवासियों 

| तथा मारवाड़ी समाज की सेवा करनी है 
। मारवाड़ी समाज मे लिन२ २ कुरीतियों वृद्ध 
विवाह वाल विवाह जुआ खेलना विलासिता 
ऑर चरित्र हीनता आदि का अत्याधिक 
प्रचार है उन पर इसपत्रने प्रकाश डाला है और 
दिक आद्शं भी सामने रका है| आंशा है 


सतीत्व । 
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योग्य सम्पादक सत्यदेवजी के हाथ में रहकर 
यह पत्रिका अपना लक्ष्य अवश्य पूरा करेगी 
सब आर्य भाषा प्रमियां को विशेष कर 
मारवाड़ियां को इसे अवश्य पढना चाहिये | 
मारवाड़ी प्रत्र सम्पादक प० उदय 
चन्द्र वैद्य [ हिन्दी चित्र मय जगत सम्पादक 
पूना तथा बाबू जगदीश लिह गहलोत एम 
आर, ए, एस. जोधपुर मूल्य ३) वार्षिक । 
आकार प्राकार ज्योति जैसा हे । इस 
पृण संख्य। ४० हे, इसका आठवां अड 
हमारे सामने हे । इस मे' कई शिक्षाप्रद 
चित्र भी हैं । 
यह मारबाड़ी भाषा में है। अतः ज्ञा 
सज्जन केवळ मारवाड़ी पढ़ना जानते हे 
उन्हें भी वर्तमान बिचार प्रकृति का ज्ञान 
प्राप्त हा सके । अतः इसका अबिभाव हुआ 
हे । 
श्रीमद्धगवदूगोता सरल भाषा टीका सहित 
टोकाकार पंडित ईश्‍वरी प्रशाद शर्मा प्रकाशक 
आर एल वर्मन कम्पनी६७अ३ पर चीतषुर 
रोड कलकत्ता । २०४३० साइज: १६ पेजी 
पृष्टि संख्या १२३ है । छपाई तथा कांगज़ के 
विचार से पुस्तक निर्दोष हे सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि इतनी बड़ी पुस्तक होने 
पर भी मूल्य वे वळ मात्र >) है यों ता गीता 
संसार प्रसिद्ध हे उसमे भी आरर्य्यंजाति के 
आवाल वृद्ध सभी उस से परिचित हैं गीता 
का स्वाध्याय आरयंजाति के लिये कितना 
हितकर है इस विषय मे 'अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं हे गत ' हिन्दू” महासभा 
के कलकत्ता वाले अधिवेशन में ' पत्येंक , 
हिन्दू सन्तात को भगवद्गीता पढ़ने पढ़ाने 
ज्ञेर दिया गया था, परन्तु गीता पर ऐसा 
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कराई सरल तथा सुलभ टीका नहीं छपी थी 
जिससे साधारण जनता लाभ उठा सके 
इसी अभाव के पूत्यर्थे वर्मन कम्पनी ने उक्त 
गीता का सुलभ सस्करण निकाला है। 
टाईटिल पेज १९ भगवान कृष्ण तथा अज्ञुन 
का युद्ध भूमि का चित्र भी दिया है। जिस 
से पुस्तक उपयोगी हाने के अतिरिक्त चिता 
कर्षक भी हो गई है। हम .हिन्दू मात्र से 
अनुरोध करते है कि वे उसे अवश्य मंगाव 
और लाभ उठावं ।॥ साथ ही यह भी ध्यान 
रहे कि उक्त कम्पनी ५ पुस्तकों से कम की 
बो० पी० नहीं भेज्ञती। यदि कोई सज्जन 
एक ही पुस्तक मंगाना चाहे ता वे/):पुर्तक 
का मूल्य तथा ८) डाक खच कुल ४) का 
टिकट भेजकर मंग! सकते हैं । 
हिपगिर सःदेश-मूळ लेखक श्रीयुत 
पाल रिचाड के (टु-इण्डिया, दी-मैसेज ओफ 
दी हिमालियाज्ञ का पद्यात्मक छायाचुवाद है) 
अनुवादक श्री हरिशरण श्री वास्तव्य मराळ 
बी० ए० एल० पळ० बी० वकील मेरठ है। 
पुस्तक २०+ ३० साइज़ १६ पेज के लगभग 
४८ पृष्ठो मे समाप्त हुई हे । सरखती प्रेस 
मेरठ से मिल सकती है मू० ।/) है। 
सूळ. पुस्तक के लेखक फ्रांस देशनितासी 
मोसिओ .पाल रिचाड महोदय. भारतषषं 
के अन्यन्य भक्त. तथा योगिराज महात्मा 
अरविद्‌-घोष के खुद्द तथा समान. विचार 
रखने. बाले हैं.। इस के अतिरिक्त सदेश ..मे 
भी. उनको /बिद्वत्ता तथा दाशंनिकतो की 
धाक ज़मी हुई है। ऐसे ब्यक्ति. दारा जा 
पुस्तक लिखी जाय उसकी उपयोगिता कहां 
| स | देगी । इसे पाठक,खयुम्‌ विचार सकते 
हैं यद्यपि पुस्तक का. अनुवाद अग्नेज्ञी भाषा 
. में भी हो चुका,हे। तथापि वह. हिन्दीभाषा 
: भाषियों: के लिए कोई. लाभ नहीं. पहुंचा 
सकता,। इस:अभाव को, मराल महोद्य,ने 
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पूरा किया हे मराल महोदय के रचनाओं 
से हिन्दी भाषा, भाषी भली प्रकार परिचित 
हें । आप हिन्दी के उत्थान के लिए सदैव 
सयल रहते हैं । प्रथम किसी. ग्रन्थ का 
अनुबाद करना ही कठिन है उस में क्षी 
पद्यात्मक. अनुवाद ता ओर भी कठिन है 
किन्तु, लेखकने अपने कार्य्ये में कितनी 
सफलता प्राप्त. की है । पुस्तक अबले!कन 
पाठक स्वयं जान सकगे। [ 
सेबा--सेवासमिति -बालचर प्रण्डल 
इलाहाबाद -से पं०, काशीनाथ मालवी फक्क 
सम्पादकत्व मे मासिक पत्र, निकलता हे । 
सरखतो. साइज़ के. ३२. पृष्ठ तथा वाषिक 
मूल्य २॥) हे.) 23 
कल्ा-कोपुदी--जब से ज्योति मे इस 
का बिज्ञापन :निकला हे तब से हमारे पास 
बहुत से पत्र इसकी मांग: के लिये. आ रहे 
थे परतु पुस्तक अभी तय्यार .न थी। अब 


-चह शीघ्र ही छपकर तैयार द्वाने वाली; है। 


अतः जे; लोग अभी से १॥) भेजकर अपना 
नाम -रज्जिष्टर करा. देंगे, ,उन्हें . छपते ही 
पुस्तक रजिस्टरी .द्वारा सेजञ:, दी जावेगी: १० 
पुस्तक तथा इससे अधिक़ खरीदने .बाले.के 
पोनी कीमत पर मिळ.सकेगी । रुपया पेश री 
भेजकर नाम रजिस्टर कराने बालों से डाक 
महसूल भी नहीं लिया जायगा |. मंगाने 
वालों के। चाहिये कि शीघ्रता करे! यह 


'रियाअत दिसम्बर १६२५ के अन्त तंक ही. 
हँ || र र 


जल्दी की जिये !. जल्दी क्रीजिये I र 
- : मिलने-का पता | ; 7 


. कन्यामुरकुल इर, 


कोठी न3 ४ ; 


- दर्याग$न विही, ” 


वालको के फंसी कुरते- इनकी सुन्दरता देखने ही 
सम्बन्ध से रखती ह॑; हर एक रङ्ग के कीमत ४) ५) ८) 
७) ६) ११) यही जरी के १५) २०) २५) न 
डी या जाकेट--जनानी चाहे {जिस नापको 
) ६) यही जिस सुनहरी काम हे रहा हे ८) 
२०) २५) ३०) 


पता-रूख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


ab. 2 ~ SA ४.) 
हकक कक कन कन कनक क 


६० BE REST ASSURED 


WALL CLOCK 


TIC-TAK ७० 


SIVE YOU PERTECT TIME. 
OUR WALL CLOCK “TIC-TAK” 
Has EARNED A NAME THAT 
CANNOT BE BEATEN. 
PRICE Res. 


WIEIIREE! Only. 
Order now if you have not already 


(0 Walch C0,, 


Post Box No. 27, 
MADRAS. 


DN CPN CEREKE 


द्व्म्म प्रचारक प्रेस दरियागंज देहली में छपा। 
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पं० अनन्तरम शामा के पूबंध से स 


भौर बाहू त्रिसुवननाथ प्रिंटर ब पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । , , 4 


| = World's Record Timekeeper 


sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
| well known 

|; No. 7007. 

| ELECTRO GOLD PLATE 
fh WRISTLET WATCHES 
|. This is the very newest style wristlet watch 
These watches are artistically finished of tho vest 
workmanship, and are guaranteed for 3 yoars. 


Their average daily var:ation,when used with proper 
care,is] to 2 second, & result which bas never 
been surpassed by watches of much higher prices. 


Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace 
, let for Radinm Dial, Re. -8-0 Extra. 


NB.— Purchaser of 3 Watches ७८१७ time will get one 
German-made 4-in diul alram Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE VALLEY 


Free from Alcohol or Spirits, 
and hence can be used by all 
without any restriction. Jt 
possesses the most fragrant 
smnell of the diflerent kinds 
of, fine flowers. No itce 
minutely the delightfulrike 
freshlyeplucker flow ers-sn ell 
very now and then, ln Jast- 
ing qualities, it is unsurpass- ' 
ed, sskfor, 


LILY OP THE 
VALLEY 
2 oz. Bottle Re. --8-0 
4. Dram Bottle 0-2-0 
Dram Bottle 0--8_0 
Sample Bottles, Doz. 
शा वह 0-2-0 
Hurry up to 
PETER WATCH CO 
री 2. 8. 27, MADRAS 
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४3 “फु 
>०> अक: 


हमारे यहां स्त्रियों और बालके! के 
यागा साडया, १ जर 
खूबसूरत फंसी बनावट क़ मिलते हए र 
मंगाकर देखिये नापसन्द्‌ हा या गह र 
ते फौरन वापिस भेजकर कीमत वापि 
मंगा ळी जिये की ० साड़ी वेळ रेशम को किनार 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 
वाळ वढ़ानं बाला तल--इसके लगाने 
स बाल बढ़त ह, काल रहते हैं; ओर वाळां 
का उखड़र कर गिरना चन्द होता है को० ॥) 
बच्चा क गल के ला (कर--ये लाकर दांत 
सुगमतास निकळने के लिये प्रसिद्ध हे की० Il) 
लट्खुधा-गाद्‌ क चच्चां का मोटा 
ताज़ा ऑर तन्दुरुस्त चनाने की मीठी दवा 
कामत फा शाशा ॥।) 
महा खुगंधित तेळ-माथे का स॒ग धित 
आर ठडा करने वाळा तेल कामत १) 


त्रासलेट बाच। 


न० ३२ यह बिकुल 
ही नई फैशन को 
चीज़ हे इसके बीच 

> में एक छोटी सी 
जेवी घड़ी हे आर इधर उधर चूड्यां ऐसी 
तज्ञ से बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बड़े हाथ 
में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी 
हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भी इसे बहुत 
पसन्द करती हैं येकि घड़ी की घडी ओर 
गहने का गहना हे, पातळ पर से।ने को गिल्ट 


चालो क्का दाम ८) रू० जिसके चारों तरफ 


नग जड़े हैं दाम १०) रु०॥ 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची, 
पत्र मगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पता--सुख सञ्चारक कम्पनी मथुरा |: 


घा 


वापि. 
न मूल्य ४॥] 
सख्या ॥) 


सम्पीदिका - वि यावती सेठ बी ०ए० 


Regd. Do. ॥, [240, 


[ खण्ड ६ १ संख्या ८ 


~€ 


स्त्रिया और विद्याथियों 
विदेश का मूल्य 


॥ «> उती | 
|| विषय 
|! १ “लाज बिगारत लाज रखेय।” 
| छे०--श्रीहरि 
| ५२ जीव-विद्या तथा वैदिक-संस्कार 
| १४  ले०-श्री पौ० रामदेव जी आवार्य 
| है £ गुरुकल कांगड़ी 
हि -३ संकेत [कविता] 
१.३१ ले०-नयन 
| 
| ह ३ पदा 


५ दुःखेद्‌गार 


६ दिव्य मातृ-शक्ति 


८ मोहनो के आंसू 


| 
|, ६ कसुमोद्यान 
MEd १० बनिताविनोद्‌ 


११ वतमान शिक्षा पर एक द्वष्टि 
ले० बलवन्त मिश्र हिंदी आनसं 


| १२ नारी चरित्र पर पुरुषों का प्रभाव 
4 ले० श्री कृष्णक्मार मिश्र 
Es 


| | १३ मूखता 


ii १४ पुत्री शिक्षा माताओं के कतंव्य 
| छे० श्री पुष्पावती देवी 


विषय सूची । 


ले; पौ, सत्यव्रत सिद्धांतालडूगर 


ले०-श्री हरिहर ओभा 
ले० श्री शिवद्याल मेरठ 
७ संसार की बहुमूल्य वस्तु 


ले०-भ्री चतुरसेन शास्त्री ... 


श्रीयुत संतळांल दघिमथ वैद्यराज 


७० श्री रामचन्द्रसिह हेडमास्टर 


पृष्ट 


३४६ 


३५० 


३५२ 


३५३ 


३६० 


३६७ 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ 


ग्राहकों के लिये!-- 


को मिला करेगी को गाइ 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित क. | 

वा० मूल्य-- 

१ वष केलिये ॥) है। 

६ मास के लिये २॥) है। 


विदेश, के लिये इसका डा० व्य० सहित वाक 
मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रतिवर्ष है 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥ ) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती है 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने 
वाले को प्रे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 


और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन, 


पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी काड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी म्राहकां को चाहिये कि रुपये मनीआइर 
द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता है। आशा 


हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे 


दग । 
(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से . 


१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राइक को न पहुचे तो हित 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न वग 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्त्ता के पास मे 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निक 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी र 


बिना भज्य नहीं दी जायगी । 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्ध 


ध्योति' कोठी नं० ४ द्‌रियागंज, देहली | 
पते पर आने चाहिय । 


ही पत्र मैनेज 


प्योतिरमवप लत्त-क कक 


A 
थ लावाल 
NII) मो म्रत्रमीत] 


ग ६ मागशीष १६८२--दिसम्बर १६२५३० संख्या ८ 
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—— TR RES a 


पार अपार समुद्र हुईं, पर घाट में आकर डूबती नेया ॥ 
रंक बने मग डोलत हैं, नुप वे जिन की जग लेत बलेया । 


` “श्रीहरि वाम भये विधि के अहो लाज वियारत लाज रखेश ॥१॥ 


र (लेखक त्री हरि” ’) 
-पावत में जळ: ही जळ. हे, कलपे तळपे पर प्यासा परैया | 


क 


ज्योति 


[ मांगशीष १ ६८२ ] 


जीव विद्या तथा वैदिक संस्कार । 


प्यायचा 


|स । वथा यह देखने ध्रै आता है कि जीवन 
के उच्च करने के लिये जा वाते. बहुत 
सहायक तथा आवश्यक हैं उन्हे भी लाग 
नेही करते । सब जानते हैं कि स्वास्थ्य 
के लिये स्वस्थवृत्त के नियमो का 
पालन आवश्यक है प्रम्ठु फिर भी 
खास्थ्य की इच्छा रखते हुए भी इन 
नियमो का पालन नहीं दोता। इसका कारण 
यह है कि मनुष्य के अन्दर स्वाभाविक रूचि 
सुगम तथा रोचक बातों की ओर है और 
यह आवश्यक नहीं कि यह बाते लाभदायक 
भी हा। हेच छैक एलिस ( Havelock 
४॥5) ने भी इस कठिनता को अनुभव 
करते हुए यह परिणाम निकाळा कि अबतक 
कोई सिद्धांत धर्म का अङ्ग नहीं बना दिया 
जाता तबतक उसका पालन सम्भव नहीं 
उदाहरणतया प्रायः बहुत लाग मांसाहार 
के बुरा तथा हानिकारक समभते हैं परन्तु 
फिर भी मांस का भक्षण कर ही लेते हैं। 
जैनिये।ं ने इसे धर्म की दृष्टि से पाप बना 
दिया और यही.कारण है कि कोई भी जैनी 
मांस नहीं खा सकता, मुसलमान यद्यपि 
अत्यन्त मांसाहारी हैं परन्तु शकर को। कये।- 
कि उन्होने धर्म की दृष्टि से पाप मान लिया 
इसलिये कोई मुसलमान शूकर का मांस 
नहीं खा सकता । 


पाश्चात्य देशों में जीवन Mess 
( Eugenics ) के लिये कितना शोर मच 
रहा हे परन्तु इसके पालन करने बाळे विरले 
ही हैं । हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान का 
महत्व समते हुए इसे कार्यरूप में परिणत 


[ लेखक -श्री प्रोफेसर रामदेव जी भाचाये गुरुकुल कांगड़ी ] 


करने के लिये यही उचित समभा कि इसे 
घर्म का अङ्ग बना दिया जावे यही कारण 
है कि जहां आज भारतवर्ष का एक २ 
बच्चा भी ब्रह्मचर्य्य के अर्था को समझता है 
वहां पश्चिमी देशों में अभी यही निश्चय हो 
रहा है कि यह अवस्था क्या कल्पनात्मक 
तो नहीं है । 


यह दिखाने के छिये कि हमारे ऋषियों 
ने कैसी सुन्दरता से जीवन विद्या के नियमों 
का जीवन भे घटाकर जीवन का अंग बना 
दिया, कुछ उदाहरण नीचे दिये ज्ञाते हैं :-- 


१--यह अनुभव करते हुए कि माता, 
पिता की मानसिक तथा शारी रिक अवस्थाका 
प्रभाव सन्तान पर केवळ सन्तान के उत्पन्न 
हे! चुकने पर ही नहीं पड़ता प्रत्युत उत्पत्ति 
से दद्विले २ की अवस्थाओ का भी प्रभाव 
ड्ता हे। इसे Eugenics के वर्तमान 
विद्ठानां ने Ante-Natal influences का 
नाम दिया है । गर्भावस्था में तो जननी का 
प्रभाव पर्याप्त हाता (है इसी लिये ऋषियों ने 
पुन्सवन संस्कार को भी पर्याप्त महत्व 
दिया है । घतंमान काळ में पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने भी इस प्रभाव को आवश्यक समभा हैं 
(Parturient influences). 


ऱ्य 


पुसत्रन संस्कार पें--- 


(क) जननी के खस्थ होने का विशेष 
ध्यान रखा जांतां है क्योंकि जननी के मस्तिष्क 
में यह बात बेठा दी जाती है कि यह 
स्वास्थ्य उसे अपने वास्ते नहीं प्रत्युत उर 
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नां 


दरू के लिये आप प्रज्ञा बनना हे, जननी 
स्वार्थ भाव से अपने लिये ता स्वस्थ रहने 
की चेष्टा न करे परन्तु यह कब हो सकता 
हे कि जब उसे यह दर्शा दिया जावे कि वह 
एक भावी जाति सल की माता बनेगी ता 
वह अपने उत्तम स्पास्थ्य ग्रहण मे कोई चुटि 
या भूळ कर जाय ह इ Es इतनी 
निमग्न हो जाती हे कि जब उसे घो में 
अपना चेहरा देखने के कहा जाता है और 
उस से पूछते हैं कि 'देवी तू घी मे क्या 
देखती है, तो वह यही उत्तर देती है कि 'मैं 
इस में प्रजा देखती हूँ, इस संस्कार के करने 
से जननी को यह वताना है कि अव से वह 
अपने लिये नहीं जी रही हे | किन्तु उस का 
जीवन उसके संतान के लिये है केसा शुभ 
संक्रद्प है यदि खबर माताएं अपने बच्चों के 
इस उद्देश्य से जिये' कि उनकी सन्तानो को 
राष्र बनाना हे तो क्या परिणाम हो सकता 
है यह समझना कठिन नहीं है । 


(ख) इस खंस्कार से एक और भी 
वड़ा लाभ यह है कि पिता के! समाज के 
सन्मुख स्वीकार करना पड़ता है--चू कि वह 
प्रण का जन्म दाता हे । इस लिये उसकी 
यह हादिक अभिलाषा भी है कि यह सन्तान 
चिरायु हो जिस से उसे सन्तान सम्वन्धी 
कोई इख न प्राप्त हो और चह यहभी प्रतिज्ञा 
भरता है कि सन्तान के सुख तथा आयुवृद्धि 

के लिये उसकी रक्षा में तत्पर रहेगा । 


इस घोषणा का यह परिणाम होता है 

श पाश्चात्य देशों की नाई' जननी के! यह 
ह रहता कि उसका पति और उसके 
व का पिता उसे इस गर्भावस्था में कहीं 
५ तही छोड़ जावेगा और यह भी अवस्था 
भी आनेकी.संग्भावना नहीं रहती कि बच्चा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Harideg 


जीव विद्या तथा वैदिक संस्कार | 


याया लयात... 
शिश के लिये जिस ने उत्पन्न होकर अपने न 


+ खू 
द के काम करतार वृद्ध भी होजावे परतु 
ड यह पता न हो या किसीको यह बताने का 
हेस न हो कि उस का पिता कान था। 


(ग) इस संस्कार से गर्भावस्था की 
समाज म॑ घोषणा हो जाती हे जिससे जननी 
_ यह साहस नहीं पड़ सकता कि कभी 
गभपात का भी विचार कर सके | 


२--सीमस्तोन्नयन संस्कार 

हे संस्कार छठे या आठवे' मास मे 
करते हैं जव कि भ्र,ण की बुद्धि का जा एक 
गकार की मानसिक शक्ति ही है पूरडुर्भाव 
होने लगता है या ओज ( 95/८2] (58 
० ]॥९) दृढ़ हाने लगता हे । अर्थात्‌ जब कि 
भ्रूण का मस्तिष्क उन्नत हो रहा होतो है 
उस समय'ज्ञननी को भी बिशेष तार पर 
अपने शिर की सफाई का आदेश किया 
जाता दै । माता, का यह भी शिक्षा दी जाती 
हे कि उसे उत्तम २ बातों, स्थानों, चित्रों 
और महान व्यक्तियों का ध्यान करना चा- 
हिये जिस से वाळक की बुद्धि भी वैसी ही 
उत्तम और स्वच्छ हा जावे । र 


३-यही नहीं कि गर्भ के पूर्व और गर्भा _ 


वस्था प हो संस्कारों का प्रभाव हो प्रत्युत 
ऋषियोंने गर्भान्तर अवस्था ( ०5६ ०३६३] ) 
पर भी पर्याप्त वळ दिया है जैसे माता कों 
आदेश है कि नवजात को स्वच्छ जल भी चुसावे 
क्योंकि यह अमूत है वास्तव मे कभी २ भूल 
कर दी जाती है कि शिशु के दूध ही दूध 


` दिया जाता है परन्तु शिशु को जल को भी 


पर्याप्त आवश्यकता होती है । ह 


. इसके अतिरिक्त शिशु के वख, मोजन, 
और अन्य वाते! की भी शिक्षा दी है। । 
४-सब से बढ़कर जीवन विद्याके नियमों 


के गर्भाधान संस्कार में घटाया है । गर्भा: 


ग $ 


|; घानके महत्व को समझते हुए इसे कोई कल- 
डित कार्य नहीं बताया प्रत्युत इसकी पवित्रता! 
और इसका उच्च आदश सन्मुख रखा हे । 
इस संस्कार के! छिपाने का यत्न नहीं किया 
प्रत्युत स माजका बताया हैकि दम्पतिअव इतने 
कलवान और सदाचारी हैं किवे समाज कोएक 
उत्तम प्रजा भेट करने के योग्य है और 

इस समाज के सेवा के भाव से प्रेरित हे।कर 
बड़े पुफुल चित्त हैं। उनकी इस पूसन्नता मे 


योतिं 


समाज के पूति श्रद्धा, भक्ति और आत्म या 
है और विषयवासना का जराभी अंश ती 
इस पकार ऋषियों ने जीवन विद्या के 
उपयोगी बनाया था यह उसके कुछ ही उदा 
हरण हैं पाश्चात्य देशों मे" भी इन नियमों का 
त्य तभी पहिचाना जाचेगा जवकि वहां 
सो इसे धम का अङ्ग बना दिया जावेगा । 
रन्तु इसके बिना सर्च साधारण जनता से 
इनके पालन करने की आशा रखना भूल है। 


[| नगर में राम नहीं हे 
चित के चित्रकूट के भीतर, चित्रगुप्त को देख ! 


लिखें-अब कौन अनोखा लख ! 
३ 
विश्व स्वरूप दिव्य पनघट सें 
देखो-नीर' भरे घट २ 
नित नीरव श्रीनयनचन्द्र की, अलख अलख की रख ? 
लिखे-अब कौन अनोखा लेख ! 


MVEA VERA? NSA 


BARS 22053: ERSTE 
5#ईसंकेत 


लेखक--नयन । ) 
लिखें-अब कौन अनोखा लेख / 

निष्पापी तन नहीं किसी का, 

मान हीन मन नहीं किसी का, 
अचल गड गयी बुद्धि गगन में, महा भूल की मेख ! 
लिखें-अब कोन, अनोखा लेख / 


9 २ 
| काझी में ज्ञिव-ध/म नहीं है, 


स 


< 


र 
f 
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| 


पदौ । 


( छे०-प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालड्रार, “अङ्गार” गुरुकुल कांगड़ी ) 


rece ocr है 9 

| य | इ कहना गळत है कि हिंदू-लोग शुद्धि 
१ नहीं किया करते थे,या सुसलमानो को 
मौका पड़ने पर हिंदू नहीं बना लिया करते थे 
कौन नहीं जानता कि 'पर्दाः पहले मुसलमान 
था पर हिन्दुओं ने इसकी शुद्धि कर इसे 
हिन्दू बना लिया । 'पर्दा? ज्ञा पहले कट्टर 
मुसलमान: था, हज़रत मुहम्मद का जैनवे 
से पैदा हुआ इकलौता बेटा था, उस का 
हिंदुओं ने ऐसा शुद्धि-संस्कार किया कि अव 
वह कट्टर हिन्दू है, बीसियों घंटे उनके चूल्हे 
में मज़ से डट! रहता हे । 


कड्या का कहना है कि जव कभी, जा 
कोई चाहे, इन हिंदुओं को पकड़े कर मुसल- 
मान बना सकता है। परन्तु नहीं, यह भी 
हिन्दुओं पर अन्याय-पूण आक्षेप है । देखा, 
जब से पदे को शुद्ध किया है, क्या किसी 
की मंजाळ है कि इसे खींचकर उन मंसे 
निकाल सके ? अब चाहे ईसाई, मुसलमान 
और कोई तीसरे भी कितना ही सिर क्यों 
न पटके, पदे को हिन्दुओं ने शुद्ध करके 
अपनी बिरादरी मे शामिल कर लिया है। 
अब इसे कोई दूसरे धर्म में जाने के लिये 
नहीं बहका सकता; यदि कोई कोशिश 
करेगा ता वह धर्म-युद्ध छिड़ेगा, जिस में 
पहले हिंदृ-पुरुष बलि पर चढ़ेंगे और फिर 
हिदू-'स्न्रिए अपनी आहुति देकर “पदे? की 
रक्षा करेंगीं । 


परन्तु क्या मालूम जिन्हाने 'मियां-पदे? 
की शुद्धि की हो वे उस समय के दिंदू-नाम 
'धारी आर्येसमाजी ही हों । शुद्धिका शास्त्रों 
मे कहां ज़िक़ हे; कहीं भी नहीं! फिर पर्दे 


मियां को किसने शुद्र किया ? हिंदुओं को 
चाहिए कि इसे अ्ध-चन्द्र देकर अपनी 
विराद्री से बाहर ढकेल दे'। और या उसे 
शुद्धि करने वाले आर्य्य-समाजियों के हवाले 
करे, उन्हाने इसका जे कुछ बनाना होगा, 
बना छंगे । यदि हमारे शिवजी पर भूल से 
भी किसी यघन की छाया पड़ जाय, ते 
उन्हे भी स्नानादि प्रायश्चित करना पडता 
है, फिर इस मियां की क्या मजाळ कि सदि 
यां से चौके चूल्हे तक में डटा रहे, और 
किसी जनेऊ तथा चेटीधारी के कान पर 
जू तक न रंगे सनातन हिंदू धर्म की रक्षा 
अभीष्ट हा ता इसका रक क्षण भी बिना चूके 
एक दम बहिष्कार कर देना चाहिये । 


पदे को हमारी समाज में दाखिल हुए 
सदियां बीत चुकी हैं । इस अरसे मे इसकी 
संतति भी सीमा का उल्लडून करके बढ़ी है 
जहां तहां इसकी औलाद बहुतायत में पाई 
जाती है । इस यवन का ध्वन्स करने के लिये 
हमे बड़ी होशियारी से काम करना होगा। 
इसकी संतति को चुन २ कर अपने समाज 
के क्षेत्र से बाहर ढकेलना होगा.। तव जाकर 
कहीं धर्म की रक्षा होगी, नहीं ते धम-सङ्कट 
उपस्थित हो जायगा । 


करे बह कै रः 


पर्दे की संतति का अत्यन्ताभाव करने 
के उंद्ोश्य से में उनकी ढूंढ में चळा। 
पहले ते यह खुद सैकड़ों संतानो को पैदा 
करने वाळा, फिर इस को एक २ संतान 
आगे भी वही सिलसिला जारी करने वाले 


मी) चि 


म ति । 


३५४ 


जू की लीकों को हूढ २ कर मारने की 
दुस्तरता के समान इसका भी हृढ २ कर 
मारना दुश्तर पाया । इसे परमात्मा की तप्ह 
सर्व-व्यापक और परमाणु की तरह लकुचित 
छुई-सुई की तरह छ उज्नाशीळ तथा बन्दर की 
तरह निर्लज्ञ पाथा । इसकी माया ५ दुखत 
देखी । जहां यह सूत्ति मान्‌ दिखाई देता था 
वहां समीप जाकर समझ पड़ने रगा कि 
यह सिफ मरु-मरीचिका की तरह आँखें का 
ध्राखा था, जहाँ इसकी मनहूस शाक7 दिखने 
की कोई उम्मोद न थो वहां इसे ढिठाई के! 
चेलेञजञ देते हुए देखा । 


में बम्बई से दिल्ली को आ रहा था। 
हुशंगाबाद के स्टेशन पर पक मारवाड़ी 
युवक अपनी नव-विवाहिता वधू के साथ 
मेरे हो डब्बे मे आ चढ़े | युवती के सुख पर 
पर्दा लटक रहा था परन्तु उसका पेट वायु 
स्नान कर रहा था । अंग्रज-स्त्रियां को छाती 
खोले बाज़ार मे फिरते कई वार देखा था । 
परन्तु यहां एक नयी समांज, मुह लपेटे 
पेटखे।ले दिखाई दी । पति-पत्नी आमने-सामने 
बैठ गये, लेकिन मियां जी उन देनो के बीच 
में खड़े हुए दिखाई दिये । पति-पत्नी के बीच 
में भी पदा ! मारवाड़ी महोदय के उनके साथ 
क॑ एक दोस्त ने कहा व्याह कर बीवी लाये हे।, 
या कपड़ा ढक कर मिठाई लाये हो। मारवाड़ी 
भाई ठट्ठा मार कर हंस पड । अगले स्टेशन 
पर गाड़ी खड़ी हुईं। भाई साहब धोती 
सम्हालते आनी वील चाय लेने का भागे ता उनकी 
बीवी मुह नङ्गा करके वेठ गई। बेचारी का 
दुम घुटा जाता था-खुली सांस लेने लगो- 
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पति महाशय वापिस आये ते पद 

भी उनके साथ ही चले आये, य 
उन्हीं के साथ छाया की तरह भागते फि 
थे । मैने यह दृश्य देखकर --. फते 
थ । धन यह्‌ दृश्य दखकर, अपनो पाकेर 

मे नोट कर छिया कि पति-पत्नी के राडी 
जा खां साहेव हर समय कमर ताने र 
> न्हय i द. डे 
रहते हे इन्ह यहां से द फ़ा किये दूर बगैर ष 
न चलेगा । इन्हे इतनी तो शर्म होनी हौ 
चाहिये ! 

प उस दि be मे हर की पैड़ी पर 
बूम रहा था । कई पदा-नशीन बहने त्मात 
की तैयारी कर रहीं थीं । पास ही उनके 
रिश्तेदार खड़े हुए थे इसलिये सब पापें 
के मिटा देने वाले इस ती-र-थ पर आकर भी 
पदो किया हुआ था । कुछ देर बाद वे बहनें 
उठीं और अपने रिश्तेदारों की तरफ पीठ 
करके गङ्का में डुबकियां लगाने लगों । ज्या 
वे गाता लगाती जाती थीं त्यों २ उनके पाप 


RD) 


गङ्गाजी के सिद्ध-जल से घुलते जाते थे और 


उनके शरीर पर पड़ा । “पद” का पाप भी 
उतरता जाता था । थोड़ी ही देर मे यह पाप 
सर्वथा धुल गया और वे पर्दा हीन, शुद्ध, 
नग्नरूप मे दिखाई देने लगीं। इस अवस्था 
मे जव चे जळ से निकलीं तब भी अपने 
रिश्तेदारों के समीप पहुंचकर उन्हाने मुह 
पर पर्दा खींच ही लिया । पढे की इस शर्म के 
पीछे छिपी बेशर्मा के देख कर मैंने थीरे से 
अपनी नोटबुक जेब में से निकाली और उस 
में यह दर्ज कर लिया कि ह स 
पर्दे ने ही भारत की कुलाडुनाओं को के 
बना दिया हैयदि यह कलड्टीन हाता ते हमा 


९१, ८८ 5 ऊ “5 ४3०. || 
'देविये अपनी आँखे सूद कर दुनियां भें 


हीं ट्ट 
अन्धा न समझने लगतीं पदे की इस र 
और 'न होने'- दोनों प्रकार की - 


देखकर कुळ देर स्तम्भित सा खडा रहा। 
विचार धारा टूटने पर में इसकी कराम्राते' 
देखने के लिये आगे चल दिया । 


श्र देह यह % 


मंशी रामप्रसाद की लड़की ,की शादी 
थी | सुन्शी जी मेरे बड़े दोस्त थे। में उनके 
धर के सभी व्यक्तियां के खूब अच्छी तरह 
ते जानता था। बस, मुभे तार दे मारा -- 
'फोरन से पेशतर चळे आओ! । में भी जा 
धप्रका। बारात 


४० 


आई, खूब आव-भगत को 
गई | सुन्शी जी की स्त्री ने छड़के को मिलने 
के छिये अळग बुलाया । मैं उस समय उ 
के पास ही चेठा हुआ था । लड़का, लड़के 
की सास ओर में-बस, हम.तीन हीथे लड़के 

ते ही उस की सास ने बिजली की 
तेज़ी से घू'घट खींच लिया और लगी अंदर 
अन्दर से बाते करने | उसका बोल ज़रा 
मोटा था, वह पद को भी फाड़ २ कर निक- 
छता था, परन्तु लड़के की सास अब तक 
अपने को पद में ही छुपा हुआ खमक रही 
थी। रड़का ज़रा मज़ाक़िया मिज्ञाज्ञ का था 
वेला--''माता जी! पदे की दे! तहे कर 
लीजिये। मुझे आपकी आवाज बहुत जार से 
सुनाई दे रही है।” यह तमाशा देख मेरे ता 
हंसते २ पेट मे बहिण णई । मेने उसी 
वक्त अपनी डायरी निकाल कर मुन्शी जी 
की स्त्री का नाम, या कहिये ऐसी सासे! का 
नाम, अपनी फेहरिस्त पर चढ़ा छिया । 

जि शि न न 

परसों में एक काम खे अपने गांव गर्या 
हमारे घर के सामने रत्तो नाम को एक बूढ़ी 
जट्टी का घर हे। जब कभी में वहां जाता हुँ 
रत्तौ सुझे परौंठे बनाकर खिलाया करती है। 
घर पहुंच कर मैंने सामने देखए कि रत्तो 
तम्बू सी बनी चारों तरफ़ से कपड़े से 


लिपटी बैठी है और उसके सामने चैसी ह 
गठड़ी सी बनी एक और बुढ़िया है । दोनो 
वठाजार२ से दुनियां भर की गप्पं हक 
रहा था। मने रत्ता स पूळा-“रत्तो! यह 
क्या तमाशां कर रही है?” रत्तो ने मेर भाळ- 
पन पर हसकर कहा--“बेटा ! मेरी छड़की 
की इस बुढ़िया के लड़के के साथ शादी हई 
ह। दोनो समधिनं हैं इखळिप एक दसरे 
ख शाम हाता जरूरी हूँ न !” मने कहा- हां, 
क्यों, बहुत ज़रूरी हे । शर्म से डव 
मरना जरूरी है । इतना बड़ा पाप कि तुम 
दोनो के ठडके-ळलडकी की शादी हो गई”? 
दानां बुढिया पद के तम्बू से छिपी २ इस 
दांत पर अट्टह'स करने लगीं कि मं इतना 
पढ़ लिखकर भी।इस छाटी सी बात के नहीं 
सममत! था। हेने उन दोनों बुढ़ियां को 
हंसते २ कहा-“देखा, मेने तुम्हारा नाम भी 
नोट कर लिया है ।? 
ध र 
बे पढ़ी लिखीं पदे का शिकार हें ही परन्तु 
अभी पिछले दिनां यह सुनाई दिया कि 
इलाहाबाद यूनीवखिटी में जमाने की तरक्की 
को देखकर देश की उन्नति के लिये एक नया 
सुधार पेश किया गया है । यहद सुधार था 
बी० ए० में पढ़ने वाली लड़कियों को पदां 
नशीन बनाने का । लड़के लड़कियों के इस 
प्रकार खुलमखुल्ला मिळने से मशीन का पुर्जा 
कहींसे ढीला हा जाता शायद इसी खयाल 
के लेकर यह 'रि-फ़ौ-म' किया गया था। 
परन्तु क्या दोनों को अळग २ रुई में लपेट 
रखने से उनपर कोई दाग नहीं लग सकेगा । 
कयां जिन्दगी भर दुनियां को गन्दा कह २ 
कर उससे भागते रहने से मनुष्य को हालत 
हले से सुधर जायगी ! बस, लेख पर लेख 
निकलने लगे, सभा पर सभा होने लगी । इला? 
हाबांद मे ता स्त्रियां ने तूफान मचा दिया । 


जरर 


कह 


नेर 


ही _-_ ग्रहण करने वाली लड़कियों कोा- 
लड़के के साथ शिक्षा-प्रहण करने की आज्ञा 
दिळाकर ही पिण्ड छोड़ा । मेरी नोट चुक मं 
इन सभी का नाझ दें है । 
पिछले दिना शिमले में पढ़ी-लिखी स्त्रियांने 
भी एक और करतूत कर मारी | पं० मोती- 
लाल नेहरू की मूछों की सत्यु हो गई थी । 
हिन्दुस्तानी रस्म-रिग्राजके अनुसार मोतीलाल 
जी का बैठा कर स्यापा करना जरूरी था 
परन्तु बीसवीं सदी की इन पढ़ी-लिखियों ने 
बाकायदा टेवळःकु्सी लगाकर आज कर 
के कायदे के सुआफिक अफसे!स का एक 
रेज्यूलेशत पास कर दिया । यह बेपद गी देख 
कर लाहौर के जयां 'औरलुक? साहेव जल 
सुन गये, उनकी बिरादरी बाले का जा बह्दि- 
ष्कार कर दिया गया ! स्त्रियां की समाज में 
एक पुरुष का निमन्त्रित करना, सव स्त्रियों 
का उसके सामने, भाग खड़े होने की जगह 
बैठे रहना और उसपर भी पर्दा न कर के 
उसकी तरफ देखते रहना-ये तीनो, . “सुः 
स्लिम-औटलुक'की द्वृश्मि एकसे एकवढ़कर 
अपराध थे परन्त इन सब को करते हुए भी 
पढ़ी-लिखी स्त्रियां ने डकार तक न लिया 
| बेचारे गुम-राहोके ठीक रास्ता दिख- 
लाने वाले पीर पर ही कपट पड़ीं और उस 
की नाको दम करके छोड़ा! यह घटना भी 
ज्यां को त्यां डायरी डायरी में दज है। | 
ई श्र ह 

ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है । पर्दा 
ता हटेगा और हट कर ही रहेगा परन्तु 


` पिछली दो घटनाएं हमारे सम्मुख एक और 


विकट समस्या उपस्थित कर रही हें । पर्दे 
को हटाकर स्त्री-पुरुष का समाज मे क्या 
स्थान समझा जायगा? कया पर्दा सुख पर 
न डालने मात्र से पवे दम _ ध्रश्न हळ हो 
जायया या हमे कुछ और आगे कदम रखना 
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होगा? सामाजिक-जीवन मे समाज के भी 
स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के प्रति क्या ह 
होगा? ध 
इस समय हमारे समाज की यह मइ 
अतिरिक्त यदि अन्य किसी खी के सौ 
चात चीत करे, 


ha 


के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के 


भगवान ने अपने हाथों से रखा हे ता उन पर 
बदमाश! हे।नेका सन्देह किया जाता है। हप 
इस बात की कल्पना सो नहीं कर सकते कि 


पुरुष तथा स्त्री, सपाज के क्षत्र मे', ऐसे. ही. 
स्वतन्त्र मिल सके जैले पुरुष-पुरुषी के. 


साथ तथा स्त्रिये स्त्रियां के साथ मिलती 
हैं । अभी तक पुरुषों का समाज सर्वथा अलग 
है स्त्रियों का सबंथा- अलग > है-दोनों 
का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं 
~ (mk च ते केव ति बन || 
है । यदि हो सकता हे ता. केवळ पति पतन 
का, एक ही माता-पिता से उत्पन्न भाई-बहिंन 


-का मांता-पु् और पिता-पुत्री का ।. इसप्रकार 


को छोड़ कर किसी दूसरे प्रकांर का सस्वस्ध 
अनुचित होगा, नाजायज हागा बदमांशी का 
होगा | हमारे यह समक मे हो नहीं आसकता. 
कि यदि किसी पुरुष स्त्री का परस्पर पति- 
पत्नी का सम्बन्ध नहीं है, एक ही. रुधिर कां 
भी सम्बन्ध नहीं है, फिर वह बदमाशी 

अतिरिक्त तीसरा सम्बन्ध हो ही कौनसा 
सकता है'। हमारे समाज मे यह विचार घर 


कर गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें वेदवार्षयवत्‌ ` 


सत्य मानता है और इसीलिये- जहाँ ह 
पुरुषो मे खुळे दिखाई देती है, उसके विर 
हृदय मे' क्रान्ति सी उत्पन्न होती है। फर 
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` इतना ही है कि कई ईमानदारी से अपने भावों 


हरा कह डालते हैं, और कई दवाय रखते हैं 
व्क दल, ते नई रोशनी से प्रभावित होकर 
पुरानेबन्धनें का ते।ड़ -फे।ड़ डालना चाहता हैं 
परन्तु बुडे खुर्राट जिन के हाथ में समाज 
की बागडे।र हे, नौ-जवानों का कुछ चलने 
नहीं देते । वे विवाहित स्त्रो पुरुष के प्रातः 
काल इकट्ट पैर करने जाने कों निर्ळञ्ञता 
तथा उद्धएडता। की पराकाष्ठा समभते हैं, 
फिर वे गैर स्त्री-पुरुष के किसी प्रकार भी 
परस्पर सम्पक में आने को क्यो कर सहने 
लगे ! उनकी सम्मति मं इस प्रकार का 
सम्बन्ध बदमाशी तथा व्यभिचार की चरम 
सीमा होगी । 
इस मे सन्देह नहीं कि हमारे समाज की 
वर्तमान अवस्था उपयुक्त विचारों की ही पुष्टि 
करती है । यदि किसी युक की सामयिक 
सहायता पोने के कारण कोई युवती उस के 
प्रति कोमल शाब्दो. में कृतज्ञता के भाव 
प्रकट करती है ता. वह मुख उस युवती का 
अपने ऊपर लट्टू हुआ समभने लगता है । 
उसके हृदय मे इससे उच्च किन्ही मानवीय 
विचारोंके लिये स्थान ही नहीं दिखाई देता । 
ख्नियों के हमारे समाज मे पुरुषों से इतनी 
दूर रखा जाता हे कि वे साधारणतम मान- 
वीयभावों को भी प्रकाशित नहीं कर सकतीं । 
किसी भारी मेले मे रास्ता भटक-गई बुढिया 
को टीक स्थान पर पहुँचा देने से वह ता जरूरत 
से ज्यादह धन्यवाद की कड़ी लगा देती है 
परन्तु एक युवती उसी प्रकार की अवस्था 
मे वैलीही सहायता पाकर कृतज्ञता में जबानं 
तेक नहीं हिला सकती । यह नहीं कि उसके 
देद्य से चे साधारण से कृतज्ञता के भाव 
उद्ति ही नहीं होते ज्ञा पशुओं तक मे' पाये 
जाते हैं, नहीं इस लिये कि कहीं उसके शब्दे! 
का अनर्थे न कर दिया जाय ! पुरुषों से 
: घट 
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स्त्रियां के बहुत दूर रखा जाता है, इस लिये 
उनका स्त्रियां की ज़रासी भी नज़दीकी का 
उल्टा अर्थे कर लेना खाभाविक है और इसी 
ल्थि Ei का स्त्री-पुरुषें को सामाजिक 
जीवन मे अलग २ रखने का उद्योग भो कुछ 
अश तक उपयुक्त ही है । दैनिक-पत्रा में 
राज़ घटनाएं छपती हैं । किसी लड़की ने 
किधर देखा । पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, जिस 
तरफ़ भी नज़र उठी, चली गई। अचानक 
समीप से जाते हुए युवक पर नज़र पड़ 
गई । उसने समझा कि उसी पर यह ख़ास 
कृपा की गई है.। ज्यां किस्सा ठिडा कि उस 
का अन्त अदालत मे' हुआ! ऐसी अवस्थाआ 
के होते हुए क्‍यों कर वृद्ध-ळाग स्त्री-पुरुषां 
को सामभाजिक-जीवन मे खतन्त्रता देने के. 
पक्ष मे हो.खकते हैं ! मुह पर पडा पर्दा-उठ. 
जाय तो उठ जाय, वे ईस नई-वेपदंगी के 
हक़ मे नहीं हा सकते । Fs 
ते। फिर क्या द्वोगा ? कया परदे का दूर 
करने का अभिप्राय मुख पर से बुर्का उतार 
देना मात्र हेंगा,अथवा इख का अभिप्राय कुछ 
और गहरा हे।ग। ! क्या स्त्रिये' पर्दा हटा करू 
सामाजिक-जीवन मे पुरुषां से उतनी ही दूर 
खड़ी रहेंगी जितनी दूर वे अब तक थीं अथवा 
उन्हे भो समाज का उसो प्रकार अङ्ग समका, 
जायगा जिस प्रकार पुरुषों का समभा जाता 
है इस का उत्तर. पाने के लिये इतिहास के 
कुछ पन्ने उलटने आवश्यक हैं । 
मुसलमानां ने स्त्रियों का सामाजिक 
जीचनमे .कोई स्थान नहीं दिया। उनका समाज 
पुरुषों का समाज है। पुरुप ही उनके समाज 
रूपी मस्जिद की आधार शिळा, पुरुष हो 
उसकी ईट, पुरुष ही उसकी दीवार और 
पुरुष ही उसके गुम्बज हैं। पेसी रचना बना 
कर मुसलमानों ने समाज का जो स्वरुप धना - 
लिया है वह किसी प्रकार स्पृहणीय नहीं है । 


| 
| 
| 


TT “आही सुसल्मान-भाई से बात करते हुए में यही 
चर्चा कर रहा था कि बेले--' भाई साहेब ' 
आप कुछ भी कहें, हम मुहज्ज़ब आदमी के 


_ लिये अपनी बीबी को खुले बाजार छ जानां 


गवारा नहीं कर सकते? । मुसलमान लोग 
स्यां को ऐसी चीज समभते हैं जैसे मतं- 
वान मे पड़ा सुर्या । उन के यहां स्त्रिय 
मर्दों की. तरह आजाद नहीं हे और इसी 
लिये उन के समाज की रचना मे स्त्रियां का 
हाथ नहीं है, जा कुछ हे वह नाम-माल का 
है । सुसल्मानो के समाज का विकास हुआ 
परन्तु वह विकास शरीर के फूलने की तरह 
काथा, बढ़ने की तरह का नहीँ । सुसल्मानो के 
विकास को मानव-जाति के शरीर मे उत्पन्न 
हुए एक रोग से उपमा दी जा सकती हे। 
आश और तलवार से उतर कर वे बात ही 
नहीं करते थे। घे कठोरता, क्र,रतां और 
निदयता के अवतार दिखाई देते हैं। कोम- 
लता, सहृदयता प्रम-आंदि जिन गुणों से 


मनुष्य 'कीः चञ्र-प्रकृति ` मे सूदुता तथा, 


देवत्व का सञ्चार होता है, उन से मुस्लिम- 
समाज सवेथा वञ्चित रहा दै । यदि कहीं 
मुसलमानी संसार मे स्त्रिये हवा लेने को भी 
f |: हैं तब भो लिपरी हुई, ढकी हुई, 
चारो तरफ को दुनियां से बिल्कुल अलग, 
इस दुनियाँ में रहती हुई भी किसी दूसरी 
दुनियाँ मे ! जहां समाज के एक अङ्ग को 
इस प्रकार काट कर अलग फेक दिया जाय 
वहां पदले ते किसी प्रकार की उन्नति होगी 
ही नहीं और जो होगी भी, वह अधूरी --- 
बिलकुल आधी । सेमेटिक जातिये का 
सन्देस -गगन-व्यापी अग्नि-ज्वालाओ' का 
संदेस है, तळवारो की खटखटाहट का सन्देख 
हे, गर्म खून को -उबलती हुई नदियों का 
'सन्देस है क्‍योंकि उनके सामाजिक-जीवन 
मे स्त्री कास्त्रीरूप से काई स्थान नहीं है। 
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उनकी समाज को बनाने वाळा पुरुष हे .> 
उसने सब जगह अपनी कठोर प्रकृति र ता 
चयदिया है। सेमेटिक जातियों ने स रे 
के जिस भवन का निर्माण किया है कै 
'नीचे 'आग-खून-तलवार ! इन के अतिरि 
अन्य कुछ नहीं दिखाई देता । इस में स 
हीं कि सुखटमानों ने विज्ञान तथा दर्शन 
मे किसी समय पर्याप्त उन्नति कोथ 
परन्तु उस उन्नति के स्थिर न रह सकते का 
मुख्य कारण यही हे कि उन्हाने स्त्रियों कष 
ईश्वर-प्रदत्त र धान से निर्वासित करने प 
अनुचित उद्योग किया । जब तक स्त्रियां का 
सामाजिक क्षत्र में अपना उचित स्थन 
न मिलेगा, जब तक उन्हें पुरुषा की तरह 
समाज का जीता-जागता अङ्ग न समझा 
जायगा, जब सक उन्हे किसी प्रकार के भी 
पद के पीछे रखा जायगा तब तक समाज, 
सैमेटिक ज्ञातियों के समाज की तरह, 
अश्चोङ्ग रोग से पीड़ित रहेगा, उन्नति शील 
नहीं हो सकेगा, मश्षिव-जाति के दैवीय 
गुणें से शून्य रद्देगा । र 
सेमेटिक जातियों के बिपरीत, आये 
जातियों ने, स्त्री के! स्त्री-रूप से, पुरुप की 
सरह, समाज -का अङ्क मानेने का प्रयत 
किया और इसी लिये उन में खर्ब-ताश-करै 
कठोरता तथां नीरखता नहीं पायी जाती | 
इस समय हमळेग अनेक सेमेटिक संस्कारी 
के कारण प्राचीन वैदिक विचारों से विमुत 
होचुके हैं परन्तु किसी समय ईसी भारत 
गार्गी सी विडुषी देविये सभाओं मे आए 
विद्दत्ता का सिक्का जमाया करती था 
स्त्रयंवरां की प्रथा इसी पर्देपंर ट्ट 
हुए देश में प्रचलित थी. । उस स 


हर हर ४5 आशा 

के भारत कां सन्देस शान्ति का, 
: EF - - >) उ प्‌ 

कां, उत्साह का सन्देस हैं। स उ 


र > ५७७ ५ य 
के सदिये बाद आज भी खुनकर है 


नाकाका क्छ यका पुर: ण अअचचअचअचेओ 


धन्य धन्य! निकलने लगता है। भारत 
के प्राचीन समाज की रचना में स्त्रियां का 
उतना ही हिस्सा था जितना पुरुषां का। 
बुद्धभगवान्‌ के समय तक स्त्रियां का समाज 
का अङ्क माना जाता रहा है भिक्षर्ओ के साथ 
भिक्षनिये भी हुआ करती थीं। परन्तु वौद्ध- 
काल भारत को गिरावट का. समय था 
बुद्ध ने स्त्रियां को समाज में समान-स्थिति 
देने का प्रयत्न किया परन्तु शायद गिरावट 
की शक्तिय तेज़ी पर थीं इसलिये उसका 
पुरुष तथा स्त्रिये! को समान-स्थिति देखने 
का खप्न क्रिया में न घटाया जा सका । 


युरुप की आर्य-जातियों में भी स्त्री का 
पुरुषों के साथ एक ही स्थिति पर टाने का 
प्रयत्न किया गया । ळूथर ने, पदे के पीछे 
ढकी स्त्री-जाति को आगे घसीट कर पुरुषों के 


. साथ एकही मञ्च पर ला खड़ा किया। इसमे 


सम्देह नहीं कि आगे चलकर, स्त्री पुरुषों के 


इस मेल से अनर्थ पैदा हॉने लगे परन्तु इस - 


का कारण यहीं हे कि वे लाग उस मानवीय 

उच्चता का अनुभव ददी न कर सके जहां 

तक ळूयर उन्हें पहुंचाना चाइता था। वर्तमान 

यूरुप मे स्रियं समाज का अङ्ग समभी जाती 

हैं ओर सभ्यता के! बढ़ाने मे वे भी अपना 

हिस्सा दे रही हें परन्तु अभी वहां पर भी वे 
पूरा हिस्सा नहीं ले रही यदि पुरुषकी सभ्यता 
का विकसित करने मे स्त्रियां का पूरा हिस्सा 
होता ता गारी जातियां का निब॑ळ-जातिये! को 
कऋरता-पूर्ण व्यवद्दारों से सभ्य बताने का वाझ 
कमीका हटका हे।चुका होता | फिर भी युरुप 
जे कुछ विश्वास कर रहा है उसका उत्त- 
जन स्त्रियां द्वारा ही मिल रहा है। शक्ति के 
मद में अन्धा हुआ वह बहुत कुछ नीचता के 
कार्य भी कर ज्ञाता है परन्तु ऐसे काम इसी 
लिये हो जाते हैं क्योकि खतरियों की रूप में वह 
स्थिलि नहीं हे, ज्ञो हानी चाहिये । हां, इसके 
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साथ हमयह भी मानना पड़ता है कि युरुप मे 
स्त्री पुरुषों की इस खुलसे इस प्रकार के अनेक 
अनर्थ हो जाते हैं जिन्हें बुद्ध तथा लूथर भी 
नहीं रोक सके। मनुष्य की इसी गिरावट 
को देख कर सैमैटिक-जाति के लोग समभने 
लगते हैं कि समाज में से स्त्री का सर्वथा 
निर्वासित कर देने का उनका विचार बिल- 
कुल ठीक है । 
ऐतिहासिफ तथा “मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से इस प्रश्न पर विचार करते हुए हम दो 
परस्पर विरुद्ध विचारों पर पहुंचते हैं । 
हम यह भो समभते हैं कि स्त्रियां के विना 
समाज अधूरा रह जाता है, उसकी उन्नति 
एक तरफा रहती है उसका विकास एक 
तर्‌फा रहता है; इसके साथ २ यह भी देखते 
कि स्त्रियां को. समाज का भक बना देने से 
समाज की दोनों मशीनें का पुर्जा कहीं 


से ढीला हो जाता है । इस द्विविधा मे क्ष्या 
किया जाय ? | 


स्त्री-पुरुषों के खुला मिलने से कहीं २ 
खराबी पेदां हा. जाती हे, इतना कह देने 
मात्र से कुछ नहीं सिद्ध द्वाता । खराबी ता 
वहां भी पेदा हाती हे जहां दोनों कॉ रुई में 
छपेट कर अलग रखा जाता है। प्रश्न यह हे 
कि इन दनां अवस्थाओं मे से अधिक हानि 
कर अवस्था कौनसी हे । मेरा अनुभव मुझे वत- 
लाता है कि जहां स्त्रिये पुरुषों बा अजीब चीज 
नहीं समभती | और न। ही पुरुष स्त्रियां 
का आसमान में उड़ने वाली बुलबुल 
समभते हैं | वहाँ का आचार दूसरे 
लोंग से कहीं बढ़कर होता है। मद्रास 
तथा महाराष्ट्र में मुझे कई सॉल रहने का 
मोका मिला है। वहां स्त्रिय पर्दा नहीं करतीं। 
सिर तक नह्ञां रखती हैं। लड़कों के साथ 
स्कूल कालिज में पढ़ती हैं। उनमे कोई 
खराबी नहीं दिखाई देती । वे समाज मे 
उसी प्रकार हिस्सा लेती हैं जैसे पुरुष । 
वहां की स्त्रियां मे आत्मबल है। वे बाज़ार 


| 


| 


ज्योति 
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रः से निकलती हुई दुनियां भर से बचती २ 
नहीं निकलती । दूसरी गली के धर मे' जाते 
समय उनकी हिफाजत के लिए दो. सिपाही 
तैनात नहीं करने पड़ते। वे इ निमय होकर 
ूम्ती फिरती हैं सांस लेती हैं, जैसे पुरुष । 
'आफ्रीका मे हवशियों को मैंने देखा है। वे 
नंगे ।फरते हैं-बिलकुल नंगे ळंगोटी तक 
नहीं [इसी अवस्था मे खी पुरुष अपने दैनिक 
कार्य करते हैं। मुझे उन लोगों को देखकर 
'कई चोर सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्या नंगेपन 
तथा दुराचार का कोई सम्बन्ध है! यदि होता 
ते क्या अफीका के नंगधड़ंग हवशी कोट 
पतलून पहनने वाले! के साथ सदाचार की 
तुलना मे रखे जो सकते थे ? परन्तु फिर भी 
सभ्यता की डींग हांकने वालों के! अफ़ीका 
के जंगली लोगों की बात सुनकर छउ्जञा से 
-सिर नीचा कर लेना पड़ता है ! हवशी लेग 
'नेगे रहते हुए भी पच्चीस व ` तक ब्रह्मचारी 
रहते हैं, वित्राह हाजाने पर ऋतु गामी रहते 
हैं | | यदि स्त्री पुरुषों के परस्पर खुळा मिलने 
,का परिणाम बदमाशी ही हा ते सब से बड़े 
“बदमाश यह लोग होने चाहिये परन्तु है ठीक 
इसके उल्टा ! युरुप के लोगों मे' आचार के 
£. नियम जरा शिथिल प्रती त होते हैं इसका कारण 
_स्रोपुरुपों का स्वतन्त्र रूप से मिलना नहीं 
प वहा का प्रकतिवाद है। जीवन के विषय 
में उनकी दृष्टि ही ऐसे ढीले असूलां से 
बनी है कि वे आचार सम्बन्धी बाते के 
“वह महत्व नहीं. देते ज्ञा हम देते हैं। यह 
'दृष्टिकाण चद जाय तो स्त्री पुरुषों के खुले 


हुए भी हमे उनके आचार मे कोई गि 
मी र मे काई गिरावट 


इस समय समाज मे' एक नवीन भाव 
के जागृत करने की आवश्यकता है । स्त्रियों 
को हम जिस प्रकार सम्राज से निर्वासित 


किमन हुए हैं, पदे के पीछे ढके हुए हैं, उससे 


> 


हमारा समाज पुरुषों का ही समाज 
सकता है, हा ही रह सकता है रट 
पूणता नहीं आ सकती । इश्स अवस्था 
दूर किया जाना ज़रूरी है । कपडे 
पर्दा हटा देने मात्र से पर्दानहीं हरेगा i 
को हटाने के लिये स्त्रिया की समाज 
स्थिति को ही सूळ से बदलना हेग । हे 
नत्रथुवकों तथा नवयुवतिये के खो. 
सम्बन्धी विचारों के सर्वथा परिव कर 
कर देना होगा | दाना अपने का गौरव के क 
समाज का समान रूप से अंग समभने द 
और परस्पर इस प्रकार व्यवहार करने टगे जिस 
प्रकार पुरुष पुरुषों के साथ और रित्रये.ख्रिया 
के साथ करती हैं, तव जाकर समाज का सा. 
विकास हीना प्रारम्भ होगा। इसमे सस्देह 
नहीँ कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ 
है कि ऐसे विचारे! को गन्दे नाम देकर उस 


पर गालियों की बौछार करना प्रारम्भ कर 


देगा परन्तु इसमें भी सेन्देह नही कि मानव 
प्रति के इस उच्च शिखर पर पहुंच कर 
ही मनुष्य समाज का कुछ भला हो सकेगा। 
यह बात पत्थर की लकीर की तरह अमिर 
समभनी चाहिये कि जब तक समाज भे से 
स्त्रियां को निर्वासित किया जायगा, जब तक 
पुरुषों की तरह उनके व्यक्तित्व को भी पूण 
रूप से स्वीकार नहीं किया जायगा, तब तक 
हमारा समाज अधूरा ही नहीं प्रत्युत आचार 
भ्रष्टता की दळदल मे धंसा रहेगा और 
उस मे से निकलने का प्रत्येक भटका 
उसे दे। अंगुल और भीतर ढकेल देगा। मॅ 
ते उत्सुकता पूर्ण नेत्रा से अपने समाज, 

उन दिनों की प्रतीक्षा कर रही ६ 


जब इस समाज की देविय पुरुषों ह के 
समानता की वेदी पर आकर मिलगगी * 
उनके परस्पर सम्बन्ध कुवरासताओ 

९ 
दुगन्ध से अस्लान होते हुए पक जि 


उन्नति मे सहायक सिद्ध हने ल 


[ मार्गशार्षं खं० १६८२] /दु।खागार” 
RT 


दिन यह द्वश्य दिखाई देगा उसदिन किसी खी कचर सुनने पर हमे' कु़ने की जरूरत न 


i सश दाने की लर तक रहेगी क्योंकि तव जिस से डर कर हम पुरु 
क्या[क रका अप बड छ Fe 
यु की स्त्रिया को हम अपनी माता की पा तथा स्त्रिया के अटग २ रखना चाहते 


टि से देखेगे और अपने बरावर की स्त्रियां तह घात ही न रदेगी पुरुष तथा स्त्रिय 
के वहिन की दृष्टि से। ऐसी अवस्था मे' खुले तौर से समाज मे' हिस्सा ले'गे परर- 


३६१ 


सहर्षं माया अभिभूत थे वो । 
कदापि तेरी चरचा नहीं थी ॥ 


& 


| लडके लड़कियों के इकठे पढ़ने पर ओर पर मिछगे परन्तु ऐसे ही जैसे पुरुष-पुरुषें से 

ळा स्त्रियां के पदां हटा कर किसी पुरुष के छे- मिळते हैं और स्त्रिये' स्त्रियों से । 

ए |. कर रर चाह र थेह ठ चा च ठ 

| थे हह ला द 

यो ट्र ( ले०-हरिहर ओभा “हरि? ) 

म निगाह डाला चहुं ओर पाया । शर 

हे ड् दुःखी जनों को कर मींजते हा । > 

गस i प्रभू तिहारी महिमा न थोरी | 

कर्‌ ` सदा विहारी गरिमा तिहारी ॥ शॉ 

नव Re : नचा रहा है सव जीव को तू | डी 

म, फंसा रहा हैं जग ग्रइखला में ॥| डर 

मिट | bs नहीं बचे वो भ्रममोह से हैं । डी 

से | ड़ अतः सदा दूर बने रहे हैं ॥ शी 

वी é विचित्रता देख पड़ी खरारी । 

र द ; दुखी जनों के दुखियापने में ॥ र 

वार सदा सवेरे तुमको हि टेरे | 

और र अजस्र बोले अति दीन होंके ॥ श्र 

है ks परन्तु हा नाथ सदा बही वो | ळी 

के सदा दुखी दीन बने रह वो ॥ 

हू ह परन्तु देखा विपरीत होरे | र 

रथ श्र उत्तुंग प्रासाद विभूतियों को ॥ i 
है ह 


क र्गी 
ति | मगशीषं सं० १६२२] 
झू So 5 ढः SS 
सुचेन बंशी सुख की बजी शरी | 
मनोरमा देह धरी खडी थी ॥ छि 
गे 


१ आय पूज्य-मातृशक्त | महान्‌ आत्माओं 
की प्रसविनि देवि | अद्वितीयसोजन्य तथा 
सौन्द्य्यै की प्रतिमे ! तेरी पूजा#- तेरा 
सत्कार ही संसार नास्य-मञूच पर महात्माओ 
का अवतरण है| यह विश्वविमोहक संसार 
सम्यक्‌ सार युक्‍त है-खग है ते तेरे का- 
रण । मातेश्वरि ! तेरा तिरस्कार- सूख 
अभिम!नियों की आत्म-विडम्बना ही संसार 
की असार बनाती । स्वर्गधाम को नरक रूप 
म॑ परिवर्तित करती हे ।' 


२ वन्दनीये देवि! तेरी चेतावनी जातियों 
की जाग्रति का कारण है । जिस जाति की 
पुत्रियां जागरण-घण्टिका को बज्ञाती हैं वह 
क मी जाति जागृति नौक्रा पर आरूढ़ हो परतंत्र- 
ता रूपी सांगर को पार करती हैं । किसी 
जाति की रमणियोंं का शंखनाद उस जाति 
के मृतक-शरीरों में नव-जीवन का संचार 
करता हे | युद्ध क्षेत के बीच जयमाल के 
प्रदान कराने वाली मात्‌-शक्ति ही है । शत्र- 
साम्मुख्य करते २ त्रस्त तथा पलायित यो- 
द्धाओं को युद्ध दान के निमित्त पुनः प्रोस्सा- 
हित करने वोली वीरांगनाएँ ही हैं। निष्कर्ष 
माठृशक्ति के विना न मनुष्यों का जन्म है 
और न जातियों का पुनर्जन्म । 


To 77 कं एप ऑफर: 
के यत्र ज्ञायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; मनु 


कहो कदा नाथ कदा ढरोगे 
दुखी जनों की विषदा हरोगे ॥ 


झक, > ud RS 
क श्रे Ke a YR, र Sy AAG AONE 


दिव्य-माल शक्ति 


[ लेखकः श्रीयुत शिवदयालु, मेरठ | 


३ पूज्ये भविष्य की मातर ! संसार के 
भीरू भोले प्राणियों ने तुझको पदे मे वरी 
किया । लुझको बन्दी नहीं अपितु निज भ. 
विष्य तथा स्वाधीनता का चन्दी किया है। 
आन्तरिक-खुन्दरता का सौजन्य पदे के 
बाहर चमकता है तथा वह वास्तविक प्रेम 
का सोजन्य--ईश्वर के समान अदृश्य तदपि 
सत्र विद्यमान हे । 


४ मातेशवरि ! तेरा सहयाग सघंयज्ञों 
की सफलता हे। कौनसा वह धर्म्म-प्रचार 
उतवा राष्ट्रोन्नति आदि का यज्ञ है तेरे बिना 
जिसकी सफलता का साक्षी संसार का इति- 
हास हा ? सर्च यज्ञ निष्फल है-धम्म प्रचार 
तथा राष्ट्रोद्धार के महान्‌ कार्य्य तेरी सहायः 
ता विना कदाचिदपि सम्पादित नहीं हो 
सकते । 


५ देचि ! तू अर्धाङ्गिनी हे । संसार शकट 
का वामचक्र हे तेरे विना ख़ सार यास 
जीवन-यात्रा किस प्रकार सिद्ध ह्य ख 
है । जा जाति अथचा जो देश तेरा त 
करता हे अर्धाङ्ग-राग से ग्रसित हा मौत ` 
दिन पूरे करता है । 

~ सः 

६ श्रद्धोय-शक्ते | तेरा ही सरूप पी 
स्वती, लोपामुद्रा, सूयराशी क दू, ल 
विश्वकरत्री, आदि देवियाँ वेदमन्त 


[ पमागशीष १६८२ | 


ऋषिकाय हुई है| विश्वका इन महतो वि- 
दूषी देवियों ने “्यान-याग मे अवस्थित हो 
ईएवरीय ज्ञान वेद भगवान्‌ के पवित्र मन्त्रो के 
गूढ़ अथा रा व्याख्यान [कया । दिव्य शाक्तं! 
तू धन्य हे | | तूने शूद्र ही उत्पन्न नहीं किये 
अर्थात्‌ केवलं मनुष्यां का जन्म ही नहीं दिया 
अपितु उन शूढी को पुनजन्म के निमित्त- 
द्विजत्व के निमित्त तीन रालि पर्य्यन्त स्वकीय 
विद्या-गभ म चारण किया । 
यज्ञ-ज्वाले ! विश्‍व-तपस्विनी-समाज !! 
भातृशक्त !!! तरे तप और त्याग की पुरुषों 
के तप त्याग से तुलना करना विडम्बना 
मात्र है। प्रातः स्मरणी यः सीता सावित्री तारा 
द्मयन्तो पनी जोहन मातृ-मण्डळ । 
तेरा बलिदान संसार मे आदश बलिदान हे। 
द मातेश्वरि ! उपास्थदेव विश्वनाथ तेरी 
बार बार परीक्षाः घोर, घोरतर, घोरतम 
परीक्षा क्यौ. करते हैं? यदि वास्तव में यह 
परीक्षा ही है तो देवी इस रहस्य को पुकार 
कर । पुरूष की अर्धो ङ्किनी देवि! कहीं अभि- 
मानी दुष्ट कृतवती पुरूषो के भीषण पापों के 
लो कोतो तू नहीं भे।ग रही हे? मातेश्‍वरि! 
तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण तप से परिपूण हे। 
कष्टो का भग तेरे लिये सुख का साज हे । 
हीं दयालु पिता ने कृपाविष्ट हो पुरुषों 
को दण्डन दे तेरे ऊपर ही यह कृपा को है? 


नहीं; सर्वथा नहीं: दयाळु पिता पूण न्याय- 


७ १ मन्तद्र्ष्टारो ऋषयो बभूवुः । साक्षात्कृत- 
धर्स्माणे| ऋषये बभूबुः । यस्य्वाक्यं स ऋषिः । 


अर्थात्‌ जिन पर्ण वेदञ्च विद्वानों तथा विदुधियों ने. 


'्यानयोगस्थ हो मन्लोों के गढ़ अथा को समझ कर 
व्याख्यान किया वह ऋषि कहलाते हे । 
२ जन्मना जायते शूद्रः कम॑भिदिजोच्यते । मनु 
३ आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभे 
मन्तः तं रात्रीस्तिस्‌ उदरे विभति त॑ जातं -द्रप्डुसभि 
संयन्ति देवा; 


दिव्य मातृशक्ति 


तुमका मार 


कारी ह। स्वप्त में भी अन्यथा विचार 
करना हमारे लिए पाप है। अतः यह एक 
विचित्र रहस्य हं जसे हमारी बद्धि समभ 
नहीं सकती । 

६ आएचय्य ! कवि-शिरामणी तुलसीदास 
तरां गणना ढाळ, गधार आदि के साथ क 
ओर निदयी पुरूषों का अधिकार द कि वह 
य हा निरपराधिनी तुझ को 
ढाळ की नांई पोट? 

१० महदश्चय्य ! ! बेदम'त्रौ की ऋषिः 
कां को संसार के प्रत्येक वाळक के। जन्मते 
हो शिक्षा दने वाळी विद्याधरियो का पण्डित्‌ 
मन्यमानी शठछाक पटान.श्रिकार से वड्चित 
करने की दुन्दुभि वज्ञाचे गाठता की सीमा 
नहीं रहती जब यह शाठराट पवित्र वेद 
भगवान के नाम पर उस दुन्दुभि को बजाते 
हैँ । 'स्वरीशद्रो नाघ.यातामितत श्रृते । कौन है 
वह प्राणी जो मनुष्य होने का अभिमान 
रखता हो ओर उसके हदय म यह शा 
तीरवत न चुभते हा ? 

११ महत्तमाशचय्य !!! पूण-वि्ठान्‌ आजन्म 
ब्रह्मचारी सुविख्यात आचार्यं शङ्कर महान्‌ 
आत्माओ की जन्मदात्‌ का नरक का द्वार 
कहे । आचायय शाङ्कर। तेरे यशचन्द्र का 
कलड्ठित करने वाळी विपुल कालिमा हे । 
यदि आचार्य शंकर को जननी नरक का द्वार 
हे तो शंकर नरक का क्या कहावेगा? 

१२ दिव्येश्वरि। तेरा अपमान, तेरा तिर- 
स्कार संसार मं कान कर सकता हैं? 
जिन्हाने तेरा अपमान किया संसार के 
इतिहास मे वह अपमान के पात्र हुए । तरे 
तिरस्कारकत्ता भारतीय आज भीतर बाहर 
सर्वत्र तिरस्कृत हैं । पराधीन तू नहीं हुई 
DE 52% याया Sd 

१--डोल गंवार शूद पंशु नारी । ये सब ताडून के 

अधिकारी ॥ 


| 
॥। 
| 

| 

| 
ह 


£) 


का ज्याति 


कि... — 


अपितु जिन्हाने तुझे मोन किया आज 
वह ही संसार मे पराधीन है । 


१३ मातेश्‍वरि! तेरे पुजारी ने-संसार 
के महान ऋषिद्यानन्द ने ईश्वर फे आदेशाचु 
कूळ तेरे अधिकारों की पूनः प्रतिष्ठा क 
निमित्त मरण पर्यन्त प्रयत्न किया । तेरे 
उच्रित गोरव को; तेरे सम्मान और समाना- 
धिकार को पुनः पूर्ण प्रतिष्ठित किया । 


[ मागशीर्ष १६८२ ] 


भवानि ! कोपं जहि ! प्रसोद | अनु 
संसार की भावी दिव्यात्माआ का 
कर दिव्य-मातृशक्त ! 

आय्यं-जाति को नव-जीवन प्रदान कर 

भारत-वर्ष को नव-जन्म; तथा__ 
संसार का पुनजन्म कर । 

दिव्यदेवि ¦ नमस्ते! 

‘6 शिव )) 


कम्पय 
सृजन 


ब अप 


संसार को बहुमूल्य वस्तु । 
[ हे० श्रोचतुरदेन शाख्री आथुवे दाचायं ] 


(१) 


भारत से बहुत दूर पश्चिम में एक रानी 
राज्य करती थी । उस के रूप की सारे देश 
भर में चर्चा थी । थी भी बह कतरारी ! ज्ञा 
उसे एक बार देख पाता, जी जान से मुग्ध 
हा जाता था। उसके लावण्य-लोल-सुडोल 
मुख.मरडल से आनन्द फूट २ कर कडा 
पड़ता था । जिस ओर उस की आंखे 
उठ जांती थीं, उस ओर रस बरस जाता 
[. । उसको वाणी, वीणा की झडूर की 
तरह हृदयको लहरा देती थी । एक बार उस 
सुन्दरी को देख कर, फिर किसी के। देखने 
की इच्छा नहीं होती थी । संसार में ऐसा 
कोई भी पुष्प नहीं था, जिस मे, उस के 
उउबळ सुख के समान गन्ध-सौन्द्य और 
कोमलता हो और न कोई ऐसा फल ही था, 
जा उस मूर्ति की मंधुराई की वराचरी कर 
सकता, माने, सिरज्जनहार ने संसोर-भर के 


पुष्प फल आदि सुन्दर सरस कोमल वस्तु 
बना कर, सु-अभ्यस्त होकर, तब उस अल. 
भ्य रत्न क्रो सिरजा था। 


उस स्वग दुलभ पुष्प को, अपने २ हृदय 
पर सुशोभित करने. के लिए, देश भर के 
युवक. समूह लालायित हो उठे, प्रर उसे 
पाना सहज बात न थी वह रानी जैसी 
स्वरूपवती थी, वैसी ही बुद्धिमती भी थी। 
उसने संसार भर मे से, अपने योग्य वर 
ढूढ़ निकालने की बड़ी विलक्षण रीति 
निकाली थी उसकी पृतिज्ञा थी, कि जे पुरुष 
“संसार की सब से बहु-मूल्य वस्तु” देगा, 
वही उसका पति हा सकेगा, अन्यथा, उसे 
प्राणद्र्ड होगा । 


इस प्रतिज्ञा को खुन कर, सेकड़ें कामुक 
तो. चुपचाप कान दवा कर, मन मार 
कर बैठ रहे और कई एक साहसी जो उसे 
हृदय से चाहेते थे, उसके प्रण-पालन के लिए 
कमर कस कर तैयार हे।गये । इस धुन म 
कईयो के घन-वैभव सुख सम्पति संब 
त्यागना पड़ा । कईये का पर्वत की भथा 
गुंहाओं में सिंह और चीतों का शिकार 
बनना पड़ी । कई समुद्र के गर्भ मे' अलभ्य 


तक › 


| 
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FR 
श्वास लें रहा था । वह रोम २ में दुख 
का विष उपज्ञाने वाळी कराहने की ध्वनि, उसी 
मनुष्य की थी । युवा ने कपट कर अपने आँ 
चलसे उसके सुख पर छाया की । और प्रबोध 
देने की चेष्टा करने लगा! धीरे २ उसे चेत हे 
आयाचेत होते ही एक अपरिचित व्यक्ति को 
सन्धुख देखकर उसके मुर्दा शरीर में विद्युत्‌ 
का वेग छागया ओर पास पड़ा तलवार उठा- 
ला; और “अधर्मी ! पामर-यवन || ठहर |” कह 
कर, उसने वार कर ही तो डाला ! पर, 
युवक उछल कर बच ही ते गया और कहा 
“बह।दुर | में तेरा शत्रु नहीं है एक मुसाफिर 
हुं ।” तब उसने नजर उठा कर, स्थिर दृष्टि 
से आगन्तुक की ओर देखा शरीर कहा, 

"अतिथि | तुम अतिथि हा? इस अवस्था 

मे तुम्हारी क्या सेवा करू ! देखते ही हो 

में मरणोन्मुख हो रहा हुं । बोले, तुम्हारी 

कुछ सेवा करसकता हूं?” युवा उसको उदारता 
और उच्चाशय पर अचम्मित हो गया । 

किर पू' छने परर पता लगा, कि यह"राजपूताना 

हे और यह पुरुषसिंह “राजपूत? है। राज- 
पूतो के आत्मत्शाग और देश प्रेम की, 
युत्रक ने बहुत सी कहानियाँ सुन रक्‍खी थीं 
आज यह सब देख भी लिया । एक बड़, 
निकट युद्ध मै, जे तातार देश की प्रबळ 
सेना से हुआ है, यह उसी मे घायल हुआ 
हैं। वह किसी का नौकर सिपाही नहीं था 
चरन्‌ एक ग्रामीण किसान था। देश पर 
शत्रु चढ़ आये हैं, यह सुनकर, अपने देश पर 
आएम-बलिदान करने के, वह युद्धक्षत्र में 
आया था। राजपूतजाति की विज्ञय हुई, सही! 
किन्तु वह वीर वीरगति का प्राप्त हुआ। 
उसकी देशभक्ति और आत्मगौरव को देख 


संसार की वहुमूल्य वस्तु ३६६ 


णच 3 आप ता 


कर और उसकी जात्या भिमान की बात सुन 
कर, युवक दंग रह गया । वह उस पर 
उसके हृदय के सौन्दयं पर मोहित हा गया 
उसकी इच्छा थी, कि कुछ वाते करें; पर, 
अब समय नहीं थ।। उत्त जना के मारे, उस 
के घावों से रक्त बहने छगा। धीरे २ वह 
हत प्रभहाता गया उसने अनुनय की दृष्टि 
से युवक की ओर देखा । इसका अभिप्राय 
यह था, कि अतिथि के प्रति जञा भूल सेउद्दण्ड 
बतांव हुआ हे उसके लिए वह अनुताप 
कर रहा हैं। युवां के नेत्रों म॑ आँखू भर आये 
अस्त में उसके हृदय के घाव से एक रक्त की 
बूद निकली । और यही उसके जीवन की 
अन्तिम बूंद थी। इस वूद के सांथ ही, 
उसके प्राण-पखेरू उड़ चले | युवक ने बडे 
आदर-पूर्वक, उस वू'द को अपने हाथों पर 
ले- लिया और उस रानी के पास ले चला 
जब वह वापिस रानी के पास पहुंचा, तब 
उसकी बुरी दशा थो; कपड फटकर चिथड़ो 
हा गये थे डाढ़ी के बाल बढ़कर आपस में 
उलभ गये थे, ओर सूरत भूत सी हो गई 
थी । रानी ने प्रेमपूर्वक, दर्वार करके उस 
का स्वागत किया ।- धीरे २ उसने सारी 
कहानी कह सुनाई । चारा ओर धन्य २ की 
पुकार मच गई । रानी ने उसे क्षौर कराकर, 
सुन्दर राजसी ठाठसे, राज सिंहासन पर जां 
चैठाया और उसकेःचरण धोकर जळ मस्तक 
पर छिड़का। एक. स्फटिक का बहुमूल्य 
पत्थर लाकर स्वर्ण से लिख दिया, कि-- 


“बह रक्त की अतिप बिदू (बुद) जो देश की 
रक्ता के लिए निकले, ससार की सब से 
अमूल्य वस्तु हैं ।” 


—— 


क 


| ड र 
"| 9७० ज्योति | सागशीषं १३८२ ] 
| ||... किक 7-7. ब 
| | 4 कि फ के GD, 
| | न्श्छ सन्‌ चढन 226 छुः 
| ले०- श्रीयुत सन्तलाळ दाधिमथ वैद्यराज 
{| [ गतांक से आगे ] 
|| साथे की ओर थोड़ा Yt 
क दो मॉस के पश्चात्‌, आज सच, "इस जस 
| ग "> मे जे चमे | हासका ६, ता पाप री 
| ¦ कुन्दन को उवर ने छोड़ा हे । भं 
pt i जैले- जैसे कष्ट नही किया हैं । न किसी की चोरी के 
है ड - 
| । इस चा कि लक ते को हे। न चाहते हैं कि किसो के दिछ 
| द  उढलख कोन करे १ काई को ही दुःख पहुंचे ! इस लिए यही 
84; | SE ३ 
॥ | ड “या. उषे सभभ मं आता है कि पिछले जन्म केक 
| है| देव-देवता न छोड़ा होगा जिसकी पूजा का ही फल है ! कुछ शेष भोग भोगे हैं | 


ब मन्ता यथाबळ न मानी हा ! रात का जा- 
| गरण, दिन भर का अनशन, चौसठ घड 
की चिन्ता ने जायापतिधे के वर्ण बिगाड़ 
दिए | शरीरो का निवळ कर दिया। खच से 
हाथ तंग हा गया ! यह सब कुछ होने पर 
भी--सरला ओर शङ्कर-प्रसन्न-चित्त हुए 
देव-देवताओं का गुण-गान करने लगे । 
शकर--(गुडगुडी की नळका मुह से निकाल) 
“कुन्दन को मां! भेले-सणडारी बड़े 
ही दयालु हैं। देखा, सब कुछ हआ 
२ दुःख सहे; परन्तु जैसी दया अन 
Ee दिखाई-उसे देख क्या हम इन सब 
को दुःख शिन??? 
सरळा--[कुन्दन के तैल-मद्द न करती, हुई 
चीच मे तजनी अङ्गुष्ठ से आंचल के 


कुछ हो, महादेव स्वामी ने पूरी रक्षा की 
हे ! देव-देवलाओ ने सुहुं उजळला कर 
दिया ! इसी सोमवार से में ते। शिवजी 
महाराज का बत आरशभ कर दूँगी ।” 


शंकर {चिलम लैटाकर, तबा निकाठ 
फिर से तम्बाकू और तथा रख, घुटने 
सहारे से 'महादेव-देवन के देव !! 

कह, उठा और बाला) “आग है-न!” 


सरला-(उंगली से अंगीठी का बता) “उस 
में होगी” । 


शङ्कर उसमे से अग्नि निकाल, चिलम 
भर फिर वहीं बैठा। और कुन्दन को 


>>> 


OP = DNR ३-२७. 


के शुंखलाबद्ध अंकों का अवलोकन दरें 
bd सम्पूण पक्राशित होने पर 


I | निइन्रय हो सके | 


मण्डी ळुवियाना” के पते पर अपनी सकारण शुभ- 
4 ) करा रहे हैँ कि यह आयें-भाषा-साहित्य के धासिक. क्षेत्र में कुळ काम भी करेगा या नहीं, र 


झक सूचना आज कल हिन्दीसा हित्य-क्षेत में स्वार्थी जनों हारा अत्यधिक कण्टकाकीणे-कूड़ा 
Fe फेका जा रहा हें। यह 'उपन्यास? ''ज्योति? द्वारा हम आर्य्य-जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं । पाठक 
| | प्रत्येक में यह “उपन्या&? क्रमशः प्रकाशित हुभा करेगा | 
सके पूकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-आषधाळय; घास 
सम्मति भेजे । हम इसे 


ज्य | ति 


ज्योति' मे इस लिए पूकाशित 


लेखक । 


(3 
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८ ऑ न- 
ओर देख, वोला-'इसका तो नया ही 
जन्म हुआ हैं !” 


सरळा-(कुन्दन की डुर्वेल देह पर एक 
विशेष द्वृष्ठि डाल कुछ देर मे बाली) 
“देखो-न, साथे की हड़ी बाहर को, 
खोपड़ी की पीछे।को, गाल अन्दर को, 
ओर बांस (पृष्ठ वंश की हड़ी) कितनी 
ऊपर के। निकली है | पसलछियों ने बा 
हकर, केला चात 
कुन्दन वीच मं हो बात काट कर बोळा 
अरी मां! जेसे हम हाजिरी देन के या वे 
खानेको लाइन लगाते हैं वैसे इन (पसलियों) 
की लाइन लगा हे!” 


सरळो- (सामी की ओर देख, बोली)'खुना? ? 

शंकर--(दो--तीन बार शिर हिला “हाँ, 
मस्तनांथ हैं,ळम्डे का कुछ ग्रम-फिक्र थोडे 
हा हे!?? 


कुन्दन फिर बे!ला--“अझ्प्ना-री! देख, पेट भी 
इन में कहीं चळा गया! छपसा गया ! जेसे 
माश्टरजी का देख, जिसके याद नहा, 


बहरू ड़का जमायत में छुपता है” 


शङ्कर इस बार हंस पड़ी । परन्तु सरळा कुछ 
कृत्रिम-कोप कर बाळी -“वस-रे दस बड़े! 


चुप भी हो; इस पे भी स्कूल ही आ- 
बड़ा!” 


कुछ काल के अनन्तर शुर गुडशुडी की 
धूआं नाक-समुहूँ से छोड़ता, बेला--''क्या 
बताऊ-री कुन्दन की माँ!” 


सरल|-- (सहसा उद्विग्न हा, क्लुब्धस्त्र मे) 
. "क्यो--जी? क्या बात?” 


शहुर[कुछ देर मौन रह] “अरी, पास पैसा 
“नहीं, हाथ तंग हा रहा है ।” 


मोहनी के आंसू 


सरळा--“न हो, घवराने का क्या काम है? 
अब हमं करना भी क्या हे?” 


शाङ्करः [स्थिरःद्रष्टि से सरला की ओर देख] 
“अभी भूछ गई री?” 


सरला--[सम्भ्रान्त-खी हो] “क्या ...?? कहा 
परन्तु कुछ ही क्षण होने पाया कि 
सहसा कुछ स्मरण हा आया, जिससे 
उसका समस्त-गात्र कण्टकित हा उडा 
आर संक्रुञ्घ-स्वर में बोळी--]' ओह ! 
भूळंगे कैसे? जन्म भर भी नहीं भूलते !” 

शंकर [सावधान हा] "हां ! देखा ता-जिस 
समय महाराज की मानता कुत्रळ की 
कि उदर जेसे था ही नहीं! फिर दिन 
दूना-रात चागुना सुल ही सुख होता 
आया | वे ते। अनन्त बल के. स्वामी हैं, 
कुछ डरना भो चाहिए !” 


इस समय सरला का हृदय सहसा भार 
सेदब-सा गया । चह शीघ्र ही उत्तर म॑ 
वोळीः--. 


“नहीं-तहीं, ढील क काम नहीं; फिर 
सब कुछ उनकी ही दया-मया से हाजा- 
एगा ।? और सुजा से बाजू और गले से 
हंसली उतार, देती हुई बेली-"ले। सत्र 
कुछ पीछे और यह पहले ।” 


शंकर -[गम्भीर-स्वर से] “हैं?” कह, कुछ 
देर निश्चल-निर्वाक रह चोळा?” दे 
क्या. तिस क लकत 
परञ्च सरला ने बात समाप्त न होने 
दी, पहले ही कहा । 

“क्या ....कुछ नहा, चौथे दिन सोमवार 
है, आजही कहीं इन्हें घर, रुपये लाओ । और 
साम से पूवं ही तयार करादे, वस ! यही 
उत्तम हे [9 ° 


. जाए 
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शंकर--[मन्द्‌- स्वर मे] “अच्छा !” कह, 
ग्रहणी के सृदुल-मज्जुल-पाणि-पत्लवी से 
ग्रहण कर उत्साहित हा, बे(ळा-' नन्हे 
कुम्हार का लम्डा और नन्हा दोनों दो 
दिन मे तयार कर दे'गे। ईंट, मिट्टी 
और चूना इनके रुपये लाकर आजही 
डलवालू ।” 


सरला--[स्वामी की ओर देख] “हाँ-जी ! 
शिवजी महाराज दया करेंगे ता यह सब 
फिर दो-ही सहीने मे अपने हो सकगे। 
काम बराबर चल पड़े, फिर अया है कुछ 
साच नहीं | ज्ञाओ !” कह, फिर बालो 
"अच्छा गोल छतरी, गुमटी वाळी बन- 
बाना, सुन्दर ळगेगी। तीना तरफ कि 
वाड़ी की जाड़ियाँ हा, जिससे कुत्ते-बिलळ 
आदि न घुस पाएं । छोटी-छोटी पौड़ियाँ 
हा, वाल-बच्चे जिससे सुख से चढ सक 
हमारे आस-पास काई शिवालय भी न था 
भोठे-बाबा कैले घट मे आ विराजे!” 


शंकर--[गम्भीर हा, बहाँ से उठ, बोला--] 

"देखिए, जा हे! सकेगा | जैसी महाराज 

|€ इच्छा होगी !? 

दिन भर मे अनेक बार अनेक चित्रविचित्र 
मेघ-दलां का इधर-उधर जाना निष्फल रहा, 
जिस प्रकार 
जलसरी घराओ को देख, प्रामी णजन टकटकी 
लगा, मनोभाव प्रकट किण कि--“अव वारे- 
न्यारे हुए” परञ्च सब्र व्यर्थ हुए । कहां 
प्रचण्डतर-प्राग्बायु के आगे विचारी निराधार 
घटाएं ठहर सक? आशा दुराशा-मात्र द्दी 
रही । "भाद्र मास मे पहाड़ (उत्तर) की 
वायु चले ता सौ कोसे।ं से वर्षा खेच, छा- 
सके. यह धुति-परम्परा अतथ्प कैसे हा ? 


फिर घळाओं को क्या दे।ष ? परन्तु -फिर -भी.. 


देश दशा देख कर विवशता में भी कुछ बू'दे 


निधनो के विचार दल ! 


मागशीष सं १६८२] 


डाल ही जाती हैं। जैसे सावजनिक 

में कर्म-वीर देश-भक्त की वक्त ता उमा 
कर्मवीर देश भक्तो का भयावह लोम र 
अत्याचार-सहन खुन, उपस्थित धनी मानी 
एवं, अकमण्य भी आस पास के बैठने चाहें 
के समक्ष दे अध्र-बिन्डु उपका हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट करते हैं--'बस, इतना हो 
वश है, यही हा सकता है !? 


“इईस:दिन शंकर ने अनेक बार चाहा 
कि--'शहर चलू, खोदा लाऊ !! किस्तु 
बादलों की ओर देख, विचार स्थगित कर 
देता था। छत्री घर मे एकही थो, बही 
लड़के स्कूल ळे गए । खेर ! छप्पर के नीचे 
(घर में ) बैठा कालक्षे प करता रहा । 


व > निम 3 


लाला रामप्रसाद जी ने चोबारे. की 
खिड़की) में से, आंगन की आर मुह निकाल 
खांस कर, “अरे, मिन्द्र ! मिन्टू रे !” पुकारा 
पुकार सुन, वेठक की दरीची खेल, लाला 
शिव प्रशाद जी, बाहर निकल; द्वार शिला 
( देहली ) पर खड़ो हो बाले--'क्यां भय्ये 
रामप्रकाश ! कुछ काम हे-कया ? मिनू 
तम्बाकू कूट रहा है । खीरे में हाथ हैं ।” 


रामप्रसाद--''नहीं-जी | काम ते, ऐसा कुछ 
नहीं । बड़ी मां जी कह रहो हैं--लग्डा 
अभी तक नहीं आया !! 


शिव०--"ते। क्या देखने के! इसे भेजना है 

राम०--“हां, कह रहीं हैं-जरा पीर के पीपल 
तक हा आफ) गांव में आकर, कही लग, 
गया हा खेल मे १” 


११ 


~ मे ग्‌ ता 
--शिव प्रसाद जी उत्तर में 'अच्छी ब! 


ळर - ज्ञा 
कह, उलटे बैठक में आ, भूत्य से बाळे जि 


" 
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~ 
पदार्थ खेजने जाकर डूब मरे कईयों ने बडेर 
रत्न, मोती, जवाहरात ळा २ कर रानी का 
सेट किये । पर, मनायाम्य न हाने से उन्ह 
कसी पर लटकना पड़ा। कोई विफल मनोरथ 
होकर, बन मे मतवाले होकर घूमने लगे। 
कहये ने अन्नजल त्याग कर प्राण देदिया । 
और कई हठी-दुरांग्रही उसके द्वार पर सिर 
पटक २ कर मर गये । 

यह सव ते दुआ ! प्र, रानी किसी को 
मिळती ! ऐसा एक भी व्यक्ति न मिला । 
केवळ, अपने कारण ऐसा अनथ होता देख 
कर, रानी बड़ी श्रुभित हुई, पए, प्रतिज्ञा को 
कैले टाळ सकती ! वह वारम्वार अपनी 
प्रतिज्ञा को धिक्कार देने लगी धीरे? यहप्रवाह 
बन्द खा होचळा, और लेय, रानी को पाना 
दुराशा मात्र समझ कर, मन मार वैठ.रहे। 
और रानी भी' अविचल-भांव- से राज काज 
देखने लगी | पर ह, भीतर ही भीतर बड़ी 
उद्विग्न रहती | इसी-प्रकांर कई वपं चीतगये । 


२ 
कुछ कॉल बाद एक विदेशी युवा यात्री 
आया और उसने रानी की प्रशंसा तथा 
प्रतिज्ञा सुनी । उसके मन मे, उस उच्चाशया 
रानी को प्राप्त करने की बड़ी उत्कण्डा लगी । 
लोगों ने बहुत समभाया, कि क्‍यों अपनी 
ज्ञान खोने चला है! पर, उस ने एक न 
मानी । वह* रानी के अभिवाञ्छित पदार्थ 
की खोज में चळ निकला। बड़े २ देश 
विदेश की यांत्रा की । नाना प्रकार की बहु- 
मूल्य वस्तुएं देखीं । पर, उसके मन को एक: 
भी न रुचीं। 
एक दिन घूमते फिरते वह ऐसे स्थान 
पर जा पहुंचा, जहां एक अपराधी को फांसी 
लग रही थी । उसने देखा, बड़ी भीड़ खड़ी 
ओर अपराधी आंखों से पट्टी बाँध कर 


लाया जा रहा है। वह महा उद्दण्ड डाकू 


संसार की वहुमूल्य वस्तु 
= 
MMM ह... 


था; उसके कठोर कर्मा की, उपस्थित मंडळी 
मं वडी २ आछेोचनाएं हो रही थीं। कोई 
ता, इस बात की आलोचना कर रहा था 
कि उसने कितने मकान, शहर आग लगा 
कर भस्प्र कर दिये ! काई उसकी हत्या की 
गणना कर.रहा था। काई इस बात की 
विवेचना कर रहा था, कि उध्ने कितने 
अमीरोँ को लूट कर बर्बाद कर दिया ! और 
कोई द्याद्रं “ हाय ! बेचारे का जीवन क्षण 
मात्र है !” इसी की करुणापूर्ण आलोचना 
कर रहा था। 
जव उसकी पट्टी खोली गई, ता उसने 
देखा, अपार भीड़ में ज्ञञजीरे से विवश 
वह खड़ा है। एक वार” उसने संसार का 
त्रासित करने वाली. भयङ्कर अपनी बाहुं. 
क्री ओर देखा; जो इस समयं- तळवांर से 
शे।भित होने की जगह, दुःखदायी जंजीरा" 
से कस रही थां | जिन पेरा के धमाके से 
राजा और अमीरों के कलेजे दहळ जाते थे, 
वे पैर । उस समय भारी बेड़ियो के विवश 
हे! रहे थे, जिस हुंकार को सुनकर स्त्रिये! 
के गभ गिर जाया करते थे। आज उस 
हुंकार के स्थान में उस के मुख से, एक 
हलकी सी आह निकली । उसने शून्य दृष्टि 
से अन्तिम वार संसार के सारे विभव को . 
देखा। जिस दृष्टि मे संसार को त्रासित 
करने की सामर्थ थी; वही दृष्टि अत्यन्त 
त्रासितं होकर संसार को देख रही थी। 
अचानक, वह किसी वस्तु को देखकर चिल्ला 
उठा | वह वस्तु एक पांच वर्षे का बच्चा 
था।जो यहीं उसके मत्यु क्षेत्र के पास 
आनन्द से गेंद खेल रहा था ।.उसे देखते 
ही अधीर होकर, वह अधिकारी से गिड़- 
गिडा कर विनय करने लगा, कि ईश्वर के 
लिए उसे एक मिनट के लिये टिकटी से 
उतारकर, बन्धन मुक्त कर द । उसने जिस 


दे 


ज्याति 
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हंङ्ग से यह तुच्छ प्रार्थना की, उसे देखकर 
सब के दया आई। अध्यक्ष ने उसे सुक्त 
कर दिया; केरल भाग जाने के डर से बेड़ी 
न खेलों । वह दौड़ कर तुरन्त उस बच्चे 
के पास गयो और उसे गोंद मे उठा कर 
छाती से लगा लिया। उसके सुख से यद्द 
शब्द निकले, प्यारे बच्चे ! तुझे मेरा यह 
महा भयडूर मृत्यु-क्षेत आनन्दमय क्रीडाः 
स्थल हा रहा है। जब में तेरी बरावर था 
तब में भी ऐसी ही गंद से, इसी प्रकार 
किलोले कियो करता था। और मेरी मां 
मुझे कुछ खिलाने को पकड़ने चलतो, तो 
दौड कर, छिप कर उसे अत्यन्त सुखी 
करता था । मेरे नटखटपने से बह बहुत ही 
दुखी हाती | पर, जब कभी में बीमार पड़ 
जाता और चुपचाप पडा रहता, तव वह 
प्यासी की तरह, फिर मुझे ऊधम मचाते 
देखने के लिए अधोर हा जाती थी। और 
जब में चारपाई से उठ कर कूदने दौड़ने 
लगता; तो उसके सुख की सीमा न रहती, 
इस प्रकार, मेरे बचपन की स्वच्छन्द लहरे! 
मे ब्रह्मज्ञानी को तरह, उसे दुःख सुख एक 
ही पदार्थ बोध होता था। आज, तू धन्य 
[ई | ! तेरी पवित्र आत्मा को संसार के ताप 
से कुछ भी सम्पक नहीं है। यह कहते २, 
उसकी आँखों मे, कर २ दो मोती से आंसू 
भर आए हमारा नव-युवक यह सब व्यापार 
देख रहा था | उसने आनन्द से गद्गद्‌ द्दा 
कर कहा--' अहा इन आंखुओ से बढ़ 
कर बहुमूल्य पदार्थ ओर क्या होगा ? ज्ञा 
एक महापापी के नेत्री से अपने जीवन के 
अन्तिम लहमों में, पश्चात्ताप से, पचित्र 
बचपन को याद में बहे ।” यह कह कर उस 
ने वे दोनो आंसू भक्ति-पूवक अपने हाथे! पर 
ले लिये और उन्हें रोनी के पास ले चला । 


[ = स० १६८२ ] 
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रानी ने समाचार सुनकर थे 
सामने बुलाया और आप पढें 
उपहार के देखने की लालसा से आ घी 
युवक ने अत्यन्त करुणोत्पादक स्वर द 
यह कडु कथा सुनाई, कि सुननेवालो के 
हृदय पिघल उठे । रानी ने मनोयोग पूर्वक 
सब कथा खुनी । ओर सहानुभूति सूचक 
स्वर मे कहा--“निस्सन्देह, तुम ऊच्चाशय 
और परिश्रमी माळूम होते हा । पर तुम जे 
कम | 
पदार्थ लाये हो, वह वास्तव में सब से 
अच्छा नहा कहा जा सकता । यद्यपि उस 
का उत्तमता मे काई सन्देह नहीं। इसी लिए 
तुम्हे प्राण दान दिया जाता हे, कि तुम एक 
बार फिर अपने भाग्य का आंजमाओ !” 
हृदय को अत्यन्त दृढ़ करके, फिर वह 
अभौषए सिद्धि के चळ खड़ा हुआ | जिस 
समय की यह बात है उन दिना रेल की 
सवारी न थी; न चौड़ी २ सड़क थीं। किसी 
ने कह दिया था, कि दूर देश भारत मे, ऐसा 
अमूल्य पदार्थ मिलेगा । भारत की ही सुध 
उसने वाँश्ळी । बड़ी २ खाड़ी, भंखाड़े 
जङ्गल, वन, नदी, नाले को पार कर, सिह 
और चीता से अपने, के! बचाता हुआ, भूख: 
प्यास के! सहन कर, भारत में पहुंचा । भारत 
में पैर रखते ही, उसने एक अद्भुत चमत्कार 
देखा। उसने देखा एक चिता धकर जल रहीहै। 
चारों-ओर, सैकड़ों नर-नारी चुपचाप नीर 
भाव से खड़े हुए, मनुष्य की क्षणभङ्गता 
पर साच रहे हैं। उन सब के आगे आज ही 
की अनाथिनी हुई, पाळे से मारी हुई कुसुदनी 
को तरह, एक देवी-रूप युवती एकाग्र*मंत 
से, चिता की ओर हाथ जोड़े स्थिरभाव 
खड़ी है। उस के बाल बिखर रहे हैं; वल 
की उसे सुध नहीं है । उस के नेत्ना भे अ 
सुख और प्रणय की कभी मधुर मिश्री घु 
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रही होगी । पर, इस समय हाय ! बह बड़ी 
ही मयड्कर हो रही है । उसके कोमल कपोले! 
पए प्रभात की ऊषा-कोल कौ सी पिलाई छा 
रही है । उस की दशा वर्णनातीत है । मानों 
विधाता के निदेयो हाथों ने उस अद्ध-विक- 
सित पुष्प का, बड़ी ही निदयता से कुचल 
फेंका दो । तथापि, एक अनुपम-श्री, उस 
अशेभा मे शोभा को कळक दिखा रही है। 
उस मूर्तिं में चपळता नंद्दी है सुघड़ता नहीं हैं 
म घुरता नहीं है; सरसता नहीं है; पर, 
फिर भी उस देखते रहने का जी होता है। 
इस का कारण यही है, इन सब के स्थान 
पर, उस पूर्तिं में पवित्रता की उज्ज्यल-ज्योति 
प्रतिष्ठित है हो न हा, इसी कारण, उसदेवी 
के माता कहने के जी चाहता है । उपस्थित 
मण्डली पे युवा-वृद्ध-बाल-नर-नारी, सभा 
एक-दम चिल्ला उठे,-“ सती माता की जय” 
अग्नि की ज्वाळा पूर्ण वेग खे धधक उठी; 
फिर, ध्वनि उठी -- “सतो माता कीं जय”? 
अग्नि की ज्वाला देखते २ अ'काश को छूने 
लगी ।-एक गम्भीर-गर्जभ के साथ, फिर 
“सती मातो की जय” ध्वनि हुई अब समय 
आशया था, कि संसार आत्म-त्याग का 
सर्वोत्क्रए-दूश्य देखे । सती ने धीर-भाव से 
चिता की ओर पद बढ़ाया; साथ ही, शंख, 
भेरो, दुन्ढु्भो और घड्याळ की ध्वनि 
आकाशा तक गू'ज उठी | सती ने एक बार 
उस चिता की प्रदक्षिणा की और धम से 
उस में कूद पड़ी । और अपने पति के अध- 
जे चरणो से लिपट गई । उस समय वायु 
का वेश बढ़ चला; आकाश मेला हा गया; 
सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ गया । मानें, उस 
क्षण मे विश्व का तेज,सती के पवित्र शरीर 
मे आ विराजा था चारों तरफ से अग्नि 
की रूपटोने, दे डकर उसका स्वागत क्रिया | 
और उसने प्रेम-पूवेक उस- विश्वःध्बंसिनी - 


स का आलिङ्गन किया । सती की जय- 
मं वह मयी-मूर्सि, उस स्वर्ण 
के तेजेमय-सिंहासन पर बैठ कर आँखों से 
आळ होगई । प्रेम का, भक्ति का, आंत्म- 
त्याग का, गौरव का, यह अविचल, अटुट, 
अनुपम द्वृश्य देख कर, हमारे युवक के नेत्रां 
मं आंसू भर आये । ऐसा कठिन बत, उस ने 
काहे को देखा था ! उस ने कहा, संसार में 
इस से अधिक मूल्यवान्‌ पदाथ कया होगा ! 
यह कह कर, एक मुट्ठी भस्म उठा कर, 
युवक वहीं फिर दूर. देशा रानी की सेवा मैं 
लौट चला । 


मार्ग की बड़ी २ कठिनाइये! को सहकर, 

वह अन्त में वहाँ पहुंचा । रानी ने बडी 
प्रसन्नता से. उसे महळ में लिया | युवक ने 
पहुंच कर, ऐसे शब्दों में उस दृश्य का वर्णन 
किया, कि सुनने वालो के कलेजे उमड़ 
आये । सारे थोताओ ने पत्थर की मूत्तिं की 
भांति, भविचल-भाव से सती की पवित्र 
कथा सुनी । तदनन्तर, युवक ने वह सुट्टी 
भरी धूलि उठाकर, रानी के सन्मुख रखदी । 
रानी की आंखे! में आंसू छलछला आये थे । 
उस समय उसको मुख श्री, ओसभरे गुलाब 
के समान शोभायमान होरही थी । उसने 
बड़ी भक्ति ओरश्रद्धापू्वेक वह भस्म माथे 
पर चढ़ाई । और स्नेह तथा कृतज्ञता के स्वर 
मं उसने . कहा,—परम _अनुग्रही युबक ! 
तुम्हारे उद्योग से में सन्तुष्ट हुँ । तुम उच्चा- 
शय हा ! उच्च-हृदय के अधिष्ठाता हा ! और 
सच्चे खेजी हा ! पर, तुम अभी तक अभीष्ट 

पदाथ नहीं छासके हो । पर, निश्चय ज्ञातो, 

कि तुम शीघ्र ही अपने अभीष्ट को प्रांप्त कर 

सकोगे । लाओ ! अपना हांथ मुझे दो, जिस 

से मेरे वचन पर तुम प्रतीति कर संका। . 
यह कह कर अपने कोमल कर-कमलेः मे 


ज्योत 


रानी ने, युवक का हाथ लेकर आऑदर पूवक 
तनिक दवा दिया । 


(४) 


युवक का हृदय मानों वे!फ से दब गया 
सम्हल कर वह उठा । एक लम्बी सास 
उसने ली और चुपचाप उठकर चला आया । 
जब तक वह आंखो से ओळ न हो गया, 
रातो एक टक उसे देखती रही । तब भी उस 
की आँखो मे, आँसुओ के दे बड़े २ मोती 
सुशोभित थे। युवक सीधा भारत वष की 
सुध बांध कर चला। माग के क्लेशा का 
कुछ ठिकाना नहीं था; पर, उस का हृदय 
अटळ-अचळ थ।। इस'बार वह घूमता फिरता, 
एक समरश्षेत्र मे' आ पहुँचा । उस समय 
ज्येष्ठ मास की दुपहरी झलभछा रही थी-- 
चारों तरफ आग बरस रही थी, पेड़ का 
दूर २ तक बिह भी नहीं था। मीलों वाळू के! 
छोड़ कर कुछ नजर नहीं आतां था । गर्म 
हवा के झोके, तन को-मन के! झुलसाये 
डालते थे। किसी जीवित जीव का वहां नाम 
भो नहीं था। लंसार की सर्वोत्तम जाति 
मनुष्य की, वहां बड़ी भयङ्कर दशा थी । 
| “सभी निर्जीव थे। किन्ही की अँतड़ियों 
के गीदड़ खींच २ कर खारहे थे; किन्हो की 
पगड़ी को आंत समझ कर, चीळ आकाश 
का ले उड़ी थी । दुसरी, कपट्टा मार कर 
उस सें छीनना चाहती थी । कहीं किसी शत्र 
पर कोवा बैठा २, उसकी आँखे निकालने कलो 
चोंच चछा रहा थ। | किसी का सिर उसके 
धड़ से दूर पड़ा, धूल मे लोट रहा थां । 
किसी नर-केसरी के हाथ मे, तलवार द्बी 
को दबी रह गई थी । ओर उसकी बत्तीसी 
के बीच मे, होठ ऐसा गुंथ गया था, कि 
_ छुड़ाना कठिन था। सर्वत्र, निस्तब्धता का 
राज्य था । जब ये जीवित रहे हागे, तब कैसी 
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पव, 


पका रही होशी र परस्पर की हि 

क! उ्वाळा का प्रवाह केसा - याह सषा 
होगा उनकी छाश सूय की (करणो मे. रहा 
कर बड़ी दुर्गन्ध फैला रही थो' सेइ 
युवक यह दए देख कर भोंचक-सा रह न 
यह हिंसा-द्वेप का परिणाम ! यह त 
का कटुफल ! यह उस देवाचि देव की हि 
पम कारोगरी का, ओछे मनुष्यों दारा रव 
प्रकार नदुराई से कुचले जाना, आज़ से 
प्रथम युवकने नहीं देखा था प शान्ति | शान्ति 
को लोग कितना चाहते हैं, पर, इस नीर 
शान्ति से, हमारे युवक को मस्तिष्क भिन्न 
उठा। यह क्यों? कदाचित्‌ इसलिए, कि 
उस शान्ति के साथ, स्वाथ, ईप्या' और 
विद्वष की गन्ध आती थी । उस शान्ति से, 
युवक का छोटासा दयामय हृदय, महा. 
अशान्त हो उठा । अत्यन्त कातर होकर, 
युवक पैर बढ़ा २ कर आगे जाने लगा । उमे 
बड़ी इच्छा थी, कि वह जाने कि यह कोन 
स्थान है । पर, किस से पूछे ! निदयी, 
अधर्मी मानद-जाति की कठोरता ने, परमः 
पिता की ळहलहाती बाग बहारी को, ऐेपे 
अमानुषी.भाव से कुचला था, कि एक भी 
फूल समूचा न वचा था । मन ही मन दुरी 
हो, युवा वद्दांसे खिसक ने ही का था, फि 
एक धीमी कराहने की आवाज, उसहे कात 
में पड़ी । उस कराहने मे' बड़ी वेदना भै 
थी । उस ऽवनि से स्पष्ट ज्ञात हाता था, कष 
प्राणी अभी २ सत्यु से भेंट कर रहीं है| 


ते क्या देखता है, कि एक युरी ब 
उल्टा मुह किये, घरती में लोट रहा है 
सूये की तेज किरणे उसे भुल्सा , रहे 
उस क सुख पर, सत्यु के चिन्ह प्रकट 

थे उसके शरीर पर अस्य 
उसका छलनी हुआ पड़ा था, 


घाब थे शरीर 
बड़े क सेई 


पिन 
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२मिन्टू! जरा पोर के पीपल तक तो हो 
था | कहीं खेळ देख गांव में ठहर गया हा? 


--“कोौन भय्ये, हरप्रसाद ?-' 


शिव- “हाँ ! ज-ऐसे ही चला ज्ञा। क्या 
हाथ घाएगा”? 


-मिन्ट्र अच्छा जी? कह, मूसली का 
घिरा ऊखली पर टेक, कोनी ऊपर उठाये 
बल पड़ा । चौपाल से थेंड़ा ही आगे निकला 
कि वस्ता सिर पर धरे, दबातं हाथ में लिए 
हस्प्रछाद को! आते देखा और बाला-“भय्ये 
आज देर कपे??? दबे पांव ही पीछे ह 
हरपूसाद--ज़रा दूर से वात कर, मुझ से न 
लगता! 
मिन्टू-- क्यों ?" 
हर०--“शडुर माची के लम्डे ने मेरा वस्ता 

छू लिया, और मेंने।पता न हाने से, उसे 

ठा लिया । लोला जी घर तो नहीं हैं, 
हुए ते। जरूर मारंगे !” “3; ऊं” कर 
डब डबाई हुई आंखे ने गोळ-गालां पर 
दो बूद भी ते डाल दीं ! 
मिन्हू--तो सही पर मारेगे काहे के। ? जान 
कर ऐसा थोड़ा ही हुआ है ? रोओ-नां, 
सीधे घर चले चले” 

--हर पशं।द उसी मरी सी चाल से 
चलता हुआ, एक-एक. नयन से ३-३ अश्न 
बिन्दु डालता हुआ, घर पहुंचा । ज्यो घर में 
पिष्ट हाने लगा-त्यें ही बैठक मे से लाला 
शिवपुसादं ज्ञी देख बेल पड़ेः 

“आगण भय्ये [? 

--हरपसाद “हां? न करने पाया कि 
फिर लाला शिवपशाद जी ने पुश्च किया- 

ते क्ये न्‌? 42 

--हर पशाद ने धीरे से कहा “नहीं”! 
केह, शीघ्रतया अन्द्र घुस गया । आंगन मे 


गोहिनी के आंस 


- बड़ी मां 


[३७३ 


पहुंचे किताव एक ओर धर, नहाने वाळी 
शिळा पर वस्ता पटक, आप जीने में ५-६ 
साढ़यां चढ़ पुकारने रगा-“अरी मां? 


—वड़ी मां खिड़की में से आंगन की ओर 
फुका । नाड टेढ़ी कर जीने की ओर देख 
बोलीं -“क्यों रे वहां कंय ?” 
हर०-"[ द्‌ वे सवर से | “यहां ्रॉओ, बडी 

व्रा iE) ‘ 

बड़ी मां 'टट्टी के हाथ? सममे लोटा 
पानी का ले, आई! और पास जा वोलीं - 
“क्ये- कपा हाथ घराने हें??? 


हर०-( एक सीढ़ी और भी नीचे उत्तर,ुह, _ 


फुला कर, गुनगुने स्वर से ): “नहीं तो 
हाथ नहीं धाने” त 
“तो 
हर०- "न्हिला दे।'? 
बड़ी माँ- “क्यो ?” 
हर०-"छूआ गया” 


- बड़ी मां क्रोध से लाळ हो चिल्ला उठी . 


“किस खे ?*“यही करके आता हे !? 


हर०--“ऊं-ऊ'” कर, कुछ आंसू चुआ -बेला 
—“शाङुर मोची के लम्डे ने वस्ता छू 


लिया आर बे खबरी से मेंने उसे उठा लिया?२., 7 


बृद्धा विष्णु की-ऽउपासना करने.वाऴी, 
धा धो कर लकड्यां जलाने वाली .थी। . 
सुनते ही क्रोधानल से ओर अधिक लाळ | 
हो उठी । उसका हंदय क्रोध के मारे घंघकने _ 
लगां | नेत रक्त हा गए। चिल्ला कर सब 


के सुताती हुई बेली-“शंकर के छम्डे « 


आसमान पर चढ़ेंगे ! डिपंटों बनेंगे! कुछ 
कहना ही नहीं-नवाबी. छा रहा है !!” 


वृद्धा की क्रोध-भरी धषणा: खुन, उञ्नर : 
से शिवप्रसाद देहली ( -द्वारशिला ). पर, 


है 


ज्योति । 


आ रए जज 
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इधर रामप्रसाद ऊपर खिड़की क से 
कुक, बेले--'क्यों-क्यों" क्या बात है!” 
बृधा और भी क्रोध से चिल्ला कर, 
शंकर का घर हाथे से बताती हुई बोली 
“छू लिया शङ्कर के लम्डें ने” 


रामप्रसाद हर प्रसाद की ओर रकत 
नेत्र कर, उसे भिड़क कर “Eh उन 
से काम क्या ? वे तो तेरी जमायत मे भी 


नहीं हैं” । 
शेनी-शकल बना, हरप्रसाद ने कहा-- 
उनके पैर से बस्ता छूया गया !” 


रामप्रसाद उठे। वेग से जूता पहन 
ज्ञीने मै आ बैले--अलग हो, नीचे उतरने 
पर, स्वयं आंगन में आ, अपने बड़े भय्ये 
से कहने लगे--“शंकर जालों ने छू लिया । 
आगे भी एक दे बार ऐसा कर चुके हैं।” 

शिव. अच्छा, जाओः। आज अच्छी 
तरह धमका दे! । 


रामप्रसाद सुन, अपनी बत ले, चलने 
के उत हुए और पास खड़े हरप्रसाद से 
कहां हैं रे, वे” कहां | हरप्रसाद ने “रास्ते 
मे आ रहे हैं? उत्तर दिया । बस, रामप्रसाद 
खुत्त, सपेट घले । ः 


[ लाला रामप्रसाद के. ता कोई सन्त!न 
हुई ही नहा ला० शिवप्रसाद ज़ी की नो 
सन्तानो मे से यह एक जोवित है । अतः 
सब ही घरके इसे बड़ा प्यार करते थे। 
घर मे भी मालदार हैं। गांव में कोई भी 
| अ ल लड़के के! कुछ कहदे तो सब घर के 
जन मरने-मारने को तयार हो जाते हैं। 
ख़ास कर लाला रामप्रसाद, इस लिए कि 
स्वस्म्रच बड़ा तेज़ है। एक साथ ही बिगड़ 
उठते हैं। क्रोध एक बार इम्हे आज्ञाए, फिर 
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जाना ही नहीं चाहता ! तिस 
चश्च सवथा बन्द हो जाते हैं ! थे ५ 
का यह स्वभाव भी है परन्तु रामप्रसार प 
प्रकृति इसी प्रकार की है कि "वल्या को 
समक्ष चू न करना, और निर्व के र i 
के लिए तयार हो जाना ! 0 
घेश्यां के स्वभाव से स्वभाव 
वाला रहा !!! 

शङ्कर गुड़गुड़ी की नली को परे के 
फेर अंगड़ाई तोडता. हुआ उठा। साचणे 
लगाए अत ता बाज़ार का क्या वकत रहा 
हे? जो जाऊ भी ते कैसे? लम्ड छत्री 
लेगए, अभी .तक लोटे नहीं। न जाने का 
बात है-कहां खेळते रहे ? खेर अब ते कह 
ही सही ।” 

कुछ क्षण उपरान्त वहां से हुक्का उठा, 
गुड़गड़ाता हुआ, अभी-अब बनवाए अपने 
चरगर वृक्ष के पास के शिवालय तक पहुंचा 
वहां खड़े कुछ भी मिनट न. होने पाईं कि 
थोड़ी दूर पर नर नारियों का हो-हब्ला 
सुनाई दिया । उसके निमित्त शांकर के हृदय 
में उत्कण्ठासी हुई । वह एक हाथ से 
गुड्गुड़ी का मध्य-देश पकड़े, दूसरे से 
उसकी नलिका (नै) फो मुंह मे लगाए, 
गुड़ेगुड़ाता हुआ आगे बढ़ा। बेड़े से बाहर 
ही निकला कि सहसा उसका काय कॅप्ट 
कित हो उठा ! हृदय बड़े जोर से हित 
लगा । कण्ठ घुटने लगा । भयान ' 
आपत्ति की अशाङ्का उसके हृदयरूढ ई* 
सोचा-'कहीं लड़के ही त रोते हो 

वह कुछ ही दूर त्रस्तपाद ज 
मनुष्य समुदाय के निकट पहुँच हि 
ही वहां के लोग शड्भुर का देख न. द्या 

अब, आए कर, सवनाश हो; 


य शात 
सतोके 


समता रख ने 


लड़कों का ' मार ? मार कर ! चमई 
गई !! ” 
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शांकर एक के पश्चात्‌ एक शब्द सुन, 
च्छित सा होने लगा ! हुक्का हाथ से छूट 
> पढ़ा [मूह से कुछ शब्द न निकले! क्या 
| | करे-जितना पाप हृदय ने सोचा था, उस से 
के ) कई अंशा में अधिक हो, सामने आया ! दाङ्ग 
उसकी कांपने लगी ! घह मनुष्या के बीच में 

घुस गया मछली की भांति तड़फते हुए 

बच्चों के उठा लिया । छोटे को गोदी ले, 

बड़े को छाती से चिपटा, क्रोध-शोक से 

विहल हुआ, उन्हें पुचकारता हुआ बे!ला- 

चुप हो जाओ न बन्ने ! बताओ तोा-क्या 

बात? किन्तु उन बच्चां की देह शिथिल 

नी होचुकी थी । खुबकियें ने उनका कण्ठ घे।ट 
लिया था । हृदय उनके दव घुट से रहे थे। 

अतएब ज्ञबान भी चन्द्‌ होगई थी । वे दोनो, 

दोनो हाथों से जोर से शंकर के चिपट गए । 

एक ने छाती मे, और दूसरे ने पेट में मुह 

छुपा लिया और खुबकियों से रूद्ध-चाक्‌ हुए 
अश्चु-घारा के विपुल प्रवाह से शंकर का 

कुरता तर कर दिया ! कम्पायमान करों से 

शंकर गात्र से वे अधिक चिपरने की चेष्टा 

करने लगे । जैसे राष्र विप्लच के समय, धर्म 

और न्याय के विदा होने पर, प्राण-संशय 


र देख, असहाय-प्राणी प्राण परिवाणाथे रक्षा- 
र स्थान-पा, छुपता है ! जैसे आसुरी राज्य में 
टे धर्म और च्याय धमीत्मा की शरण कामना 
न करते हो !! 

त॑ 

| नने मे 
i - चाहे वे बाल मराळ-युगळ बोलने मे 
i अशक्त हुप थीं, परन्तु बात कया छुपने वाली 
[ 

ब 


मोहनी के आँसू 
BT To मम 
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थी ? उसी भीड़ में से गू'ज उठी-“ बस्ता 
छूने के अपराध में, छाल के छोटे भय्ये ने, 
मारा ! बेदद दोकर, अगणित वेते की 'मारः 
मार कर, ततय्ये की तरह नचा दिया ! बेहोश 
तड़फते हुए, अवोध बालकों की चमड़ी 
उधेडली ! हाय, दया नहीं आई! ईश्वर ने 
उन्हें जार वाले बनाया है तभी वे निरपराध, 
त्विळां, की जान भी निकाल सकते हैं!!! 77 


- सारे माचीवाड़े मे दुहाई पड़ गई । 
शंकर को ही सब बुरा बताने, धमकाने ळगे- 
“क्या जाने, कया पढा पढ़ा कर ' डिपटी ? 
बनाएगा ? ले, ज्ञरासी बोत पर बच्चें के 
पिटते, पिटते बेद्दोशा, अधसुप हुप अब 
देखले || ” 


—वबच्चों के जरा से दुःख की सम्भाव- 
नाये जायापती दे।ने अपने प्राणां तक को 
आड की जगह लगाने को तयार, परन्तु इस 
समय यह सब घृत-घू'ट की तरह पीलिया । 
इन्होने यही उत्तम खमभा कि इस समय 
चुप ही होना चाहिए! 


--दिन कर का अस्त होना भी निश्चित 
था और रात का आगमन भी । जैसे-जैसे 
१० बजने से अधिकरात जाने लगी-अड़ासी 
पड़ोसो भी इधर उधर से-अपना, अपना 
काम बन्द कर-खवर लेने के लिए आनेलगे 
तिस समय देखते थे-सपलीक शांकर फो 
चारपाई पर पड़े तीब्र उवर के कारण उछछते; 


प्रलाप करते ! 


“॑ै -जिएए | 


ज्योति 
| . ३७६ 
व्यान द 


-“ह्वाति के पाठकों ने समाचार पडा मे 
महात्मा गांधी के हाल में ही सात दिन 
क्या व्रत रखने का सम्बाद पढ़ा हागा । अब 
पता लगा है कि अपने सावरमती आश्रम 
! भें रहने वाले विद्यार्थियों के पुमाद पर उन्हे ने 
यहं वतं छिया था । इस सम्बन्ध मे १० दिस- 
"उबर के 'येंग इन्डिया' मे महादेव देसाई जी 
इस पूकार लिखते हैं:- र 


५ गत सप्ताह अपने नवीन चुत .के 


सम्बन्ध मे महात्मा गांधी जी ने.इस वूत का , 


कारण बतलाया था। यह बत उन लड़कों के 

लिए जिन के कारण किया गया जितना 
लाभदायक है उतना ही विद्यार्थी मात्र 
के लिये तथा उनके लिये है जो कि 
लड़के लड़कियाँ का संरक्षण करते हैं। में 
इस वृत के महत्व के! गान्धी जी के शब्दों 
:मे ही संक्षेप:से पुगट करता हूँ । 


| ¬ दिसम्बर की पहली तारीख की पातः 
5 काल षत समाप्त करने से पूव उन्हाने लड- 
[पनी चारपाई के पास बुलाया 


कँ का अपन 

'और निम्न लिखित उपदेश धीरे २ हृदय 

द्रावक स्वर म॑ कहा; 

६“. पर तः 2 अ BS ’ =+ 
गत मंगळवार को याद करो जिस दिन 

मेने त्रत लिया था | मैंने यह काम क्यों किया 

मेरे लिये तीन मार्ग खुले हुए थेः-- 


/; (१) दण्ड विधान--में शारीरिक दर्ड का 
| विधान करके सरल मार्ग को ग्रहण कर सकता 
` थापायः करके अध्यापक लोग जब्र अप ने 


| कक शू कुसुमे 


तुम्हारी गलतियों को तुम्हें खाने 


का माहात्म्य 


शिष्यो के दोप के! पकडते हैं ते। उन 
~ ण्ड “~ $ <-> 9) i 
रिक दणड देकर यह समभते हैं कि व्य 


वडा उत्तम काम किया हे । में जगी की 
अध्यापक रह चुका हूँ परन्त अ ५ 
काम हैं कि में तुम्हे जज ० द 
नहीं सकता बतौर अध्यापक के मुझे और 
काई चारा न था सिवा इसके कि में इस 
स्वीकृत पूणाली की परित्याग करू' क्योंकि 
मुझे अनुभव से यह ज्ञात है कि यह तरीका 
गलत और हानिकारक है। 


(२) उदासीनता- में तुम्हे तुम्हारे भागय 
के भरोसे पर छोड सकता था। अध्यापक 
लेग पाय: ऐसा ही करते हैं उनका यह 
कथन था लड़के अपना पाठ अच्छा याद करके 
लावे और ज्ञा कुछ बताया जाय उसे बना 
सक यही पर्याप्त है। उनके निजी आचार के 
सम्बन्ध मे मुझे क्या करना हे? यदि मेरा 
सम्वन्ध भी हा ते मैं उन पर दृष्टि कैसे रस 
सक्ता हूं । यह उदासीनता मुझे भाती नहीं | 


(३) प्रेम का व्यवहार--तुम्दरा आचरण 
ही मुझे रक्षणीयनिधि है। इस लिये मु 
चाहिये कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हाक! 
तुम्हारे भावों की तह में घुस कर, तुम्हारी 
इच्छाओं और मनोक्केगा कौ पहिचान के 
दुराचरण के हटाने में तुम्हारा सहायक कि 
क्योंकि आन्तरिक शुद्धि ही शिक्षा म्ह 
हे जिस पर चढ़ना आवश्वक दै उसे ५ 
और बांते स्वयं सीखी जा सके करता 
तुम्हारे मध्य मे प्रमाद देखा तो में कयां 
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तुम्हें दण्ड देना अयुक्त था किन्तु अध्यापकों 
म मुख्य होने के कारण मेने यह ब्रत लेकर 
अपने ऊपर ही दण्ड लेना स्वीकार किया है। 


इन शान्त बिचार शीळ दिनों म॑ मैंने 
बहुत कुछ सीखा है परन्लु तुमने कया सीखा 
है? क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते 
होकि तुम अपनी इस गळती का फिर नहीं 
दुद्दगाआंगे ? तुम फिर गळती तो कर सक्त 
हो लेकिन याद रखना कि अगर तुमने पुमाद 
न छेड़ा ता इस व्रत का असर तुम्हारे ऊपर 
कुछ न होगा । सच्चाई ही सव से वढ़ कर 
उपाय है | किसी भी दशा में कूठ न बोळा । 
कुछ भी छिपाओ मत । अपने अध्यापकों ओर 
बड़ी के! अपना विश्वासपात्र समझे! और उन 
से दिल खेल कए हरऐक वात कहा करो । 
किसी के प्रति बुरा भाव न रखा । किसी की 
पीठ पीछे बुराई कभी न करो[ओर सब से 
बढ़ कर यह बात है कि “अपनी अन्तरात्मा 
के प्रति सत्यवादी बनें? ताकि तुम किसी के 
प्रति फू ठे न बनसके । जीतन की छोटी २ 
सी भी घटनाओं में तत्य का व्यवहार करने 


में ही पवित्र जीवन का रहस्य हे । 


तुम ने देखा होगा कि ऐसे समयो में 
मुझे इस भजन “वैष्णव जन ते! उसे कहिये” से 
आहत्मिकवळ मिलता है । यह भजन ही मुझे 
उन्नति करने के लिये काफी है चाहे में 


भगमद्वीता क्यों न भूल जाऊं । परन्तु सच ` 


ते यह है कि केवळ एक ही वस्तु है जोकि 
वहुत सहज है परन्तु शायद तुम उसे न 
समक सके लेकिन मेरा तो वह पथदशंक 
रहा हे । वह है यह भाव कि सच परमात्मा 
हे और कू'ठ वोळना नास्तिक पन हे!” 

आशाहै कि सब शिक्षकवगं तथा विद्यार्थी इस 
अमूल्य उपदेश को मनन करके महात्मा जी 
*की शिक्षा से लाभ उठायेंगे और अपने २ 


शिक्षणालयां मे शारीरिक दण्ड के स्थान 
पर आत्मा पर प्रभाव डाळ कर सुधार के 
सिद्धान्त को वतने का यत्न करंगे। 


(२) महात्मा गांधी का उपवास नियम 
महात्मा गांधी उपवास का शरीर पर असर 


ळाभाथे यहां वर्णन करना उचित है। 
वह कहते हेः>>णक साधारण मनुष्य की 
दृष्टि से और शारीरिक बल की रक्षा की 
दृष्टि से में उन लोगों के लिये आ किसी भी 
कारण से वुत रखना चाहते हा यह नियम 
वतलळाना चाहता हूं 

१. वृत वाळे दिनके प्रारम्भ से ही 
शारीरिक वल और मानसिक शक्तियां की 
रक्षा करो | ः 

२. उपवास के समय तक खाने का 
ध्यान भी न करो। 

३. जितना पो सके! ठंडा पानी पिया 
चाहे सेडा या निमक डाल कर या वैसे 
ही लेकिन थोड़ा २ शुरू मे पानी का उबाल 
कर छान कर टंडा रखना चाहिये निमक 


और सोडे से घवराओ मत क्योंकि बहुत 


से पानी में यह चीजें प्रायः घुली हुई रहती हैं 

४. प्रतिदिन गर्म पानी से नहाओं । 

७. उपवास के दिनों मं प्रतिदिन एनीमा 
करते रहे! ते जा गन्द प्रतिदिन मिलेगी 
उस पर तुम्हे आश्चय्ये होगा । _ 

६. जहां तक सम्भव हो खुली हवा मे सोया 
करो । 


७. निकलते हुये सूथ्ये की धूप मे सेका । धूप 


और हवा सी पानी की मांति बहुत ही 
शुद्धि करने वाली हैं । 
८. उपवास का ध्यान छोड़कर दूसरी ओर 


ध्यान लगाओ । 


| 8. चाहे किसी सम्बन्ध में तुमने बत रक्खा 
| हो इस अमूतय समय मे खृप्टिकता का 
| ध्यान करा उसका तुम्हारा क्या सम्बन्ध 
|| है, उसकी अन्य सृष्टि का देखे ते तुम्हे 
चह बाते मालूम होंगी जिनका तुम्ह 
स्‍्त्रप़् मे भी ध्यान न था । 


डाकृर लोगों से क्षमा मांगते हुए अपने 
अनभव तथा इसी प्रकार के [मित्री के 
अनुभव से में निः संकोच हाकर कहता 
हुँ कि इन दशाओं म ब्रत करोः 


॥। (१) अगर तुम्ह कब्ज हे। ते । 
$| (२) अपर तुम में खून की कमी 
। हे। ते । 
(३) यदि अतर हा ते।। 
(३) यदि अजीणं हा ता । 
(५) यदि सिरदर्द हो ते । 
(६) यदि वाई का दद हो ते । 
७) यदि जोड़ों मं दद हो ते। । 
(८) यदि तुम्ह क्रोध आया होया 
मानसिक व्यथा हो ते । 
(8) यदि मन उदास हो ते । 
(१०) यदि मन में अत्यन्त आल्हाद 
| हा तो 
| | ऐसा करने से तुम्हे दवाइयां नहीं खानी 
|| पंडंगी । केवल तभी खाओ जब तुम्हे भूख 
लगे जब तुमने भेजन उपाजन कर लिया हो । 


||; एक प्राचं।न पुस्तकालय का ग्राविष्कार 


__ कविराज भूपदेव मुकर्जी कलकत्ता विश्व- 
- विद्यालय के लेकचरार हैं वह कलकत्त के 
ह फावड नामक पत्र मे लिखते हें किः-- 


में अपने देशभक्त ओर शिक्षित भाइयों के 
सन्मुख एक प्राचीन पुस्तकारूय का संक्षिप्त ' 


ज्योति 


कक 


जी मार्गशोऐ १ ष्ट्र 


परन्त रोचक घर्णन रखता है इत 


कालय मे' असंख्यात चहु सूल्य और सर 
से मिडने वाळे ग्रन्थ ओर हस्तलिपियां ह 
>>! 


जा भोजपत्र पर लिखे हुये हैं । यह धमशा 
दशवन, आळूख्य विज्ञान, दातहाख चिक्कि 
ha 

नक्षत्रविद्या रेखाओं क्ती परख तथो अन्य ह 
चिवयों पर हें । यह पुरुतके' भारत की प्र 

टॅ | 
सभा भाषाओं मं हं । कुछ ऐकतो वैदिक 
काळ की माळून पडती हैं । यर विश्वास कै 
कि भारत वष के अन्य किसी पुस्तकालय भे 


ऐली उपयोगी और अळम्म पुत्तक नहीं हे 


इस पुस्तकालय के मालिक एक डाकू 
सैयद मुहम्मद कासिम जागीरदार तिज्ञात 
हेदरावाद के कुत्ता हस्पताल के अध्यक्ष पत्थर 
घाटी हेदरावाद निवासी हें । यह पुस्तकालय 
बड़ा प्राचीन हे और विजयपुर राज्य स्था 
पित होने के बहुत पूर्व बनाया गया था | 


यी 


वर्तमान मालिक के पुरुपा विजयपुर 
राज्य के पुरोहित थे और राज्य के मुख्य 
आमात्य भी रहा करते थे अतः इस पुस्तका 
लय के रक्षक थे । इन पुस्तकों मे से कइयों 
के विषय बड़े अद्भुत हैं । इन मे से कुछ 
विषय यह हैं।-- 


(१) सुद के औषधियाँ मे' रखने को 
विधि-इसका वर्णन इतना उत्तम 
है और इस प्रकार का स्वदेशी है 
कि यह विश्वास हा जाता 
कि मिश्र बाखियें ने यह विद्या 

यहां से सोखो थी । 
(२) वेतार चरकी के तांर--यह कहा जाता है 
` कि हजारो मील की दूरी पर एक स्थ 
दूसरे स्थान पर बातचीत पक 
ख़ास तरह की बनाई हुई पत्थर की 
की रकाबियो द्वारा की जाती थी । 


आज“. ~ ~ 
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(३) रुई उत्पन्न करने को विधि = ऐसे तरीके 
बताए गए हैं जिन से जिस रंग की रूई 
चाहो, पदा करले । 


बिद्या + ऐसी क्रियाओं का वर्णन 
नके हरा पृथ्वी के सह के भीतर 
हुई वस्तुओं का ज्ञान होना सम्भव 


~ 
०८ 
~~ 


Sg 


i, (a [a 
~ 
A A 


खजाने, धसे हुए शहरो इत्यादि 
की ठीक जगह का पता ळगाना बड़ा 
खुगम हा । 


(५) एक विचित्र शीशा--ऐसी विधियां दी 
हुई हैं जिन से एक शीशा तैयार करके 
समुद्र की तह के ऊपर रख कर देखो 
ता उसके अन्दर की सभी वस्तुएं साफ़ 
साफ दीख पड़ेगी । 


(६) पाले का गिरना--ऐसे तरीके वतळीये 
गए हैं जिनके द्वारां गर्म देशां में पाला 
गिराया जो सकता है और सद्‌ सुल्का 
मं उसे गिरने से रोका जञा सकता हे। 

(७) बड़े २ पहाड़ों का ढ। देना । 

(८) पानी की धार को नीचे से ऊंचे पर 
ले जाना। 

(8) भाग विना धातुओं को द्ववीभूत करना 


(१०) हज़ारों वर्षों तक पानी को गर्म रखना 
इसमे शक नहीं कि इसी प्रकार का 
कोई तरीका प्राचीन भारतीय इञ्जनीथर 
लाग बर्तते थे। जव कि दिल्‍ली और 
आंगर के मशहर गर्म पानी के झरने 
बनाए गए थे | इन्हे आधुनिक वेपरवाह 
इन्जनीयरों ने जब से नष्ट कर दिया तो 

` उन्हें फिर बना ही न सके । 


^~ 


(३१) नीच धातु को सोना ओर चांदी 
परिबर्तित करना यह हमारे लिये नई 


कि कीमती पत्थरों, धातुआं, छिपे : 


बात नहीं रही । प्राचीन भारतीय वैज्ञा- 
निके क़ टि ए यह साधारण सी वात 
थी! हमारे देश भाइयों को इसके कई 
तरीके अब भी माळूम हैं। हां, यह 
अभ्यास में नहीं छाई जाती यह दूसरी 
बात है। 

(१२) कीमती पत्थरां और मेतियाँ को टची 
भूत करके उन्हें इच्छानुसार शकल, 
आकार आर र्ट में ढालना | 


कहा जाता हे कि यह पुस्तकालय इतना 
बड़ी है कि इसका पुस्तक सुधार कर रखने 
और भांड्ने में यदि छे मनुष्य ग ता महीनां 
तक का काम है । इसके वतमान मालिक 
के लिए इसकी सूचो तेयार कराना भी अ- 
सम्भव कहा जाता है | यह आश्‍चर्य की 
बात हे कि इतने बहुमूल्य पुस्तकां का संग्रह 
इतने दिनों तक एक व्यक्ति का निजी सम्पत्ति 
बनकर पड़ा रहा । 


अन्त मं लेखक ने जनता से अपील की 
हे कि भारतीय जनता या भारतीय राज्य 
कोई इसे खरीद छ बरना विदेशी उठा ले 
जावेंगे जैसे कि आगे हे चुका है। 


संसार के पात! पिंताओं पर मुकदमा । 
ले०--प्रो० सांकी राम जी ॥, 5 ०,4, [ अमरीका ] 


वच्चाँ की सारी जिम्मेवारी माता-पिता 
के ऊपर हे | जा बच्चे माता पिता की अ 
सावधानी के कारण जीवन-पथ मे भटक 
जाते हैं उनके सर्व-ताश कें पाप का बोझ 
माता-पिता के ऊपर ही हैं। हमारे देश मं 
इस जिम्मेवारी को नहीं समझा जाता। 
अम्ररीकों में माता-पिता को बच्चा क जवन 
बनाने की जिम्मेवारी समभ्हानकेअनक उपाय 
किये जांते हैं कुछ साल हुए वहां एक 


ज्योति । 
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नाटक खोला गया था जा इस दृष्टि से बड़ा 
भावपूर्ण था। नाटक के सभी पात्र बर 
थे । अदोळत का खेल रचा गया था | जज, 
नाज्ञिर, सुत्शी, वको ल सुकदमा करने वाले 
सभी बच्चे थे। अपराधी माता-पिता थ वह 
मुकदमा इस प्रकार चलाया गया था । 


- डु भे ही 


नाटक 


इस नाटक में सब बच्चे ही सम्मिलित होते हैं । 
उनमें से एक न्यायाधीश, एक नाजिर; एक मुन्शी; 
कुछ मुद्दे; कुछ मुद्दाछा. कुछ दोनो भोर के गवाह 
और एक आदशे स ता का काम कते हैं इस नाःक 
में पड़ोस के माता पिता को निमन्त्रित किया जाता 
है । न्यायाधीश न्याय-भवन में एक मञ्च पर कुर्सी 
छगाकर बैठता है उस के सामने एक कुर्सी 
छगी होती हे जिस पर कुछ कागज और वायवल 
रखी होती है । न्यायाधीश के वाई तरफ; मञ्च के 
नौचे. नाजिर तथा मुन्शी मेज ङुीं लगा कर बैठते 
हें। दाई तरफ सरकारी वकील बैठता हे-उस के 
सामने उसकी क जूनी पुस्तकों का ढेर लगा होता 
[ । इस वकीछ के समीप मुद्दाला बैठ जाते हैं मुन्शी 
` साहिव के नजदीक मुद्द।छों के सामने मुद्दई लोग 
पंक्ति लगा कतार वांधकर बैठ जाते हे । - 


सव लोग नियत समय पर अपनी २ जगह आकर 
बैठ जाते हें । न्यायाधीश सब से कुछ मिनट पीछे 
आते हैं । उनके आने की सूचना पाकर न्याय-भवन 
में * न्यायाधीश आ रहे हे ” की घोषणा की जातो 
है । जव वे भवन में प्रविष्ट होते हैं । तब सब्र लोग 
सम्मान पूर्वक शान्ति से खड़े हो जाते हे और जग 
तक वै बैठ नहीं जाते तव तक सभी खड़े रहते हे । 
भदालत की कार्यवाही निम्न प्रकार से शुरु होती है 


> 


नाजिर--( मेज़ पर थपथ म 
SR pe 83. र) खुना! 
खुना य खुना ... अदालत का इन्साफ शुर 
होता है। 
सुन्शी-सांशे दुनिया के बच्चें का 
् नह क म [a ५ ie 
sen उनके मातः पिता तथा अध्यापङ्गा 
विरुद्ध इस अदालत मे पेश हुआ है। 
जञ्ञ--क्मा मुद्दइयां का वकील इस 
>> सिन ~ > क 
मुकदमे को पेश करने के लिए तैयार हे! 
मुदइथों का वकीक--गरी ब परवर झैं 
तमाम दुनियां के बच्चें की खातिर इस 
अदालत मे' इन्साफ़ के लिये दावा दायर 
करता हूँ । द 
ज़न्न--आप मुकदमा समभकाआं और 
बयान दे! । 
चकील--में दुनियां भर 'की माताओं, 
पितोओं और .उस्तादों को. अपने बच्चों के 
प्रति असावधानता,  ध्यानशून्यता तथा 
अपने पेतक-कतव्य के निवाहने मे असफलः 
ता के अपराध का दोषी ठहराता हूँ। हमारे 
गवाह शहादत सें यह्दी कहेंगे । 
जज्ञ-गवाहों को सामने पेश करे! । 
( नाज्गिर गवाहे। को क्रमशः बुलाता है) 
पहला गवाह--(लड़का) (जज की तरफ) 
दीनदयाळ ! में एक अय्याश माता को 
पुत्र हूँ। मुझे रहने को एक आलीशान 
मकान, पहनने को! उत्तमोत्तम . वख 
[os क. ~ 
तथा दिल बहलाने को कई प्रकार. के शुग 
मिलते हैं । शरीर का भोजन मेरे सन्मुखं 
हर समय तैयार रहता हे परध्लु मेरी आत्मा 
हि ~ 4 (८4 
उचित भोजन त मिलने से भूखी मर रही ४। 
परमात्मा ता केबल नाम ही को हमारे जु 
में सुना जाता है ओर बायबळ कॅ त 
| हदी >> दा 
दशन भो न हुए। में अप दुःख अपन 


. 
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— 
पाता के खुनाने के लिये उसके सन्मुख 
कमी नहीं जाता क्योंकि जव कभी मैंने उसे 
श्रपनी दुःखभरी कहानी सुनाई है, वह उस 
पर हँस पड़ी है और मखौल करके मुके 
शरमिन्दा करती रही है । मेरा जीवन मुझे 
न्य तथा निस्सार मालूम पड़ता है। घर 
में गालिय- तथा दवाइथ बदवू मार रही हैं 
क्योकि मेरी मां अय्याश है । 


दूधरा गवाह--जनाबे-आली ! में एक 


घैय-द्दीन माता को सन्तान हूँ । वह हमेशा 
या ते गुस्से के शिखर पर चढ़ी रहती हे 
या चिन्ता के गढे. में गिरी रहती है। मुझे 
मालूम ही नहीं होता कि इन दोनो अवस्थाओं 
में से बदतर अवस्था कौन सी हे? में अपने 
मित्रां को घर भी नहीं ला सकता क्योंकि 
उनका शेर. मेरा मां के घबराहट पैदा 
करता है। इसी लिये मुझे घर में कोई 
आनन्द नहीं मिलता और बाहर आवारागर्दी 
किया करता है । मैने सुना हे कि धर्म से 
स' सार में शान्ति क।. सञ्चार होता हे। में 
चाहता हैँ कि मेरी माता के भी धर्म नसीव 
हा क्ये[क वह बेचारी बड़ी अधीर है। | 

तीपरा गबाइ-- हजूर ! मेरी मां 
उपदेशिका है । बह कमरे में बेठी हमेशा 
कुछ लिखती रहती है और किसी के 
नन्नदीक नहीं फटकने देती क्योंकि इस से 
उसके लिखने में बाघा पड़ती है । वह आप 
ते सभाओं में आने-जाने में मस्त रहती है 
भोर सुझे हमेशा नौकरों के खुपुद कर 
जाती है । इस से मुझे अनेक दुष्कर्मो तथा 
दुधिचारों का शिकार बनना पड़ता है। उसे 
खबर तक नहीं कि में केसे जीवन बिता 
रहा है) मेरी मां बहुत पढ़ी हुई है और 
माळूम होता है कि वह दिमाग़ ही दिमाग है, 
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I 


उस म॑ दिल है ही नहीं। तात्पर्य यह है कि 
मे वदनसीब हूं क्योंकि मेरी मां उपदेशि- 
का हे। 


चोथा गवाहू--( लडकी ) भगवन्‌! 
मेरी मां सौदागर है। वह अपने व्यापार में 
बहुत कामयाब है, इसका मुझे अभिमान है 
परन्तु मेरे विचार में उसे अपनी लड़कियों 
से उतनी वाकफ़ीयत नहीं जितनी अपने 
हिसाब-किताब से है। हमारा तमाम घर 
एक टाइम-टेबल पर चल .रहा हे । मुझे 
कई बार यह अनुभव हुआ है कि में भी 
घर मे एक 'टाइम-पीस' ही हूं जिसे एक 
चार चाची रगादी ते चोबीस घण्टे बस 
काम ठीक सम्य पर होते रहे। अम्मा हर 
वक्त लेने देने के ख्याल मे' डूबी रहती हैं 
ओर में मारे डरके उनके नजदीक तक 
नहीं फटक सकती । यदि में पास पहुंच 
जाऊ ता फोरन धमका कर पीछे धकेल 
देती हैं और कहती हैं -''याद रखो ! मेरे 
एक मिनट की कीमत एक रुपया हे!” 
मुझे समझ नहीं पड़ता कि धन बच्चों की 
खातिर है या बच्चे घत की खातिर ! में 
कभी २ उद!ःस तथा निराश हो जाती हूं 
क्योकि मेरी माँ एक सौदांगर है। 

पांचवां गवाह--मेरे माई-बाप ! मैं 
मातृ-हीन बालिका हूँ । मेरा पिता है, चाची 
और दादी है | सभी अच्छे स्वभाव के हैं, 
मेरी माता का रिक्तस्थान पूरा करना 
चाहते हैं, परन्तु माता काँ स्थान कौन ले 
सकता हे? घर में दोघ-शासन बना रहता 
हे। बाप कहता है कि बेशक दुकान जाकर 
मिठाई खा आओ परन्तु दादी कहती हे 
ख़बरदार ! पिर जाओगो !!! मुझे उन लड़- 
कियो के सांथ स्पर्धा होती है जिनकी. 

* 


प्‌. 


, - भ रि 


ज्याति 


मांता५' जिन्दा हैं । मेरी एक अध्यापिका है 
जिसके सामने में अपने दिल का राना-रोया 
चाहती थी परन्तु जब मैंने उस से बात- 
चीत छेड़ी ता उसने कुछ ख्याल ही नहीं 
किया | हौसला हार कर मैंने फिर कोशिश 
ही नहीं की । मैंने यह भी चाह! कि मैं फिर 
गिर्ज में दाखिल हा जाऊ । अध्यापिका- 
साहिबा ने पीछा छुड़ाने के लिये कहा कि 
तुंम अभी बहुत नादात हा [शायद मैं चढ़ावा 
चढ़ाने को असमर्थ थी ] । आज में बडी 
हों गई है. वह मुझे चाहती है, परन्तु मुझे 
वहां जाने से स्वाभाविक घुणा उत्पन्न हा 
गई है क्योंकि अपनी अध्यापिका से मुझे 
असन्तोष पैदा हो चुका है और वह मेरी माता 

की रिक्त जगह को पूरो नहीं कर सकती ।. 


लटा गवाह प्रभो | में एक आदश 
माता की पुत्री हूँ। मेरी माँ गिज जांती है, 
क्लबों मे शामिल हाती है ओर हरएक समाज 
मे.यथाःशक्ति हिस्सा लेती हुई बड़ी व्यग्र 
रहती है परन्तु जब कभी में उस से मिळना 
चाहती हूं वह फौरन आ उपस्थित होती 
है । मैं उस से अपना कोई भेद 
[ | कर नहीं रखती: क्योकि. मेरी 
मां मेरी सहेली का काम भी करती हे । मुझे 
अपने दिल का भेद उसे बताने मे हमेशा 
आनन्द मालूम होता हे । वह हरे समय धर्म 
का डा तो नहीं बजञाती रहती परन्तु फिर 
भो वह परमात्मा की जोत घर में इस प्रकार 
जाये रखती है कि हमे भगवान की सर्द 
व्यापकता का सदा ज्ञान रहता है | चह मेर 
सहेलियों को कई वार सप्रेम मे ह 
है और उन से ऐसे ढंग से बात करती हे कि 
माता के बिना हमे आनन्द ही नहीं आता। 
हम सब को वह बजाय माता के एक सहेली 
सो प्रतीत होती हैं इस में शक नहीं कि वह 
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कभी २ मुझे किसी २ बात में राक भौ 
है परन्तु किसो भले काम में हरगि 
नहीं डालती । बस, आप देख हू 

अगर कल में वैसी युवती न बन ब्रा 
सकू जैसी वह मुझे बनाना चाहती हैत 
उस में उस का कोई दोष न होगा। लेकिन 
मेरा ढढ़ खंकल्प हे कि मेरी माँ मुफे ज्ञ कुछ 
बनाना चाहती है, मैं ज़रूर बह चन कर रहूँगी 
क्योकि मैं एक आदश माता की पुत्री हँ। 


ज़ स्का वर 


[ वयान समाप्त ह्या चुकने पर | 


जञ्ञ- [मुद्दा अलेहों के वकील की तरफ 
देख कर]--तुम ने गवाहें के बयान सुन 
लिये हैं । क्‍या तुम्हे अपने अपने पक्ष की 
सफाई मे कुछ कहना है ? 


एदाग्रलेही का वक्कील-“[ खड़ी हा कर] 
पूजनीय देव ! इस सुकद्रमे मे सब मुद्दाअलेहां 
के वकील इन अपराधों को स्वीकार करते हैं 
और आदालत से रहम की अपील करते हैं। 
जज्ज--[ सुद्दाअलेहां की तरफ्‌ देखकर ] 
अदालत ने इन इल्ज़ामों को सुना है । तुमने 
अपने बच्चों के प्रति असावधानता, ध्यान- 
शून्यता तथा अपने कतव्य के निवाहने मे 
असफलता दिखळायी है इख लिये तुम्हे इन 
अपराधों का दोषी ठहराया जाता है । सृष्टि 
कर्ता भगवान्‌ ने तुम्हे इन धर्मा के पालन 
करने की ज़िम्म वारी सोंपी है । क्या तुम 
कोई उपयुक्त कारण दे सकते हा जिस से 
तुम्हें कानून की पूरी २ सज़ा न दी जाय! 


ग्रादश माता--प्रतिष्ठित जज्ज साहेब! 


( आँखें मे आँसू भर कर ) में इन बहिनें फे 
हक मे, जे इतनी देर अन्धां की तरह रही 
और अब जिन की अदालत को काथबा 
से आँखे खुळ गई हैं, अज्ञ करती ६ 


“आळ कत ही Sr 
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बच्चों के सुख से अपनी अयोग्यता तथा अस- 
कलता की कथा सुनने से बढ़ कर और कोई 
सज्ञा नहीं दी जा सकती । इस कारण में फिर 
दरखास्त करती हूं कि बच्चों के मुखे से जा 
योग्यता पूर्ण बातें निकली हैं उन की खातिर 
इन माताओं पर रहम किया जाय | 


नज्मयह सच है कि बच्चों की महज़ 
शहादत ही माता-पिताओं के लिये गौरव या 
शर्म का कारण हा सकती 'है। गौरव उस 
अवस्था मे यंदि वे आगे के लिये समभ जाय 
वरना 'ळानत” तो कहीं गई ही नहीं । इस 
लिये हरेक सुल्क के माता, पिता तथा 
अध्यापक के आज से विदित हो कि बच्चों 
का पैदाइशी अधिकार, भळीभांति जीवन 
व्यतीत करने में, मुहब्बत के घू'ट पीने में 
और आनन्द के, अवसर उपलब्ध करने मे 
अटुट है। | 

( बाइबल फे खेल कर ) 


] 


Math. ।६; 6 में से पढ़ता हूँ । सुना, 
सुप्रीम-कोटं का इस पर क्या फसला हेः 


“Whose shall cause one of these 
jittle cnes that believes on me to 
stumble, it is profitable for him that 
a great millstone should be hanged 
about his neck and that he should 
be sunk in the depth of the sea,” 


& नोट -प्रा० साँकीरामजी वी 


कुसुमोद्यान 
----__ > ce मम 
प्राताओं, पिताओं तथा अध्यापकों के अपने 


लेकिन...(एक क्षण चुप रह कर) ..... 
[सव खड़े हे! गये]......यही फैसला यहां 
देने! की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि पछतावे 
तथा क्षमा-याचना की गहराई समुद्र के 
पानियों की गहरायी से गहरी है लेकिन में 
यह फोसला दिये वगर नहीं रड सकता कि 
तुम दुनियां के माता-पिता तथा अध्यापकों 
का इस सच्चाई पर विचार करना चाहिये कि 
दुनियाँ मं सब से वडा वस्तु वश्च को 
मुहब्बत चा भरोसा है । । 


[ जज्ञ वेठ जाता है ] 
` नाज़िर-अदालत बरख़ास्त हाती है! 
श र कं. 


` इस नाटक का पढ़ कर यंह स्पष्टतया 


-बिदित होता है कि माता-पिता तथा 


अध्यापक लोग अपनी पद्धी से कहीं गिरे 
हुए हैं । भगवान्‌ ने इन तीने को अपना कॉम 
सुपुद किया था परन्तु वे अपनी 
ज़िम्मबारी को भूल कर कूठे, पोछे ढोल की 
आवाज़ को तरफ्‌ खिचे जा रहे हें । यह ते 
नाटक थां, परन्तु यदि बालकों में सच मुच 
समभने वा समभाने की शक्ति हाती ते 
माता-पिता तथा अध्यापक अपनी पेसी शो- 
चनीय हालत का क्या उत्तर देते ? # 


अलंकार 


सथीं सदी का जीवन MNES BS oe ES ही नामक अप्रकाशित पुस्तक से । 


बनितो विनोद 
खीजगत्‌ 


गोंडाल में ख्री शिक्षा 


काठिया बाड़ में गोंडाळ रियासत ही ने 
ह्ली शिक्षा म॑ सब से पहिले कदम बढ़ाया 
है। यहां पर स्त्री शिक्षा का प्रचार करने के 
लिये अङ्करेज्ञी तीसरी श्रेणी से ऊपर अध्य- 
यन करने वाली प्रत्येक लड़की का राज्य की 
ओर से क्षात्रवृत्ति मिळती है ओर जा लड़की 
मेंटीक्यूलेशने पास करे उसे ५००) रुपये 
इनाम मिलता है । 


१६१७ मे गांवों में कन्याओं की शिक्षा 
अनिवाय्ये करदी गई । पाश्चात्य देशों में 
अनिवाय्य शिक्षा प्रणाली हेओर भारत के कई 
देशी राज्यों में शी हे परन्तु यह सोभाग्य केवळ 
गांडाल राज्य को ही प्राप्त है कि उसने केवल 
कन्याओ की शिक्षां का अनिवाय्य बनाया 
है उनका यह भाव है कि माताय ही जाति 
के बच्चे बनाती है अतः उनका ड*त होना 
अति आवश्यक हे । 


आरत वर्ष म॑ स्तरियो की संख्या 


भारतवष में पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियां 
को संख्या कम हे किन्तु इस के विपरीत 
युरोप के देशों मे इसका बिदकुल उल्ट हे । 
प्रति एक हज़ार पुरुष हो ता स्त्रियां की संख्या 
भारत में | | ही हे जव कि इग्लैन्ड और 
बेल्ज में १०६८ है, और फ्रांस, इटली, और 
आस्थया मे १०३६ है। शोक जनक बात ता 
यह्‌ हे कि यह संख्या दिन पर दिन घट रही 
है। ईसका कारण यह नहीं हे कि यहां लड़ 
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कियां कम संख्या मे पैदा हाती हे वहिक यहां 
युरोप के देशा को अपेक्षा अधिक सी 
` S 


पदा हैती. हैं । केवळ एक माल कारण धह 
हे कि यहां की लड़ाकयां १०-२० की और 
३०-५० की अवस्था म॑ अधिक म्त्युका ग्रास 
बनती हैं ! भारत की स्त्रियां के इधर ध्यान 


देना चाहिये । 


ख्यां के लिये झुफ्त पुस्तकालय 


_भारतवष' में केवळ बम्बई मे ही म्युनि 
सिपेल्टी की ओर से स्त्रियां के लिये मुफ्त 
वाचनालय और पुस्तकालय खेला गया है। 
यह विचार सव से प्रथम एक देवी के 
ही मस्तिष्क मे आया था वहों से उन्नत हुआ 
था। यह देवी मिसेज कृष्णा बाई गुजर है 
जिन्होने दे।धर्ण पूव बम्बई की म्युनिसिपछ 
कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रक्खा था। 


व्यवस्ताय मं भारतीय ख्रियां | 


श्रम जीबी ख्यां को. गर्भावस्था में 
प्रसूत होने से कुछ समय पूर्व और कुछ समय 
पीछे तक मेहनत खे वचना चाहिये और 
इन्हे उन दिनों का वेतन भी मिलना चाहि 
यह नियम बनने बाला था किन्तु मिले 
मालिक तथा सर्कार भी इसे पाल दोग १ 
देरही हैं। चाय बागे में काम करने र 
[ख्ये ।को यह अळाउन्स मिलने ळग 
किन्तु मालिक लेग विरोधी हैं। भार 


०3६ भह कट ऋ त्र 


[ मागं शीर्ष सं० १६८२'] 


न्थ को अफीम खिलाने की प्रथा हे ताकि 
बच्चा चुपचाप पडा रहे अतः एक वष तक 
के बच्चों की स्ृत्यु राख्या भी भयानक हे | 
अर्थात्‌ प्रत सहस मं ४०० या ६९०। 
इसके अतिरिक्त उन मे शिक्षा छोड़ कर 
अक्षर ज्ञान भी नहीं हे वेले ता सारे भारत 
में ही पांच फीसदी भी स्त्रियां पढ़ी नहीं हें 
किन्तु श्रम जीवियां में ते सो में एक भी 
ऐसा नहा उन म॑ रागठन भा नहा हं ऑर 
नरक्तर हाने के कारण उनकी अबस्था के 
उन्नत हाने की भी निकट भविष्य में काई 
सम्भावना नहीं हे । 


मुसलमान स्त्रियों म॑ जाग्रति 


सुसट्मान स्त्रियां को स्वतन्त्र करने का 
उपाय चारे ओर होरहा है । द्यूनिस में 
एक सभा है जो स्त्रियां को उत्तम शिक्षा 
देती है उस में एक स्त्री ने बिना बुक के 
प्लेट फार्म पर खड़े हे।कर स्त्रिये! की दुदेशाका 
वर्णन किया । तुङिस्तान ओर फारस मं भी 
स्त्रियां अपना अधिकार जमा रही हैं । 
अफगानिस्तान का अमीर भी इस उन्नति में 
शरीक हाना चाहता है और १६१८ मे सुस- 


उर 36 अ 3620 3530 ३४६ ४६ > 


वनिता विनोद्‌ ३८५ 


लिम स्त्रियां का सम्मेलन हुआ था जिस में 
४०० देवियां फरीदकोट, लाहौर, इलाहाबाद 
लखनऊ, भूपालादि देशो से एकत्र हुई थीं 
और स्त्रियां के लिये विश्वविद्यालय की 
याचना की थी । जनवरी १६२२ म मिश्र देश 
की राजकुमारी ने वहां की देवियों के सम्बन्ध 
मं एक पुस्तक लिखी थी । उत्तरीय अफ्रीका 
में भी खबत्र ही मुसल्मान देविया जाग्रत 
हारही हैं । 
पूना का सेवा सदन 

पूना के सेवा सदन की रिपोट हे कि 
एक हजार से ऊपर लड़कियां ओर स्त्रियां 
वहां किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण 
कर रही हैं जिन विषयों की शिक्षा वहां दी 
जाती हैं उन में से मुख्य २ ये हैं मराठी तथा 
अङ्करेजी मराठी, नामळ टु निग, व्यवसाय, 
फर्स्ट एड, तथा नर्सिंग, दाशी गीरी और 
डाक्टरी इत्यादि आधी के लगभग देया 
विधवा हैं । २५ पति शतक विवाहिता 
देवियां हैं । इस से पता रूगता है कि संवा 
सदन स्त्री जाति की आवश्यक्ता केके से पूर्ण 
कर रहां है क्योंकि इस पुकार को सस्था 
अन्यत्न दूसरी नहीं दे । 


१७६ रश थाह ठरे जाह अह ह हे भह 2४ %६ ५६ 
स्मृति । 

माता के आंचल में छिप कर मन्द मन्द मुसकाता था । 

पीन पयोधर चूस चूम हिय को हरदम हुलसाता या ॥ 


इसी स्पति में पड कर गरब भी स्तन युग शद के चाट रहा । 
चीर विश्वविज्ञयी लोगों कें गीत गांन कर भाट कहा ॥ 


जगदीशचन्द्र शाल्री चन्द्र. , 


MEN ३७% अद. 


© 
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वर्तमान शिक्षा पर एक दृष्टि, 


'छे०-श्री बलवन्त मिश्र हिन्दी आनल । 


"८ स्य॒ समय प्रचलित पाठ्य 
| प्रणाली दे। प्रकार की देखी 
| जाती हे। एक पेसी संस्था 
26 जहां लड़के या लड़कियां 
८७ | रात दिन पाठशाळा ही में 
अपना समय व्यतीत करते हैं। दूखरे ऐसे 
स्कूल और कालेज जहाँ लड़के ओर 
लडकियां केवल दिन मे निश्चित समय के 
हिप अध्ययनार्थं जाते हैं माता-पिता अपने 
बालको और बालिकाओं के पाठशाला मे 
इसी विचार से भेजते हैं जिस से वे विद्या 
पढ़ कर अपना और अपने सम्बन्धियों का 
तथा अन्य लोगों का उपकार कर सके । 
अधिकाँश ध्येय यही पाठशाला में भेजने का 
है। पर इस समय बालक और -बालिकाओं 
को भेज कर और उनकी पढ़ाई समाप्त 
होने के पश्चात्‌ उनके माता-पिता अपने 
हृदय में संतोष नहीं पाते बल्कि कुछ 
घबराहट की बातें उनके हृदय मे आ जाती 
हैं । इसका कारण क्या है? इस विषय पर 
[ । करने की इच्छा बार बार होतो हे 
कि बया त्रुटि है और किस मे लटि है। 
बालक मं अथवा माता-पिता मे । या 
अध्यापकों में । यह विषय बड़े ही अनुभव 
और विद्वत्ता पुर्वक प्रतिपादन किया 
जा सकता है इसके लिए ते। कोई विद्वान 
अध्यापक हा जो परथिवी की सारी शिक्षा- 
संस्थाओं मे' घूम २ कर अनुभव प्राप्त 
करे तब अपना विचार प्रकट करे ते 
पढ़ने याले| का कल्याण ;द्वो मेरा अनुभव 
बहुत ही थोंड़ा है विद्वत्ता भी इतनी अधिक 
नहीं पर थोड़ा सा अनुभव पाठकों के सामने 


प्र 


रखता हुँ शायद पसन्द आवे । यहां तीन 
विषयों पर कुछ लिखना है (१) दण्ड विधान 
(२) व्यवहार और (३) शिक्षा-पाठ्य प्रणाली। 


१-दण्ड विधान पाठशाला मे' भिन्न मित्र 
प्रकृति के विद्यार्थी और कन्यायें आतो हूं 
किसी का संस्कार अच्छा है किसी काबुरा 
बुरा खंस्कार केले खुधरेगा इस मे' ते। बडी 
ही कठिनाई हे पर आज कल तो अच्छे 
संस्कार भी पाठशाला मे' बुरे हा जाते हैं 
अन्य कारणी के अतिरिक्त अध्यापक और 
अध्यापिकाओं का बिना विच|र ओर क्रोध 
मे' आकर दण्ड देता है । अक्सर पाठः याद 
करने पर क्रोध मे' आंकरं दण्ड देने क्र 
समय आता है मेरे अनुभत्र मे क्रोध के समय 
कभी न दण्ड देना चाहिए इसका असर 
उलटा पड़ता है न ते| अच्छी तरह पाठ ही 
याद होता है न कुछ ! बल्कि विद्यार्थियों का 
दिल अध्यापक की तरफ से ख़राब 
हा ज्ञाता है कोई भी विषय पढांना हा 
उसमे प्रेम की आवश्यक्ता अधिक है पहले 
ता बह विषय स्वयं तैयार होने चाहिए 
जिस पाठ का पढ़ाना हा उस पर खून 
विचार करना चाहिए बच्चों को प्रम पूर्वक 
शान्ति के साथ समभाना चाहिए । थोड़ा 
काम हो थोड़ा पाठ क्यो न पढ़ाया जा 
पर वह बिल्कुल पक्का पढ़ाया जाय जुल 
बांजी से नतीज्ञा खराब होग।। मैं तो हा 
हं जितनी सख्ती से बच्चों से he Fe 
उतना ही चह और उछलते कूद 
शार मचाते हें । अपना अधिकार | 
और लड़ाई करना बकवांद करना ता 
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की काम नहीं वह तो प्रम से लड़कों 
और लड़किये! को अपने बन्धन मे बांघले 
तत्र तो. बात नहीं सव व्यर्थ ! यहाँ पर उन 
'शिष्यों से जिन का संस्कार खराब हो 
गया है कुछ सख्ती से पेश आना चाहिए 
जहां तक हा सके थप्पड़बंत का प्रयोग 
कम करना चाहिए उनके लिए बात की 
पर मारनी चाहिए ऐसा करने से उनका 
सुधार होगा मार खाने से तो बड़े ही धृष्ट 
हा जाते हैं। ओर उनका जन्म भर सुधार 


नहीं हाता- 


(२) व्यवहार-इसकी चर्चा दण्ड विधान 
में ही थाड़ी हाचुकी पर थे!ड़ा अनुभव सिद्ध 
विचार और सामने रखता हूँ । क्लास में बच्चों 
के साथ प्रम का व्यवहार मुख्य विषय रखना 
चॉहिए पर शासन और प्रभाव कभी ने छोड़ना 
चाहिए । क्रोध कम करना चाहिए । प्रसन्न 
मन से क्लास में जाने से समय प्रसन्नता से 
व्यतीत होगा । पाठशाळा से बाहर के लिए 
हमेशा मित्रता का सम्वन्ध रखना चाहिए हाँ 
अगर कोई बुरी प्रवृत्ति दिखाई दे तो उस पर 
शासत-प्र मःतथा अन्य अन्य उपायों द्वारा 
उचित राय देनी चाहिए । ज्ञिन शिष्यं का 
घर समीप हो और जिन से सुविधो से 
मिल्सक उनके माता पिता से मिल कर 
वच्चे के गुण से उन्हे परिचित कराना उन 
से सदव्यवहार करना और प्रेम पूर्वक 
निस्वार्थ भाव से मिलना यह भी एक बड़ा 
ही अच्छा विषय हो सकता है जहां तक हा 
सके निष्कपट और निस्वार्थ भाव का व्यवहार 
ही सफल हे।ग। अब अन्त मे पाठ्य प्रणाल 
पर भी कुछ लिखता हे आज कल का! कॉस 
देख कर वालके और अधापकेां का मन धैय 
के छोड़े देता हे पर धीरज रख कर काम 
करने से सदा आनन्द द्वागा। कोई भी विषय 
हो जैसे हिन्दी ही को लीजिए। हिन्दी पढाने 


का यही मंतळव है कि बच्चों का ज्ञान हर 
एक प्रकार से हो जाय पत्र लिखना, डिकटेशन 
लिखना पद्य कंठस्थ होना, सुम्दर और 
स्वच्छ लिखना पढना इत्यादि । इन विषयों 
पर अधिक ध्यान देना चाहिए और 
पुस्तक की योग्यता छुड़ाकर बालकों मे 
पेसी शक्ति डालनी चाहिए जे! ज़बानी सब 
बात पकट करसक । कोई भी विषय द्वो 
उसमे पूरी योग्यता रहने से कामयाबी 
अधिक होगी पर कायदा से हमेशा फ़ायदा 
हे।गा । 


यह ते उन अध्यापकों और विद्याथियों 
के विषय की वात अव थोड़ा सा माता पिता 
के विषय मे कुछ विचार करना चाहिए जा 
लड़का समझदार हे और होशयार है उसके 
सामने आपस का व्यवहार बड़े ही अच्छे 


ढंग से रखना चाहिए । अन्त मे मेरी अध्या- 


पके तथो अध्यापिक/ओं से विनीत पार्थना 
है कि शिष्प और शिष्यायो के साथ सदा 
पेम के साथ वर्तात्र करें मारपीट और सख्ती 
का जमाना गया सदा. परम से काम लेने मे 
बड़ी हो अच्छो बात है अन्यथा सिवाय कष्ट 
और दुख के कुछ हाथ नहीं आयेगा यह 
विषय वडा कठिन हे । पाचीन सभ्यता का 
संस्मरण करते ही सत्र वातें सामने दिखाइ 
देने टगती हैं! इसके लिए सच्चे शिष्य 
एकलब्य और गुरु द्रोणाचांयं ऐसे शिक्षकों 
का काम है पर कुछ तो हाना चाहिए। 
भगवान से पार्थना है कि अध्यापकों, 
अध्यापिका का जीवन पवित्र करे ओर 
साथ हो शिष्यों की श्रद्धा-शक्ति बढ़ावं। और 
क्या कमा फिर आज कल के अधिर्काश माता 
पिता अपने बच्चे को ए क झंझट समक कर 
स्कूल मे' भेजते हैं जिससे शोर युल से जी 
छुटे और घर पर आते ही घबड़ाने लगते हैं । 
दिनर!त पेसे के चक्कर मे पड़े रहते हैं यह 
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बात उन मात पिता के लिए है जिन्हे रुपये 
पैसे और सामान की कमी नहीं योग्यता भी 
ज्ञिनकी अधिक हे पर उन्हें अपने चक्कर से 
इतनी भी फुरसत नहीं मिलती कि स 
कुछ बात चीत भी कर सक | मेरी तुच्छ 
सस्ति मे. उन्हे कप से कम पेसा समय 
निकालना चाहिए जिस मे वह अपने बच्चों 
और लड़कियों का निरीक्षण कर सक इस 
से विशेष लाभ की संभावना है । बच्चों को 
पाठशाळा मे भेज देते हैं वे न माळूम कया 


करते हें इसका कुछ न ध्यान नहीं 
परीक्षा से पास हुआ या फेल 
अधिक ध्यान रहता है । कु 
अक्सर ऐसे होते हैं जे। घर से 
शाला के नास और ओर विषये! मे मन घेते 
हैं जिस से बड़ी खराबी होती है। उनके खाने 
पीने और खेलकूद, मने।रञ्जन सभी बातें पे 
स्वतन्त्रता देनी चाहिए घर का समय विभागा 
अलग बनाना चाहिए 


रखते ह 
रर हि 
छे लड़के तो 


नारी चरित्र पर पुरूषो का प्रभाव । 


ले०--भ्रीयुत कृष्णकुमार मिश्र 


pe जि | स दिन से भारत ने अपनी 
|. ४] आथिक और राजनैतिक 


% इवतन्त्रता खोकर गुलामी 
3 (SG 
मोल ली उसी दिन से उस 
, का सारा आदर्श मानो लुप्त 
प्रायः हा गया । भारत के सामाजिक नियमो 
मे शिथिलता आ गई । नेतिक पतन हे।गया 
[£ तरह धामिंक रीति रिवाज के रूप मे 
भी ऐसा परिवतन हुआ कि वतमान धर्म 
उसी प्राचीन धर्म का रूपान्तर है यह मानने 
का भी जी नहीं चाहतो । हम आज समाज 
के .उन महानुभावो का ध्यान आकपित 
कराना चाहते हैं, जे लोग समाज के हित 
के लिए ही जी रहे हे ओर जिन्हें समाज की 
दुदशा कांटे के सप्रान चुभा करती है । 


rr 
ग 
as oe 
के ते भ 
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_ आइये मित्रो ! मिळजुल कर इस बात 
पर विचार करं कि हमारी समाज जा आज 


विधवावित्राह रोकने के लिण. चिन्तित ह 


रही है वह क्या उसका रोकने के वास्तविक 


~ 


उपायों की तरफ अग्रसर हो रही है या यों 
ही भटकाती फिरती हे। हम पाठकों को 
यह बता देना चाहते हें कि हस विधवा 
विवाह के कट्टर विरोधी हे और हमारा यह 
दृढ़ विश्वास है कि यदि खमाज की पवित्रता 
को-रक्षांहा सकती हे ता केवल इस को 
दूर रखने ही से हो सकती है। आज पयत 
यह भारतवर्षं उन सती माताओं के ही 
कारण -अपना मस्तक उन्नत रख सका है 
जिन्हेने सतीत्व के बदले प्राणे की आहुति 
तक दे दी है । आज भी इस की इस पतित 


अवस्था मै सी यदि इसके पास कोई गौरव . 


की सामिप्री है तो वही एक मात्र भारत 
जननियो का सतीत्तर ! परन्तु हम इसी के 


साथ यह भी मानते हें कि केवल बिध : 


विवाह का विरोध अर्थात्‌ सतीत्व की दुद्ाई 
ही इस विकराल प्रथा को रोकने के लिये 
यथेष्ट नहीं । यह सिद्धान्त की बात कि 
यदि समाज वा घर्म में से किसी 
दूर करना अथवा उसके प्रवेश के 


[ मागशीर्ष १ हदी | E 


चलकर पाह, 


प्रथा का. 
| रोका, 


[ माँगशीष १६८२] 


हागी । तथा कोई नवीन प्रथा समाज में 
प्रघेश करनी होगो। ते उस समाज का 
जनता के! बड़े २ स्वार्थ त्याग करने होंगे । 
तब कहीं सफळता प्राप्त हा लकेगी अन्यथा 
वहीं | भारत के इतिहास में इसके अगणित 
प्रमाण आज पर्यन्त अङ्कित हैं | जव बढ़ती 
हुई हिसा के विरुद्ध भगवान महावीर तथा 
बुद्ध देव ने धार्शिक संसार में आवाज़ उठाई 
तो उन्हें सांरे ऐहिक खुखें का तिलांज्ञाळ 
देकर; भिक्षक वृत्ति धारण करके ज्ञोवन 
व्यतीत करना पड़ा । इसी तरह इसलाम के 
धार्मिक नेता मुहम्मद खाहत्र ने जब भारत 
वष में इसलाम धर्मे का प्रचार करना चाहा 
तब उन्हे वड़े २ विरोधी दळी ओर कटकों 
का सामना करना पड़ां। बगैर स्वॉर्थत्याग 
के संसार मे. किसी . महान -काय को 
सिद्धि असम्भव है । हम पूछता चाहते हैं कि. 
क्या हिंदूसप्ाज-क्री >पुरुध जनता ज्ञा अपनी 
माताओं और बहिनों के उस आदर्श चरित्र 
को निष्कलंक ओर अक्षय रखने के लिये ब्यप्र 
है, कुछ भी स्वार्थत्याग करने का तैयार है ? 
यदि उनमें थेःङ्ञासा भी स्वार्थ त्याग का भाव 
नहीं है ते भारत के! हिंदू नारियाँ से उन्हे 
किसी प्रकार के छ्वार्थत्याग की कामना 
फरने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु यदि 
पुरुष समज अपना थोड़ा सा भी स्वार्थत्याग 
करने के लिये प्रस्तुत हा जाय ता हमारी 
माताओ और बहिनें को किसी प्रकार के 
स्तार्थत्याग का पाठ पढ़ाने की आवशयकता 
न होगी । हिन्दूनारी जाति के रक्त मे स्वार्थ 
त्याग का बीज बाया हुआ हे, उसे केवल 
सींचने की आवश्यकता है। तपस्या ओर 
स्वार्थत्याग कीं इच्छा आज्ञ भो बड़े २ ऋषि 
मुल्णिं और यशस्वी राजाओं की गृहदेबियों 
के पवित्रे चरित्र से मिल सकती है । 
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नारी चरित्र पर पुरुषे! का प्रभाव 
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हाय | आज भी अनेक हिंदू रमणिय! 
धर में पाच भर अ के होते हुए भी उसकी 
रोटियां बनाकर पति को खिळा देती हैं और 
पति & यइ पूछने पर कि लुम ने खा छिया ? 
मुस्कराते हुए मुख से उत्तर देती हैं कि में 
बहुत पहिले ही खा चुकी |? सुब कुम्डलाया 
हुत्रा माळूम न हो, ६:डी स्वामी सच्ची बात 
जान लगे ता... उन्हे. कष्ट , होगा । इसी लिए 
सारी वातं छिपाई जाती हैं, किसी दूसरे 
कारण से नहीं | कदा अनी कोई इस संसार 
की पुरुष-ज्ञाति स्वार्थत्याग. में ,हिंदू नारि 
जाति के सामने सिर ऊंचा कर सकती हे? 
परन्तु मित्रो ! हिदू-रमणियोां के मनः समय 
की_सहिमा का अन्त यहीं नहीं हाता. बल्कि 
उनके भगाघ.ह्ृदय की पवित्र भाव-त रंगे, का 
गिनने के लिए हमे:ओर पक सीढ़ी ऊंचा 
चढ़ना होगा । ; 


आओ पाठको ! हम पक -बार ब्रह्म- 
चारिणी बालविधवाओं के परमपवित्र, 
आदशं.पघे निर्मल चरित्र पर भी दृष्टि डाले । 
किन्तु सावधान ! तुम्हारी मलिन दृष्टि कहीं 
उनके उज्ज्वल सतीत्व-तेज के! देखने मे 
असमर्थ न हो । इस लिये साथ ही साथ 
पुरुष जाति के कुत्सित चरित्र पर भी दृष्टि 
डालते जावा । हाय । आज भी ४०-४०, 
५०.५० और > ६०:६० वर्ण के बूढ़े अपनी 
विषय चासताओं कों क्रता-वेदी पर देश की 
१२-१२. १४-१४ वर्ण की सुकुमार बालिकाओं 
का (अपनी राक्षसी लालसा को चरिताथं 
करने के लिए) वलिदान कर देते हैं। वे 
वेचारी अवोध कन्याये, सब कुछ जानते 
और समते हुये भी, चू तक नहीं करती 
और अपने सारे खुखो की आहुति उस बूढ़े 
की (जिस की लकड़ियाँ श्मशान में पहुंच 

ट देती 

चुकी हैं) कुवालना ज्वाला में देदेती हैं । 


FE | 


ज्योति । 


३६० 
आ 

और चे ही वूढ उन बालिकाओं के अपने 
मरण फे बाद ब्रह्मचारिणी रहने का उपदेश 
देकर सुख स्वप्न देखते दें । बलिहारी ऐसे 
उपदेशको की आप तो मृत्यु के सुख में प्रवेश 
करते २ भी अपनी राक्षसी मनोवृत्तियों 
कां दमन नहीं कर सकते परन्तु एक नब- 
योवनो अथवा अल्पवयस्का बालिका स 
ज्ञिस की कॉम वासना को तृप्ति आंज 
पन्त नहीं हुई हैं, पातिब्रत धर्म रक्षा की 
ब्रत्याशा करते हैं। बलिहारी आप की बुद्धि 
का पवित्र नारि जाति के सन्सुख केसा 
चृणित आदश है । पन्द्रह वर्षा कों विधवा 
पुत्र बधू तो बाहर सोती और रात भर 
चिन्ता तथा दुःख से उद्विग्न रहती हैं और 
साठवप के ससुर जी १२ और १४ वर्ष 
को नवविवाद्विता वधू के साथ रज्ग महल 
में सुहाग की रात मनाते रहते हैं । हायरे ! 
सारथी पुरुष जति ! यदि तेरा अधःपतन न 
होगा ते। किसका देगा ? जिस दिन स्त्री 
के पतिने स्वगं यात्रा की, उसी दिने से 
हिन्दू नारियों की कठिन तपस्या का आरम्भ 
हुआ। धेचारी बलिक ने उसी दिन से सारे 
ऐहिक सुखो को तिलांजलि देदी । सारे 
ङ्कारो को मृतक की खाल की भांति 
उतार कर फेक द्या । सारे सुवा दिषए्ट,मेजनो 


का उपभोग उसी समय से छूट गया ! केवल - 


स्वादिष्ट भोजन ही क्यों, ईश्वर दत्त पांचों 


सूखेता।) | "| ` 


< मागशोऐ १३८९] 
इन्द्रियों के सारे भोग विलासी ७. 
चढ़ा दी गई । एक सामूली सो पट डे 
मे ही जीवन व्यतीत करने का स 


स ड्रप ह 
लिया गया । हायरी क्रर वृत्ति पुरुष जाति। 
कैसा भीषण तेरा व्यांपार है । बंगला 


प्रसिद्ध नाटक रचियता श्री द्विजेन्द्र ठा 
राय ने सत्य लिखा है कि यदि शाहा है 
रचना का भार स्त्रियी पर होता ते ई 
घामिक संसार में एक विचित्र ही परिब 
दिखाई पड़ता । इस मे तो सम्देह नहीं फि 
कहीं कहीं हिन्दू शास्त्रों मे' पुरुषों को हु 
विवाद की आज्ञा दी गई हुई पाई जाती है। 
शायद इस समय इस विषय पर टीका 
टिप्पणी करना धर्म विरुद्ध समभा जञाय। 
इस लिये हम यहां केवळ यही कहेगे किज्ञो 
पुरुष जाति १२ और १४ वष की अक्षत 
यानि विधवा बालिकांओ को आजन्म ब्रह्म 
चारिणी रहने का उपदेश दे सकते हैं वह 
स्वयं ब्रह्मचय ब्रत क्यो नहीं ग्रहण कर 
सकते ? प्रकृति इस बात को बतलाती है 
कि मनुष्य के सामने जैसा आद्‌शं एख 
जायगा उसके हृदय में वैसा ही भात पद 
होगा । जव पुरुष जाति नारी जाति 

सामने ब्रह्मचर्य का उच्च आदशे उपस्थित 
नहीं कर सकता तब स्त्रियां से कठिन तरह 
चय्यः पालन की आशा करने का उसे अण 


कार ही कया है? 


¬ ले०-भ्रीयुत रामचन्द्रसिह हेडमास्टर स्टेट स्कूल नोहर । 


। थि । म का समय था । उधर 
0 भगवान भास्कर. दिन भर 
अ के कठिन परिश्रम के पश्चात 
| पच्छिम दिशा मे' विश्राम की 
०.९ | तेय्यारी कर रहे थे, इधर 


५ 


पथ औषधा, 


वैद्य जी पसीने से लथपथ _., 
मांग मो | 


के वापिस आरहे थे, आध 
तय किये थे कि एक युवक ने व | 
कहा-'जेयराम जी कीवैद्य 


आगमन हे! रहा है! वैद्य जी र 


| रगं शीर्ष १8८२ ] 


क्रामी चादर को सम्भालते हुए ) “क्या कहे 
प्रई सांस लेने को भी फुखत नहीं है। 
आजकल बीमारियां के मारे नाक में 
द्म है । 

आठौ पहर झमेला रगा रहता है । 

युवक ने सुसकराते हुएकहा-“तब ते 
खूब पौबारह होती होगी?” वैद्य जी ने 
फरेपवे हुए कहा--ता, भाई में ते यह 
काम पुण्यार्थं करता हूं । मुझे भला रूपयों 
पैसे से क्या काम, पर हाँ, यदि चाह ता 
इन्है राह के कंकड़ी सा इकट्ठा कर सकता हं 

इसके पश्चात्‌ वैद्यजी और भी कितने 
राग आळाप गये जिसका अचुभव पृत्येक 
पाठक पाठिकाओ को होगा जिन्हें ऐसे वैद्य- 
भूषणोसे वार्तालाप करने का संयोग हुआ हो" 
गा पर युवक भौ एक काइयां था, और साथ 
ही साथ वैद्य जी के लड़कपत का सहपाठी । 
ताना मारते हुए बोला--“भाई, मैं ते 
काशी भे रह भाड़ ही भोकता रहा यह 
ते तुम्हें माळूम ही है कि एड़ी का पसीना 
सिर कर हिन्दी मिडिळ पास किया था 
इसके वाद दश खाल तक हजारों रुपये 
और सब से बढ़ कर तन्दुरस्ती जा हजार 
नियाप्रत हे-का स्वाहा कर वी० ए० किया । 
पर आज कोडी २ के लाले पड़ी हुए 
हैं। तुम जे मिडिळ में लगातार तीन साल 
तक फेल हुए । सिर रगड़ते २ मर जाते 
थे पर रेखा गणित की एक शकल -भी याद 
न होती थी । आज अमन चैन. की बंशी 
वज्ञाते हा, रुपया पैसा कंकड़ें सा इकट्ठा 
कर सकते हा । इसे में समयकी बलिहारी 
न कहता कया कहूं । 

वैद्य जी पानी २ हो गये क्योंकि इख 


समय कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गये थे “मिडल 
~ 
में सैन साळ तक लगातार फेल हुए । 


दूरता ३६१ 


"पा: कपी 


सिर रगड़ते २ मर जाते थे पर एक शक्ल 
भी याद न होती थी। ये वाक्य वार र 
इनके स्मृत सागर मे पूति बिम्बित हा 
जाते थे और हज़ार बिच्छूओं के डड से 
भी अधिक पीड़ा पहुंचाते थे वैद्य जी ग्रामीण 
वक वादी पण्डिते सा झेपने वाले जीव न थे। 
कड़क कर वोले-“जनाब, कोरे बी०ए०,एम० 
ए० करने से क्या होता है। कुछ आत्मिक 
ज्ञान और सांसारिक अनुभव भी होना चा- 
हिये आप इतने दिन तकमग्रजपच्ची करते रहे 
ते क्या में हाथ पर हाथ घरे चुपचाप बैठा 
रहा? संसार के कोने २ छान डाळे । हिमा- 
लय की तराई म॑ जाकर बड़े २ साधु महा- 
त्माओं का दर्शन*किया । उनसे जड़ी बूटी 
ली । स्वयं येगसाधन का अभ्यास किया। 


इसके सिवाय वैद्यक. की पुस्तकां का 
अध्ययन कर वैद्यभूषण वैद्यशास्त्री की उपाधि 
तथा और भी कितने से हामिया पैथिक के 
सार्टीफिकेट प्राप्त किये । तब कहाँ इस 
योग्य हुआ हूँ कि अब कुछ समाज की सेवा 
कर सकता हूँ ” युवक ने मुस्कराते हुए 
कहा-''क्या कहना है, वैद्यभूषण जी । आप 
के योग्य और.वैद्यक का अनुपम संमिश्रण 
ते सोना में सुगन्धि वाली उक्ति चरितार्थ 
करता है । इच्छा होती हैं, कि इस पन्चमेळ 
मिठाई का में भी रसास्थादन करू । 


आम सड़क पर इस प्रकार को छेड़ 
छाड़ से वैद्य जी के हृदय से गहरी चोट 
लगी । प्रतिराधक्की ज्वाला हृदय में भमकउठी 
मन ही मन यह कहते हुए औषधालय का 
रास्ता लिया- बच्चू, हाथ लगे ता भूज 
डालू गा कच्चे ही खा डॉलळूगा। वो० ए० 
करलेने से जमीन पर पैर नहीं पड़ता हे 2 


क 


उयोलि 
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भगवान्‌ भास्कर का पदापण हे! गया 
है। उनकी किरण पेड़ पहाड़ खंदक खाई 
नदी नाळे सब जगह पहुंच गई हैं नहीं पहुंची 
हैं ते केवळ एक मकान के अन्दर जिसकी 
चार दिवारियां हिमाचळ की श्रेणियां सी 
इन्हें रोके हुई हैं और जिसमे एक युवती 
अपने नघ जात शिशु ३ जाद थे लिये मन 
ही मन देधी-दुर्गा के इस प्रकार सना रही 
है-"सगवान, यदि इस वार हमारा टाल 
निरोग हा जायगा ते में सत्यनारायण की 
कथा सुनू गी। काली के खसी चढ़ाऊ गी 
ब्राह्मणों को खिलाऊंसी । हरि हर क्षेत्र 
और भुगुक्ष त्र पैदल जा कर जल चढ़ाऊ थी 


इली समय सास ने ओकर कहा-' बहू, 
देखती नहीं, नव युवक बाबू डाकूर बाबू 
के साथ खड़े हुए हैं । और तुमने अब तक 
फेधाड़ भी नहीं खोला हें । 


बहू ने कटपट किवाड़ खेली और 
गठरी सो बन एक घने मे दूषक गई। 
डाक्टर साहब ने आकर देखा कि चारपाई 
पड़ी है। जिसके एक ए।शवं में जूठे बतंन 
पड़े हैं ज्ञितसे चावल के दाने गणेश चाहने 
की कृपा से इधर उधर बिखरे पड़े हैं 
और दूसरे पाशवं सें दही की हंड्यां पडी 
हुई हैं जिनमें मविखियां भिनभिना रही हें | 
किवाड़ के पर्ले तले सात दिन का वहारा 
हुआ कृडाककट पड़ा छुआ है और नवजात 
शिशु पक मेळे कुसैले घस्र पर पड़ा हआ 
जीवन की शेष घड़िया सिन रहा है । उसकी 
आंखे कह रहीं हैं -"महिला समाज, जिस 
७ ५ जाए । जेहालत से नुस लाग हमें मार 
रही हा उसका प्रायश्चित शाश्न मे कहीं 
नहीं है। यदि तुमने पालन पोषण की बुद्धि 


ऱ्या “जे 


[ मा्गशीर्ष ७] क. 


और शक्ति नहीं है ता हमे व्यर्थ क्यों 
करती हो ४? उस 
नवयुवक बाबूने बालक के गोदमे इ 
या । डाक्टर साहेब ने देख भालकर अं 
“लड़के का दस्त कितने दिन से चन्द्‌ हे ह 


सास ने घूघट्की ओर से कहा 
“बालक तो दिन भर हगा ही करता था। 
परसों वैद्य जी के बुलवाया था उन्हाने प 
ऐसी दवाई दी है क्ति कळ से इसका हना 
बिलकुल बन्द है. बच्चा खूब भळाचंगा है,दिन 
भर चुपचाप सोयां रहता है ।हां बीच मे 
कभी २ चिहुक पड़ता हे ते आंखे तन जाती हैं 
यही एक डर की बात है।” 


डाक्टर साहब ने नंच युवक वाधू की 
ओर देख कर कहा-''छड़के कुछ गटरपटर 
के साथ अफीम दे दी गई हे । दशा शोच: 
नीय है। अब केवळ एक ही उपाय है कि 
यन्त्र के द्वारा इसका पैखाना निकाला ज्ञाय 
नवयुवक ने कहा-“हम भला दया कह सकते 
हैं? आप जैसा उचित समभे कर।” 


डाक्टर साहेव ज्यांही अपना यत्र तन्त्र 
ठीक कर काम करने का उतारू हुए त्या ही 
सास ने नाक भौं चढ़ाकर कहा-”आंज तक 
तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तेरे हो घर 
नया काम क्यों शुरू होगा । सारा गांव तो 


पड़ा ही है।” _ 


अड्ेस पड़ोस की स्त्रियां ने भी सास 
की हं में हां मिलाई डघर गठरी ने भी पात 
फैलाये और नवयुवक बाबू की गो 
बालक के छोन कोने में जा. फिर देव 
लगाई डाक्टर और नवयुवक बाबू ने > 
समझाया पर किसी फे हृदय मे एक. 
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नहीं हा सकता । टी 

द्वियाहठ प्रसिद्ध है। भला इनके सामने 
किस की चळ सकती है । युवक बाबू की 
एक न चली । उनकी आशा लता पर तुषार 
पड़ गया । एक बार तो मन में आया कि 
बलात्कार से सारी काभ कर दिया जाय, 
पर फिर मन मे यह शङ्का हुई“ यदि _ तीन 
तेरह हुआ ते! फिर कोन जिम्मेवार होगा 
तू तो मित्र के नाते खारा कास कर रहा है 
तेरा अपना घर भी ता नहीं है । ळॉचार हो 
कर कहा-“डाकटर साहेट, और कोई उपाय 
कीजिये ।? 

डाक्टर साहेब एक 'नुसवी आदसी थे । 
यह काम छरते २ केश पक गये थे। दवाई 
देते हुए बोळे--“बक्त पर दी जॉयगी ते यद 
भी रंगत ळायगी_।-आ'गे.हरि-इच्छा ।” 


22 


डाक्टर साहेब को गये अभी दश घिनट 
भी नहीं हुए थे कि वैद्यराज जी अंग्र जी 
फ़ैशन के काट पहते और, हाथ गे निर्जापुरी 
चांस की छड़ी लिये आँगन में आधमके 
देखते ही झ्ियां ने मछु7विखयें की तरह चारे। 
ओर से घेर लिया। साल ने अपनी राम 
कहानी आद्योपान्त व्यंग ओर ओजस्वी भाषा 
मेपरतंत्र देश के ब्याव्यान दाता सद्ृृश्य छुना 


डाली । वैद्यज्ञी ने शिकार फंसा हुआ जान- 


र बडे हाव भाव से कहना प्रारंस्म किया 
"पेने तो अभी योइनिया की मां से खुना । 
दैड़ा हुआ आया कि चळ कर बच्चू को 
आड़े हाथ लू । पर भाग्य अच्छे थे कि बच 
गये भा इनके पाख सिवाय कुनैन टिच- 
रायडिंग ओर कुछ चमक दसक औजार के 
ओर रचखा ही क्या हे । आई विमार पड़ता 
है कुनैन की गोळी देदेते हैं। किसी के चेट 
लगती है टिचरायडिंग लेप देते हैँ । किसी 


मूर्खता 


आमी ! :: 5 
प्राया संब ओर से आवाज़ आई “ऐसा 
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का फोड़ा फू'सी निकलती है चीड फाड़ कर 
देते हैं । यह भी सब अपनी करनी नहीं हैं । 
दूसरा के हाथ शिकार होवे ते दुनियाँ ही 
चरळ? । 


एक स्त्री जा वैद्य जी डी प्रचारिका थी, 
वेळी-'ओर ते! और नवयुवक बाबू के सिर 
पर न जाने कौनसा भूत सवार हुआ है कि 
दूधरे के घर मं दखल देते किरते हैं? । 


वैद्य-“तुप्त लोगों को माळून नहीं है । नव- 
युवक वाबू हम से द्वेष करते हैं। जहां 
पर का शुरू करते हैं वहीं वे अडंगा 
लगाते हैं । यश के लिये देशोपकार का 
डींग हांकते हैं। बिना गुण किसी को 
पूछ तांछ होने लगे ते “ गुण न हेराये, 
गुणग्राही हेराये। हे ” वाली उक्ति चरि- 
तार्थ हाजाय । देखो ते भळा, लड़का 
- -फैसे टुकर २ ताकता है।इस पर तुर्रा, 
यह कि यंत्र तंत द्वारा दस्त निकाला 
जाय । रास, राम, ये कळ्युगी पाखंडी 
तो घर्म कर्म सव डुबेना चाहते हैं 
वेच जी । इस प्रकार के वात ज्ञाळ में 
फांस कर रफ्फू चक्कर हुए। 


अचोध बालक ने एक आह भरी, जा घट 
घट वासी परमात्मा के सिवाय किसी के 
समभ मे न आई । 
-_ (४) 

_ आधघीरात का समय हे! भिम २ वून्दे 
पड़ रही हैं । प्रकृति प्रछुप्ता है. संसार के 
आाणीपाज निद्रादेवी की विश्रामभयी अंक- 
स्थली में विश्राम कर रहे हैं पर एक सहिळा 
जिस की अवस्था ढळ चली है पांच बढ़ाती 


हुई चली जारही है । चलते २ एक हवेली के 
द्वार पर ठहर जाती है ओर पुकारने जगती 


ज्योति 
IN 


३६४ 


है-"ओ वैद्य जी-ओ वैद्य जी, अन्दर से एक 
नौकर ने आवाज़ दी-कोन है री कोन” ? 


महिला में हुँ । 
नोकर" कोन? रमो फी महतारी 


महिला--“हां? | 

नौकर--“अरो, एसो भस्थेरी रात में और 
इस समय कैसे आई है? 

महिला" अरे हमारे लाल का बुरा हॉल 
है | वैद्यज्ञी को जरा जगादे ”। 


वैद्यजी ने धीरे से कहा--''ओ, रघुवार, 
कहदे कि घैद्य जी कल शाम से कहीं रागी 
के देखने गये हैं । कल सुबह तक आ 
जायेगे!” । 


99 | 


महिला सुनते ही सन्न होगई । उसके 
छाती पर सांप रंगने लगा । आशा रूपी 


| मार्गशीष १ ३९२ 


] 


घडा निराशा रूपी सागर में डूबने उ 
लगा। कहीं आस अवळम्बन न॑ देखकर हे 
पड़ते नवयुवक बाबू के घर आई और ग 
बहाते हुए बच्चे की दीन दशा कहने लगी 
युवक की आंखें मे आंसू छळ छळ जाये 
और चुप चाप बुढ़िया के पीछे २ होये 
अभी घर के दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे भे 
कि अन्दर से एक साथ ही रोने को आवाज 
आई जो बच्चे के प्राणान्त होने को 
सूचना थी । 
~ tC ~ 
महिला सूछि त हो जमीन पर गिरपड़ी। 


युवक पक्षा घत के मारे सा जहां का तहां 
ही खड़ा रह गया । 


इस प्रकार मां का कलेजा पति पत्नी के 


मधुर मिलन का. फल, राष्ट्र का भावी 
खुपुत्र मूखंतां की वेदी पर बलिदान होगया । 


पर यह सूर्खता किस की थी । इसका निणय 
विज्ञ पाठक पॉठिकाये स्वयं कर । 


पुत्री शिक्षा तथा आताखो के कतेव्य । 
| | इ पुष्पावती देवी । 


शयोक 


माता शत्रु पिता बैरी येन बाले न पाठितः । 
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा ॥ 


® (9 री पाठिकाओं मेंने पिछले अक 
प्या ॥ मे धर्मं पर विशवास? विषय पर 
वढे कुछ बिचार प्रकट किये थे 

हुक. आशा है आपने उस से कुछ 
लाभ उठाया होगा । अब में आपका ध्यान 
पुत्री शिक्षा तथा माताओं के कर्तव्य को 
ओर ,दिलाना चाहती हैं। आशा है 


>” 


इस से कुछ शिक्षा प्राप्त कर मेरे परिश्रम 
का सफळ करेगी । य. प. 
चारी ओ न्नति के लिये हलचल 

हुई है य सारी हो रही हैं 
देश हित चिन्तक बड़े २ व्याख्यान 
के देश सुधार के लिये बड़े जोर वं शार 
व्याख्यान होते हें । यद्यपि अपनी 


: न्ति 
अनुसार सब ही इस भारत की 2४४ 


गे...) ५0 SFIS IY DDS NT Nin 
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पुत्री शिक्षा तथा माताओं के कर्तव्य 


३६५ 


कक oS 
ण ण ण मा म ती 


के शान्त करता चाहते हैं । कोई स्वदेशी 
के प्रचार में लीन है कोई एकता की डोरी 
से जकड़ने में और कोई चरखा कातने में 
भारतेन्नति समभते हैँ यह सब विषय 
अबश्य ही अत्यन्त ळाभप्रद तथा उन्नति के 
आग प्रत्यंग हैं तथापि इने सब विचारों का 
मूल इन से भी बढ़ कर उन्नति का भागे पुत्री 
शिक्षा है जिस छे बिना पूर्ण उन्नति होना 
कठिन ही नहीं वरन एक प्रकार से असंभव 
सा है। क्योकि देश को सभ्यता का पता 
स्त्रियां की योग्यता से रग जाताहे इस 
लिये पहिले कन्याओ' के अखंड चुह्मचर्य्य 
बिद्या धर्म साहस घेय्ये शीळता च मम्भीरता 
का केन्द्र बनाओ पुत्री शिक्षा की जड़ स्त्री 
शिक्षा है क्योंकि होनहार व योग्य सन्तान 
का बनाना शिक्षावती माता के ही हाथ में 
है भारतवर्ष मे ऐसी सन्तांन की आवश्यक्ता 
है ज्ञा घमं पूचार मे निर्भय तथा साहसी 
होकर आगे कदम बढ़ाती चली जाय और 
यह सब आप ही पर निभर है । आदि काळ 
से यही नियम चळा आ रहा है कि जिस 
देश की स्त्रिये उपरोक्त गुणें से विभूषित हैं 
उन की सन्तान अपनी मातृभूमि तथा धर्म 
पर सवर्र अपण कर देती है। 


पहिले इस भारत भूमि पर भी ऐसी 
ही देवियां शोभित थीं ज्ञा अपने प्रिय धर्म 
च देश पर अपनों आत्मा के टूकड़ो को 
न्योछावर कर देती थीं । उनकी सन्तान भी 
धर्म व मातृ भूमि पर तन, मन धन अर्पण 
करना अपना कर्तव्य समझती थी शोक है 
कि आज उन्हीं की सन्तति के उपरोक्त 
गुण शून्य हाने से भारत रसातल का चला 
गया हौ । बह भारत माता की सशिक्षता 
देवियां अब कहां लाव हो गई जिनके पुत्रो 
का मान देश देशान्तर मे हातो था जितका 
नाम लेने से अब भी हृद्य गदगद हे! जाता 


६। अव गृह रूक्षियों के हृदय में अविद्या- 
अंधकार ने डेरा डाळा है | जव तक यह 
अविद्या रूपी निद्रा के न त्यागंगी तब तक 
भारत का उन्नति शिखर पर पहुंचना 
असम्भव हो हू । 


उस दयाळु जगदीश्वर ने हम श्री 
जाति पर फिर भी हमारी दुदशा देख दया 
की कि ऋषी दयानन्द जैसे परम योगी राज 
का हमारे सुधार के लिये भेजा जिस 
महाप कीं कृपा खे आंज हमको स्थान २ पर 
कन्या पाठशाला व कव्या गुरुकुल दृष्टिगोचर 
होते हैं जिन में पुत्री शिक्षा का व धार्मिकता 
का अति उत्तमता से पुचार हो रहा ट। 
मगर माताये' ! आह ! उसी धोर निद्रां मं 
सो रही हैं उन की तनिक भी निद्रा भंग न 
हुई हमारी बहुतसी परोपकारिणी बहिन तथा 
कतिपय भद्र्पुरुष अपता तन मन धन विद्याम 
अपंण कर रहे हैं पाठशालाये खुळवाते हैं 
अध्यापिकायें रक्खी जाती हैं। परन्तु आप 
उसमें बाधा डालती हैं पूरी शिक्षा प्राप्त 
नहीं हाने पाती कि उनका पढ़ाना बन्द कर 


देती हैं । 


आपका! कर्तव्य ते. यह है कि आप भी 
अवकाशाचुसार उसे में कुछ भाग ला ष 
पुलियोंं का उत्साह बढ़ावे।। न कि उसका 
जड़ काटने पर उतारू 3 हाओ जे 
स्त्रिये अपने धर्म की देश की बच्चो की 
रक्षा नहीं कर सक्ती उनसे उन्नति की क्या 
आशां की जाय वद्द ते| अपना घर तक नष्ट 
करने पर कदम रखे हुए हैं. फिर कोई गुरू 
या आचार्य आपके घरों को कदापि नहीं 
बना सकते हैं । ; 


आप कहें गी कि यह क्या कह रही हे 
हम अपना घर क्यों नष्ट करने लगे । परन्तु 
आप ध्याम से देखिये में सब कह रही हुं 


जयाति । 


३६६ 

__ निक नमा 
कि आप घर व देश दाना को! सन्तान के 
साथ २ नष्ट कर रहो हैं | वह किख तरह 
तष्ट होते हैं खुतिये-- 

आप अपती कन्याभी कषा जब घहद 
या ७ वर्ण की हुई तब पाठशाळा भेजकर ही 
अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेती हा फिर 
आपके उन्का जीवन धार्मिक या विदुषी 
बनाने की कोई चिता नहीं हाती । यह 
चिता किसे होती हे उन्हे जे वहिने घसी- 


_ त्मा च परोपकारिणी होती हे ओर इन्डी की 


शिक्षा भे अपना जीवन अणेण कर देना 
मुख्य ध्येय सपझती 6 । अब भी यह पवित्र 


भूमि ऐसी शुणानुरक्षत वहिने से खाली : 


नहा है । परन्तु पतशत चार वादने हं! पेला 

तो ह जा अपना लन मन थन घम अर 
परोपकार एबं विद्या के लगादे यदि आप 
इसका आदर्श देखना चाहे ते आदेश रूप 


बदायू की आय्य कन्या संस्कृत पाठशाला. 


पर दृष्टि डाळ्ये ओर देखिये कि इसेके 
साथ स्वर्ग यासी मु ० शकटपल ज्ञी ने इया 
२ कष्ट सहत नहीं क्रिये) इसी की सेवा सं 
तन सन धन सब कुछ अर्पण कर गये । 
Me ते स्वर्गवासी हुए परन्तु सदेव के 
लिये आय्य कन्याओं को अति सुशिक्षित 
बनाने का पूर्ण प्रबन्ध कर गये जिसका 
बन्ध उदको प्रम य धर्म पत्मी- धमनं रूपा 


श्री बतो. गोव ती. देवी जी अति उत्तमता : 


से चला रही हें इस. पाठशाला से' 
इस समय १०४ कन्याए शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। यहां पर धार्मिक शिक्षा की ओर 


- अधिक ध्यात दिया जाता है और बड़ी 


आवश्यक परिक्षाय विद्या विनोदी, विदुषी 
आदि पास कराई जाती हैं. जिन से कि 


- ग्रहस्थिके कार्यों मे भी पूण योग्यता ह 


जाती डे । 


RR 2052 


~ 


SR = यया 


आप अपनी दशा = देखिये कि 

आपके प्रति वष १ बच्चा उत्पन्न ह हि 
अ बच्चे > ल त्ता है ते 
ल ख स ५ च डाजाल हे अब आप के 
उनके पालन पेण से तनिक मौ. अवध 
नहीं सिळता औँ आप यथोचित ताठ 
कर अजरा उडता हैं । यह दृश्य सेने ग 
आंखों से देखा है कि एक झी के प्ररि 
बच्चा हाने क कारण ७वष मे ७ बच्चे ३ 
सवही अनस 2 २ जय कभी में उसके 
शडे जाती थो ता देखती थी कि कोई खाना 
सागता ह कोः गन | चाहता ६ काई दघ हे 
क लिये रारहा हे तो कोई गादी. के 

ही विळख रा हे । कोई पाखाने जा 
खींच र्हा है कि इधर दे। बच्चे आपस | 
किली थकत पर छडते कश 
कि बेचारी माता को इन के कारण शोज 
करने तक का भी होश. नहीं शिक्षता.। तब 
घबरा कर कहती थी कि हे इश्वर! तुइन मै 
से किसी फो उठाले तू मुझे ही क्यों दिये 
चला जाता है ` जिसे चाहिये उसे दे में ऐसी 


सन्तान से बड़ी दुखी हूं ! 


आप समक गई हेंगो कि भारत वर्षे 
घे बहुत सी माताओं की क्या दशा है जो 
अपने बच्चां से दुखी हा कहती है कि भरे 


कप्वस्तों जरा बाहर ही निळळ जाओ किती 


तरह मेरा पीछा ते छाड़े!। अब इस का 
निर्णय में आप ही. पर छेइती हूं (क इस 
दोप किस का हे क्या कि झुमे कुछ और 
भी कहता है । अस्तु, 2 


जब अप ४-६ बच्चा से ही घबरा जा 
रि 0 
हें ता जिस माता की गोदे में * 


कन्याये खेळती हैं उन को बया बश | 
होगी । उन्हें ता एक सेकेन्ड भी 3 
- न मिळता होगा, परन्तु नहीं आप 
_ धह किस उत्तमता : से. उसका 


देखि षि 


| मजशी \ | | 


यहु! तक . 


पालन. 


[ माग शीर्ष १६८२ ] 


सी ee न 
शिक्षा कर रही हैं हे । यद्यपि बहुत कन्यायें 
४-५ वर्ष तक को हैं परन्तु कभी कोई कन्या 
न लड़ती है न झगड़ती है वरन एक दूसरे 
की संगिनी व परस्पर प्रेम सहित रहती हैं 
फिर भी बहुत सी बाते ऐसी हैं कि जा 
उपरोक्त श्रीमती जी की व्र॒द्धावस्था में 
कष्ट दायक हें परन्तु वह घेय्ये के साथ धर्मो- 
न्नति के लिये सब कष्ट सहन कर उनको 
रक्षा व शिक्षा मे तन, मन धन से तत्पर हैं 
यह निस्वाथे भाव से कन्याओ पर निरन्तर 

प्रम करती हैं जिसके परिणाम मे कन्याय 

भी इन्हें माता से अधिक पूज्य मानती व 
प्रेम करती हैं । 


अब में आपका ध्यान दूसरी ओर लगा- 
ना चाहती हूं आंप पाठशाला से साधारण 
सी परीक्षा पास करने पर ही पुत्री का” 
उठा लेती हैं उनकी पूरी शिक्षा नहीं होने 
पातो कि उनके विवाह की चिन्ता आ 
घेरती है यह क्यों ? इस लिये कि आप 
अपने फूर्ज से अदा हाना चाहती हैं । परन्तु 
क्या यह उचित हे कि जा रसोई २ घंटे मे 
हाती है उसे अत्यन्त आवश्यकीय कार्य 
के कारण १ घंटे में ही कच्ची बना कर रखद 
क्या कभी आपने ऐसा किया हे? यदि 
नहीं, तो जव आप इस छोटे से काय में 
असावधानी नहीं करतों ते! कन्या जा कि 
आप की आत्मा है उसके सर्व नाश पर 
क्यों उद्यत हो। बहुत सी बहिन कहती 
हैं कि हम घर पर ही शिक्षा दिला रंगे 
परन्तु ऐसी काई बहिन ही देखने मे आई 
होगी । हां, इतना अवश्य देखा है कि जे। 
त्रहमचर्यं व विद्या का समय हे उसमे विवाह 
आदि कर दिये जाते हैं और उनका चित्त 
विद्य आदि से हट कर गहने कपड़े तथा 
फैशन क फो ओरक जाते हैं । 


पुत्री शिक्षा तथा माताओं के कर्तव्य 
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विवाह भी किस उत्तमता से होते हैं, 
कि गुण कमं आदि का ते लेशा मात्र भी 
व्यान नहीं बरन ऐसा ढू'ढ़। जाता है कि 
लड़का खूबसूरत धनवान हे! और बहुत हुई 
तो यह कि एम० ए० वो० ए० पास है रोटी 
कमा खायग। | लेकिन कया कभी आपने यह 
भी देखा कि वर की धार्मिक श्रद्धा कितनी 
है धर्म से कितनी रुचि है वह अपना जीवन 
कैसे व्यतीत करना चाहता है और आपकी 
कन्या का ओर उस का मेळ मिळता है या 
नहीं । भळा यह कैसे जाना जासकता है क्ये!कि , 
कच्ची अवस्था में ते विवाह स्थिर हाजाते हैं । 

कया यही अपूण कन्यायं भारत वर्ष 
की ओर कुछ की चुटि के पूर्ण कर सकती 
हैं, जिन को बुद्धि परिपक . होने. से प्रथम ही 
उनके कोमळ कन्धों. पर ग्रहस्थ रूप महान 
बोकळाद्‌ दिया गया है। भळा सिवाय इसके 
कि जैसा आप को या सास आदि को करणे 


'देखती हैं चैसा ही करने लग बुद्धि से वह 


कुछ उन्नति के कार्य नहीं कर सक्ती हैं 
कारण कि बह विद्या बुद्धि में अपूर्ण हैं । पूर्ण 
“बिदुषी? हाने दीजिये तब देखिये कि आज भी 
द्रौपदी, सीता व मन्दालसा आदि बन सकती 
हैं या नहीं । बह विवाह शब्द खुनने की अधि- 
कारिणी भी नदीं हाती कि &-१० वर्ष. की 
दुधपुहीं बच्ची का विवाह कर माता बनाने 
की तय्यारी मे. लग जाती हा । अतः जैसा 
कर्तव्य आप पूर्ण करती हैं वैसा ही वह भी 
करेंगी । ओर यद सिलसिला बिना तोड़े 
ऐसा ही रहेगा । आप यह कहेगी कि हम. 
भी ते छोटी अवस्था में विवाही गई थी, 
किन्तु आपकी कन्याओ जैसी बल्कि अधिक 
अबस्था वाली मुसलमान कन्यायं भी विवाही 
जाती हैं । लेकिन डन में घामिंक क्षिक्षा के न 
हाने से वह कैसी अधेगति को प्राप्त हेती हे 


इस लिये शिक्षा की कितनी आवश्यकता है | 
9 


ज्यात 


प्यारी माताओं व बहिनों ! तुम्हें सुनते २ 
बहुत दिवस हागये अब तो कुछ कर 
[दखलाने का समय है, इस इूबती हुई हिन्दू 
जाति के बचाने का समय है। ब्रह्मचारिणी 
तेज धारिणी दुर्गा देवी की गेना खुनाने 
की आवश्यकता है न कि जच्चा बनने की 
जच्चाओं की कृपा से ही ते। हम जैसी 
वेवियां पैदा हुई जिन्हें देश और जाति के 
नाम पर आश्‍चयं होता है। कहती है 'बहिनी 
हम ता आज फल की बातो को न जाने न 
करें | जैसा बड़ी वूढ्यां से देखती आई हैं 
चैसा ही करती हैं? । आहा! कैसा दृढ़ 
निश्चय है पशु भी तो ठीक आप हो की तरह 
दूद निश्चयी होते हैं वह ते विवेक शून्य हैं 
परंतु आप ! आपने ते विवेक विद्या पर जंग 
लगादी है जिस से वह उपयोग मे ही नहीं 
आती । मेरी प्राथेना है कि कृपा कर इस 
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मोर्चे का छुड़ा विद्या व धर्म विचारमें 
समय लगाइये तब देखिये कि धान 
कैसा आनन्द आता हे। का 


देखिये जनक जी ने सीता जो के कैसी 
धार्मिक शिक्षा दी थी ज्ञिसके बल पर सीता 
का योग्य चर न मिलने पर आजन्म कारी 
रखने का प्रण किया था । सीता के खयम्पर 
समय जबकि योग्य वर मिलने कठिन न थे 
देवता राक्षस क्षत्री, ब्राह्मण आदि सव 
बुलाये थे तब इख समय जब कि अपनी 
बिरादरी में योग्य बर नहीं मिलते इस ज्ञाति 
बन्धन के! कयोंं नहीं त्याग देती । आप की 
कन्याये गुण कर्म स्वभाव न मिलने के कारण 
बड़े कष्टौ से जीवन व्यतीत कर रही हैं, 
उनके कष्टो को दूर करना हो आपका मुख्य 
कर्राव्य है । 


कन्या गुरुकुल समाचार । 


स्वाएथ्य । 
` ब्रह्मचारिणियों का साधारण स्वास्थ्य 
बहुत उत्तम है कितु दुर्भाग्य वश उत्सव के 
एक सप्ताह वाद्‌ ही एक दो ब्रह्मचारिणियों 
को चेचक निकलनी आरम्भ हुई उन्हे 
प्रथक रखा गया और इस छूत की बीमारी 


को बढ़ने से रोकने के लिये जिन २ कन्याओं : 


का टीके का निशान न था उनहे टीका करा 
दिया पड । कितु ऐसा प्रतीत होता है कि 
जनता के लगातार कई । नाल तक गुरुकुल 
को खुले तार से घूम घाम कर देखने की 
खुली छुट्टी हाने के कारण इस रोग के 
कीटाशु यहां प्रविष्ट होचुके थे अत; रोगियों 
की संख्या बढ़ने लगी । १० कन्यओ को यह 


राग हुआ तब ते! हेल्‍थ आफिसर को रिपॉट 
हुई समग्र अध्यापिकाओं, कर्मचारियों तथा 
कन्याओ के टीके कराये गये, सारी काठी 
फिनायळ से 'घुळाई गई और कन्याओं क 
रागियो से बिल्कुल अळग रखा गया है यहीं 
तक कि वहां के बतंत आदि भी अलग हैं । 
कुछ रागी कन्याये १५ हैः 


रागो कन्याओ में से तीन के! बहुत प 
माता निकली थीं बाकी के! बहुत ही हैं” 
अब प्रायः सभी स्वस्थ हैं और हंसती खेलती 
हैं किन्तु डाक्टर की आनञाचुसार उन्हें ह 
हफ्ते प्रथक रहना पड़ा हे जिस से उनमें 


पढ़ाई में कुछ कमी हो जायगी परु 
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पूरी करने का पूर्ण प्रयत्न किया ज्ञायगा। 
उत्सव का लाभ कन्याओं को और कुछ 
हुआ या नहीं यह भगवान जाने परन्तु यह 
हानि अवश्य हुई है । 


पाठ क्रप । 


यद्यपि यहां पर अब भी सुयोग्य अध्या- 
पिकाओ की आवश्यकता बनी हुई है तथापि 
ब्रह्मचारिणयां का पठन पाठन सुचारू रूप से 
चल रहा है। और यह अनुभव किया जा 
रहा हे कि पाठ विधि के अनुकूल ही समत्र 
श्रेणियों की पढ़ाई वर्ष के अन्त तक पूर्ण 
हो जाय । इसके लिये वतमान अध्योपिकाये' 
अपने समय से वाहर भी अपने आराम के 
घंटों को भी कन्याओ के अर्पण कर रही हैं। 
अतः पढ़ाई बहुत उत्तम हो रही हे । 


श्रम । 


यद्यपि अध्यापिकाओ की कमी है तथा- 
पि हषं का विषय है कि इस सप्रय आश्रम 
मे सहायता देने वाली देत्रियां और नोकरा- 
नियां पर्य्याप्त संख्या मे मिळ गई हैं अतः 
छोटी और अबोध वालिका के लिये बहुल 
उत्तम प्रवन्ध है। उन के वस्त्र स्वच्छ रखने, 
सिर साफ रखने तथा शुन्थ करने विस्तरे 
ठीक रखने का बड़ा भारी ध्यान रकखा जा 
रहा है । 

कभ रि 

गुरूकुल की दिनचय्या ब्रह्मचारिणयाँ 
तथा सभी कर्मचारीगण ४ बजे प्रांतः की 
घंटी पर उठते हैं। चू'कि नल का पानी 
बहुत ठंडा हा गया है अतः छोटी २ बालि- 
काये, कमज़ोर व्यक्तियां ता गर्म जल से 
स्नान करती हैं बाकी स्वेच्छानुसार ठंडे या 
गामे ताजे पानो से स्नान करती हैं । स्नान 
के बाद जा कन्याये' पहिले तैय्यार हो ज्ञाती 


कत्या गुरुकुल समाचार 
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हैं वह स्त्रस्तिवाचन शान्ति पाठ करके भजन 
गाती हैं ओर हवन की घंटी के वजने तक 
'गाती हुई यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं। 


७ वजने से पूर्व ही हवन संध्या समाप्त 
कर सूर्य के दशन होते हैं उसी समय पाठ 
याद्‌ करने बैठती हैं और ६ बजने पर भोजन 
करने जाती हैं । १० बजे तक तैयार होकर 
प्राथेना का भजन गाने बाद विद्यालय प्रारंभ 
हात] हे जोकि ४ बजे तक रहता है बीच में 
३० मिनट के लिये दूध पीने का समय मिल- 
ता है। पिछले घंटों मं सिलाई आदि 


होती है। 


व्यायाप ओर खेल । 


हर्षं का विषय है कि इख उत्सव पर 
५००) रु० कन्याओं के लिये व्यायाम की 
सामग्री मंगाने के हेतु प्राप्त हुए थे अतः 
क्रीड़ाक्षेत्र में इतने धन से सामान लगाया 
जॉ रहा है। एक कूला तैय्यार हा गया है 
ज्ञा लोहे के मजबूत खम्भों को लगाकर 
कुणडां मे रस्सी डालकर वना हे। इस मे” 
छै कन्याये' प्रथक २ भूल सकती हैं । इसी 
प्रकार का एक और भी बन रहा है | एक 
सोढ़ियोंदार झूला भी. तैयार हो रहा है और 
कूदने के लिये भी लोहे के स्तम्भ मे रस्सि- 
यां डालने वाला भी व्यायाम स्तम्भ आं गया 
है। अत्र कन्याओ के लिये खेळ और ब्यायाम 
की कमी न रहेगी । 


पुस्तकालय । 


कन्या गुरुकुल के पुस्तकालय मे अभी 
तक अत्यन्त आवश्यक पुस्तके भीं उपस्थित 
न थां किन्तु इस कमी की पूर्ति शीघ्र हो 
ज्ञायगी क्येंकि लाहैर के श्री पण्डित ठाकुर 
दत्त शर्मा जी के दान से सस्पू्ण आपं प्रन्ध 
मंगाने का आर्डर जा चुका है और हमारे 
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ON 


४०० 
nannies 


पास ५००] रुपया और भो एक महाशय 
का है जिस घन से आपं ग्रन्थों से भिन्न 
अन्य उपयोगी आय्य भाषा तथा संस्कृत की 
पुस्तके संगाने का प्रयत्न हा रहा है इन 
पुस्तकों के आजाने पर गुरुकूठ का पुस्तका" 
लय भी उत्तम हा जायेगा। 


ज्योति के परिवर्तन में प्रायः सभी पत्र 
पत्तिकाये आजातो हैं अतः यहाँ का वाचना- 
लय प्रारम्भ से हदी बहुत उत्तम है। 
टतिगक्लास। 
टु निग क्लास खुल गया कई देवियां 
आने के सम्बन्ध मे पत्र व्यवहार कर रही 
हैं दो एक आभी गई हैं। आय्य भाषा का 
कुछ ज्ञोन.रखने वाली देवियों के लिये दो 
वर्ण का कोरी रख कर उन्हें प्रयाग विद्या 
पीठ” की या योग्यतानुसार हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन की परिक्षाये'दिलिकर ओर साथ 
म ही शिक्षण की रीति सिखलाकर छोटी 
श्रेणियों के लिये उत्तम अध्यापिकायें 
तैथ्यार करने का विचार हा रहा हे । किन्तु 
गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन है 
और ४थे धेणी से ही संस्कृत, और इतिहास 
बढ़'या जाता है| अंतः उसकी पढ़ाने वाली 
मिलने में कठिनता हा रही हे ज्ञा मेटिक 
या एफ० ए० पास संस्कृत और हिन्दी का 
ज्ञात रखने वाली देवियां यहां पर रद्दते हुये 
किसी सांस्छत की उच्च परीक्षा का 
विचार रखती हां तो यदि यहाँ पर कुछ 
काम भी करें पढ' ते उनके लिये भी प्रबन्ध 
किया जायगा उन्हे क्षातवृत्ति भी दी जावेगी 
| जो देवियां अपनी उन्नति इस प्रकार करना 
| अल ते पत्र व्यवहार शीघ्र करे | 


ड्‌ कन्या गुरुकुल को मुख्य पत्रिका ज्येति 
है लिये हम कई मास से संरक्षको से अप्रीळ. 


जयोति 


| ~ 
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करते आ रहे हैं। हमे यह सूचना 
बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कई ई. गे 
की प्रबळ इच्छा है कि इसे बन्द नह 
चाहिये । अतः वह इसको सहायता कि. 
स्वयं दान भेज रहे हैं । ग्राहक भी बनाने 
प्रयत्न कर रहे हैं। कई एक जो खयं बा 
भाषा नही पढ़ सकते उन्हा ने अपने मित्रो 
के नाम इसे मंगवा दिया हे । अतः उन स्व 
सांरक्ष को को जिन्हां ने अभो तक इधर ध्यान 
नहीं दिया है आगे बढ़ना चाहिये और शांप्र 
ही इस यज्ञ मे आहुती डॉल कर प्य 
लेना चाहिये । इस मास ज्याति के ग्राहका 
की संख्या खूब बढ़ी है प्रत्येक पाठक 
पाठिकाओ के एक २ दा २ चार २ ग्राहक 
अवश्य बना देने चाहिये' ताकि वैशांख से 
पूर्व ही ग्राहक पय्यीप्त हा जावे अगले 
अक मे दान की सूची तथा ग्राहक वृद्धि 
बतलावे'गे। आशा है तब तक हमारे पाठक 
पाठिकाये' यथा शक्ति इस सूची को वृद्धि 
करके हमे' उत्साहित करे गे 


चिकित्सा का प्रबन्ध 


गुरुकुल के लिये चिकित्सक के स्थायी, 
रूप से रखने का प्रबन्ध हा गया था किन्तु 
रोगी हाज्ञाने के कारण डाक्टर महाशय. 
अभी तक अपने स्थान पर नहीं आ सके हैं 
तब तक रिक्त स्थान मे ५०) मासिक अढाः 
उन्ले देकर डाक्टर का प्रबन्ध कर लिया 
गया है ज्ञा प्रति दिन. गुरुकुल मे आते है 
और सभीके साधारण स्वास्थ्य का निरीक्षण 
तथा सफाई आदि की देख रेख भी करते है 
भोजन तथा जल को शुद्धि आदि भी देखते 
रोगियों की चिकित्सा ते करते ही हैं। प 
गियों के नस करने का भी बड़ उत्तम Le 
बन्ध हो गया है। अतः संरक्षकं की स्वार” 
सम्बन्धी चिन्तायें न ह्यानी चोहिये। ` ` 
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विचार प्रवाह 


SS RNS) 


विचार प्रवाह 


भारत में ब्रिटिश शासन 


आज कल मप्रेटब्रिटेन में जिस दल 
का शासन हा रहा है, उसके एक 
सदस्य का नाम है-सर जेयसन हिक | 
आप कास्मवेटिव दल के प्रधान नेताओं में से 
एक हैं और घतमान मन्त्रिमण्डल में ग्रह- 
सचित्र के महत्त्वपूण पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं । 
लङ्काशायर मे भाषण करते हुए, आपने यह 
शब्द्‌ कहे थे । 


“हमने भारत की विजय भारतीयों की 
भलाई के लिये नहीं की थी । में जानता हूं 
कि मिशनरियों की सभाओं में यह कहा जा- 
ता हे कि हमने भारत को विज्ञय- भारतीयों 
को उच्च बनाने फे लिये की थी | परन्तु यह 
कूट हे। हमने भारत की विजय ग्रटबिदेन 
के माळ का खपाने के लिये की थी । हमने 
तलवार के जोर से भारत के जीता था 
और तळवारके ने।रसे ही उसके अपने आ- 
घीन रखेंगे । (शम की आवाज) यदि इसपर 


शम कहते हा ते| कहा । पर में सच्ची बात 
कहरहा हूँ । भारतमे मिशिनरी काम को पसन्द 


करता हूँ। और मैंने एक किस्म का काम 
किया भी है । पर में इतना कूटा नहीं हैँ कि 
यह कहूँ कि हम भारत पर भारतीयां के 
भले के लिये काम कर रहे हें। हम भारत 
पर इस लिये राज्य कर रहे। कि ग्रेटव्रिटेन 

और विशेषतः लङड्काशायर के कपड़े के 
मार के लिये बाजार मिल सके ।” 


सर हिक्स़ के इन शाब्दो पर प्रत्येक 
भारतीय के! गम्भीरता से विचार करनां 
चाहिये । ज्ञा लोग अब तक यह समभते हैं 
कि भारत पर अंग्र जं का शासन ईश्वर की 


तरफ से भारतीयों की भलाई के लिये स्था. 
पित हुआ हं, उन्हें इससे सचेत हा जाना 
चाहिये । सर हिक्स जैसे जिम्मेवार आदमी 
ने जे वातं कहीं उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से 
नहीं देखा जा सकता | केवळ उन्हीं को नहीं 
सभी ब्रिटिस शासकों के भारतीय शासन 
के सम्बन्ध मै यही विचार हैं । इतना हो 
भेद है कि सर हिक्स जैसे हिस्मती लोग 
बहुत हैं, जे कि सचाई का असली रूप में 
प्रगट कर सक | और लोग सचाई के शब्दों 
के ढकने से ढक देने का प्रयत्न करते हैं। 
हमे सर हिकस का रुतज्ञ हाना चाहिये कि 
उन्हाने अपनी शासन नीति को स्पष्ट: रूप 
से हमारे सामने पेश क्र दिया है । 


सर हिकल के इन वाया का पढ़ कर 
यह भी आसानी से समक में आजाता है 
कि महात्मा गांधी के चरखा आन्दोलन का 
कितना महत्त्व है । महात्मा खट्टर के प्रचार 
और विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार द्वारा ब्रिटिश 
के मूळ पर कुठाराघात करना चाहते हैं । 
पर हम स्वराज्य के लिये इतना भी त्याग 
करने का तैयार नहां। कय। सर हिक्ख के 
के यह शब्द भारतिय की आंखे खोलने मे 
समर्थ हागे ? 


दक्षिण अफूःक। में भारतीय 


कलकत्ता के पादरी फ़ डिक फिशर. 
| > > 
साहब हाल ही मे दक्षिण अफ्रीका से लोट 
~ ~ 
कर आये हैं । एक पत्र प्रतिनिधि से बातचीत 
करते हुवे आपने तिम्नलिखित बात कही हैं. 
“दक्षिण अफीका मे अवस्था ब्रहुत* ही 


खराब हो गई है। जितना जातीय विद्व ष 
मैंने दक्षिण अफोका में पाया है, उतना अन्य 
किसी देश मे' नहीं पाया । उदाहरण के तार 
पर ट्रांसवाल को लीजिये । वहां पर बिना 
खास लाइसेंस श्ये कोई भारतीय र 
नहीं चढ़ सकता । छासस का देता न देना 
गारे आदमी के हाथ मे होता है 


भारतीय दुकानदार को हुक्म दिया 
ज्ञा सकता हे कि वह अपनी दुकान एक 
स्थान से उठाकर और स्थान पर ले जावे'। 
भारतीयोँ को सम्पत्ति पर स्थिर अधिकार 
नहीं प्राप्त हा सकता । इसके कारण उन्हे 
बहुत हानि उठानी पड़ती है । वे स्थिर तार 
पर कहाँ रुपया नहीं लगा सकते । क्योकि 
किसी भी क्षण उन्हे उस स्थान को छोड़ने 
फे लिये बाधित किया जा सकता है। वि- 
शेषतः टांसवाल मे भारतीय लोग सम्पत्ति 
पर अधिकार नहीं रख सकते.यहाँ तक कि 
बेटे पर भो उनका अपना हक नहीं हाता । 
शहर के किसी रद्दी हिस्से मे उनके रहने 
के लिये अलग स्थान निश्चित कर दिया 
जाता है, और सभी को वहीं पर रहना पड़ता 
है । परन्तु उस हिस्से पर भी उनका स्थिर 
अधिकार नहीं होता । टांसवाल मे भारतीयों 
की वही हालत है ज्ञा कि पुराने रूस में 
यहूदियां की थी । 


दाम गाड़ी मे' भी भारतियों को अनेक 
बाधाओं का सामान करना पड़ता है । दूसरी 
मञ्जिळपर पर केवल पिछले तीन स्थान 
भारतीयों के लिये अलग किये हुवे होते हैं। 
यदि कोई भारतीय स्त्री बच्चों को गोद में 


'लिये हुवे ट्राम की दूसरी मज्जिल पर चढ़ 


‘प ओर भारतीया के लिये निश्चित स्थान 
पहले से भरे हुवे हा । चो उसे नीचे उतरन 
पड़ता हे अन्य स्थान खाली होने पर भी 


ज्योति । 
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उसे!वेठने नहा दिया जो दिया जाता है | 
तीयो का कुछी कहा जाता है जब मार. 
पुस्तकों के अन्दर भी भारतीये! क पाश्च 
लिखा गया है । भारतीयां को नाटक ३ 
की इजाजत नहीं हे। चे किसी सा से 
पुस्तकालय मे पुस्तक या समाचार 
तक नहीं पढ़ सकते । भारतीये! के दोसे 
मे भी जाने की इजाजत नहीं हे।» दी 
एशियाटिक बिल के सम्बन्ध मे फिशर 
साहब ने कहा कि यह विल वस्तुतः असहा 
है । इसका उद्देश्य केवल यह है कि सम्पूण 
दक्षिण अफौका मे भारतीयों का रहना इस 
प्रकार असम्भव बना दिया जाय, किच 
स्वयं अफ्रीका छोड़ कर भारत को वापिस 
लौट जाय । 


० 
षज त्तिक 


` 


ब्रिटिश साम्राज्य के एक उपनिवेश मे 
भारतीये! के साथ यह सम्मान का व्यवहार 
होता है ! उपयु क्त वयान किसी भारतीय 
का नहीं है, अपितु एक अ'ग्रज का है। इन 
बातें के होते हुवे भी भारतीयों को यह 
उपदेश किया जाता हे कि ब्रिटिश साम्राज्य 
का उद्देश्य संसार मे खोधीनता, समानता 
और लोकसत्ता को स्थापित करना है। अनेक 
भारतीय भी इस भूल में पड़ गये हैं कि 
भारत के लिये ब्रिटिश साम्राज्य स 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना सम्भव है । इन 
बातें से ऐसे लोगों की शिक्षा लेना चाहिये। 
ब्रिटेन के गोरे निवासियों और काले भार 
तीये! के हिते! में इतना भेद है कि उनकी 
साथ रह सकना संथा असम्भव है.। ब्रिटेन 
का हित इस में ही है कि कमजोर भारत 
के सभ्य तरीकों से छूट कर शक्ति दीत 
कर दिया जाय | इस अवस्था में यदि पि 
अफ्रीका मे भारतीयां से पेसां व्यवहा प 
ते आश्चय ही क्या हे? 
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BO नल 
स्वराज्यदुल को स्थिति । 


इसमें कोाईसंदेद नहीं कि बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा (कोंसिळ आफ स्टेट) के नवीन निर्वा- 

चन में स्वराज्यदळ के सदस्यों की संख्या 

बरढ़ गई है । पुरानी कोंसिल में राष्ट्रहित के 
विरोधी सदस्यों की सांख्या बहुत अधिक 
थी, उनके स्थान पर नवोन निर्वाचन मे कुछ 

देशभक्त स्वराज्यवादी सदस्य निर्वाचित हो 

सके हैं । यह होते हुए भी यह मानना पड़ेगा 

कि बड़ी व्यवस्थापिकां समा के निर्वाचन में 
स्वराज्यद्ल को आशातीत सफलता नहीं 
हुई । स्वराज्यदळ की ओर से बहुत कम 
उम्मेदवार खड़े किये गए और जा किये गए 
उन में से भी बहुतां को सफलता नहीं हा 
सकी । यही नहीं, म्यूनिसिपल और जिला 
वार्डों के निर्वाचन मे भी स्वराज्यदल को 
बुरी तरह पराजय हे! रही हे । सांयुक्तप्रान्त 
के निर्वाचन इस बात को स्पष्टरूप से सिद्ध 
करते हैं | इलाहाबाद और लखनऊ जैसे राष्ट्र 
वादी नगरों मे स्वराज्यदळ कां सु ह की खानी 
पड़ी है। कोंसिठ आफ स्टेट के विषय मे 
ते। यह कहा जा सकता था कि उसके निवा 

चक प्रायः धनी और पू'जीपति लोग हैं, वे 

स्घराज्यद्ल को पसन्द नहीं करते । परन्तु 
जिला और स्युनिसिपळ बेडों कें सम्बन्ध 
मे नहीं हैं, उनके निर्वाचकों मे साधारण 
जनता की सांख्या पर्याप्त है। इन बोर्डो में 
स्वराज्यदळ को असफल होना स्पष्टतया 
प्रदर्शित करता है कि अब खराज्यद्र कों 
छाकप्रियता बहुत कुछ नष्ट हा गई है। इस 
परिवर्तन के दा. बड़े कारण हैं। प्रथम यह 
कि जातिगत और साम्प्रदायिक झगड़े बहुत 
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बढ़ गए हैं । जनता राष्ट्रीयता के भावों से 
इतनी प्र रित नहीं हाती जितनी कि जाति- 
गत भावा से । यही एक कारण है कि 
म्यूनिसिपळ वोर्डा में हिन्दू महासभा के 
उग्मेदवारों ने स्वराज्यदळ के उम्मेदवारों 
के पराजित कर, दिया है । परन्तु इससे भी 
बढ़कर महत्वपूर्ण कारण एक और है स्वराज्य 
दल की लोकप्रियता और शक्ति इस बात पर 
आश्रित थी कि उसने कोंसिळों द्वारा शीघ्र 
स्थराउय प्राप्त कराने की आशा जनता का 
दिलाई थी । उसने कोंसिलाँ में यह कहकर 
प्रवेश किया था कि नवीन काँसिळों द्वारा 
ब्रिटिश शासन को असम्भव कर दिया जाय 
गा । सुधार वापिस हो जाएंगे और नौकर 
शांहीका नंगा स्वरूप देखकर जनता सविनय 


आशाभंग और कर न देने के लिए तैयार हा 
जायगी | इन्हीं ऊंची आशाओं से पिछले 


निर्वाचन में स्वराज्यदळ के। इतनी लेक प्रिय- 
ता प्राप्त हुई थी । परन्तु काँसिलों में जाकर 
स्वराज्यद्क अपनी प्रतिज्ञा पर कायम न 
रह सका । उसने न केवळ बाधानीति को ही 


सुल्तवो कर दिया, किन्तु स्पष्टतः सरकार ` 


से सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया प्रस्ताव 
उपस्थित करने से शुरू कर सरकारी पद्‌ 
ग्रहण करना भी स्वराउयद्ळ के कार्य्यक्रम 
में सम्मिलित हा गया । जिन प्रान्तों मे 
स्वराज्यदळ ने अपने कार्य्यक्रम का पूर्णरूप 
से अनुसरण भी किया और उसे सुधार कर 
रद्द कराने में सफलता भी हुई, वहां को 
सविनय कानून मङ्ग आदि शुरू न हा सके । 
धीरे २ जनता का स्वराज्यदल के कायक्रम 
पर विश्वास हटने लगा और यही कारण है 
कि आज स्थानीय बोडो तक में स्वारज्यदल 
के पराजित होना पड़ रहा है । 
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प्रतियोगी. सहयोग । 

देश की वर्तमान अवस्थाओं में सविनय 
कानून का भड़ या सत्याग्रह का प्रचलित 
करना असम्भव देखकर और यह समभ कर 
कि केवल बांधानीति से देश का कुछ लाभ 
नहीं हे! सकता । श्रीयुत केळकर और जय 
कर ने सुनियोगी सहयोग का आन्दोलन 
प्रारम्भ किया है मुनियोगी सहयोग का 
अर्थ है. जहां पर सम्भव हा सरकार के साथ 
सहयेग किया जाय और जहां पर आव- 
एयक हा, सरकार को विरोध. किया जाय । 
इस मत के अनुसरण करने वाले का कहना 
है कि पिछले दो साले मं स्वराज्य दल 
निरन्तर प्रतियोगी सहयोग की तरफ 
बढ़ता रहा है । यद्यपि वह निरन्तर बाधा- 
नीति को सम्मुख रख कर कोॉसिलों में 
आया था, तथापि अब वह बाधा -निति को 
सर्वथा छोड़ चुका है। सरकारी प्रस्ताओ 
मे संशाधन करन।। उनका समथन करना, 
स्वयं प्रस्ताव पेश करना, सरकारी सम्मिति- 


यों का सदस्य होना, सरक्रारी पदें का 


ग्रहण करना आदि-सब कुछ अब स्वराज्य 
दल की नीति के अन्तगत है | यह उचित 
भी हे, क्योकि निरन्तर वाधानीति की 
उपयोगिता उसी अबस्था मे थी, जवकि 
देश सत्याग्रह के लिये तैय्यार होता । परन्तु 
महात्मा गांधी तक वतमान समय में सत्या- 
प्रह को अक्रियात्मक समभते हैं ओर यहां 
तक कहते हें कि निकट-भविष्य में या इतने 
समय तक जिसका कि अभी से अन्दाज 
लगाया जा सके, देश सत्याग्रह के लिये 
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0 >> म > 
तेय्यार नहीं हो सकता । इस 
Ne ve के पळ. ~ च था मे 
कासला क अन्दर वाधानीति क्रा 
करना संथा ब्यथ है 


हे ~ ¢ कदम उदा. 
ता रहा हे, अव उसको पूर्ण रूप से स्री 


करले । श्रीयुत केळकर और जयकर $ 
इन विचारों से स्वराज्यदल के प्रधान नेता 
पं० मातीलाळनेहरू सहमत नहीं हैं। घे 
पतियोगी सहयोग के सवथा विरुद्ध हैं। 
ओर सत्याग्रह । सविनय कानून भंग आदि 
के नाम पर जनता से अपोल कर 
इस नवीन आन्दोलन को पीस देना 
चाहते हैं दे।नां तरफ से जोरशोर के 
साथ ग्रहकलह अभी प्रारम्भ ही हुआ था 
कि बम्बई में मन्त्रणा करके स्वराज्यदल ने 


अपने. आन्तिरिक युद्ध को कानपुर कांग्रेस | 


तक के लिये स्थगित कर दिया। परन्तु 
शीघ्र ही इस कलह का फिर से प्रारम्भ 
हेग! । हम- समभते हैं कि कोंसिलों के 
अन्दर पूतियोगी सहयोग की नीति का 
अचलम्बन करने के सिवा स्वराज्यदल को 
केई चारा नहीं है । यह ठीक है कि कौसिलों 
से भारत की कोई मलाई नही. हा सकती 
परन्तु कौसिले। मे निरन्तर बांघानोति के 
अनुसरण से भी काई छाम नहीं है या ते षं 
सिलें का बहिष्कार कर सवसाधारण जनतां 
में रचनात्मक कार्य को पारम्भ क्या जाय, 
यदि कोंसिळां में ज्ञाना हो है, तो वहा 
व्यर्थं की बाधानीति को छोड़ कर उनकी 
उपयोग करना अधिक अच्छा है। 


स्त्रियों और बच्चों के लिये सुन्दर वस्त्र । 


हमारे यहां स्त्रियों और बालकों के उप- 
ब्रागी साड़ियां, जाकर ओर कुरते बहुत ही 
खूबसूरत फेसी बनावट के मिलते हैं एकवार 
मंगाकर देखिये नापसन्द हा या महंगे जचें 
ते फौरन वापिस भेजकर कीमत वापिस 
मंगा लीजिये की ० साड़ी बेल रेशम की किनारी 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५। 


बाल बढ़ाने धाला तेळ--इसके लगाने 
से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं; और बालों 
का उखड़२ कर गिरना बन्द हाता है को०॥) 


बच्चों के गले के लाकिट-ये लाकिट दांत 
> ~ हि [os = 
सुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की०॥) 
बालखुधा-गोदं के बच्चों का मोटा 
ताजा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फी शीशी ॥।) 
महा सुगंधित तैल-माथे के! खुग थित 
और ठंडा करने वाला तैल कीमत १) 


त्रासलेट बाच। 


न० ३२ यह बिल्कुल 

ही नई फैशन को 

i चोज्ञ हे इसके वीचो 

र्क रो, र, > क 

छळ में एक छोटी सी 

जेबी घडी है और इधर उधर चूड़ियां ऐसी 

€ i 0. 0. 3 सधन व थ 

नज्ञ से बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बड़ हा 

मे पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी 

हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भां इसे बहुत 

पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी को घड़ी ओर 

गहने का गहना है, पातळ पर खाने को गिल्ट 

चालीं का दाम ८) ८० जिसके चारों तरफ 
नग जड़ हैं दाम १) रु० ॥ 


ल 


बालकों के फैंसी कुरते--इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है हर एक रङ्ग 
के कीमत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही 
ज़री के १५) २०) २५) 

वाडी या जाकेट-ज़नानी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५) ६) यही जिस म 
सुनहरी काम हा रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०) 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची- 
पत्र मगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


'पताः— 
सुख संचारक कम्पनी, 
मथुरा. 


पं० नअन्तराम शर्मा के पुबंध से सद्धम्मं प्रचारक प्रस दरियागंज देहली में छपा। 


° 
भौर बाबू त्रिसुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । 
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One of our best Office clocks recently 
. Imported, 

The only Office Clocks, which is unequalled in 
the clock world, Made in wall nut Superior case and 
with petfect mechanism, Give you correct time and 
guaranteed for five yearss 


णि RITE NOW, 


Price Rs. 5 Only 
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To purchasers-of the patent German 
Alarm Time-piece we are giving away 
one of our 78 carat Rolled Gold wrist 
eA watch with full leather as illustrated, : 

gi Both theseare guaranteed for: five RR 5, ) की 

i) years Keeps correct time & handy. (क 
/ Both should 96 purchased. at a time: ] 0 kt प 


Time piece. Rs. 8.- | 3: शिरत 


PURCHASED The German Alarm 
F 
I8 carat Rolled Gold 
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TSE 


ग्रे डा० 


को र्क 
च्य्‌० सहित इस भोः 

ht 
। क ळय 
४॥ | है। 


३॥ | है। 


टे9 आ. ४ रळ. 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित बा 


मूल्य ६) है । 
स्त्रियों ओर विद्यार्थियों से केवल ४) प्रतिवर्ष है 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥ हे। 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जो मिलती है 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमना मुफ्त 

हा मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हें। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वष की प्रतियाँ दी जाती 

(७) पत्र व्यवहार में ग्राहका को अपना पता स्प 


जि OA ww re ~ 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन | 


पत्रों पर ग्राहक से० न होगा वह निरुत्त 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी काड या दो पैम 
का टिकट होन! चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये क्रि रुपये सनोआ३। 
द्वारा भेजें । वो० पी० भेजने से ग्राहक को ओ 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता ह। आशा 
हे भावी-गाहक-गण हमारी प्राथना पर विशप 
ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से | 


१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आची चारि! 
(=) यदि कोई संख्या कित्ती ग्राहक को न पहुंच तो पहिते 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चश तो 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे परवःथकत्ती के पात भें 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निर्कलन 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दुर 
विना मूल्य नहीं दी जायगी ! के 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मै 
योति? काठी नं० ४ दरियागंज, देह 


पते पर आने चाहिये । 


री प्रति 


I MRD MMM UMN ETI UN UE MMM 
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रतन अक्रमीता छळ 
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\ 


ies 


| SR स्ष्टात RES 
हे अतीत की प्रणयिनि / तेरा, आवाहन जब करता हूं । 


नेत्र मंंदकर परम प्रेम से, सुखद ध्यान जब धरता हूं ॥ 


। _वाद्युवेंग से आकर तब तू, मुझे साथ ले जाती है । 
उस अतीत. के अतस्तल में, मेरा मन विठमाती हे ॥ 
शे श्र र रे 
चिरसंगिनी वनी तू तम्पति, खोई हुई दिखाती है! 
जीवन की सारी घटनाय, एक एक कर लाती हे ॥ 


कभी नयनघन से पावस बन, अश्र. प्रवाह बहाती है | \ 


फिर बसंत लक्ष्मी सी आकर, मेरा सुमन खिलाती हे ॥ 


र ग्रॅ श्र श्र श्रीहरि। । 
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दयानन्द दिग्विजय 


लेखक - श्री प्रिन्सिपल रामदेव जी आचार्य गुरुकुल कांगड़ी 


sed 
ढल 


बे छि द .मै,संकल्पशक्ति का बड़ा 
कक महत्व दिया गया हे । 
टत स्थान २ पर इसकी प्राप्ति 
के लिये प्रार्थना की गई हे। 

जिस मनुष्य की लंकल्पशाक्ति दृढ़ हा वह 
सांसार मे अपने उद्देश्य की पर्ति करने मे 
सदा सफल होता है। साधारण व्यक्ति और 
महापुरुषे मे बड़ा अन्तर यद्दी है कि साधा- 
रण व्यक्ति अपने जीवन का सड्टुटपमय नहीं 
बनाते । उनके जीवन का कोई निश्चित 
सडुल्प नहीं हाता, परन्तु महापुरुष अपने 
जीवन का रांकलप निश्चित कर लेते हैं और 
उसी सड्डुल्प को पूरा करने मे अपने जीवन 
की सारी क्रियाओं को केन्द्रित कर देते हैं । 
इसी लिये सांसार मे चे आक्रास्तियां पैदा 
करते हैं और उनकी सवंत्र प्रतिष्ठा हाती है। 
महा पुरुषों के जीवन इसी बात के दर्शाते 
हैं । जिस सम्रय स्त्रामी दयानन्द संसार मे 
अवतोण॑ हुये उस समय वेदे का गै।रव 
सवथा लुप्त हा चुका था। पाश्चात्य विद्वानों 
तथा उनके पद-चिन्हा पर चलने चाले भार- 
तीय विद्वानों का यह विचोर था कि उपनि- 
पदों और गीता में अध्यात्म-बिद्या सम्बन्धी 
ऊंचे दर्ज का ज्ञान उपलब्ध हा सकता है 
0 वेद गडरियें के गोत हें । जंगली 
छोगों के जांगलिक भावें के प्रतिबिस्ब हैं । 
इनमे किसी भी प्रकार का ऊंचे दर्जे का 
ज्ञान नहीं है । स्वामी दयानन्द- ने डंके की 


चोट पर इस बात की घोषणा को कि बेद 
सांसार के पुस्तकालय में सबसे उत्तम ज्ञान 
है । वेद्‌ को सृष्टि के प्रोरम्भ में मनुष्य गा 
के कल्याण के लिये परमात्मा ने चार अपि. 
यां के हृदयो मे प्रकाशित किया। सब 
विद्याओं के मूळ मन्त्र इस मे मिलते हैं। 
विज्ञान तथा तत्व ज्ञान का स्रोत भी बेद ही 
हैं । प्राकृतिक तथा अध्यात्मविद्याओं का 
भण्डार भी वेद ही हैं । उस समय के 
विचारकों तथा विद्वानों ने खामी दयानन्द 
के इन विचारों की अवहेलना की और इन 
की मखाल उड़ाई । परन्तु हम देखते हें कि 
उन्हीं विद्वानों की पुस्तकों में स्थान २ पर 
खामी दयानन्द के विचारो की पुष्टि पाई 
जाती हे। मेक्समूलर पाश्चात्य विद्वानों 
कां शिरोमणि समभा जाता है और इन्होने 
वेद के विषय में पर्याप्त अध्ययन किया है। 


जहां कई स्थानो पर इन्हें।ने वेद को जंगली 


लोगों का ज्ञान बताया है वहाँ कई अम्य 
स्थले पर उनके ताधित हाकर वेदों में 
वह ज्ञान मानना पड है जिसकी घोषणा 
कि खासी दयानन्द ने की थी । जादू ते! वह 
जे शिर पर चढ़के बोले । मोक्षमूळर लिख- 
ताहेकि- | 


These startling out-bursts of Fh 
sophicthoughtseem indeed to requ! 
the admission of a long CN 
effort of meditation and speculal. 
before so complete a rupture 
the old conceptior: of physical 2. 


क: 
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could have become possible... nor 
must we forget that there always 
pave been privileged individuals 
whose mind was untrammelled by 
the thought of the great mass of the 

eople and who saw and proclaimed 
as if inspired by a power not them- 
selves, truth far beyoned the reach 
of their fellow-men. 


Six systems of Philosophy. 


अर्थात्‌ वेद नारदीय सूक्त’ पर लिखते 
हुये मोक्षमूलर साहब लिखते हैं कि इस 
सूक्त के विचार इतने उच्च हें कि जिन 
ब्यक्तियाँ ने इनका निर्माण किया था उन्हाने 
बड़े गहरे ध्यान के अनन्तर इनको लिखा 
होगा * “ˆ ` हमें इस वात को भी नहीं 
भूलना चाहिये कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं 
ज्ञा कि भविष्य की बात का भी देखते हैं 


, और जिनके विचार मानवीय बुद्धि से प्र रित 


नहीं हाते। इस उद्धरण से यह स्पष्ट दे 
ज्ञाता है कि मेक्षमूलर की सम्मति में वेद 
फा यह सूक्त मानवीय बुद्धि की कृति नहीं 
है परन्तु दैवी प्र रणा है। 


उपरोक्त प्रोफेसर आगे चलकर उसी 
पुस्तक मे लिखते हैं :-- 
Still it was achieved and what-ever 
isthe age when the collection of 
our ‘Rigveda Sanita was finished, 
it was before. that age that the con- 
ception had been formed that thereis 
but one, one being neither male nor 
female. “A being raised high above 
all the conditions and limitations of 
personality and of human nature and 
nevertheless _ihe being that Was 
really meant by all such names as 
Indra, Agni, matariswan many even 
by the name Parjapati, Lord of 


creatures. In fact Vedic Poets had 
arrived at a conception of god hood 
which was reached once more by 
Some of the Christian Philosophers 
of Alexandria, but which even at 
present is beyoned the reach of many 
who call them-selves Christians. 


अर्थात्‌ ऋग्वेद संहिता के निर्माण का 
काळ चाहे कोई हे! परन्तु इतना निश्चित है 
कि ऋग्वेद की समाप्ति से पूर्व एक परमात्म 
पूजा का सिद्धांत प्राचीन ऋषियों को ज्ञात 
हो चुका था वे। एक ऐसी वस्तु की सत्ताको 
अङ्गीकार करने लग गये थे ज्ञा कि मानवीय 
कमजोरिये! से ऊपर, सर्वज्ञ और सवेशक्ति- 
मान्‌ हे। जिस का कि वे इन्द्र, अग्नि 
मातरिश्वा, प्रजापति इत्यादि भिन्न २ नाम से 
पुकारते थे । वस्तुतः वैदिक ऋषि परमात्मा 
के स्वरूप के विषय में उस उच्चता तक 
पहुंच चुके थे जितनी उच्चता तक कि 
सिकन्दरया के कई ईसाई तत्ववेत्ता अपने 
समय में पहुंचे थे । उपरोक्त दोनों उद्धरण 
स्पष्टतया इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 
स्वामी दयानन्द के वेद विषयक विचारों का. 
पुभाव योरोप के विद्वानों के विचारों तथा 
लेखों पर पड़ चुका हे। इसलिये स्थान २ 
पर वे कुछ अत्र्यकत शब्दों में वेदों के कई 
हिस्सों को परमात्मा का ज्ञान मानते और 
वेद में तोहीद के सिद्धांत की विद्यमानता 
के स्वीकार करने के लिये वाधित हुए हैं । 


स्वामी दयानन्द के विचारों ने यहीं तक 
क्रांति नहीं की किन्तु हम देखते हैं कि उनकी 
तीब्र समालेचना ने अन्य मतें की धर्म 
पुस्तकों की व्याख्या का ही बदल दिया है। 
मुसलमानों ने अपनी धर्म पुस्तक की व्याख्या 
स्त्रागी दयानन्द के त्रन्थों के पकाश मे 
की ) इसी प्रकार सनातन धमिंयों के नेताओं 


ना 
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ने भी स्वामी दयानन्द के विचारों के पकाश 
मे अपने विचारों और सिद्धांतों मे परिवतंन 
किये । १६२४ ३० के सितम्बर मास मे लंडन 
के इम्पीरियल इन्स्टीट्य,ट मे सब घम t की 
एक कानफ्रेस हुई । जिस मे भिन्न २ धर्म के 
नेताओं ने यारुप के विद्वानों के सामने अपने 
सिद्धांतों का रक्खा। . 


इस कान्फ्रेन्स की रिपोर्ट रि जन 
of the Empire, नामक पुस्तक मे प्रका- 
शित हुई है। जिस मे से कुछ उद्धरण हम 
नीचे देते हें । 


हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि बनकर सनातन 
धर्मे पालिनी सभा के भूतपूर्व मन्त्री सेन्टूळ 
हिन्दू कालिज के प्रोफेसर १८६८, भारत 
धर्म महामण्डल के मन्ली १६०३-४, तथा 
भालवर रियासत के त्रिदेशी मन्त्री पण्डित 
श्यामशङ्कर एम, ए गये थे । 


Nowhere in Sanskirt or Prakirt 
Litrature do we come accross the 
term Hindu. The Persians called 
the people living in-India ( beyoned 
the river Sindhu, Indus ). ' Hindus? 
as vaguely as the sanskirt writers 
called the people living North-West 
of India  Yavanas’’ अर्थात्‌. खारे 
संस्कृत साहित्य मे हमे हिन्दू शब्द उपलब्ध 
नहीं होता । परशियन लोगों ने सिन्धु नदी 
के पार रहने वाळे लागों का नाम हिन्दु 
रकल दिया था जिस प्रकार कि संस्कृत लेख: 
कों ने भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले! 
विजन नाम यवत रख लिया था। 


_ “Sanatana Dharm” or « Saswat 
Dharms ” ( Ancient or Paternal 
religion ) or Arya Dharm ( Religion 


po « 


शी, 
क 
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ofthe Aryas) do not literal 


Y signif 
what the words are now 60 Y 
° | हा. 
tionally ‘taken to indicate 
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Orthodox Hinduism 


रात सनातन धर्म, शाश्‍वत घर, बा 
धर्म का वह तात्पय नहीं है ज्ञा कि वर्तमान 
में हिन्दू धर्म का है । 

हिन्दू धम की ब्याख्या करते हुये थे 
लिखते हैं कि; 


The four original castes ( Viz 
Brahaman, Khastriya, Vaishya and 
Sudra) were fitst instituted accor: 
ding (०0 the:Division of Guna and 
Karm, as itis said ih the Gita, . 


अर्थात्‌ बशब्यवध्या गुण ओर वम 
के आधार पर है |. यहां पाठकः स्पष्टतौर | | 
से देख सकते हैं कि जन्म का निंदेश भी 
नहीं किया गया । कपा यह भगवान्‌ दयानन्द 
के विचारों की विजय नहीं हे। 


अस्पृश्यता हुए ( Unt०५०b( ) के | 
विषय में लिखते हैं। पं इयांमंशङ्कर लिखते हैं | 
 Untouchability. was carried to 
ex-streme limits, much beyoned the 
rules of the earliar religious books. 
But in the West it is _not generally 
kown that uniouchability did ni 
strictly apply to the lower ८८७४८४ ४ 
such, but to wncleanliness of 
ferson of high or low castes. र 
वर्तमान समय में अस्पृश्यता बहुत व 
गई है पश्चिम के लोगों के लाजा 
से.यह माळूम नहीं कि अछूतपने का स यी 
छोरी ज्ञातियां. से ही नहीं है परन्तु जा व 


रप स्लट 


पप-माघ १६८९ ] 


दयानन्द 
रयानन्द्‌ दिग्विजय ३०९ 


RT 
णा 


मेळा रहे वह अछूत है चाहे वह किसी भी 
वण फा है ॥ 


स्वामी दयानन्द की स्पिरिट इन पंक्तियों 
उं कितना स्पष्ट बोळ रही हे | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि किस प्रकार से हिन्दुओं के 
विचारों में परिव न पैदा हारहा हे । इस 
परिवर्तन का थ्य स्वामी दयांनन्द और आये 
समाज फो ही है । अब हम देखंगे कि 
स्वामी के विचारों ने मुसलमान दुनियां में 
कितनी हलचल पैदा की है। 


मुसलमानों के प्रतिनिधि विख्यात मुस- 
लमान नेता तथा मुस्लिम मिश्नरी ख्वाज्ञा 
कर्ालउद्दीन साहब थे । इनके निवन्ध के 
कुछ उद्धरण हम नीचे देते हैं । 


कुरान के स्वगं, नरक तथा हरो-गिलमा : 


के सिद्धान्त पर प्रतिपक्षी ने प्रयः आक्षेप 
किया है। उस आक्षेप का दूर करने के लिये 
ख्त्राजञा साहिब जे! उत्तर देते हैं वह सुनने 
योग्य है। वह कहते हैं: - 


Freedom Irom grief, fear, toil and 


anxiety is the chief characteristic of. 


the Quranic paradise a truth repeated 
again and agajn.in the Quoran. 
Undoubtedly the Quoran speaks of 
gardens trees, milk, honey, fruits 
and numerous others things, but 


these are not of this life; they are .. 


metaphorical expressions. अर्थात्‌ दुःख 
डर तथा चिन्ता से मुक्ति का नाम ही स्वर्ग 
है। यह टीक-है कि कुरान में लिखा है कि 
खग, मे' बाग वृक्ष, दूध, शहद, फल तथा 
अन्य बहुतसी वस्तुयं मिलती हैं । परन्तु यह 


. सब अलङ्कार है \ नकि धास्तविक हैं। 


“~ 


“स्वामी दयानन्द ने “ ” रे 
खर्ग की व्याख्या करते णे. छट” 
विशेष भोग और उसको सामग्री की प्राप्ति 
का नाम हे? | क्या स्वग के उपरोक्त लक्षण में 
स्वामी दयानन्द के विचारों की छाया 


नहीं हे ? 


हरों के विषय में लिखते हुये ख्वाजा 
साहब लिखते है:— The Hories, upon 
which so much stress is laid by our 
adverse critics, are no other than 
our own female folks, with hearts 
pure and eyes restrained from evil. 
अर्थात हमारे प्रतिपक्षी हरा के विषय 
मे' बहुत आक्षेप करते हैं। ये हरे हमारे 
ही घर की बहू बेटियां हैं जिन के हृदयपचित्र 
हैं और आंखें लज्जा शीळ हैं । 


इस मे' भी मनु के इस श्लोक के भाव 
की छाया हे 'यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते 'रमम्ते तत्र 
देवताः । यत्रैतास्तुन पूज्यन्ते सर्वातत्राऽ 
फला क्रियाः । a 


इस प्रकार हमं देखते हें कि स्वामी दया- 
नन्द के विचारों ने संसार मे पळ विप्लब 


पैदा कर दिया हे और उनके विचारों के 


प्रकाशा मे अन्य मतावलम्बी अपने ग्रन्थों की 
व्याख्या का बदल रहे हैं । स्वामीं दयानन्द 
के विचारों का ठप्पा केवल समकालीन 
विचारों पर ही नहीं पड़ा कितु भविष्य मे भी 
इवामी दयानन्द के विचार संसार में एक 
बड़ी आक्रामति पैदा करेंगे और स्वामी के 
विब्यारे के साथ २ वेद फी सचाईयां संसार 
के काने २ मे फैल जायेंगी । क्योकि वर्तमान 
सदी वेद का. सव से बड़ा भाष्यकार भग- 
वान्‌ दयानन्द ही हैं । 


ET ered 


Jo. SD कन 


| 
बच 
० 


ज्योति 


$ईमणय पथ ई 
ले०- सत्या चरण ' सत्य” 


[| 
विश्वप्रञच पर प्रेश पुजारी, 
हृदय खोल कर आते हैं। 
मृग तृष्णा की प्रेम जलधि में, 
गोता गहन लगात हें ॥ 
(6९ .] 
आशा की मृदु सूच रञ्जु पर, 
तृषित दृष्टि अवलम्पित हो । 
सुख वेभव के भव्य स्वप्न में 
` मुतकांते हैं पुलकित हो ॥ 
` (३ ) 
कभी सु ग्राशा कभी निराशा, 
सित प्रकाश के मणडल में । 


तमोराशि से पूण प्ररञ्जित 


निबिडे निशा क अञ्चल में ॥ 
| (७ ७-) 
जीवन की प्रगाढ निद्रा म, 
` _ ग्रतुलज्योति सम दशन पर | 


: प्रणय सूत्र रत सरस हृदय को, 
न्योळावर करते उन पर ॥ : 


(८७ ) 


'निशित्त करटकाकीशे मागे है 


र दिव्य बहिन की ज्वाला है । 


` - कठिन कलेश दारुण से पूरित, 


प्रणय एन्य? सुनिराला है ॥ 
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ले०--भ्रीस्वामी खतन्त्रानन्द जी आचाय उपदेशक महाविद्यालय लाहौर 


श्रथालभं गवालम सन्यास पल पेतकम | 
देवराच सुतोत्पत्ति कलो पेच विव्रजयेत्‌ ॥ 
(पाराशर स्मृति] 
k ङ Ee स श्लोक का-जिसमे अश्‍व तथा 
फ्री. ३३ गो के कलियुग में मारने का 
गि ° निषेध किया है लिख कर ऋषि ने 
सत्यार्थ प्रकाश मे जा उत्तर लिखा है वह 
इस प्रकार हेः-- 


“जब अश्वालंभ अर्थात्‌ घोड़े को मार 
के अथवा गवालेभ गाय का मार के हाम 
करन! ही चेद विहित नहीं है, तो उसका 
कलियुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्‍यों 
नहीं ? ” ऋषि जी वेद के आधार पर अश्‍व 
और गौ मारने का सवदा ही निषेध करते 
हुँ। 
यदि नोगां हंसि यद्यश्वे यदि पुरुषम्‌ । 
त्रा सीसेन व्रिध्याप्रो यथ! नेगतां अवीरहा 


"भावार्थं, जा गौः, अश्वः, पुरुष अथवा 
अवीर ( दुःख न देनें चाले ) को मारे उसे 
सीसे की गोली से बिध करो । 


याज्ञकां ने भी जहां पशु मारने की क्रिया 
लिखी हे वहां जिस प्रतीक का. विनियोग 
किया है वह भी मारने का निषेध करती 
है। उनकी प्रतीक है “स्वधिते मैनं हिसी” 
। भी याज्ञक इस मन्त्र को पढ़कर इससे 
सबंथा प्रतिकूल आचार करते हैं । 


वेद को छोड़कर आज में शतपथ ब्राह्मण : 
का एक पाठ पाठकों की भेट करता हूँ 
जिससे पाठकों को विश्वास हे! जायगा 
कि शतपथ भी आचार्य्य दयानन्द का ही 
पक्ष पोषक हे । , 


भृयुहंवेवारुणिः । वरुणं पितरं विद्यः 
पाणिमेने तद्ध वरुणो विदां चकारिति वैमा 
विद्यया मन्यत इति ॥१॥ 


स होवाच । प्राङ्‌ पुत्रकः त्रजतात्तंत्र-- 
यत्पश्येस्तद्वष्ठाा दक्षिण ब्रजतात्तत्र यत्पश्येस्त 
दृष्टवा प्रत्यखजतात्तव यत्पश्येस्तद्वप्रोद- 
ग्त्रज़तात्तत्र यत्पश्येस्तद्रष्टे तयोः पुब॑योरूत्तर 
मन्बवांतर देशां ब्रजतात्तत्र यत्पश्येस्तन्मा _ 
आचक्षीथा इति ॥२॥ र 


सह ततएव. प्राङ्‌ प्रबरन्राज । पद्‌ पुरुषेः - 
पुरुषान्पर्वाधासा पर्वशः  संब्रश्‍चं पबंशो . 
विभज्ञमानानिद्‌' तबेदं ममेति स हावाच- 
भीष्मंवत भोः पुरुषान्नआा एतत्‌ पुरुषाः पव- 
ण्येषां पवंशः संबृश्चं पवशो व्यभक्षतेति 
ते होचुरित्थं वाऽइमेऽस्मान मुष्मिंोकेऽ ` 
सचन्त तास्वयमिदेमिह प्रति सचामद्दाऽइति 
स हे।वाचास्तोह प्रायश्चित्ती३ रित्यस्तीति 
का-ति पिता ते वेदेति ॥३॥ ` र 
: :सह ततएव दक्षिण प्रबचाज | पदु पुरुषैः 
पुरुषान्पर्वा ज्येषां पशः संकतं पर्वशो ः 
विभजमानानिदं तवेद्‌ ममेति स होवाच 
भीष्मंबत भोः पुरुषान्वा पतत्पुरुषाः पर्वा-* 
एयेषां पर्वशः संकतं' पशो व्यभक्षतेतिः 


* *« 


ज्योति 


४१२ 


ते होखुरित्यं वाइमेस्मान मुष्मिलोके5 
सचन्त तान्वय मिदमिह व्रति सचामहा 
ऽइति स होवायास्तीह पायश्चित्तीरे रित्य 
स्तीति का-ति पितैव ते वेदेति ॥४॥ 


सह तत्एत्र प्रत्यङ्‌ पूवयाजञ । पढ 
पुरुषैः पुरुषांस्तूष्णी मासी नास्तूष्णी मांसीना 
अदन्तीति ते होचुरित्थं वा$इमे$स्मानमु- 
स्िल्ळाके 5सचन्त तान्वयमिदमिह र प्रति 
सचामहाऽइति स हावाचास्ती ३ पायश्चित्तो 
३ रित्यस्तीति कां-ति पितैव ते वेदेति ॥५॥ 


सह ततपवोदङ' प्रवत्राज। एदु पुरुषैः 
पुरुषानाक्रन्दयत आक्रन्द्य द्भिरद्यमानानस 
होवाच भीष्मं बत भोः पुरुषान्न्वाऽरतत्पुर 
षो आक्रन्दयत आक्रन्दयन्ता ऽदन्तीति ते 
हाचुरित्थं बाऽइमेऽस्मानमु० ॥६॥ 


` सहतत्‌ एवैतयाः पूब॑योः। उत्तरमन्व- 


वान्तर देशं प्रवब्राजेदु स्त्रिया कल्याणीचाति ` 


कल्याणी चतेऽअन्तरेणः पुरुषः कृषणः पिगाक्षा 


दरड्पाणिस्तेस्थोत ‡ हेनं दृष्टाभोविवेद 


सहेत्य सांविवेशत ‡ ह पिते वाचाधीप्त 
स्वाध्यायं कस्मान्नुर्वाध्यारं नाधो शऽइति 
स होवाच किमरध्येष्ये न किचनास्तीतिं 
तदषरुणो विदांचकारां द्राग्वाऽति ॥७॥ 


` स होवाच । यान्वैतपांच्यां दिश्यद्राक्षीः 


पुरुषेः पुरुषास्पर्याण्येषां : परवशः 'संब्रश्च'ः 
[ | टं हे र ~ “= 
पशो विभज्ञंमानानिद्‌ं तवेदं ममेमि वनस्प- 


तया ` वैतेऽअभूवन्त्स यद्वनस्पतीनां * स- 
मिधप्रादधाति तेनवनस्पतिन वरुद्ध तेनवन- 
इपतीनां लोकं जयति ॥८॥ 

. अथवानेतदृक्षिणायां दिशयद्राक्षीः । पुरुषेः 
॥ क्क । : पर्गशः ,संकतः पर्वशो 
विभज्ञमानानिदं तवेदं. ममेति पशवाचे ते 
5अभूवन्त्सयत्पयसा जुहाति तेन पशूनवरून्द्ध 
तेन शूना लाक. जयात ॥६॥ˆ | 


„ कया कुछ देखा ! उसनेक्रमशुःवणं 


अथ च दिश्य 
पुरुषः पुरूषांस्तूश्णोंमासोनां 
नेरद्यमानानेषधये वैता अभूवन्त्स यतणे 
वज्या तयति तेनौषधीरवरुन्द तेनौषध i 
लोकं ज॑यति ॥१५॥ नां 


अथ यानेतदुदीच्यां दिश्यद्राक्षो: | पुरुप; 
पुरुांनाक्रन्दयत आक्रन्दयक्धिरद्य मानानाप 
Ry [os 

चेता अभूवन्त्स यदपः प्रत्यानपति तेनापौएव. 


रुन्द्धे तेनापोलोकं जयति ॥ ११॥ 


अथ य५एते । स्त्रियांवद्राक्षी: कल्याणीं ` 


चातिकल्यांणीं च खयाकल्याणीं सा श्रद्धा 
यत्पूर्वामाहुति जुहोति तेन श्रद्धामवरुन्दे 
तेन श्रद्धा जयत्यथ यातीं कल्याणी सा श्रद्वा 
यढुत्तरामाहुति ज्ञुदोति तेना श्रद्धामवरु्द्ः 


_ तेनाश्रद्धाँ जयति ॥१२॥ 


अथ य एने सेऽन्तरेण पुरुषः। कृष्ण 
पिगाक्षो दण्डपाणिरस्थात्क्रोधो वैसोऽभूर्स 
यत्स्ूच्यप आनीय निनयति तेन फ्रोंधपव- 
रुन्द्धे तेन क्रोधं जयति सयएवं विद्वानमि 
हे।त्र' जुहाति तेन सर्ग जयति सबंमवरुद्ध 
॥१३॥ बाह्मणम्‌ ॥४॥ [६ १] 


भावाथं-॥ भ्रगु अपने पिता वरुण के 
पास शिक्षाथे गया वरुण ने कहा पूथम पूर्वादि 
दिशाओं में जाओ और जो कुछ वर्ह देवी 


भाकर बताओ । उसने ऐसां ही किया। वह 
पूव में गया तो देखा एक पुरुष पुरुष के अंगे 


को विभक्त करता है, दक्षिण में एक पुरुष पुरु 
के अगो के टुकड़े कर रहा है, पश्चिम में डा! 
चाप पुरुष का खारहा है, उत्तर मे. क्रन्द क. 

हुए के। खाता है । अवांतर दिशामें खर्प. 
और कष्णवण पिगज्ञ दण्डधर पुरुष को दबा 


जब पिता के पास आया तो वरुण. / व 
- [न करके” 
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प्रगट किया पिता ने कहा -सव कुछ ठीक हे | 
उसने पिता से कहा आप सप्रकाण क्‍या तत्व 
है! वरुण ने कहा जॉ पुरुष क अगां का विभक्त 
करना था चद वृक्ष को खामछाए हे, जो ऋाट- 
कर बनाई जाती हें । जो अंगों के टुकड़े करता 
था वह दुग्ध ह। जा पशु क स्तना से [निकाला 
ज्ञाता है। तीसरे सूक्ष्म औषधियाँ चतुर्थ जळ है 
झली और पुरुष श्रद्धा और क्रोध हैं । यह समाधान 
सुनकर भग॒ वड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण अन्तम 
कि-फळ का वणन करता हैँ । 


“स य एवं विद्वान अग्निहोत्र जुहोति तेन 
सव ज्यांत सच मवरु घे! 


जो इस प्रकार जानकर: श्रिहोत्र कस्ता" 
है वह सववत्र विजयी होता हे ओर सब को. 
अवरोध करता हे। न्न 


१७ गर ® 


[ 


देते हैं निदेश गहे आयुध न देर करो 


रे 
४ 
2! 
2 
४ 
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र 


यन्न मै हिंसा 
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चुने २ लच्छेदार शब्दों की सहायता से, चाहते विपक्षी को रुछाना हैं रुआंब से। 
जी चन” परंतु जहां खाज हाती त्याग की है, वहाँ नहीं होता काम केवळ क्रिताबसे । 
आवश्यकता है जहां आज चंद! भूषण! की, लाजजाति-देश को च वदचेगी जनाव से। 
चढ़े हुए चाखे चौपदे पे बात झाड रहे, पैर कितु नीच नहीं डाळगे रिकाब से | 


२ ] 


चाहते हें बहे रक्तधारा रणक्षेत्र बीच, कितु आप बाहर नहा दाते ह काट से। 
जीवन! इन ढोगियों से हमें बचाव ईश, जो हैं कटि कसे हुए लालच ळग र 
मारेगे मरेंगे नहीं आकर मैदान मध्य, खेलेंगे शिकार खदा रो हो को ओ 


> अद उ अ 0! SE अड हळ म SS 
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इस ब्राह्मण म साक २ वर्णन है कि किसी 
अवस्था म यज्ञ के छिप पशुवध नहीं है । प्रथम 
ऐसे शब्दों का प्रयाग था जिनसे मांस व 
न दिवार उत्पन्न हॉ सकता था 
रथस्‌ हा सूळलकार न उन 
कर दिया ४ 


फ्ग्न्त पश्चात 
शब्दा का साफ 


वृक्षा का और पशुओं का पय ही व्यवहार 


हे । वह .काटना 


में लाने का विधान करता दे, पशा मांस वा 
स्थिर का सवथा निपेध करता हे और फळ 
भ बल से लिखता हे ज्ञा वि 


लिए हम वळ्पूबक कहते हैं. कि यज्ञ-मे पशु 
हिंसा नहीं है । 


आप -दीखते हैं परेशान चक्ष चाट से । 


+ 
bd 


| 
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उस। 


| 
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४१४ ज्योति 


A | | 
कह करट क्र करर रट करकर अह अकू | 


2 
शि 
i 
है 


देखो इमे फूट व्यस्त देख हैं विहँस रहे, वैरी बैठे हुए कूट नीति के निकेत मे। 
| आओ। घावा करं कूट फूट-किला टूट जावे, दावा फेर दंगे फलगुच्छ दिखा बत मे। 
तभी है पुशंसा मित्र क्षीर-नीर सम हेके, विश्व को बतादें पद्म-पुष्प खिला रेव में । 


हू और अभी चिता जहां जारी गई हाल में थो, कहा जाता भूलने का हाय वही बाग 


[ पाष-माध सं. १६८३] 


दरप 


२३४ 


आपखुद खोजने का कष्ट भी करेंगे नहीं, अन्य का बताया हुआ मार्ग नापसन्द है। | 
भाई का लगाते गले हाता है उदास चित्त, खागत विदेशियों का देता महानंद है। 
'जीवन' जिन्हे है लगी द्वेष की लगन अक ह से जिन्हे घृणा अमंद है। 
ऐसे हैं अनेकां जहां अभी जयचांद कहां, कैसे कहें नह हिंद भाग्य द्वार बंद है। 


[ ४ ] 


ऋषिवत हैं रिशवत-प्रहण मे सड्ठोच नहीं, उद्र उदार नित्य पाचन विशाल हे । 

बात हैं बनाते यही बहुत हमारे लिए, जीते कोई पक्ष कितु यहां गोटी लाल है। 
जीवन! पचाने वाला चन्दा को पचाता ही है, लीलता न मी नों को कया नकली मराल? 
चारी को बचाबे कैसे मिलेगी लंगोटी नहीं, चूर किए देता चित्त रोटी का सवालहै। 


[ ५] 


जाती है जगाई आंग यल से बुभाई हुई, कहा जाता स्वाहां २ बोलो सानुराग 


है 
है। 
'ज्ञीवन! विसारे खुशीराम को बताओ कैसे, मिटा नहीं अभी खूनेमदन का दांग है। 
थाम ले कलेजा और फैसला सुनादे तुम्हीं, ठीक त्याग श्च का या बंधु से विराग है! 


[ ६] 
'ज्ञोबन' न फरदे में ऐसो के फंस जाना, जे हैं भेद बीज डाले देते प्र म-खेत मे। 
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अ मान हैं कितु चातक का उस ओर निवारित होती हे, चित्त परितृप्त द 


५ प 
तनिक भी लक्ष्य नहीं है । मेघ. मास के अन्त में पूर्ण राशि क , 


कं संताष। ` व 


ले०--श्री राजनारायण चतुर्वेदी 'आजाद” 
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(उसकी तृप्ति होती है।। मनुष्य की!पुक्ति भी 
टीक इसी पुकार हे । सौभाग्य: से मैंने जिसे) 
पत्नीरूप मेंग्रहण किया था उसके चरित्र 
# यही गुण समधिक विकाश प्राप्त हुआ 
था । इसी अल्प सांतोष द्वारा उसने सिद्धि 
लाभ की थी । 


सम्पत्तिशाळी मनुष्य की अपेक्षा जो 
सांसार के भार से दवे हुए हें जिन को 
रासारयात्रा के कठिन मंजिल को पार करने 
की चिता लगी हुई हे वह इस गुण का कहां 
तक समादर करते हैं यह लिखकर बतलाना 


कठिन है ऐसी शुणवती भार्या पांकर चह 
अप्तान बदन से सांसार के समस्त क्लेश 


सह सकते हैं, एवम्‌ साँखार की अवस्था 
उन्नत करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि 
कोई सांसार .में सुखी होने की इच्छा रखता 
हो ते में उसे अकपट हृदय से यह सलाह 
दे सकता है कि वह ऐसी ही गुणवती भार्या 
का पाणिग्रहण करे अन्य गुणों के रत ल्क्ष्य 
करने की काई आवश्यकता नहीं है । 


मे नितान्त हत भाग्य है नहीं ते इस भांति 
क्षोभानळ मे दग्ध न हाना पड़ता। पहिले 
जिस समय संसार क्षेत्र में प्रवेश किया उस 
समय उसका महत्व देखकर स्तमित हा 
गया । सुख पर चिन्ता की काली छाया छा 
गई--हृद्य में रह रहकर चिन्ता को लहरें 
उठने लगीं कि इतनी अल्प आय से क्याँकर 
संसार संचालन करू गा । किन्तु उस देवी 
ने मेरे हादिक भाव समभ हंस कर कहा 
_चिन्ता किस बात की-तुम जितना 
लाओगे में उसी से संसार चला छूगी। 
देखना | लक्ष्मी स्वयं आयेगी, उस समय 
हृदय मै कितना साहस, कितना बल हा 
आया था--नहीं कह सकता । निराशा के 
अथाह समुद्र में डूब रहा था । सहसा किश्ली 


| 


समभ की खूबो । 


8९9 


ने आशा के उश्च मंच पर बैठा दिया। उसी 
घड़ी, उसी क्षण से शरीर के नस २ में जा- 
ग्रति की लहर बहने लगी । नई उमंग से 
फिर संसार क्षेत्र मे कार्य्य आरम्भ किया। 


रेल के ज़नाने कम्पार्टेमेंट म॑ दे समवय- 
स्का एक साथ यात्रा कर रही थीं। उन में 
एक तो नाना प्रकार के बहुमूल्य अलंकार 
च आभूषणो से भूषित और दूसरी मामूली 
जेत्ररों से सुसज्जित थो । पहली तो इतनी सौ- 
भाग्यशालिनी हाकर भी म्लान सुख नीरव 
-ण्किन्तु दूसरी सरलता च आनन्द म॑ नि- 
मग्न । पुत्येक आरोही के संग हंस २ कर 
बातें करती थी । पहली स्त्री का देख दूसरी ने 
कुछ विस्मित होकर पूछा कि “बहुन, तुम 
इतने समीप बैठ कर भी सुक से बातें क्यों 
नहीं करतीं ? तुम्हारा मुख इतना मलीन 
क्यों है ? में तुमको बिना हंखाये न छोड़ गी ।” 


पहली - (मुस्कराकर कातरभाव से ) क्या 
वताऊ' बहन! हंसी कहां से लाऊ? 
तुम्हारी तरह यदि मेरा भी भाग्य 
हेता ता हंस २ कर ढेर लगा देती ! 


दूसरी— ( साश्चय्य ) यह क्या बहन ! तुम 
इतने सुख सम्पत्ति की अधिकारिणी 
हा ! मुझ गरीबनी से तुम्हारी तुळनां 
क्येंकर हा सकती हे ! 


पहली--( दीघं निश्वास खींच कर) माता 
पिता चाहे किसने ही धनी क्यों न 
हां-यदि पेम नहीं ते सब वृथा है । खत्री 

के लियेपति परेम ही गहना है, आभू- 

षण है एवं जीवन का सुख है। इस 

लिये मेरी अपेक्षा तुम सहख्रणुणा 
अधिक सौभाग्यवती हा। तुम्हारे 
पास-सांखारिक द्वष्टि से धन नुहीं हे 
बहुमूल्य अलड़।र नहीं हैंकिन्तु फिर 


* % 


य य 
है। तुमको अलङ्कार की कया आवश्य 
हे १ 5 
कतं! है 


पुझा नहीं चाहली। 


क्षुधा की विवृत्ति काकर हुई यह वि. 

चाह से पूर्वं एक दिन पुरोहितं जी ने गदगद 

स्पर से कहा थां--बेरा | में अ7 बृह हो 

गया हूं अधिक दिन कदाचित न जिथू'गा 

आज जी में आया कि तुध से एक वात 

कहती जाऊ । देखा, भूलना मत, मैंने अपने 

जीवन मे अनेक विवाह करवाये हैं । कितने। 

को हंसते हुए देखा है और कितने! के रोते 

हुये भी देखा है। जगत मं सङुष्य सदा 

अपनी अपेक्षा उत्तम वश्तु ही ढूढता है। 

और उसे पाकर अपने भाग्य का सराहता 
है। सम्भव हे तुम राज कन्या व्ही ओर नि- 

हार रहे है। किन्तु वह तुम्हारी ओर दृष्टिपात 
भी नहीं करती । किसी अन्य राजङुप्रार 
की ओर निहार रही है, और वह देखा! 
दूसरी तरफ पक गृहस्थ कन्या ठम्हारे रूप 
पर विमुग्ध होकर कैले सतृष्ण भाव से 
तुम को देख रही है। तुम्हारा उसकी ओर 
तनिक भी लक्ष्य नहीं है। कहो ! अब तुम 
किसको चाहते हो? यदि रोने की. इच्छा 
| कमानी ते। भाअ। : तुम्हारा उस राजकुमारी से 
मिलन कराद्‌ और यदि जीवन के खुवभय 
बत्ताने को आंकांक्षा होतो उस ग्रहस्थ कन्या 
उदैक्षा छत करो । तुम पुरुष हा । मान: 


“- पोप-साच्च १३८३ 
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सिक दुःख क्षोभ एवं दुष्चिन्ता का स 
पाय खे दूर कर सकते हे किर 
के लिये स्वामी भिन्न और को$ 


~ | ह: ~ छ ts) ड घर उपाय 
नह। ह । पांत पूस क्म तृष्णा निवृत न होने 
से उसके लिये सब बूथ. हे । नारी जाति के 


उसी खुख की आवश्यकता है। ज्ञो मतर 
पूस रूपी मदिरा पिछाकर रमणी को वशी. 
भूर्तं करता हे पतिव्रता स्री का स्वामी कह 


काऱ अण मे 
लाने याग्यह । 


पतिब्रता होगी । स्ोंदर्य' के पुति 
आपके इतनी चूणां क्‍यों हे? पुराहित महा. 

तनिक भम्भीर' होकर बोलें-तुम बा. 
लक हा, मेरी बात का सम ग्रहण -नहीं कर 
सकते । सोंदय्ये के लिये सौन्दर्य की आ- 
वश्यकता हे । 


राज़कुपारी “के लिए - राजकुमार हो 
चाहिये। काग और इस का सम्मिद्न नहीं 
हा सकता । इछ नियम को व्यतिक्रम 
करने से एक ओर क्षौभ दूसरी ओर अशा- 
न्ति उत्पन्न हाती हे । अतुल रूप वाली 
रमणी से विवाह करके उसके हृदय मे क्षोम. 
उत्पादन करने का तुम्हें काई अधिकार नहीं 
हैं। क्या उसके द्वारा सुखशान्ति पापत करने 
की इच्छा रखते हा ? स्वार्थी मनुष्य इस पर 
ध्यान नहीं देता । इसी से संसार में नित्य 
पूति नाना प्रकार के अनर्थों की उत्पत्ति 
हाती है । 


>> ~ > अच्छे ङ ही 
सेने फिर कहा--पुझृति ब पूषृति | 


3 ह प 
न होने से कुरूपा भी अपने को „ परम ळा 
वतो समझ कर योग्य स्वामी का क 
करती हे । अस्तु, जे कुछ रा, आपके", 


सुफे तक करने की इच्छा-नहीं है। कोड 


टे. “च 


जज" तक ~~) 


पदि ह टा. LSU ८ 
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इतता ही पूछना चाहता हृ कि इस विवाह 
से छुखी हो सकू गा ? 


उन्हाने उत्तर दिया “ हां | अवश्य हो 
सकागे वह तुम से विवाह कर अपने क्रा 
परम सौभाग्यवती सप्रझेगी। तुम विद्वान 
हो, तुमने जो विद्या पाप्त की वह शहर में 
सामान्य समभी जाने पर भी ग्रामवांसियों 
के लिए आदरणीय वस्तु होगी । तुम विद्वान 
गुणवान एव स्तरूपत्रान हो तुम्हारे गुणे! 
की पूशंसा अपरजनो के सुनकर उसके हषं का 
सीमा न रहेगी। उच्चवंशीय होने के साथ २ 
जिस समपर तुम्हारी उच्च शिक्षा की प्रशंसा 
उसके कानो मं पड़ेगी उस समय तुम से 
बढ़ कर भाग्यशाली खंसार मे कौन हा । 


पुरोहित महाशय से यह भविष्यत बाणी 
खुन कर यहो .समभा था: कि कदाचित" 
अपने स्वार्थ के लिये; ही ऐसा कर रहे हें 
किन्तु जिस समय उनका कथन अक्षरशः 
सत्य प्रमाणित हुआ ते उनके प्रति कितनी 
श्रद्धा व कृतज्ञता उत्पन्न हुई थी, उसका 
वर्णन लेखती द्वारा नहीं हो सकता। 

आनन्दमयी के प्रभाव से विषाद एवं 
क्षोभ द्वारा कभी दुखित होना नहीं पड़ा। 
निराशारूपी अन्धकार उसी आनन्दमयी 


समभ की खूबी 
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को ज्योति से निराकृत हा गयां, इस भाव- 
मय जगत के मध्य में भाव एवं कल्पना के 
आवेग से अवश है गया हूँ। गंभीर मेघ 
गजन में वीणा की कङ्कार सुनी है। अप्रा- 
निशा रूपी अन्धकार म॑ प्रकृति सुन्दरी के 
हंसते हुए देखा है। इस प्रशान्त जगत के 
मध्य आनन्द-समाधि म॑ मग्न था। बाहरी 
व्यापार समाधि भंग करने म॑ सक्षम न हो 
सका | प्रम रूपी हास्य से आनन्दरूपी धारा 
पतिनियत बहती रही । समभा था इसी 
भांति समस्त जीवन व्यतीत कर दू'गा | 
शांति तट पर जीवन रूपी निकुज बन मं 


प्राण विहङ्ग इसी भांति चिर दिन प्रम राग: 
गाता रद्देग। | विषाद रूपी ब्याघ-चहां पुवेश : ` 


न क! सकेगा। भाव मं यहां तक मग्न हा 
गया कि जीवत :श्रोतको ओर लक्ष्य करने 


का ध्यात्त ही नहीं हुञा। आज उसी भाव: 
राज्य में आकर विषाद सांगर केःतट पर 
बैठा हुआ रुदन कर रहा हूं । अतीत स्मृति: 


का ध्यान आते ही हृदय कांप उठता हे। 


हृदय पाषाण से भी अधिक कठोर हो जाने” 


पर यह दुःख उसके लिये असद्य है। मुझे 
सान्त्वना या पंचोध को. आकांक्षा नहीं . है। 
इच्छा है तो यही कि काळ श्रोत मुझे अनन्त 
सागर की ओर कब खींच ले जायगा । 


बत ज 


ज्योति 


मोहिनी के आंसू । 


छे० -श्री थुत्‌ सन्तलाल दाधिमप वैद्यराज । | 


yh के - ( गतांक से आगे ) 
9 


से रुका 


bag रला ने हर बार रोका, परन्तु 
ध स ४६ शंकर को अपने चौथेपन का हर 
छू १३४७४५४ समय घ्याल रहने लग गया था 
बात बात में वह अपनी मृत्यु का स्मरण 
करने लग गया था, इस लिए उस 
न गया आर इसी कारण 
सरला ने कुछ अधिक असहमत न इुई। 
जैसे जैसे सूय देव का उदयाऽस्त होता रहा 
वैसे वैसे ही विवाह दिन भी निकट आने 
लगा । इस समंय! तक देने बालक १८ 
और २० वषं की आयु के हुए! इन चार 
वर्षों के मध्य मे दिन रात जैसा वृहदन्तर 
पड़ गया ! - 


निस्सन्देह शरीर से दे।नों हृष्ट पुष्ट 
हो गए, बलवान-बुद्धिमान हुए, किन्तु पिता 


के आगे अभी बालक ही चने हुए हैं । वेले 


तो भला उन पर शंकर नाराज़ ही क्यों हे? 
दिन भर वे दुकान का काम करते रहे, शोष 


समय दोनों सेवां मे बितादें । पर फिर भो 
यदि शंकर उन्हे किसी बांत पर किडक 
देते बिल्कुळ बच्चों की भान्ति रोने का बैठ 
जाएँ । वैसे स्वस्थ्य बड़ा उत्तम हो भी 
क्यों: नहीं-अनेकतिध  लेक-विपक्तियां 
पढ़ाई में हातीं देख, चार वर्ष से स्कूल से 
दृटा लिया । तर से पढ़ाई की चिन्त्ता नही | 
मन लगा कर ज्ञा काम सीखने पर डरे, कुछ 
विद्या-बल था, बस-गिलाय और नोम चढी' 
“साना ओर. सुवासित' दानी और निरसिः 
मानी? दा गुण ऊंचे ! उत्तरोत्तर कोशल से 
पुसिद्ध कैसे न होते ? 


जब काई काम बनाते ता पिता को दिखा 
पूछते :— 

“कया जी, ऐसे हो करेन” तब तो 
शंकर उसमें अपनी समक काम न करती 
देख, लज्जित सा हा, हकका बकका-सा हो 
रहता ! वह यह न समभता कि मैं अन्त्यज 


5 RR ची 


सूचना आजकल हिन्दी साहित्य- क्षत्र में स्वार्थी जन द्वारा अत्याधिरु कण्टकाकीणंनहूड 
फेंका जा रहा है। यह 'उपन्यास? “ज्योति” द्वारा हम आय्य जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक “यति 
के शुं खळाबद्द अंकों का अवळाकन करें कि जाके. प्रत्येक में यह 'उपन्यास? क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा । सण 
प्रकाशित होने पर, इसके प्रकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश औषध'ल्य, घास ग, 
लुधियाना के पते पर अपनी सकारण शुभ-सम्मति भेजें । हम इते 'ज्योतिः में इस लिए प्रकाशित करा. 
रदे हैं कि यह आर्य-भाषा-साहित्य के धार्मिक-क्षेत्र में कुछ काम भी करेगा या नहीं, यह व र 


खक। ` 


बन 


A OT >> कर — HH --२. 


हैँ, पारध का औत्कष्यं देख, शांति सुधा पी- 


पी कर, परम सन्तुष्ट हाता । पहले कमाने 
घाळा शँकर एकाकी ही था, अब उसी घर में 
एकसे-एक बढ़कर दे और हुए । त्रिगुण आय 
हान से शंकर के घर के आगे आज एक 
मेंस और गय्या खड़ी हुई अपने आप पूछ 
के फटकारे से मकिखचां उड़ा रहो हे! पास 
पड़ोसियाँ को-सारे बड़े को छाछ लाभ 
सबके! सुख !! 


« इन चार वर्षों मेश डुर की गृह गरिमा, 
उसके सजातीय जनो की विचार शक्ति 
के बाहर हो चली । सीधे साधे भोले भाले 
शकर के खजातीय, उसके वैभव के अनुमान 


लगाने मे अशक्त हुए । अटकळ मे कोई कुछ 


विचार छोड़ा है, कोई कुछ। शँकर भी 
लोगों के भ्रम का ताड़ गया, वह मन ही मन 
इस से खुश होता ! कहता कि--अच्छा है 
श्रम बनो रहना उचित हे!” पूछने पर लागों 
के शंकर कहता कि “भय्ये, ढाळ को 
पाळ सब ओर से बन्द रहे, तभी उसका 
बैल दूर तक जाता है ! तभी लोगो का भला 
लगता है ! शुभ-कायों मे खब से प्रथम 
बुलाया भी तभी जाता है! भव्ये, पोल से 
बढ़कर दुनिया-और क्या है?” 
न x Ed न 
मेरठ प्लेटफाम से बाहर दवा, गई किराए 
कर, उन पर कुल सामान लदवा, उसी पर 
बच्चो के बिठाळ, स्वयं बरातियों के संग 
शंकर पेदळ चल पड़ा । चौदद पन्द्रह काश 
की दूरी पर वह ग्राम था जहां इन्हे मध्यान्ह 
ढलते ढलते अवश्य पहुंच जाना था । 
प्रसन्नता और स्वरा सहित यह लोग चलते 
` चलते मप्यान्होत्तर ( चार बजे के समय ) 
` दहाँ प्राप्त हुप । ग्राम के इस ओर ही गई 
ठद्दराए । बरातियें ने अपनी २ गठरी खोळ, 


माहिनी के आँसू 


` प >. 

ले 0 हा चळ पड़े । गांव 
| के घर थे। वहां प्राप्त 

हाने के लिए, मार्ग गांव के मध्य में से जाता 
था। यह सब भी गड्ढे को आगे किए गांव 
के बीच से चले। अहा | वह द्वश्य कैसा 
रम्य प्रतीत हाता था-अपने-अपने हाथ 
के बनाए जूते; गाढे की धोतियां, गाढ के 
ही कुरते, गाढ़ की ही कमरियाँ, पगड़ियां ! 
कुछ एक नवयुवका ने बसन्त का साम्राज्य 
देख कर, वसन्ती हाथों (१ )-से विशेष 
शोभा बढ़ादी ! प्रमोलसखित-हृदय हा, यह 
पगड़ियाँ सत्र अपने हाथी रंगी हैं-फेखा 
प्रतीत हाता है! सम्भव हे, मनु भगवान के 

“ सर्वे परवश दुःखं, सवमात्मबशं- 
सुखम्‌ | १ 

इस परमेपदेश ते इन के हफ़वर्नों मे 
स्थान प्राप्त किया हा? हाथों. में तैल-धूआँ 
से छृष्णीकृत वंश यष्टिकाणं ! क्यों. न हा 
उद्योगियां का ही ते यह दल है, आश्य 
पुञ्जो का नहीं ! अस्तु : गाँव के. उस ओर 
चट्टान में जा, डेरे डाले ! 

ड के रफ 


प्रायः इस गाँव में क्षत्रियां का बलवान 
संघ हे। आज यहाँ के पक प्रतिष्ठित राजपूत 
ठाकुर साहिब की पुत्री का विवाह है। 
बरात आने वाली है । ठाकुर साहिब पं 
अन्यान्य सश्बन्धी जन बरात की प्रतीक्षा म 
त्वरा-युक्त प्रबन्ध-लीन होारहे थे कि नाई ने 
आकर, इस प्रकार सन्देश खुनायाः- 

“अन्नदाता जी, गाँव में से बरात गजर 
गई |? >. बळ | ने 

` ठाकुर-( विस्मय से ) “ किस को?” 

नाई-( बेडे की ओर कर रूकेत कर) 

४ इन मोयियोँ की ” eS 


किक जल. 
| 
| 
| 
ह 


४९७ ज्यातिं 


- ठाकुर-( सहता उत्तेजित हो. “गुजर 


गई.? ओह ! आखिर ढेढ होतो है-न 


( फिर नाई से ) “क्यो रे, प्रताप कहाँ है ११ 

5 नाई--“बाहर सामियाना बाँध रहे हें i 
. ठाकुर साहिब यह सुन, बाहर [नकल 
और बिगड़ कर, प्रतापसिंह से बोले-“ क्यो 


रे, तुम कुछ भो ध्यान नहीं रखते ? तुम्हारे 


| 99 


सरदार गाँव मे से निकल चुके 

. प्रताप-( अपने भप्रज बन्छु की ओ 
देख ) “ कोन ? ” 
` ठाकुर-" ढेढ़ बरात निकाल लेगए ! ” 
, प्रताप-( मोचियां की ओर अङ्गुछी 
“संकेत कर ) ' इन को ! ” 

ठाकुर" हाँ, इन की बरात! ? 
, , प्रताप-(क्रोध से अरुण हा ) ' जे आज 
यह न समझे तो कल को शिर पर से राह 
“करेंगे! ” 

' उाकुर-'' और क्या ? ? (फिर कुछ 
साच ) “ चले, अभी मार मार कर, शिर 
गञ्जा करदो ! होश ठिकाने आजञाए |? 

जै ह £ 


“शंकर सजातियों के लंग एक:छेटी सी 
दरी पर, बैठा हुक्का पी रहा था । हुक्का पीने चाले 
'हुककेको चारोंओर से घेरे मण्डल कार बेठे थे। 
सानभ्द्‌ बाते करते थे कि अचानक शांकर -की 
कमरमे “घड़”से एक लट्टी.पड़ी जिसके मारे 
शंकर को कमर लचक गई। किन्तु साहस 
कर झट शंकर खड़ा हुआ और देखा कि 
पीछे पन्द्रह राजपूत लकड़ियां ताने खड़े हैं । 
अस्त हो, हाथ जाड, बोळाः- ` 
:* “ क्यों-अन्नदाता जी, हम ता आप के 

बाळ बच्चे हैं ! द 


` ¬इसी अन्तर मे प्रताप सिंहने एक लट्टी 
ओर उठाई "कि वीरंन्द्रसिहने उसे रोक, 


= 


“5 परमा शहद 


क्षदा-'पू्े ता; सम्देण्या की ते, लम्डे का बाप कौन है 

तब शंकर कापता हु प्र बोला-हुजूर के पे 
की खाकू का है, माई बाप! कौन ग ही 
हुई ? कह झुक पैरों में शिर रखने नो 
ठाकुर वीरेन्द्र सिंह वृद्ध शंकर की ओर दे 
दयाद्र हा, अपनी हाथ की: लकड़ी से ह 
उसे ठुकरा कर, चाले-''उठ, उठ ! यह कश 
इधर (घर के आगे) से बे-पूछे बरात हे 
आने को तुम्हे किसने कहा था?» 


शंकर गिरी हुई पगड़ी उठा कर... 
वगळ में ले, कम्पित कर-बद्व-गिड़ गिडा. 
कर--वाला--“न किसी ने कहा, न रोका ही 
हुजूर!” ( फिर पैरों को ओर झक ) 
“ अब ते माफ़ करो, माई वाप!» _ . 
` ठाकुर वीरेन्‍्द्र सिह नाक फुला, उस 
में से क्रोध-तप्त वायु का बाहर निकाल; 
बाले--''ढेढ कहीं के, ज्ञा जी चाहे कर छेते 
हैं! ” और प्रताप का हाथ पकड़ सहागत: 
जनो को भी जंगले गाँवकी ओर लौट चले। 


पीछे से शकर ने आंस पास के 
बरातियों से पूछा -“अरे, कुछ और ते गजब 
नहीं कर बैठे हा ? ? परञ्च कुछ एक भोले 
बराती इस बात को समभे भी नहीं थे कि 
* गाँव के अन्दर से बरात नहीं लानी चाहिए 
थी । आज ठाकुर साहिब की लड़की का 
विवाह है । और इनकां मकान रार्‌ 
सामने ही है, जिधर से हॅम, आगण! ” 
विचारे तस्त-हृदय सब बेळ पड़े "नहीं ती” 
अन्दर 
T | ? कह, भझपट 


—श'कर खुन, “तो बस, गांव के 

से नहीं, आना चाहिए थ 

कर वश्यौ को देखने, गड की ओर चला, 

परञ्च चे बांहर जंगल गए इुएथ: , - 
कफ 


“गज्ञा- तू सुभे छेंग (संग) हीं 


“पक srr . जज irr) od? 3५ Cont 4 
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बना, जब तू छुछलाल ( खुसराल ) चले । 
सरस्वती-7( भिड़कती हुई ) "'अच्छा- 

अच्छा, पगली !? घर 

. इस प्रकार जव दोनों बहने सात और 
दृश वर्ष की थीं, तब इन्हें इख तःह बातें 
करतीं इनकी माता देख, खूब ही हंसा करती 
पर भविष्य का कुछ पतानथा। पिता न 
हाने पर भी पितृत्रत्‌ इनके “द्रा के 
द्वारा इनका लालन पालन हुआ था, 
धह अवतक फतेहपुरी, दिल्ली” मे एक जूतों 
के ध्यापारी फे यहां ठेके पर काम करता 
रह्मा । उसने यही उत्तम समभा । 


इधर देने! बहिनों मं भी शम की 
मात्रा उतनी ही थी, जितंनी दोनो. भैय्या 
( कुन्दन माधव ) मे। इस .ख़मय इनकी अ- 
वस्था वारह और पन्द्रह वर्ष की थी। जोड़ी 
पेसी बनी जैसी शांकर को सम्भावना भी न 
थी । अहा! सारे ही सुख के साज समे ! 


सरस्वती घर की इञ्चाजे हुई । रर 'ई का 
काम, लीपना, बुहारना, धर की सफ: , घर 
के सारे सामान की घटा-बढ़ी की अन्ता 
आदि सब वातं सरला अपने स उस्रः कहीं 
अधिक उत्तम देखने लगी । गङ्गा झेबळ 
अपनी बड़ी बहिन, जो अचानक 'जठानी 
बन गई है, और सास, इन.देनों के 'हाते 
समय गात मल देती, और शयन काल म॑ इन 
'की देहं दर्बादेती; बस, बारह २ घंटे के पश्चात 
दा ड्यटियां देकर, शेष समय में बच्चों, वाले 
खेल खेलकर, हसा-हंसाकर पेट फुला डालती। 
उस समय सरला का मनेमन्दिर संतोष से 
कैसा परिपूर्ण हुआ-जैसे घर्मात्माओ का 
उनकी इच्छानुकूल धर्मराज्य की स्थापना से 
"भरता है! जिस भांति कर्मबीरं सफलता प्राप्त 
कर, अपने को रुतळृत्य मानता हैं शंकर 


भी बैसे ही कृतकृत्य सा हा बैठा : 
2 | दे 


मोहिनी के आंसू 
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*-..>>>>:>>..:वववव्व्वव 


ख, अब शंकर ने सारी चिन्ताएं छोड़ दीं 
हिदी अभ्यास अच्छा होने के कारण स्थूळा- 
क्षरो को रामायण ळे, पढ़ता रहता है । हुक्का 
पीता रहता है। अब चिळमें भी नहीं भरनी 
पड़ती, इसलिए कि गंगा तम्बाकू जळने नहीं 
देती, पहले ही ताजा कर रख देती है। 


शोक लगा, साख से दोने बहने! ने 
कसी दा निकालने का काम सीखना आरम्भ 
कियाः। बुद्धि दानां की सुर्तीक्ष्ण थो अतः 
कुछ ही दिनों में नेपुण्य प्राप्त किया । अब 
ता तीनों मिल बैठतीं और "कोन संभा तक 
अधिक काम करे?” यो परस्पर दत्तचित्त 
हो, प्रतिस्पर्धा से. बहुत कुछ काम, कर 
डालतां ! 


शंकर ने मकान की तंगी देख; दे! के!ठे 
और'वनवा दिये । आगे उर्नके छप्पर डळव।, 
अन्दर सफेदी करवा, दोनों के रहने के लिप 
तैयार करवादिये । एक दिनकी बात है,शंकर 
खाना खाते कुन्दन और माधवसे कहने लगा- 
' भय्ये, काम ते! ऐसे ही हाता रहेगा, तुम 
दोनो बहुओं को दो २ घन्टे दिन में पढ़ाया 
करे । देखो न, साळ भर इन्हें यहां रहते हा 
गया अभी भी 'जिनावरः कहती हें, 'जानवर' 
कहना ही नहीं आता ! 'मखमल 'का 'सुखमळ? 
कहती रहती हैं । भय्ये, इनकी पशुता दूर 
करो !” यह सुन दोनों लज्जित हुए परन्तु 
“ङ्का को आता ही था-भागोरथ को यशे- 
लाभ !'-इस जनश्रृति के अनुसार अब 
खतन्त्रता-सी प्राप्त हुई । चाहते ता पहले ही 
थे परन्तु अब स्पष्टतया पिता को आज्ञा मिळ 
गई, एतदर्थ अपूवं-औत्सुक्य-परता छाई! 
दूसरे दिन की बात है, शंकर किसी 
कार्य-वश शहर गया था वहां से याद कर 
दा वर्णमाला की पुस्तकं ले आया और 
दोनों बहुआ को दे, बेला--“अछ्तषर सीखना 


i 
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विक. नल कक मिल 
'शुरु करो और इन्हे RE त. करने 
की चेष्टा करा | जब चिट्ठी पत्री लिखने, 
रामायण पढ़ने लगेगी, तब दोनों ह साने 
की आरसियां और साने की अगूठिथा बत- 

वा दूंगा ।” 

अब बहुओं की प्रसन्नता का कया 
ठिकाना? दोनों की सुतीश्ण बुद्धियां, चढ़ता 
उत्साह. पीछे से लोभ का धक्का, सामने 
से प्रियतम मनेहर मूतियां का बैठकर, 
पढ़ाना ! फिर कया था-कुछ ही दिनों मे 
जा, रामायण के हाथ मारा !!-एक द्नि 
रात के १० बजने के सप्रय अपने छोटे. से 

'परन्तु सुभूषित एवं सुसज्जित: कमरे मे गंगा 

ने डबल बत्ती बाली सामने दीवार पर लगी 

'दीवारगिरी! तेज कर, कमरे मे धूप-सा 

प्रकाश फैळाया हुआ था गङ्गा श्वयं हलके 

अंगुरो वण की धोती पहिने, दीवारगिरी की 
ओर मुख कर आराम कुर्सी पर निशंक लेटी 
हुई, अपने स्वाभाविक झूदुळ मनोहर स्वर 
का और भी मन्द-मधुर बना, आज के 
पाठ को पढ़ने लगी । उस के प्राक्ृत-स्वर मे 
मधुरता, मनोहरता एवं आकर्षण कुछ कम 
नहीं था। तिस पर स्वतन्त्र ध्यात से गाई 
हुई चोपाई, माता के पास भोजन करते हुए 
माधव के कान तक पहुंचो। उसने माधव का 
उसी समय कमरे में उपस्थित होने को बाध्य 
किया । उसने हत्तन्त्री के तार दिला दिये। 
वह सहसा व्यप्र हा उठा । इधर उधर ग्रास 
छे पानी पी चट अपने कमरे की आर चः 
थोरे से द्वार के किवाड खिसका, धीरे ही 
निश्शब्द-पाद कुस के पीळ जा छुपा, उसने 
तिरछे होकर भाँका भी--उस समय गङ्गा 
hes मुखास्भेज, डबळबत्तो वाली 'दीचरागरी 
का पूण प्रकाश पड़ने से, बाळःसूयंसम तप्त- 
त्मा रहा था । वह आनज्ञानांचस्था "मे उसी 
तरह निःशङ्क हुई लेटी रही और चौपाई 


ज्योति 


> १९ट्र्‌ 


पढ़ती रही । उस काल चह इस ` चौपाई 
बड़ ही घैव के साथ, सुदीघ', उसी 
, श्त 


सुमुर-स्वर मे गा रही थीः -_ 


“जय जय जय गिरिराज-किशा...... 


री। 
जय महेश-सुखचन'-"'चन्द'-......... | 
-- तब पीछे से माधव नेः- 
Tirso. TS TIT शश बिच 
23 =~ ` चन्द्र चका। री 


कह, पूरी कर दो |. अब तो गंगा. भर 
उठ खड़ी हुई । माधव की ओर देख लज्जित 
सी हुई । हाटों पर शुष्क हंसी ला, चाळी; 


- "कितनी देर के खड़े हो !” 


यह. सुन, माधत्र ने उसके मुख की 
ओर दृष्टि डाली । उसे उसके सुख-मयड पर 
तब कुछ ओर ही आभा प्रतीत होने लगी। 
धोती की चौड़ी-काली-किनारी ने उस के 
गोर-सुख-मण्डल के चारो ओर हो, अकथ- 
नीय शोभा बढ़ादो थी । उसे देख माधव 
उस खमय सारे संसार का भूल गया। 
आप उस कुर्सी पर बैठ गया और उस का 
हाथ अपने हाथ में ले, खेच, पास ला बोला! 

. “अभी ही ता ? : 
र 


गङ्गा-“'तो ऐसे चुप के से क्यो. आए! 

माधव-- हम ने. खुना, चंलती, चंठती 
गाड़ी खाँचे में अटक गई, से निकाठ; 
चळे आए । क्यो, न आते क्या?” 


तिस पर गङ्ा लज्जित हे, बेलै 
“वाह ! आते क्यान!” “>: > ८ 
माघव--।' ते। अच्छा, आगे पढ़ौ। प 
पढ़ना वैसे ही स्वर से ? - य 


हज 


हा 


ऱ्य 
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गं ङ्ग-[ दो-तीन बार शिर हिला, हॉठ 
विच कॉ ] “ न, पढ़ दूंगी । वैसे शरम आती 


है | 99 

माधत्र-( शिर के संकेत से ) “वाह ! 
शरम कैसी ? दादा भी तो ऐसे ही पढ़ते 
हैं. १ ह 

- गङ्ला-“उन्हं देखही मुझे गाना आया है। 

परन्तु मिले हुए अक्षर अभी मुझ से साफ़ 
नहीं पढ़े जाते । अब यही ' चन्द्र चकारी ? 
शब्द था-तीसरी बार पढ़ने से साफ होता!” 
` माधव--“ यह कमी भी हट जाएगी । 
अच्छा, अब उसो तरह फिर खुनाओं ता, 
खाना खाते समय जब तुम्हारी चौपाई खुनी 
थी ईश्वर जाने, हम ता. तभी हृदय-ही न-से 
हा गए थे! ? 

गड्डा-[..एक दम अपना शिर माधव के 
वक्ष पर रख ] “अजी हॉ ! 


तब माधवं उस का अधरोष्ठ ज़रा 


पकड़े कर, वेला- , 


५ सच ही, सच ! ? 
कुछ क्षण के उपरान्त स्वामी की 

छाती में छुपें हुए सुंख कों ज़रा रगड़ कर, 
गडा बेली-- तुम चाहते नहीं कि में पढ़ 
जाऊ” seer Sn ू 

, तचः मांधव अपने दोनों हाथों से उस 
के मुख-मयंक.के ऊपर को प्रकाश के सामने 
अपने मुख के. पास खेच, छा, वेलाः 

ट १ क 

` गङ्गा--( बळ.से छुड़ी कर ) . सच ही; 
दादा जी ने. कहा-तब पढ़ाने लगे दा । ' 

« मांघधव--* अरी, जी में ता बहुत पहले 
सेथी पर ..... >; कू 


चात समाप्त न होने दी, चीच मे ही 

2 गाळा चोळ पड़ी ; 

ज गङ्गा वाळ पड़ी 9 देखे, बहिन जी 

अग्रज्ञी पढ़ रही हें । चौथी किताब भी 
आंधी से अधिक खतम कर चुक्रा ! ? 


माधव-- “अरी, अंग्रेजी में क्या धरा है ? 
उस में ऐसी किताबें थोड़ा ही हैं-जैसी 
रामायण ! 7 

गंगा-( गुनगुना कर ) “ नहीं, जरूर 
पढू'गी ”' 


माधव-( शीघ्रता से) “ अच्छा, फिर 
कळ से ही सही । ? 


गंगा तिस पर “ अच्छी बात ” कह, 
आगे रामायण का पाठ पढ़ने लगी । पढ़ने के 
कुछ देर पश्चात्‌ पुस्तक सिराहने धर, अपने 
पलंग पर चित लेटे माधतर के वक्ष पर, आप 
भी चित्त हो, शिर धर, बोली-“अच्छा, एक 
वात पूछती हूं, उत्तर दोगे?” 7 _ 


माधव-( सम्भ्रान्ततसा हो ) “क्या 
बात १” अ - " 


गम्भीरता से गंगा ने कहा-"तुम मुझे 
घम्तकाते कया नहीं । मास्टर तो! धमकाते हैं, 
मारते हैं, तुम्हे भो मारना चाहिए ?” 

अब की वार माधव हृदय से हंस . 
पड़ा । उसके दे।नों हाथ अपने गले मे डाल 
बल-पूर्वक उसका मु'ह अपने मुख के पासलछा 
स्निश्ध-कपाळां पर प्रेमाडुल कर, बोला- 
“तुम्हे कया धम्काऊं? कुछ काम भी धम- 
काने का कणा?" ८ 


गङ्गा निश्चळ-निर्वाकू हे, बहुत देर; 
तक वैसे ही पड़ी रही।  :* > 
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अ न € 
यह न अपना आदर गिनती हे न निरादर । 
जनता के न चाहने पर भी वष मे एक दारा 
इस प्रान्त में लगा ही लेती हे! निधन 
धनवान का, विद्वान्‌ मूख का, बालक जवान 
वा बूढ़े का खत्री वा पुरुप का न विचार है। 
तेरा अभद्राऽगमन सुन, गाँव, कह्वे ओर 
शहर खाली हो जाते हैं । 
हा अदेहे, दुष्ट, जनपदोध्वंसिनि ! 

(प्लेग ! ) क्या यम की मृत्यु हुई वा वद 
असाध्यःव्याधि ग्रस्त हा अपने कांय करने मे 
अशक्त हुआ ? तू किस के रिक्त स्थान पर 
नियुक्त हुई है? वा यमकी स्वयं से वका बनी 
हे? तिदेयतरे! मानव रक्त चूषकदुशशा सकों ' 
को भौ तूने मात दिखादी ! कम से कम वे 

निघतो के आगे ता. लाचार हैं ! मुगा से 

छोटे जीवों के ता वे ग्राहक नहीं होते ! तूते! 
धर के चूहे तक को ग्राहक है! 

निघु णतरे ! ईश्तरगज्ञा से यदि तू भारत 

के मनुष्यों की वृद्ध संख्या को न्यून करने के 
लिए भी नियुक्त हुई हा ते संस्कारों के 
रोकने का भो तेरा निन्द्य कर्म क्यो हे ? तेरे 
भय से भीत जन तेरे हत-शर्यों की अन्पेष्टि 
तक न कर पाते हैं | हा ! दाह जैले संस्कारे! 
के रोकने में न जाने तेरा क्या अभीष्ट है? 
सम्भव, है तू अपने निघृ णतरस्वभाव का 
परिचय करा रही हा ? गहिंते ! जनता कैसे 
न समभेगी कि “ नगर रक्षक ” उपाधिधारी 
अधिकारी तेरे ही चेले हैं ! तूने ही उन्हे शब 
दुदशा करने का पाठ पढ़ाया हैं !! 


अवश्य शंकर वृद्ध था । परन्तु देह-बल 
मे | नमन का भी मान माइक था ! चौंस- 
ठरवा षषं हेने से ही क्या हे-वाद्धक्य लक्षण 
करन दीख पड़ता था | एक न दीख पड़ता था ! सरळ! का दोनों 


१८नगर के रक्षा:विभाग के. अधिकारियों । 


ज्याति 
73.00... ....... 


पुत्र नेती की भांति | 
सद्वश चलाएंगे, हाथो के सम 
तापे' पूरी करेंगे, सही । परर 

तो हृदय-हीन-खा हे।गया ! पाणि-ग्रहण ल 
समय उपाध्याय ने अग्नियाग से दोनो के 
अन्तस्तल ( हृदय ) के एक कर दिया था] 


शंकर कभी ग्रहणी को छोड़ विदेश न 
गया था क्यों कि सरला उसके बिना रह न 
सकती थी; परन्तु अब तो काल-पाश-बद्ध 
श कर तिमोंह हा, अबला सरला को पुत्र के 
आधार पर अकेली छोड़, सदा के लिए 
वियुक्त हुआ ! शंकर के परलेक-प्रयाण 
कंरने पर, सच पूछे तो सरला का जीवने 
निरुलार दगया! यह सब किया महामारोने! 


द्‌ गे, रांगा फे 


नअ [वश येकः 


आज तीसरा दिन है। प्रम-वश शंकरे 
दो गुथलियों मे कुछ भेजा है-?सा प्रतीत होता 
है। बड़ी माधव के शिर पर है ता छोटी कभी 
सरला के गले मे और कभी कुन्दन के गले में 
लटक जाती हे। यह ज्ञा भी कुछ भेज्ञा है, 
भेजा हे तब जब सब अत्तिप्त रुठाई रे।चुके | 
आ-जन्म के सञ्चित अश्नु बहाचुके ! सम्तोष 
ने जब कुछ सहारा पहुंचा दिया! सरला का 
रिक्त हृद्देश पा, जब घेय्ये ने घरकर लिया! 


शुथलियों के टटोला। अरे, इस मै 
ते उस भीम-देह की अस्थियां हैं । दूसरी मे 
भस्म ! ओ ! यह कया हुआ? होता क्‍्या-ऐस। 
प्रतीत होता हे, जैसे विचारे वृद्ध का वियोग 
जन्य-प्रचण्ड अनल ने बलात्‌ भस्म किया 
हे? अवश्य, उस की अन्तरात्मा तक भे 
लपट पहुंची हागी ? जिस से विचारा र 
इनके गले लट्ूम कर यहद बताता है कि 
“हमारे इस सन्ताप का परम पावनी *. 
भागीरथो दूर करने मे. समर्थ है। जा 
वियेगग।इनल दग्ध मेरी अस्थियों का सरत. 
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व. 
शान्ति-प्रद खुधा-सम गंग-नीर मे यदि तुम 
छोड, आझोगे ! ते सम्भावना है कि अननु- 
मनेय शान्ति-खुघा का समास्वादन कर, परम 
सुख का अनुभव कर सकू, यह मुझे 
पूर्ण- विश्‍वास है ! ” सो प्रतीत ते 
ऐसा ही होता है कि शंकर के हादिक भाव 
को समक पतित पवनी श्री भगवती 
भागीरथी .की आर प्रस्थान किया हो। 
कर क्र व 


उषा-काल से बहुत पूर्व ही गढ़मुक्तेश्वर 
स्टेशन से गंगा तट के लिए, आने जाने का 
फी सवारी पांच पांच आने तांगा किराये 
कर, थोड़ी देर मे ही भव्य दशंना भगवती 
भी भागीरथी के पुन्य तट पर प्राप्त हुए । 
श्रौ मन्दाकिनी का वह किनारा, कार्तिक 
मास, शुक्रा चतुदंशी की वह चन्द्र-चन्द्रि- 
काम्बरा रश्य-रात्रि; प्रातःकाल, खुली बायु 


के भोके, ऐसे समय मे इतने कठिन शीत ' 


से दावानल शांत हा सकता है, परञ्च वह 
सन्ताप नहीं जिस से संतप्त हा तीनों 


अत्युष्ण एवम्‌ खुदोघे उच्छ्वास छोड़ रहे 
थे। आहे निकाल रहे थे! अरुणोदय की oa 


प्रतीक्षा करते, तीनो एक ठौर बैठे रहे। 
उनके उस आंतरिक संताप का बिवरणं 


कोन करे ? जे--'अरुणेद्य के साथ साथ. 


शडूर का जे! कुछ दग्धावशेष लिए बेडे हैं, 
वह भी सदा के लिप जुदा होने वाळा है !' 
यह ध्यान करने से उत्तरोत्तर वृद्धिगत हाता 
जा रहा था? 


जितने यह लोग शौचादिक से निवृत्त 
हो, एकत्रित हुए तब तक बालसुय का 
भरुणाभाख स्पष्ट विदित हेने लगा | अब 
ते इधर उधर से पंडे लोगो ने यजमानों 
की खोज करनी आरम्भ की। एक ने पास 
आकर, इन से भी पू छाः--' कहां से आए” 


मोहिनी के आल्‌ | 
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कुन्दन “देहली से” 


पन्डा-"ता आइए, आगे को आज्ञाइए” 

यह सुन, तीनो आगे पीछे हो, फेपड़ी 
के सामने से निकल, धारा के अत्यन्त समीप 
प्राप्त हुप । कपड़े उतार, नंगे हुए | सरला 
ने भी धोती बदली । उस समय वे बजुपांत 
के सदरा अपने दुस्सह-दुःख का श्री भागीरथी 
की रम्प धारा में विचित्र तरल तरंग देख 
भूले से थे। वे उस त्रिपथगा की काल 
तरल तर तरंगे प्रत्यक्ष संताप हरती हुई 
सी देख रहे थे । स्नानाऽर्थ ज्ञा उद्यत हुए 
ता उस से पूर्व ही उन मे से एकपंडेने 
पू'छा-<“कोन जात (जाति) हो?” 

कुश्दन--''मेची हैं, जी !” 

उपस्थित पण्डाँ की मण्डली ने रक्त-नेत्र 
कर, आवेश पूर्ण वर में कड़क कर कहा-- 
“अरे ! तुम्दारां नाश हा, तुम्हें सूझता नहीं ? 
कहां घुसे ही चले आए १” 


कुन्दन-- हम बिलकुल अज्ञान हैं, जी! 
जिधर कहे, बैठ जाएं? यह दादा जी 
के फूल डालने क. 5.07: 


बात समाप्त न द्वेने दी कि बीच मं ही 
दांत पीस, चिल्ला कर, एक पण्डे ने कहा = 
“ज्ञाओ, रारे! एक तरफ कहीं ? पटकने के 
और कहीं ठौर नहीं: मिली ?”' 


सरला--(नप्नता से) “जी, हम ते परदेशी 
हैं । नाराज न द्द ।” 

पण्डा मंडली --'“'अच्छा, अच्छा; जाओ; बाबी 
आफत दूर भी करो । उधर कहीं डाळं 
दा ! !” 


यह सुन, तीनेंं ने फिर अपने अपने कडे 
उठाप ओर वहां से कुछ दुर पर जा, उश्ली 
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IN 
प्रकार पहंन ओढ़ तीनों आगे पीछे भगवती 
श्री भागीरथो के अनुप्रवाह-तंट हा तद 
(रेलवे पुल की ओर ) चलने टगे । मार! 
में भाष॑व ने चलते चलते पूछा-'क्यों री मां 
हम दादा के फूल भी न बहा सक्रग £ नहा 
भीनसंकंगे?? | 


~ सरला-- "देखा, भैये ! जहाँ से.श्री गंगा माई 


5 आई हैं, और जहां तक जाएंगा, “सब 
जगह क्या थोड़े. ही पण्डे-छाग,हाग 
` जहां. काई न होगा, वहां वहाएग 
 नहायगे |? 


इस भांति अपने अनुपम वाळ लाले का 
समाती हुई, बड़ी दूर जा, जहां मनुष्य 
मात्र यथार्थ मै न था उस,तर पर दोनों के! 
जंग लिए, प्राप्त हुई । पहले सब ने स्नान 
किए, फिर सज्जळं-नयनो से पुष्प बहाने को 
उद्यत हुए । TS 
xX >> र x’ 
घर. नही, वही बेडा ओर वही गांव 
परन्तु बही बात नहीं, जे अब से दे। सप्ताह 
पूव थी । यहां आते हो भयानक कांड देखने 
सुनने मे आने लगा । सरला दोनों को बुला 
पास बिठाळ, अनवरूद्ध अश्र-मौक्तिक-माला 
नयन-नलिनों से छोड़ती हुई, बोली" 
यहां न॑ रहना चाहिये। चाहे अपने मामा 
के चला या कहीं और १? | 


कुन्दन--( माधव की ओर देख ) ''भैये, ज्ञा 
कुछ विधाता ने किया वह तो हु भा ही। 
पर. मां अब ठीक ही कह रही है । 
चला, अब इस आग से निकल चळे । 
| म नम विना ओर अब ठिकाना भी 
कहां हे?” 


“माधत्र कुछ उत्तर नदे संका उसंका 
गला रुध गया.। आंख इवडबा आइ । अंत 


[4 न 


जयोति 5 


कि 0 


“कर, जब तक १३ दिन पूरन 
दश दिन यहीं काटने का वहां विचार 


| 
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में पुका फाड़कर, बच्चों की भांति मात 
७7ने पर शिर टेक; फूट फूट कर रा फे 
कुन्दन अना चालक को यह दशा देख द 
तक शांत स्थिरचित्त रह सकता था? जन 
देने - हाथों- से उसका शिर पकड / 
रहे भेये, चुप रहो !” एक दो बार ल 
पहले घीरे २ फिर गळा पकड़ कर आप भी 
रोने ळग । देने: अनाथ बालकों का.य 
आतनाद देल खरला भी दोनों को छाती के 
पास खेच जार जोर से विलाप करती 
कुररी-सी करूण क्रन्दन करने, लगी। इस 
यविदारक आतकक्रन्दन का सुन एक दे 
पड़ोर्री भी, जा अभी नहीं उठ भगे थे, उन 
के पास जा, उन्हे खमभाने बुभाने लगे। 
परन्तु सदा बलवान की जय होती है! ऐसे 
प्रचण्ड शेक वेग से. कौन मानव-हदेय प्रति . 
युद्ध कए विजयी दा सकेगा ? अंत मे सम: 


. भाना भूल गये और वे भौं रोने लगे) उसी 


तरह शोकनद मँ निमग्न हुये बहुत काळ के 
पश्चात्‌, जब शेक-बेगः समुद्रबाढ़ के उतार 
के सदृश, कप्र.हुआ तब कुन्दन वैसेही माता 
के वक्ष में सु'ह छुप्राये बिळबिलाता बोळा- 
“हम नहीं रहेंगे इस घर में, मां | चळे। माप्रा | 
के | वही इख समय हमारे निरी 


.सब कहने न पाया कि विचल हो, फिरे ' 


पुक्का फाड़कर रो पड़ी । दोनो का शोक वे 
कुछ ही कम हुआ: था कि फिर. कुद के 
क्रंदन सें गळा फांड़ सब,रो पड़े! 


कुछ- काल मे जब स्वस्थ हुये ते गांव से 


एक मील की दूरी पर केपड़ियें का प्रबा 
हो जाएं क्र 


xX rR, x अं 
आज शङ्कर के" १३ दिन हे के | 
बहुत कुछ चित्त ने धैय घारण कर 


| 


`. 
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जैसे हर घड़ी कोई न कोई रो देत था । अब 
वह बात नहीं । कुन्दन ने सरला की अनु 
प्रति से माधव को आजे सम्ध्या की टे न से 
मेरठ रंबाना किया कि-दोनो बहुआ को! ळे 
आंवे। और I खव सामान गड्डा पर 
वा, मामा के यहां पूस्थान किया | जब 
मा.एक रोज़ का बीच में आए थे ता कह 
चले थे किं पीछे २ आ जाओ में मकान आदि 
का पबन्ध करता हुँ । 


उधर से माधव .भी अपनी भाभी एवम्‌ 
गृहणी के लिये गुड़गावां प्लेटफार्म से बाहर 
हो तांगा कर गांव की ओर चल पड़ा । छ 
सात .मीळ की दूरी पर स्टेशन. से यह गांत्र 
था। प्रात; देश बजे के चळे; मध्यान्ह एक 
वजे के अनुमान घर पहुंचे । बहुआ ने 
प्रवेश से पूव ही आर्तेनाद करना 
प्रारम्भ किया; किन्तु फिरःभी सरला घेय्य 
चाळी थी हृदय से सब को लगाए, समय 
बिताने लगी । 


नेह चह य 


5 भी दा सास भी व्यतीत न होने पाए हें 
पिछली चोट का दर्द अभी कहां दूर हुआ हे? 
वह कोन सा दिन गया हे, जिसमें शकर की 
स्मृति मं किसी न किसी ने आंसू न बहाए 
हों ? यहे कब इन नव-शुहस्थां मे अनुभव 
किया था ि--दुःख के पीछे ही दुःख आया 
करता हे ! किन्तु भावी वलवती है। आज 
सरला का तीन.दिन से तीब्र-ज्वर आ रहा 
है) खांसी-ब>गप, देना पसलियों में दद ! 
क्या ख़बर हे दाने बच्चा का कि माता का 
क्या हा रहा? कळ सरळा के भव्ये की 
सुसराल से अशुभ सूचना आई थी, जिस से 
वह तभी अजमेर को रवाना हा गया !.न 
गांव मे हकीम, न वेद्य-डाक्टर । क्या कर! 

बिचारे सपत्नीक देने, चारपाई के इधर- 


डं JN 6 ह उ रि 
घर वेठे रहे । 'सेक! के अतिरिक्त और 
कुळ भी उनके वश की वात नहीं थी । 
ऊपर से रात हाने का हः] सरंछा ने 
लाप ( करता) आरम्भ किया। रेते- 
तड़फत दाना हो. रात भर चारपाई के इद- 


गिद्‌ बैठे रहे । यह द्रढ विचार किया कि .- . 


पातः गुड़गांवा से डाक्टर लॉएंगे । इधंर 
अद्ध -रालि पीछे कफ [ बलगम ] ने कष्ट का 
राक [ळ्या । प्रात; चार बजे. कें समय शास 
के साथ 'घड़ घड़'घड़! हाने. ठगी-। परन्तु 
विचारे दोनें भय्ये क्या ज्ञाने कि यह कफ 
का '्रवराहट क्या. सन्देश दे रही 

हा! अन्त में वही हुआ: जे। हाना था | 
'घड़धडोहट' सहसा बंद हुई। अन्यागार 
का भारति उसका जाज्वल्यमान हृदयगार 
सहसा शान्त हुआ / उल्ल .दु्रिया के दुःखें 


` का एक बार ही अन्त हुआ (!! 


चारों के आत नाद ने गांव के आँसू 
वहा दिए । ग्राम को रमणी-जनां -ने भी 
आंचल में छिपे नेत्रा द्वारा आंसू बहा, सम- 
वेदना प्रकट की ! परञ्च- हा ! यह दारुण 
वज्ञपांत कैसे भी न रुक सका ! बराबर ४ 
घन्टे तक दीत, अनाथ-से, बिचारे सपत्तीक 
भ्रातू युगल सरडा शव .के समीप बेटे, 
राते चिल्लाते रहे। अन्त में कुन्दन उठा; 
अश्र पोछु, बाहर निकला । और--“'क्राई 


“भी. समर्थ नहीं !” कह, दुदव की लीला का 


अद्‌ भुत द्वश्य देखने छगा। अन्त म॑ पाश्ध- 
बति ( पड़ास के ) घर से एक रमणी आई है 
उसे देख, कुन्दन. रोकर चोला-“देखे। ता, 


` छवा ते सतो नहीं । कुछ वाको हे या नहीं! 


रमणी घर में जाकर, दर से हो उस की 
मुखा$कृति देखकर बे।ली--'इस_मे क्या 
घरा है, चांद! समर्थ है कर, बावळे न वना!” 
कुन्द्त--हां--जी ! ( नाक साफ़ कूर ) 
आज्ञ ही का दिन देखने 'समर्थ हुए थे” 
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MES 
रमणी--“बावले हो, मा-बाप सदा रहे हैं ! 

इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ. चंदे !” 

कुम्द्न सुन, फिर बाहर निकला । इधर 
उधर देख, लोट कर आ, विदृत्य-विसंक्ष- 
'जैसे पड़े हुए माधव फो बेला--“'उठो, 


; भय्ये | वहां तक ले'चलने के लिए भी तुम 


और हम हो हैं । यहां! कोई तीसरा स- 
*जञातीय-जन भी नहीं !! 


ब्रारब्ध फिरी तो ऐेसी फिरी कि उठा 
'कर ले चलने फे लिए जहां तीसरा (सजातीय 
५षुरुष नहीं वहा सरला का देह-पात हुआ। 
“मामा तीन दिनों से अजमेर गया। वहां 
>फेवल ३ ही घए। जिनमें से एक मेदे! 
$विघवाण, दूसरे मे एक नन्हा सा अष्टपर्षीय 
#बालक ! तीसरे घर मे उन का मामा सा 
“अनुपध्थित । कुन्दन-“क्यें--भय्ये, कहां 
ले-चले' ? हम ते जानते भी नहीं, वि धर हे. 
? इप्रशान ?” 4 
` माधव-( कुछ शान्त हा. आंखो पोछ कर- 

ज्ञा हड के कुछ आगे एफ दिन मुरदा 

जलता देखा था”. .: 
कुस्दत-चला, फिर वहीं चलगे !” 
- के कि ५ क्र 


छतरी के पास से ज़रा ऊपर को उकस,- ` 
` आज कोन!” फिर सामने की पाल पर चढ़, 


टंक टको लगाकर;- “एं'''पुजारी जी !? 


पुजारी-(स्वाफी.का नखोाड़, उसी प्रकार स्वर 
से) "पुज़ारीजी को टीले (पाल) पर चढ़ाएगा? 


` पागल नहीं ता ! शोर ही शोर खामांखा के 


लिए !!!? 
| मख्नौल नहीं । ज़रा आओते” 


बुज्पुरी (पक ह थ मे चिलम लिए, . दूसरे 
े-स्वाफी रपेट, आकाश फो ओर.. मुख 


[ न १६८३ ॥ 


कर;मुख से ऊपर चिलम 
उसमें फू'क मारते हुए ) ¬ नीचे 


रे आ 

होले ! जरा-सो-कंकरी हे, ज्ञाती ks 
साधु--“आ जाओ, गुरू । नारायण-के (0 

लगालेः । दम 


गेाबिद-पुजारी के न आने पर, अभ्य से 
अरे राम-जी! ज़रा तूही यहां त्‌ 
आ, भले-आद्मी ! देख ते! 
रामजी (बीच ही मे) “भाई अब ते 
आख ( आशा ) लगी हुई है। भला चाहे 
ते आज्ञा, नदी ते कझोखगा !” . 


किसी के भी न आने पर, स्त्रयं नीचे उतर 
उस खुलफा मंडली मे आ-बैठा-और रा- 
“यार पुजारी !.आज कोई गांव में मरी है! 
कहीं खुनी ते! नहीं ।” _ र: 
पुज्ञारी-'तू कया खुनता ? सुनाई हो तुभे 
अगले जन्म मे दिया करेगा !( वार. से आई 
चिलम का ले) मरी है.न, चमारी, दिल्ली 
वाली !'? 


गोबिद+-“ता कया यहां फुकवाओऔगे!” 
पुजारी- एक हाथ ऊची ज्वाला: निकलती 
चिलम को दे) 
“यहां, आए हैं, क्या? ” 
गाविद-“और तुम्हे रो क्यों रहा था, श 
(इतनी) देर से !” , 
चले | 


पुज्जारी--“अच्छा ? झटपट पी क 
हटाओ, उप्हे। ` gE - र 
“कह, स्वयम जूता पहन, चल पड़े i 
धूआं का कुला खोधू जी की दाढ़ी रा 
. अब इसमें-क्या-घरा है! क न 
आधी कर प्रथम राम्री तदवुसार 
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तत्पश्चात्‌ साघु, सब आगे पीछे चल दिए। 
वहां पहुंच गोविंद ने जा, हलकारा;- 


“अरे, यह ता मरी ही है, पर अपनी 
और इस की दुद्शा कराने यहां क्यों आए?” 


कुन्दन धर्षणा सुन, पीठ पीछे चार 
मनुष्य खड़े देख, अस्त हा बे।ला-'क्यों-जी?” 
गोबिन्द-( औद्धत्य से ) “क्यों-जीः के 
बच्चे! (उ गली से॥१ मील की दूरी का 
इमशंन दिखा ) उधर ले जाओ ।” 


पुजारी-( अपने सहागत-जने से ) “अरे, 
पक तो यह बालक, दूसरे विदेशी, 
जानते नहीं ! ( फिर कुन्दन से ) भाई 
बच्चो ! यहां तो ब्राह्मण-बनिष'-उञ्जळ 
जात (जाति )-आती हैं । तुम्हारा 
( घही दूसरा १॥ मील की दूरी वाला 
श्मशान उंगली से दिखा ) वहां है ।” 


कुन्दन खड़े! हा,, पड़ी हुई लकड़ियों को 
दिखा, दीनता से बाला-'अजी, यह ते! 
यहां गिर गई । हमारे-पास तीसरा मनुष्य 
नही । क्या करें, वहां केस ले जा सकेंगे ?” 
साधु- ( यह दशा देख, दयाद्रं ह्रो) “तीसरे 
नारायण-के दम भय्ये ! चळ !? 

रामजी--( आद्र हृदय से अपना सूती घुरुसा 
गोविन्द्‌ का देकर ) “चले, भाई |”) 


पुजञारी- ( धीरे से उसे कट ही हाथ से 
रोक) “नीचो की मुरदनी में जाना पाप 


मोहिनी के आंसू 
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बताया है, सासतरों ( शास्त्रा ) ने |” 
( कान के पास ये कहा, तब रामजी ने 
अपना धुस्सा उलटा ले, घोरे से ही 
उत्तर दिया । “खेर, जाने दो”) 


उस समय साधु से न रुका गया। वह 
अरथी#की ओर सांकेत कर,कुन्दन से वाला- 
“भय्या ओ ! पहले इनको उडाले चले । फिर 
सव लकड़ियां गड्डा लाकर, में पहुंचा दूँगा 
अभी क्षण में । तुम. वहाँ वैठे रहना । घराने 
का क्या काम हे!” 


माधव ने दीर्घ श्वास छोड़ कर कहा . 
“पहले. दादा तुम चले । मां; अब तुम भी 
जाती- हा,. पर देख जाओ; सामने ही तुम्हारे 
कैसी. दुदशा हा रही हे?” कहा, और सुखः - 
फाड़ रोने लगा । कुन्दन इस प्रकार अनाथ. 
वाळक को करुण-क्रन्द्न करते देख, उसके 
पास जा वोला-“वावले माधव ! चुप न करोगे 
क्या -?तथा शे। क-चश का रोकता हुआ उसे 
छाती से लगा-“चुप हा, मुन ! चुप हा! 
क्या बनता है, रोने से ? ” कह, समभाने 
लगा । परन्तु स्थरां पेखा कहां बलिष्ठ था 
जे। शोक वेग सें दवन्द.युद कर, विजय. पाता? 
अन्त में स्त्रयां भी ' हाय, मय्या !-*--" ****- 


हमारी कोन ४४० फूट फूट कर, गला 
फाड़ कर रो पड़ा। दोनों का आतंनाद सुन, 
इन चारों के हृदय भी कैसे स्थेय्ये रख सकते 
थे, आंसू बहा ही दिए ।. झा 

[ अपूर्ण]. 


१-नारायण-के” का सपुट बात में लगाने का 
PF ह. | ) 5 . 


१-- शव की होली । 


अभ्यास हाता है । सळ तल 
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ले०--श्रीयुत प्रो० धपरन्द्रबाथ शास्त्री, पम, ए. सम्पादक “प्रभात? 


पश्चिम के लेखक और उपदेशक यही नाते 
a 


5 हुत दिन हुये भेने एक 
eg ४8 समाचार पत्र में पढ़ा था 
कि पा कि एक बार विलायत में 
क १७३ जह प्रश्न उठा था कि वहां 

की युरोपीय स्थिय काले (ऐेशिया चासी) पतिः 
यों का क्यो अधिक तर पसन्द करती हैं, इस 
के उत्तर मे वहां की स्त्रियां की ओर से कहा 
गया था कि काळे लोग पति के कव्य को 
निबाहना जानते हैं । मुझे पूरे शब्द याद नहीं 
रहे हैं पर भाव इससे कुछ मिलता जुळता था। 
मुझे सब से पहिली ते। हैरानी इस वात पर 
थो कि विलायत की स्त्रियां काले पतियों 
के! अधिक चाहती हें, | बहुत कम लोग हैं 
जिन्हें इस बात का विश्वास आसके फिश 
भी यह वास्तविक सत्य है। विलायत की 
स्त्रियां चाहे वे किसी देश की हें हिन्दुस्ता- 
नियों से वहुधा विवाह प्रसन्नतापूलंक 
करती हैं, परन्तु इन ले भी अधिक आश्चर्य 
की बात यह है कि एशिया या हिन्दुस्तान के 
लोग पति के कर्रा३य क्रा अधिक निवाहते हे । 
सम्भव है कि जिस लेडीने ऐसा जवाब दिया 
हे उसके ध्यान में कुछ ऐसे दृष्टान्त हा जिस 
में किसी हिन्दुस्तानी ने किसी पाश्चात्य 
देशीय प्रेमिका पर मोहित होकर विवाह 
| क आओ | है और उस पर सब कुछ वार दिया हा 
परन्तु सामान्य दृष्टि से देखा जावे तो पूर्वीय 
देशो च सच से अधिक बदनाम इस 
लियि हैं [क चे अपनी स्त्रियां के प्रति अपने 
कर्तव्य के नहीं पालन करते। बार २ हमें 


क क 


हैं कि तुम लाग स्त्रियां का आदर करना नहीं 
जानते । पूर्वीय देश के पति स्थ्रो को केवल 
अपनी सेवा का साधन समक कर उसके 
प्रति दाखी का सा व्यवहार करते हैं। यहां 
तक कि पूर्वीय देशों में स्त्री का जीवन है ही 
केत्रळ पति के लिये, हिन्दू स्त्री के पतिव्रता 
होने का उपदेश वार २ दिया जाता है और 
उसे बतलाया जाता है कि पति के! ही ईश्वर 
समभे परन्तु पति को पत्नीत्रत कां आदेश 
कभी नहीं किया जाता, इस लिये हिन्दू पत्नी 


के समर्थन मे उसके गौरव के विषय मे बहुत 


कुछ कहा जा सकता है। परन्तु हिन्दू पति 
का समर्थन क्यों कर हा सकता है? पति के 
रूप मे एक हिन्दू का कुछ भो महत्व नहीं। 


इस लेख में यही विवेचना करनी है कि 
क्या हिन्दू पति के समर्थन में कुछ भी कहा 
जा सकता है या नहीं ? जहां तक खंसारिक 
सुख और सहयोगं का सवाल है पूर्वीय या 
हिन्दू स्त्री की दशा शोचनीय है, हिन्दू पति 
इस दृष्टि से एक युरोपीय पति से कही 
निकृष्ट है। युरोपीय पत्नी खान-पान में अपने 
पति के बराबर है । दोनो साथ २ खायेगे 
उनका भोजन एक सा होगा । यह बात रह 
सहन और वस्त्रभूषा के विषय में है। बल्कि 
बहुधा ता पति का बड़ा कर्चाब्य (i 
बिषयो मे खी की इच्छा की पूति मातर होता ' 
है, और बह रात दिन कमाता है इस ल्य़ि 
कि खी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके अ 
वह गुलाम सा बना रहता है। सामाजि 
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आमोद-प्रमाद की दूषि से भी स्ञी का दर्जा 
पति के बराबर या कुछ ऊंचा ही हैं । सिनेमा, 
थियेटर, पबलिक लेकचर, बाळरूम सब में 
पत्नो भी पति के साथ हो जायगी, फलतः 

[पीय सभ्यता मे पति कोई सांसारिक भोग 
नहीं भोग सकता जिस में पत्नी का हिस्सा 
न हो; बल्कि स्त्री वहां सांसःरिक - भोगों 
और सुखों मे पति से बढ़ कर हे | हिन्दू फ्न्नी 
की दशा,ठीक इससे विपरीत हे। वह विचारी 
कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकता । कोई 
भाग नहीं भोग सकती । वह सव कुछ करती 
है ते अपने पति के लिये और पति से बचा 
हुआ जा कुछ हा उसे यज्ञावशेष के ससान खा 
लेती है । यदि वह थोड़ा श्एङ्गार करती है ता 
बह भी पति के, लिये हैं। पाश्चात्य स्त्री के 
समान दर्शकों से प्रशंसा पाने के लिये नहीं 
है सामाजिक आमोद-प्रमांद से तो उस 
विचारी का कोई सम्बन्ध ही नहीं है, इस द्वृष्टि 
से युरोपीय पत्नी ' की; अवस्था हिन्दू पत्नी 
की अपेक्षा कहीं उत्तम और बढ़ कर हे। 
और इस लिये यह कहा जा सकता हे कि 
“हिन्दू पति एक युरोपीय पति की तुलना में 
घट कर है । 


परन्तु यह केवल वहीं! तक सच है जहां 

तक सांसारिक भेग ओर ऐन्ट्रियिक सुख का 
सम्बन्ध है । निरूलूदेह इस दृष्टि से हिंदू पति 

अपने कर्तब्य से गिरा हुआ हे और उसके 
समर्थन!मे कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु 

पति कर्राब्य की एक दूसरी--इस से भी बढ़ 
कर--पहलू है हिदू पति का मुख्य आदश 

अपनी पत्नी के प्रति उस को रक्षा करना 

सब से बढ़ कर उसके मान का रक्षां करना 

है। यहाँ तक कि हिदू पति के मान और 

` गोरव की ' केन्द्र उस की पत्ती है। उस को 
` पी एक प्रकार से उसके आत्म गौरव, 
प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का सजीव वाह्य 


सशरीर रूप है । इस लिये पक ग्रामीण 
कहावत अद भी चली आती है कि 
४ जिस की खो नहीं उस की इज्जत ही 
क्या 2 घह घर के भीतर बेशक पीडित दो 
और उसे बढ़िया भोजन बश्च न मिळते ही 
परंतु वह फिर भी अपने पति का गौरव 
सम्मान रूप हे । हिंदू पति इस बात का सह 
लेता हे कि उस की पत्नी भाजन वस्त्र के 
कष्ट में चनी रहे परंतु अपनी पत्नी की मान 
मर्यादा पर ज़रा सीआंच आते ही वह 
क्या न कर डालेगा ? वांत की बात में प्राणा 
पर भी खेळ जापगा । यदि स्वयं उसे 
काई बुरा सला कहदे, अपमानित कर देना 
वह शायद सह लेगा परंतु अपनी 
पत्नी के विरुद्ध किसी को आंख उठाते भी 
देख कर उस का खून उबळ जायगा, उसकी 
सारी वीरता जाग उठेगी ओर उस म॑ सिह 
या हाथी का बल आ जायगा, क्‍यों कि वह 


- समभता हे-' खरी की रक्षा !। यह उस का 


पवित्र त्रत है, यह रक्षा शारीरिक, सांसारिक 
अर्थ में नही कितु आत्मिक अर्थ में । और 
इस को चह अपने प्राण न्योछ।वर करके भी 
करेगा । स्त्री की मानरक्षा के लिये साधारण 
रीति पर एक हिदू पति जितना बड़ा. आत्म 
समर्पण कर सकता है, जिस प्रकार चीर बन 
कर प्राणां का भी न्योछावर कर सकता है 


-वह साधारणतया एक युरोपीय पति नहीं 


कर सकता, हिदू पति के सामने सांसारिक 
खुख सामग्री स्त्री के लिये उपस्थित कर देना 
उतना बड़ा कर्तव्य नहीं हे जितना कि डस- 
की मान रक्षा करना । ओर दू पति जब एक 
अवला स्त्री का दाथ पकड़ेता हे तब वह उस 
की मानरक्षा का वरत ग्रहण करता है और 
उस पति के जोते जी उस स्त्री को ओर कोई 
आँख उडा कर नहीं देख सकता, कोई उसका 
बाळ बाँका नहीं कर सकता | इस लिये उत्तम 


भाजन न॑ पाने पर भी सुन्दर बस्ाङङ्कार न 


ज्याति जे पं र 


Hh होने पर भी वह गर्वितो. है सोभाग्य घती ` उतना = 73 २2 जज उतनी प्राप्त नहीं होती, यदु जहा 
| ||| खुहागिन है ! पर पति केन होने पर वही उन का इस देश में आदर तहा सा कि 
दुःखिता और अभागिनी है जिस के ऊपर भूल है। स्त्री की मानरक्षा, खर केजी 


| है हद परि हर रब के 

| ||| से रक्षा का हाथ उठ गया है। हिंदू पात जिस प्राणपन से निवाहूना र | 
||| छिवे सनं 5 ह्‌ उस का उदाहरण कहीं ठ्‌ ने पर झी गता 
|| इस लिये सवथा यह कह देना के हटू. - मिल सकता। हिदू विवाह स... “गो गही 


| र्न अत. ची कक वाहू सम्बन्ध है 

h पति खी के प्रति अपने कर्तव्य के! नहीं सोंदरय का गौरव यदि बहुत द. केअ ् 
निवाहता या केवल इस लिये, कि स्त्रियों को पत्नी को प्राप्त हे ता किली अंश तक हिदू 
इस देश में सांसारिक खुख भोग की सामग्री पति का भी अश्व प्राप्त है। तक हिंदू 


निद्रा 


ले०--प्रो० श्री सांकीराम जी एम० एस० सी० 
[ “बीसबीं सदी का जीबन शाख” नामक अपनो अप्रकाशित पुस्तक से ] 


झह So 
छ पू हे री निद्रो# बच्चें को बृद्धि तथा १ म श्यक निद्रा (घम्हों में) | 
& ^° छ खास्थ्य के लिये उतनी ही आ- श्‌ २२ | 
त वश्यक है जितनी कि सुनासिब - जान्‌ २० से २२ तक । 

& ७ श्य मास १८ से २० तक प्र 


खूराक , ताज़ी हवा, तथा प्रकाश । अगर र 
कोई माता अपने. बच्चे को नियमित समय । ६ बजे सायं से ६ बजे प्रातः तक | 3 
पर सुलाने का ध्यान रखती है तो वह अपने ९ ठी मास १६ | २ घण्टे मध्यान्ह से पव | | 
बच्चे को फुर्तीले अंगा बाला, और स्वस्थ्य २ घण्टे मध्यान्ह के पश्चात्‌ र 


दिमाग चाळा बनाती हे । निद्रा मे शरीर की (६ बजे सायं से ६बजेध्रातःतक 
ह! थकाबट उतरती है और नवीन शक्ति संचित +१ साल १४८ १ घण्ट! Bd. से श; 
| होती है। अतिरिक्त इसके शरीर में तन्तुः १ घण्टा मध्यान्ह के पइषात्‌ | ०५0 
| की मरम्मत होती है और शरीर की वद्धि .__ (सुबह की नींद कुछ छूट जाय 
| होती हे। २ साल | तो छूट जाये, परन्तु दोपहर | 
| हर - - के बाद न छूटे!.- , 
| _ भिन्न २ आयु के लिय निद्रा केसमय को ˆ | र 7 
ह! भिन्न २ मात्रा का हाना आवश्यक है।इस ४ साल खे ५॥ तक १३ घन्ठे से १४ घरटे तक 
की लिये भारतीय माताओं के वास्ते निम्नलिखित * साल : ५४ १९॥ घन्टे 
| । य फहरिस्त लाभदायक होगी;-- १० साळ ; ; १९९ घण्टे | 
है. 4 शिन -- 0 पा पा. क od EN | 
| #Publice H क च् RE 222 
I SL RPL TV Edition; sup. no, । ०, Minnesota Farmers, Library- Re 


= 


i ॥ {Body tissues, 


~ PHN IY 


Fh HiT D BE S| 
Co >> 


U2 NY 


तके 


४३३ 


(साल. $ * १२॥ घन्टे आयु (वर्ष चरे में ड 
६” के पश्चात्‌ कम से कम घन्टे र ड ) | ( निद्रा घंटे में). 
१६ ~ ; 27 
. इस स्थान पर यह बताना अनुचित न १3, 022 a he तक 

डु oy $ $ ०--११ तक 
होगा कि उपरोक्त अङ्क ठीक २ लेखानुसार १२-१४ तक : १० घन्टे 


हमेशा प्रयुक्त नहीं हा. सकते । परन्तु उनके 
लगभग पहुंच कर जितना लाभ हो सके प्रायः माताए' बच्चे की तीसरे पहर 
उतना ही प्राप्त कर लेना चाहिए । अमेरिका की नींद के महत्व को नहीं जानती और चे 
के लोग ऐसी फेहरिस्त से कैसे लाभ उठाते समझती हैं कि यदि तीसरे पहर एक घन्टा 
है इसके लिये “चाइलड वेल फेयर मेगज्ञीन” बच्चा कम सोचे तो रात्रि का एक घन्टा 
का अनुवाद उदाहरणार्थ दिया ज्ञाता है । नियमित समय से पूव (अर्थात्‌ यदि दो बजे 
की जगह तीन बजे खुलाया जावे और ४ 
#सेन्टपाल पिनिसोता की प्राताश्रों. -चज्ञे की जगह ५ बजे तक सोने दिया जाय) 
का खुला देने से निद्रा ० हा. ज़ांथगी । यह 
टू चात सांधारण द्दष्टि से ता युक्ति युक्त प्रतीत 
आन्दोलन होती है परन्तु अनुभव के सि है 
हम “स्कूल के बच्चों के माता क्योंकि इल मार के ORT 

पिता इस बात को अनुभव करते हुए कि पांच तक नांद की जगह बेचेनी हो जा, 
हमारे बच्चें की अच्छी सेहत कभी कायम दै अर्थात्‌ बजाय लाभ के स्पष्ट हानि हाती है। 
नहीं रह सकती जब तक कि उन्हे काफी बच्चे को अकेला ही सुलाना चाहिये;। 
वा बाक़ायदा निद्रा न दी जाय | इसलिये हम हिडाले (कूला) में नहीं। परन्तु एक सम्दूक 
अपना : उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुये जैसे स्थान मे सुलाना चाहिये सन्दूक जैखी 
निद्रा के विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व चीज़ से यह अभिप्राय है कि. एक छोटी 
सम्प्रति से पास करते हैं :- चौकी जिसके चारों ओर से किनारे ऊंचे 
उठ हा ताकि बच्चा गिर न जाय। हिंडोले 

मे च्चे के एरा पड़ता रहता: 
तक के बच्चों को दा बजे तक और १२ वषे म र कै हल है जा - न 
तेव के. पका का ६ बजे से पहिले जहाज को यात्रा मे पीडित करता हे । इसे 
पहिले बिस्तरों पर लिटा देंगे। हमें पूर्ण अंगरेजी में सी सिकनैल कहते हैं। सम्दूक 
विश्वास है कि ऐसा करने से हमारे स्कूलों जैसी स्थिर शय्या पर लिटाने से नांद. खूब 
स्वास्थ्य तथा विद्या के स्टेन्डडं में आयेगी । यदि नोंद में खराबी ह्या ता-उसका 
वृद्धि होगी । कारण प्रायः भूख, प्यास, अपचन,. कब्ज़ी, 
जुकाम अधिक आहार: और ठण्ड आदि 

-(२) कि हम अपने बच्चों की निद्रा के समभना चाहिये । 5 


ये स्वास्थ्यन्धिकारियें ( मेडिकल ओथो- का परे या 
रीज) से निदिष्ट निम्नलिखित. कम से कः नीम हकीम तजरबः से कोरी 
फेम आवश्यकताओं को > वश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। मातापं खुन खुनाकर ही बच्चें के जुकार करते हैं । माताएं सुन खुनाकर ही बच्चों के जुकाम 
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(१) कि हम अपने बारह वष की आयु 


{ 


न 
खां से पानी के बहने, तथा, ग 

सः बन  लमीरियों मे अफीम का प्रयोग 

करती हैं । फिर ऐसी भी माताए हैं जञा वञ्च 

के निद्रा न आने पर खुलाने के लिण अफीम 

खिलाती हैं। इन भवश्था में बच्ची को कई 

प्रकार की हानि दती है । उदाहरण के तार 


. जीवन तथा इस का उद्देश (१) न 


ले०--श्री डाक्टर राधाकृष्ण जी वी. एस, सी. एम. बी बीएस 


= “भूमिका 


४४98 


है] प्र be त्येक विज्ञान के अनुसार जोवन 


hr हः के उद्देश की भिन्न २ व्याख्या 

2:43 को जा सकती है। जैसे धर्म में 
यह मुक्ति है, समाज शास्त्र म॑ समाज को 
उन्नति इत्यांदं । परन्तु, आज हम ने यह 
देखना हे कि जीवन-विद्या ( ००2} ) 
मे यह उद्देश्य क्या हे? | 


हम प्रति. दिन देखते हें कि पशु, पत्नी, 
मनुष्य, उत्पन्न हाते हे और मर जाते हैं [यह 
अवस्था वनश्पतिये। की भी है, क्यों कि यद्यपि 
वृक्षा को आयु लम्बी. है परन्तु उन की भी 
मृत्यु हाती ही रहती हे जैसे चने का पौदा 
धरती में उत्पन्न हाता है और कुछ साल के 
पीछे सूख कर. मर. जाता. है सब से लम्बी 
आयु वाला बड़ का वृक्ष हे । परन्तु कलकत्ता 
के बनस्पति उधान ( 3027८2] gardon) 
hh अल में वह भो. अब मृत्यु के समीप ही हे । इस 
` से स्पष्ट हे कि वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य 
इस्म्रोद्‌ .कां शरीर नाशवान हे. इस लिये 


जीवन का उद्देश्य इस अनित्य शरीर का 


> 0०१ L ~= os 


= ~ 


ज्योति 
|| 


हेतो फिर शरीर का क्या कायं है? इस पर 


त पोषा १६८२ 


] 


पर अफीम के नशे में समय पर राग 
न लगना, खून का कम हो जाना, 
नशे का लग जाना इत्यादि । यारो पियन कि 
मे बच्चों का अफीम खिलाना कानूनन , 
किया जा रहा है, परन्तु भारत मे ह 
के प्रयोग की प्रथा शोचनीय हे। म 


|... 
अनावएय 


रक्षण तथा पोषण नहीं है कयोंकि उद्देश्य 
कोई स्थिर और नित्य होना चाहिये। _ 


इतना समभ लेने पर यह अवश्य विचार 
उठता हे कि यदि शारीर संबन्धी उद्देश नहीं 


अधिक लिखने की आवश्यक्ता इस लिये नहीं 
कि यह जानना सुगम ही हे किकिसी 
उद्देश्य को पूरा करने के. लिये कुछ साधन 
भी होने चाहिये । यह हमारा शरीर हम पर 
इस लिये नहीं ढूस। गया कि हम इसको | थे 
पाळते पोसते रहे और अन्त में यह भत्रि | 
य धरती मे सिपुद हो जाते प्रत्युत यह 
किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के हव 
ही हमे मिला है अर्थात्‌ एक सहायक पर, | श 
द क 
ज 


या साधन है । का 

उदेश्य क्या है ? यह जानने के लिये र 
शरीर की उत्पत्ति तथा रचना पर 
विचार करना पड़ेगा । शरीर. की उति द 
एक अत्यन्त सूक्ष्म अणु ( se ४) थे 
सूक्ष्म दर्शन-यंत्र से ही देख. तर्या | ४ 
बनती - आरंभ हाती है।-यह-अप्य 2० i 


~ RA £ =| 


~ 
~ ~ 


वैष-माध १९८२ ] जींवन तथा इसका उद्दंश (१) 
MS मत लेक 

पिता के उत्पादक अणुओ के खंयाग से 
बता और जननी के रक्त से पुष्ट होकर 
परिपक्क दाता है, तथा वृद्धि प्राप्त करता है। 
इस अणु से. शरीर का रक्त, मांस, मउज्ञा, 
अस्थि, त्वचा इत्यादि सब अंग बनते हैं और 


४३५. 


यह अणु श्‍वयमेव उत्पादक अणु ही रहता 
। इस अणु से इसी प्रकार पुनः शरीर 
उत्पन्न होता है और यह अणु ही रहता हुआ 
पिता से पुत्र, और पुत्र से पौत्र में चला 
चलता है । निम्न चित्र इसे स्पष्ट कर देगाः-- 


पुल का शरीर | - 
"य्य क्ल | _ पात का शरीर | का शरीर | 
उत्पादक अणु | ज a 
शद्रः जक पुत्र के उत्पादक अणु = | पोत्र+- 
| > | पौत्र के उत्पादक अणु | | 
हर & स्‌ है| 
इस चित्र से पता लगता हे कि वास्तव साधन हैं;-- . 


में पिता से पुत्र और सन्तान के परम्परा से 
उत्पादक अणु मिलते हैं ओर शरीर इन 
भरणुओं की रक्षा तथा पोषण के लिए एक 
खोल सा है। पेसा प्रतीत होता है कि श- 
रीर इन उत्पादक अणुभो की रक्षा तथा 

पोषण करके और इन्हें सन्तान में पहुंचा 

कर अर्थात्‌ अपना काम समाप्त करके. 
नष्ट हे! जाता हे । इस से स्पष्ट हे कि शरीर 

सन्तान उत्पत्ति का एक सहायक यः साधन 

है और सन्तान उत्पत्ति ही लक्ष्य है | उद्देश्य 

स्थिर होना चाहिये और यह अणु नित्य है। 

भतः जीवन का उद्देश्य जीवन विद्या के 

अनुसार सन्तन उत्पत्ति है। 


यह परिणाम इस लिये ठीक हे कि जब 
हम सष जीवित वनस्पति तथा जन्तुओं के 
शरीर की रचना की तुलनात्मक निरीक्षण 
करते हैं तो यही सिद्धांत उन में भी पाया 
जाता है ( जिनकी युक्तियां यहां देना उचित 
पतीत नहीं होता ) हु 

» उपरोक्त वर्णन से निम्न बातों का पता 
रगता हैः— रं 
१. जीवन का उद्देश्य सम्तान उत्पत्ति है । 
३. इस. उद्देश्य के पूरा करने में निम्न 


२ 
३. 
-१. 


क माता तथा पिता का शरीर ज्ञिनसे * 


जिन से अणु मिलते हैं । i 


ख किसी व्यक्तिका अपना शरीर ज्ञा . 
अणुओं का रक्षक, पोषक तथा वाहक हे।. ` . 


यह उद्वेशय ऐसा है जा भली तथा बुरी' .' 


प्रकार दे।ने रीतिया से पूरा होता है और 
कोन नहीं जानता कि उत्तमं रीति से पूरा 
होना बुरी रीति की अपेक्षा सर्वथा और सर्वदा 
अच्छा है। अतः उत्तम सन्तानके लिये निम्न 
अवस्थायं हानो चाहियेः - 
१. . माता तथा पिता का उत्तम शरीर । 
ब्यक्ति का अपना उत्तम शरीर | 
उत्तम उत्पादक अणु । द 
वंश को उत्तम अर्थात्‌ शारीरिक 
अवस्था के लिए घंशीय खास्पवृत 
( Racial Hygiene ) का ज्ञान हो 
चाहिये तथा 
२. झपने शरीर के लिये वैयक्तिक तथा गृह 
स्वास्थवृत ( Personal and Domes- 
tic Hy£in€ ) का और - 
३. उत्तम उत्पादक अणुओं के लिये 


ब्रह्मचय तथा उत्तम आचार और वि- - 


_ चार के सिद्धांत पता हाने चाहिये ।* 
TE ( क्रमशः ) 


४३६ ज्योति 
- < 
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बसन्त-वणेन 


लेखिका-श्रीमती सरलादेवी विदुषी “विशारदा 


ह न्दुऔ में प्रायः बारहो महीने कोई 
न काई त्यौहार हाता ही रहता 
९८% है। उनमे से कुछ ते ऐसे हैं 
ज्ञा.महांपुरुषा के स्मरणार्थ मनाये जाते हैं 
और कुछ ऋतु परिवतन के कारण । जैसे 
रामनवमी, जेस्माष्टमी, दयानेन्द बेथोत्सव 
हाली, दिवाली और बसन्त अधिकांश ऋतु 
परिवत्तन के समय ही मनाये जाते हैं । इन 
मे से में बसन्त पर ही कुछ लिखू गी । माघ 
खुदी ५ का .नाम “बसन्त पंचमी! या 'श्री 
पंचमी! है । इसी दिन से बसन्त का आरम्भ 
मान! जाता हे । इस ऋतु में प्राकृतिक दृश्य 
षन बाग तड़ाग लस चहुं ओर 


बड़ा ही मनोहर हो जाता है। चारे . 

रियाली छा जाती है । पतफड़ होकर उ. 
हरे भरे होते हैं, पशु-पक्षी भी बड़े प्रसन्न 
रहते हैं। आमो पर चौर आने लगता है 
जिसकी गन्ध से कोकिळ मस्त होकर पंचम 
स्वर में अलापना आरम्भ कर देती है! 
सरोवर में कमल खिलते आ,र उन पर भोर 
शुनशुनाते हैं । वायु पुष्प-पराग से सुगन्धित 
हा जाता हे, सूर्य्यं उत्तरायण-पथ का पथिक 
बन जाता है। दिन बढ़ने और रात घटने 


लगती है। पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने बसभ्त 


का वर्णन बड़ा ही अच्छो किया हेः-- 


ळर्स नब-पलच सा लहरें लहि कै तरु मभ्द समीर भफेार ॥ 


कई नवे-किशुक जाल सो लाल लखात घने बनखंड के छोर । 

परे जहँ खेत खुनात तहां श्रमलीन किखानन के कल रार ॥ 
लिपे ल्रिहानन मे सुथरे पथ पार 'पयार के दृह लखात। 

मढे नव-मंजुळ मौरन सौ सहकार न आँगन मांहि समात ॥ 
भरी छबि सो छलकाय रदे सदु सौरभ रै बगरावत बात । 

चर बहु ढोर कछारन में जहं गावत ग्वाल नचावत गात ॥ 
लहे कल्यान औ फूलन सो कचनार रहे कहु डार नवाय । 


भरो जर्ह नीर घरा रस भीजि के दीनी है दूब को गोट चढ़ाय ॥ 
रहो कठंगान विहंगन को अति मोद भरो चहुं आर सो आय । 

| अः. | लघु जम्तु अनेक भग पुनि पास की भाड़िन को भहराय ॥. 
डोलत हैं बहु भृङ्ग पतंग सरीखप मंगल मोद मनाय । 


भागत भाड़िन सो कढि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय ॥  - | 


नागन:के. फल पे कहं कीर हैं भागत चोंच चलाय चलाय । 


धावत हैं धरिबे हित ,कीटन चाष घनी चित चाह चढाय॥ - 


TST DR Oe mn ‘OT A AN ‘AA? is सथा os Gols 
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बसन्त वणन 


OO 


कूकि उठे कबहुँ कले कंठ सो कोकिल कानन में रस नाय । 


गीध गिर छिति पै कछु देखत, चीळ र 


हीं नम में मंडराय ॥ 


ha क ~ ह्ण 
श्यामल रख थर तन पे इत सो उत दौरि कै जाति गिळाय । 


ब निर्म ताळ के तीर कहूँ बक वेडे हैं मीन पै ध्यान 
बित्रित मन्दिर पै चढ़ि मोर रह्यो निज चित्रित पंख दिखाय | 


लगाय ॥ - 


ब्याह के बाजन वाजन की चुनि दूरि के गाँव में देति सुनाय ॥ - 
वस्तुन सो सब शान्ति समुदि रही बहु रूपन में दरसाय। अ. 
.देखि इतो सुल-साज कुमार रह्यो हिय में अति ही हरखाय ॥ 


इस से सिद्ध होता है प्राधीन काळ मं 
भारत भूमि में यह उत्सव बड़े समारोह से 
मनाया जाता था । उस समय देश धन- 
धान्य, सुख-सम्गद्धि सम्पन्न था । व्यापार 
ओर कलाकाशल की अच्छी उन्नति थी, 
संसार के बाजारों मे भारत का माळ दिखाई 


देता था, हर प्रकार से:निश्चिन्तता थी । इख . 


अवसर पर ऋषि पक बड़ा यज्ञ किया करते 
थे, उस में नवान्नों की तैयारी पर प्रसन्नता 
प्रदर्शित की जाती थी । यज्ञ से वायु शुद्ध 
होता और ऋतु बदलने के कारण होने चाले 
रोगों की निवृत्ति हे! जाती थी । तत्कालीन 
राजा जा के साथ मिलकर ऐसे उत्सव 
मनाते थे, उदाहरणतः चन्द्रणुप्त मोय के 
समय मे ' चन्द्रिकोत्सत्र ? विशेष रूप से 
मनाया जाता था । नगर मे बन्द्नवार और 
चनदावे बांधे जाते थे,- हाथी घोड़े रथादि 
सजाये जाते । एक बार नीतिज्ञ चाणक्य के 
चातुर्यं से नहीं मनाया गया. था, उस के 
लिए निम्न लिखित शाब्दे में दुःख प्रकाश 
किया गया थाः— 
गज रथ बाजि सजे नहीं, बंधी न बन्दनवार | 
तने वितान न कहुँ नगर, रंजित कहूं न द्वार॥ 
नरनारी डाळत न कहूं. फूल माळ गळ डार । 
नृत्य वाद चुनि गीत नहि,खुनिय श्रवण मंकार ॥ 


महाकवि कालिदास के समय मे बस- 
स्तेत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित थीः-- 


इस मे कामदेव की ' पूजा हाती थी, उस 


रामय भारत में खराज्य प्राप्त था, नर-नारियों 
के मानस मं नयी २ उमंगे तरंगित हाती थीं, 
किन्तु आज़ कल भूखे भारत की यह बात 
नहीं हैं । अब न खाने के अन्न है और न पहि- 


` नने को वस ।फिर भला बसन्तेत्सब कहां ?: 


भारत के लगभय आधे मनुष्ये! को पेट भर 
अन्न भी नहीं जुड़ता और करोड़ों जन: भूस्तर 
मरते हैँ | विलियम डिग्बी ने ठिखा है “ चार 
करोड़ भारतवासिये को पेट भर अन्न न 
मिलने का बहुत पुराना रोग है, वे जनवरी 
से दिसम्त्रर तक नहीं जानते कि पेट भर 
भेजन किस चिड़िया का नाम है उन की 
दाह नहीं बुफती, उनकी भूख का कीड़ा नहीं, 
मरता ” । आगे मि० ग्रियंसन कहते हैं- 
५ ज़ञिछा गया में करीब २ सब मजदूरों को 
और-१० फी सदी काश्तकार या कुळ ४५ 
फीसदो मनुष्यां को पेट भर अन्न और ठीक 
वस्त्र नहीं मिळता । गया के जिले में काई 
ख़ास त्रुटि नहीं है ज्ञा हालत गया के मज- 
दरों की है वही समस्त भारत को हे शस 
हिसाब से यह सिद्ध हुआ कि १० करोड़ 
भारतवासी भूखों मरते हें ” । भारतीयों 
की दैनिक आमदनी की औसत प्रत्येक 


मनुष्य को प्रतिदिन की दो पैसे होती है। यहां... 


१० वर्षे मे लगभग दो करोड़ जन अकाल 
से मर गये। और पचास लाख भीख मांगने 


५ 


न 


४३८ ज्यो ति 


व... 
बाले हैं, विलायत छे यदि कोई भीख माँगे 
ते उस के दण्ड मिलता है, अमेरिका में 
बिना ३००) दिखाये कोई जहाज़ से उस 
भूमि मे पैर नहीं रख सकता क्योंकि कहीं 
चह भीख न मांगने लगे, और देशो मं काम 
करने वाळे नहीं मिलते, किन्तु भारत मं 
हजारों की संख्यां में बेगारी मिळते हैं । जब 
खाने पहिमने को ही धन नहीं, ते फिर अब 
उत्सव ही कहां से मनाये जा सकते हैं ? 
भूखे ता भक्ति भी नहीं दो सकती ! 


` भूंखे भक्ति न होय गुपाला । 
ले! अपनी कंठी माला ॥ 


आज यहाँ यह कहने वाली!-- 
सरस आम की मंजरी हरितपीत कुछ लाळ । 
है स्वस्थ बसन्त तू शोभा तुही रसाळ ॥१॥ 
प्रथम दरस तेरा भया मेहि आज हो आय | 
विनवति हा तू हजिया ऋतु के! मंगलदाय ॥:॥ 
~} 


[ ऱ्य संग १६८६ | 


-नारियाँ कहाँ से आवे ? इन सके 
सूखी हायां और सूखे हृदया मे सुखँ 
प्रहसन, मोहन आर विकबन कहां 5 
हाँ सूछन पग पग पर विद्यमान है। योज | 
किसी कवि के शब्दा में यही क 


पडता हैः -- 
हाय ! हम कैले बसन्त मनावे । | 


हारखिंगार उज्ार भये हैं, ढाकहु ना पतियाचे | 

जरमन रंग कुरंग भयो है, रंग कहाँ से लावे| 

चैर विरोध परस्पर फेल्यो अरि सम घात लगावे 

कैसे गले खुलि के हम मिलि हैं साच 
संकोच सताचे ॥ 

भूखे भगति न हाय शुपाला राग रंगकस भाषे, 


` पिपराई सगरे तन छाई कयो पर पीत रंगाचे 


चुकत न देश दुःख अब रोये मनको काहि सुनावे 
रोवत रोवत गरि परि आयो मधुर गीत: 
किमि गाव ॥ 


याह दल भह बढ़ कह 90 ह र कर आह कह | | 


`= भरें हृदय / तुम भाज दु\खौ हो, क्यों इतने रोते हो ।.. 


~ 


क्या.-त्रियोग 


` इस रोने हंसने में क्या तुम, . मजा हृदय हो पाते-॥ 


—घम्मंचन्द्‌ खेमका “चन्द्र” रंगून - 


से दुखी हुए हो, - क्यों अधीर होते हो ॥ 


द्र सुखद मिलन के संमय कहो वर्यो, हर्ष मुदित हो जाते £ 


उ अड 


~ 


य: | 
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हा 


<< 
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सभ्यता को सम््रोधन 


oo » प्या क नी 
स्स््निनगब 


सभ्यता को सम्बोधन 


के 


४ हे ४ पिशाचिनी ! में तेरे रक्त-रञ्जित 
य झु नखाद्रा को देखकर दुखी हो 
£$€६९6६४€&$ रहा हूं भोर तुझे 

घृणा भरी आंखों से देख रहा हूँ । में 
समभता था कि यह लंखार मनुष्य की भोग्य 
वस्तु है, परन्तु हे सभ्यते ! तूने मेरे विश्वास 
को तोड़ दिया है जब से तेरा मनहुस मुख 
देखा है तब से जगत के सार-मजुष्य-का 
निरन्तर तिरस्कार हा रहा हे, उसे हरेक 
कोने से. अध-चन्द्र देकर धकेला ज्ञा रहा 

तेरे आने से पहले मेरे प्यारे भारत के गाँव 
आवाद थे, जहां तहां पुरुष, स्त्री और वच्चे 
वसन्तो खेतों में घूमते दिखाई देते थे; मेरे 
देश के गांवों में रौनक थी, उन में रहने का 
जी करता था । परन्तु हे रोद्ररूपे ! आज 
तेरे प्रवेश के अनन्तर मुझे गायों के गाँव 
खाली, सुनसान दिखाई दे रहे हे जे। दे! 
चार सूतियां झोंपड़ियों मे बेठो हैं वे प्रूखी 
दे, नगो हे, गृह शून्य हे. मन पूछा य आबाद 
घ क्ये बरबाद हा गप? यहां रहने वाळे 
कहां उजड़ं गए ? पता चला कि उन्हें तेरी 
रक्तःपिपाखा को बुझाने के लिए बलिदान 
का बकरा बनाकर तेरे उन मन्दिरों मे पहुंचा 
दिया गया है जिन्हे 'शहर' के नाम से पुकारा 
जाता है। हे मनुष्य-द्रोहिणी ! तेरी मानव 
समाज के प्रति भयङ्कर शत्रुता है । 
तूने मनुष्य का रुधिरपान करने के लिये 
कठ्पना-देवी' के! भी लजा देने वाळे उपायों 
का अवळस्बन किया है । तेरे 'शहर' नाम- 
धारी मन्दिरा घे तेरी अनेक मूतियां प्रतिष्ठित 
हैं। आह! कैला डरावना चेहरा हे! पुराणों 
के राक्षस और राक्षसियां भी तेरी तुलना म 

और देवियां ज्ञान पड़ते हैं । सैकड़े फीट 


ले०--प्रो० सत्यवत सि 'न्त्तालङ्कार, 


के ? सम्पादक “'अळङ्कार” 


लम्बे तेरे मुख से घण्ट्रों तक काळा ही काळा 
छुआ निकला करता है । हे विकराल खरूपे ! 
तेरा पेट ही वूचड़खाना है। तू जीते ही 
चाळ.पशु का अपनी विशाल उदर दरीम॑ हडप 
कर रतां हे | अन्दर पहुंच कर वह न मरता 
ही है, न जीता ही हे;-्रा क्रता की सीमा 
इससे भी परे जा सकती हे? 
अ अ 
हे सभ्यते ! तेरा मनुष्य से इतना द्रोह ! 
कभी २ ऐसा माळूप पड़ने लगता है कि तू 
मनुष्य को सर्वथा निर्वासित करके ही दम 
लेगी ! में ते। पढ़करं आया था कि मनुष्य 
भोक्ता? हे, प्रकति का राजा है, प्रकृति 
मनुष्य के लिये हे, यहाँ आकर यह 
देखा कि तूने उसे अपना *भोग्य? 
चना लिया है, अपनी बेज्ञान मशीन 
का पुजा बना लिया हे ! आज मनुष्यः 
के लिए कुछ नहीं, शनुष्य किसी के लिये 
शायद तेरे लिए, जीता मालूम देता है। यहः 
सम्पूर्ण विश्व का वेभव, हे डायिन ! तू ने 
अपने लिये राक रखा है। तू “मनुष्य? कों 
अपने शब्द्‌-कोप मे से मसलकर मिटा डालने: 
की के।शिश कर रही हे। मनुष्य की जहां २ 
जरूरत थी, वहां २ से तूने उसे हटा. दिया 
है । मनुष्य कपड़ा बुनता था, अब तू उसके 
बगैर ही बुतने लगी हे; मनुष्य खेती करता 
था अब तू यह काम भी उससे डीन रही 
है; मनुष्य अपती कारीगरी से छोटी मोदो . 
चीजें:बनाता था, तू ने वह काम भी संभाल 
लिया है | संसार की प्रत्येक घटना से तू 
मनुष्य के हाथ का अलहृदा करती चलो जा 
रही है । सजीव मनुष्य के स्थान पर अपने, 
निर्जीव प्रतिनिधि खड़ करने मे तुझे अ्घ्रशा; 
तीत संफलता प्राप्त हा रही है । तूने मनुष्य 


~ 


४४० 
शीश 
पर ऐसा नशा सवार कर दिया है कि वद 
अपने इस 'पराजय? की अवस्था को 'विज्ञय? 
के नाम से पुकार रहा है! क्या यह मनुष्य 
की विजय है वा तेरो ?-आओह ! डूबने के 
अन्तिम क्षण मे. भी अफीमची अपने को 
तैरता हुआ सम रहा है ! क्या नशा इस 
से भी अधिक चढ़ सकता है? अरे सूख 
मनुष्य ! 'प्रकृति पर विजय” पाने की डींग 
मारना छोड़ दे तू तो दिनो दिन पीछे ही 
कदम रखता चला जा रहा है । सांरा मैदान 
तेरे हाथ से छिन गया हे। आंखे रखते हुये 
भी अभ्धे ! इसी को तू अपनी विजय समभ 
रहा हे! 
शः शी ऋ भू 
. प्रकृति पर विज्ञय’ अहा ! कैसे . मधुर 
शब्द हैं । समुद्रःमन्थन का सार 'असृत? था | 
बतमान-सभ्यतो[का चिर-प्रतीक्षित सदु फल 
यहध्रकृति विजय हे | परन्तु इस 'प्रकृति- 
. विज्ञय! के माहन रूप पर से कभी पर्दा उठा 
कर भी देखा है? हे सभ्यता पिशाचिनी ! 
तेरे . मोह-जाल में फंसकर मानव-जगत 
उलभ . रहा है संसार के त्राण के लिये, 
धर्म के संरक्षण के लिये तेरे यथार्थ स्वरूप 
को प्रंकर करता हुं, ज़रा पर्दा उठा कर तेरी 
शक्ल दुनियां को दिखाता हूँ, दुःख मत 
मानना ! ! 
क हक 
शिमले की ऊंची चोटी पर सैकड़े! मज- 
दूर एक विशाल-भवन के निर्माण करने में 
लगे हुप हैं। इसे बनाने मे द्स "म साल बीत 
चुके हैं कहते हैं, यह एक राजा का महल 
बन रहा है | इस राजा की लाखों रुपया 
[र केळ निजू आमदनी है । राज्ञा जब से 
गद्दी नशीन हुआ है तभी से बीमार रहता 
है। उसका मेदा कमजोर है, हाज़मा ठीक 
नहीं; आंख काम नही देती; चलता मुशकिळ 


क ~ 


ज्योतिः 


से हे ।उलक- रज्य मं उ वी राज्य मे “क 


हे का 
चूसा जाता हे, पचासा का भूखा - 
पके > ब्र य ha i 
जाता हे, सैकड़ों को चेगार मे 


पकड़ा ज्ञ 


है, हज़ारों पर जुल्म किया जाता है और 


यह सब इस छिद (कि: यह जि 
शिमले की ठण्ढी हवा मे इस जमीन के ऊपर 
कुछ अधिक दिन तक अपने वोझ को कायम 
रख सके । राजा का विशाल-भवन बन र्हा 
हे, बड़ा सुन्दर है, परन्तु इस भवन कौ 
गहरी खुदी हुई नीवां में गरीबों के खन के 
कतरे गिर चुके हैं । इसकी चमकीली सफेद 
दीवारों के पीछे छिपी एकर ईट में मकान फे 
स्वामी के पाप देह-घारण कर सदा के लिये 
बैठ चुके हैं। बदसूरत औरत, मन लुमावने 
वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने पर रीफ 
रही हे! लाखां को भुलाकर, ओह! उन 
किसानों को बिलकुल सुलाकर जिनके मुखें 
से दाना २ छीन कर यह महल खड़ा किया 
जा रहा है, शिमले की इख ऊंची चोटी पर 
प्रकृति के विजय! की गगन-भेदी दुन्दुभि 
पिट रही है । अरे सूख मनुष्य ! यह तेरा 
विजय नहीं यह ते! तेरा पराजय है। देख! 
जित के अगों में बल है, ज्ञा जीवित है, उन 
के सामने से षटरख सम्पन्न भेज्ञन को थाली 
के. उठा लिया गया है । ज्ञा भांग नहीं 
सकते, जीते हुये भी मुर्दा हैं उनके चरणों 
मे विश्‍व की श्री लोट पोट हो रही है।हे 
मायाविनी ! तू परले दजे की छलित है। 
मनुष्य की अन्तरात्मा का कतरा २ तूने 
साख लिया है। अब इस अधमरे के इ 
गिद तू ने ब्रह्मांड के चमत्कारो को लाकर 
ढेर कर दिया है । अरी ! इसकी आश्षशकि 
के ता तू पी गई । इन चमत्कारों को हे 
यह क्या करेगा !-परन्तु तुझे क्या ! तेरा 

: वो के पीसने के 
यह काम ही हे! पिसे हु ज्य 
इस महाघेर पाप का "प्रकृति पर दिन 
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का ताम दिया जाता है । मायाचिनी सभ्यते! 
नेरे बिक राल-खरूप की यह पहली भाँको हे 

£ ई 

भारत के प्राय सभी वाइसराय, व्यक्ति 

हप से, कोमल और दयाळु हृदय के रहे हैं । 

छुनते हैं कि लाडे हार्डिज्ज को जब दिल्ली मे 

बम्ब लगा था तब कुछ राज्ञभक्तो ने म्यान 

में से तलवार खींच वाइसराय के चरणे पर 

रख कर कहा था कि आज्ञा हो ता इसी क्षण 

दिली को वीरान कर दिया जाय । असह्य 

वेदना से पीड़ित लाड हाडिंऽ्ज के जिस 

हृदय से 'आह' तक नहीं निकली थी उस 
में इस बात का खुनकर पीड़ा उत्पन्न होने 
लगी । उसका हृदय कामल.था, वह अपने लिये 
निरपराधियां का खून बहता हुआ नहीं देख 
सकता था! परन्तु हे बजु हृदय सभ्यते! 
तेरे चुकुळ में फंसकर लाडं हार्डिञ्ज पांच वर्ष 
तक लगातार भारत का परतन्त्रता की बेड़ियों 
मे' कसने का प्राणपन से यत्न करता रहा। 
लार्ड चैम्सफौड बडा अच्छा आदमी था। 


उसके वैय्यक्तिक जीवन पर कौन दाग लगा 


सकता है? परन्तु दे सभ्यते! उसी तेरे 
लाडले पुत्र के शासन काल मे निहत्यों को 
इस तरह भून दिया गया जिस प्रकार 
चनो के भाड़ में भून दिंया ज्ञात्म- हे 
लार्ड रीडिंग न्याय की पताकाएं फहराता 
हुआ इस देश में पहुंचा परन्तु हे कलड्कितो ! 
तेरे सहवास से वह भी अपने माथे पर 
फलडु का टीका लगा कर ही यहां से 
षापिस हुआ ! क्या व्यक्ति रूप से तीनों मे 
कोई एक भी बुरा आदमी था ? नहीं ! परन्तु 
हे मनुष्यत्वापहारिणी सभ्यते | तूने इन्हे 
छते ही मनुष्य न रहने दिया; तूने अपनी 
माया से .इन्हं एक दम अपनी मशीन का 
पुज बना लिया । यही लेग जा अपने देश 
को पराये हाथों देख सिर के बाल नांच २ 


सभ्यता को सम्वोधन 
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कर पागल हो जाते, अपने देश मेदूसरों का 
पर पसारते देख उन्हें चेर या लुटेरा कहते 
आर उनके पञ्जे से देश को छुड़ाये वगैर 
चेन तक न लेते, हे सभ्यते ! बतळा, क्या ये 
बड़े २ राजनीति 'घुरन्धर तुझे ही परमेश्‍वर 
मान कर मेरे देश की लूट मे मजे से सय से 
बड़ा हिस्सा नहीं लेते रहे? ? हे गहितछत्ये ! 
तुझ में काई>ऐेसा काला-जादू माळूम पंड़ता 
है जिस से तू अच्छे से अच्छे व्यक्ति का बुरे 
से बुरा और कोमळ से कोमल को कठोर सें 
कठोर बना देती है । क्‍या में नहीं जानता कि 
दुनियां भर की क्रूर से क्रर सरकारे नर्म से 
नर्म दिल वाळे व्यक्तियों के समुदायों से 
बनी हुई हैं ? ओह ! कया अन्धेर है! मनुष्य 
जा कुछ नहीं चाहता वहो उसे करना पड़ता 
है। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ते हुए भी 
हाथ से तलवार चलानी पड़ती हे, दिल में 
खून के आंसु बहाते हुए भी होंठ खोळ कर 
ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है! हे क़ रे ! यह 
सब कुछ इस सत्वशून्य मनुष्य को इस लिये 
करना पड़ता हे क्योंकि तू उसे खोखला 
बना गई है, उसके आत्मा के चाट गई है! 
हाय ! इतना अत्याचार !!-परन्तु तुझे क्या? 
तेरा ता यह काम ही हे! इसी घोरतम पाप 
का, इसी आत्महत्या को, प्रकृति पर विज्ञय, 
का नाम दिया जाता हे। अत्याचारिणी 
सभ्यते ! तेरे विकराल खरूप की यह दूसरी 
भांकी हे !! 

सजे हुए बाज़ार कैसे सुन्दर प्रतींत 
होते हैं । मेले के समय सारे शहर की 
दुकानें संसार के ऐश्वय से भरी हुई दिखाई 
देती हैं। एक २ वस्तु दर्शक को बांध कर 
खडा कर लेती है । परन्तु हे आडम्बर 
व्यि ! मैंने इन चमरकीली चीज़ों के परमाणु 
परमाणु में प्रविष्ट होकर तेरा दिलं दहलाने 
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घाला स्वरूप देखा है। ये बाजार नहीं, जूआ 
घर हैं; ये दुकाने नहीं, जुआरियों के अड 
हं । यहां पर बैठे हुए ये दुकानदार पल दर्ज 
के ठग हैं । एक गरीब मजदूर दिन भर पीना 
बहा कर कमाई के चार आने गांठ म॑ बान्धे 
हुए जब वाज्ञार में से निकल जाता हैं तब 
इन सैकड़ों लखपतियों के महा मस्तिष्क 
उस बेचारे के चार आने खींच निकाल कर 
अपनी २ जेब मे रख लेने की विकट समस्या 
के हळ करने मे जुट जाते हैं। पैसे २ को 
जूए मे जीतकर, पाई २ को ठगकर, कौड़ी २ 
का डाका मार करही तो इन्हे ने अपनी 
FE के खड़ा किया हे; व्यापार इसी का 
ता नाम है, चे चौबीसों घण्टे इस ताक में न 
बैठे रहे ते! क्या करे ? क्या इन व्यापारियों, 
सेठों, साहकारों में जीवन का सरस बना 
देने वाली वह चीज़ नहीं जिसे 'दिल' कहते 
हैं! गरीबों की तीखी 'आह? का वाण इन के 
सीनों मे दद पैदा नहीं करता, क्या दिन-रात 
के. इस जुए से, इस लूट से ये सुख की 
करवट सोते हें ? ओह | इन में दिळ न हाता 
तो ये अपने तुतळाते बच्चे का गोद में उठा 
कर.न चूंमतं, इन के सोने में दद को जगह 
न होती ते खुद मुसीबत मे पड़ कर न 
कराहते, रात का सुख की नीदे सोते हाते 
तो दिन को इतना न बुड़ बुड़ाते ! परन्तु 
कया कर, हे सभ्यता पिशाचिनी ! तेरे फन्दे 
मे फंस कर ये बेचारे निर्जीव हो जाते हैं 
तेरी मशीन के पुर्जे बन जाते हैं । तू अपन 
चब्चल स्टार से भोळे मनुष्य की आत्मा! 
को चुरा लेने मे सिद्ध स्त हे । यह मूर्ख तेरी. 
चाळा मे. आकर अपनी प्रियतम वस्तु को, 
अपनेपनकों, तेरे चरणों में समपिंत कर 
देता है । तूने मनुष्य के अमूल्य रत्न का 
चा । यह मूढ़ तेरे लग'ये मट्दी के 
२ क! अपनी सम्पत्ति समक रहा है और 
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उस की रक्षा । के लिव ही लिये अपने स 

गले पर तेज छुरी लिये खडा र भाई फ़ 
हृदये ! यह सब तेरा ही किया है हर 
परन्तु तुझे क्या ? तेरा ते यह का है 
इसी घे।रतम दालता को, इसो आर मु हैँ! 
के प्रकृति पर विजय? का नाम दिया प्र 
है । हे सत्यानासिनी .सभ्यते | तेरे का 
स्वरूप की यर तोसरी झाकी है! न्य 


> 
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मैंने बड़े २ विद्वानों 
हिसान यो! आ देखा। उन का 
° mM पुस्तकालय था। 
हर समय यही बाला करते.थे. ' 
मे यह लिखा है, उस पुस्तक नही ग 
है! । उनके दिमाग पर से किताबो कन 
बे के! उठा कर मैंने अल a 
के अलहदा रख दिया 
ता उन्हें नख से शिख तक कोरा पाया। 
उनके ' जीवन? पर उन की “विद्या? की कोई 
छाप न देखी । कई ऐसे मिले जिन्हा ने 
दिमांग को भी किसी तरह की तकलीफ 
नहीं दी थी । उन से ज्ञा कुछ पूछे उसी के 
लिये किसी ' लायब्र री ? को दे।ड़ने लगते! 
किताब बन्द करदी ते दिमाग बन्द हेगया, 
किताब गुम गई ता दिमाग गुम होगया, 
किताब जळ गई ते दिमाग जल गया! 
किताबों के बगैर उन के दिमाग की कोई 
गति ही नहीं । ऐसे भी देखे जे। छपी हुई 
चीज़ को परमात्मा सम्रझते थे। छपा हुआ 
कुछ मिल जाना चाहिये, उनकी अकड़ को 
तोड़ने के. लिये वह काफी है! ऐसे अन्यै 
सुजाखें के चकमा देने के लिये छापे खानें 
का बढ़ते देखा, अख़बारों को गिजञाइयों 
तरह जन्मते देखा, किताब. के घड़ाधड ९६ 
लगते देखा | हे सभ्यता पिशाचिनी ग 
मनुष्य की आंखे! मे किस कदर खूळ भीक 
रह! है। अपते चारों तरफ लगे हुए बार, 
और किताबें के पहाड़ के -देख कर प 
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नादान मंचुष्य अपनी चिन्ता पर नाचने 
ढगता है परन्तु हे मायाविनी ! उसे क्या 
प्रालूम कि यही अखबारों और किताबों के 
हेर उसकी सूखता के प्रतिविम्ब हैं, उसी के 
उत्पन्न किये कूड़े-ककट के ढेर हैं । हे दुष्टे ! 
तूने विद्यांदेवी का खून किया है, तेरे हाथ 
“सरस्वती ' के रुत्रिर से रंगे हुए हैं, परन्तु 
फिर भी इस सूख मनुष्य. का मतक तेरी 
आराधतां मे कुका हुआ है । तूने ' ज्ञान * का 
नाश करके पुस्तकालय, चाचचालय और 
छापेलाने खोळ दिये हैं, 'खोन्द्य? का मुह 
काला करके पाऊडरों ओर लेवेन्डरों की 
पूजा चळादी है, '9म? का मीठा रस निचाड़ 
करं उसे विलासियें के हाथ का खिलौना 
बना दिया है, ' संगीत ? का गळा घोंट कर 
ग्रामोफोन, थियेटर और सिनेमा के! जगह 
देदी है, ' प्रकृति को अज्ञायब घर और 
चिड़ियाघर में कैद कर दियां है, “ धर्म ' का 
मन्दिर, मस्जिद ओर गिज में बेड़ी पहना 
कर बेठाल दिया हे! हाय ! आज में इस 
दुनियाँ मै जीवन को हूड रहा हूं, आत्मां 
की खाज कर रहा हूं, परन्तु सुभे मृत्यु के 
अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता । चारों 
तरफ सत्यु का ताण्डत्र-नृत्य हारहा है, लाशो 
का ढेर लगा हुआ है, संसार एक विशाल 
शमशान चना हुआ हे! हे चाणडालिती सभ्यते ! 
यह सब तेरा ही किया हुआ हे, परन्तु तुभे 
क्या? तेरा ता यह काम ही हे ! हे मूख 
मनुष्य | इसी अपने सर्वस्त्र-संदार को तू 
प्रकृति पर विजय के नाम से पुकारता हे? 
सभ्यते ! तेरे रौद्र रूप की यह चौथी 
भाँकी हे | ! ; 
हे सभ्यते ! मुके बड़े २ मकानों से छू ष 
नही, में शासन-व्यवस्था को घृणा की दृवृष्टि 
से नहीं देखता, बाजारों की चमचमांहट मेरे 


सभ्यता का संम्बोधन 
स्य ० 
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देद्य का नहा दुखाती, पुस्तकों का बढ़ना 
मुझे अशान्त नही करता; में ता आहे इस 
लिये भर रहा हूँ क्योकि ये सव कार्य मुझे 
खे।खले दिखाई दे रहे हैं तू बाहर की घनी 
हैं, अन्दर की निध्वन। तेरी रचना म॑ ढोळ 
की आवाज़ सुनाई देती है वीणा को मीठी 
भन्कार नहीं; इट और पत्थरों का निस्सार 
संग्रह दिखाई देता है, मातियां की सुढुप्राला 
नहा; योजना रूम्ब्री सड़ी हुई लाथ माळूम 
पड़ती हे, अविनश्वर अद्वश्य आत्मा नहीं 

राशि बहुत हे मात्रा नहीं । कोमळ हृदय के 
अनेक मनुष्यो के मिलने से संसार में 
कोमलता को वृद्धि हानी चाहिये थी परन्तु 
सभ्यते ! तेरे राज्य मे मनुष्य जितने मिलते 
हें उतना ही मनुष्यता के ऊंचे आदर्शों से 
अपने के! खाली पाते हें । व्यक्ति रूप से जे। 
मनुष्य की मूति' होते हैं, मिल करवे ही 
अन्याय तथा अत्याचार के अवतार बन जाते 
हैं, जिन के हृदय में दया का समुद्र उमड़ 
पड़ेता है, तेरे सूखे समाज के संगठन में 
आकर वेही नृशंसता के स्वरूप बन जाते हैं । 
बहुत से मनुष्यां के मिलने से ' मनुष्य- 
समाज ? बनना चाहिये परन्तु आज वहु्त 
से “मनुष्य” जब मिलते हें ता तेरे 
जादू से 'पशु! बन जाते हैं । लोक में 
दे और दो मिल कर चार हुआ करते हैं 
परन्तु तेरे राज्य में दो मिळ कर शून्य हा 
जाते हैं । सभ्यते ! तेरा राज्य जितना बढ़ता 
जारहा है, मनुष्य उतना ही लुटा जा रहा हे 

भिखारी वन रहा है, अपने अमूल्य रत्नां को. 
खे! रहा है ! हे विकराल रूपे ! तेरे इस भयं- 
कर स्वरूप के देख कर मानव समाज का 
हृदय धक्‌ २ हा रहा हे, उसका आशा-सूर्ये 
निराशा के घनघेर बादलों में डूबा जा रहा 
है । कहते हैं, कृष्ण भगवान ने अज्ञ न को 
अपने नाना रूप दिखाकर विस्मित्‌ करद्या 
था; आज मैंने भी धर्म की ग्लानि तथा अधर्म 


ह्योतिं 
व - = = क 
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का अभ्युत्थान होते देख कर खाघुओ के 
परित्राण तथा सभ्यता पिशाचिनी कां विनाश 
करने के लिये उ एके महारोद्र रूप को केवल 
चार भांकियों के प्रगट किया हे है । हे 
शाणित प्रिये ! तेरे रक्तरञ्जित हाथों को देख 
कर सारा मानव समाज आज दुःखी हे रहा 
है और तुझे दूर से घृणाभरी आँखों से 
देख रहा है !! 
. ड कं क 
जब में सोचता हूँ कि सभ्यता पिशा- 
चिनी का बहिष्कार किस प्रकार हा ते। मेरा 
ध्यान एक दम अपने परम पावन देश की 
मातृशक्ति को तरफ खिच जाता है। जिस 
प्रकार सूखे खेत को शुद्ध जळ की धारा 
लहलहा देती दे, जिस प्रकार जेट-हाड़ की 
कड़ी गर्मी को मलयानळ मन्द २ भोको से 
शान्त कर देतां हे, जिस प्रकार धीमे २ 
प्रकाशा दे रही दिये की वत्ती को घी.की 
दो वूद जगा देती है,. जिस प्रकार मशीन 
की कर्कश रगड़ का तेल का स्नेह बन्द करं 
देवा है, उसी प्रकार मातृ-शक्ति का जादू 
खोखलेपन कों भर देता है, शुष्क, नीरख 
संसार को हरा भरा बना देता है, जीवन को 
नया रूप दे देता है। हे मांतृशक्ति | तू सच- 
सुच अन्दर की घरों है तू वीणा की मधुर 
झन्कार है, मोतियों की मंड्जु माला_हे 
अविनश्वर अद्वश्य आत्मा हे! दया की देवि! 
विधाता ने तेरा ` ठावण्यभंरा शरीर-निः. 
श्चार्थ भाव, प्रेम, न्याय, परोपकार, सहि- 


ष्णुता के चुने चुने परमाणुओं से बनाया है,-. 


तू ही अपने कोमळ करों से विश्व के सूक्ष्म 
ळे का जीबन की बारीक सुई में पिरे 
संकती है। यह जीवन तुझ से शुरू होता 
है, तेरी गाद मे पळंता है, तेरे कर-कमलो 
की छाया मे बड़ा होता हे, उन्हा में खेळता 
है परन्तु फिर जानें कैसे सभ्यता पिशाचिनी 


क s 


क १३२ 


के फन्दे में फंस कर तेरे बगीचे ] 
आत्म बीज कौ कोम २ कोपरे! के 

के, न्याय का, प्रेम के, दया कोनअपते र 
तले कुचलने लगता है। हे देव | अ 
की खुधि ले, अपने प्रेम के जा र 
अपनी ओर खींच कर अपनी छाती से का 
छो मै तुम्हारे पुराने इतिहास के याद कर 
अपने देश के भाग्याकाश की ओर नर क 
कर देखता हूं और घनेघने वादळा को धोरे २ 
हरते देख रहा हूँ । अनेकों वार तुमने सभ्यता 
पिशाचिनी के 'आत्त्-तत्थ? पर होते हमलो के. 
वीरता से रोका है। हे मातृ शक्ति |. सीता 
का रूप धारण: कर तुम ने रावणकार- मै 
परिणत दानत्र-शक्ति का खंहार - किया -था 
द्रौपदी के शरीर में आकर तुपने दुष्ट हुयों- 
धन मे -अत्रतरित असुरता का वंशोच्छेद 
किया था, कलियुग मे सभ्यता? का सौभा- 
भ्य नाम धारण करने वाळी उसो पिशाचिनी 
को कया तुम ऐसे ही छोड़ देगी ! मुभे 
पुरुषो मे विश्वास नहीं रहा । पुरुषों नेही 
ता अपने का .सभ्प्रता के हाथों मे बेच - दिया 
है-पुरुषों ने हा ते “आत्म-तत्व' कतिर. 
स्कारं किया है! हे परम पुनीत. भारतदेशः 
की मातृशक्ति ! तुम खुष्टिःसजन-हारे परमाः 
त्मदेव की पक्रमात्रें प्रतिनिधि. हा;. तवः 
जीवन का सन्देख लाने वाली दूतिनी हा, 
उषःकाल के बाल-सूर्य्ये की -तमे।हन्त्री मीठी 
किरण हो, में अपने देश के कल्याण के लिये 
तुम्हारा आह्वान करता हुँ ! देवि! तुम देर 
से से रही हा, अपनी असीम शक्तियों के! 
भूली बैठी हा ! मोह निद्रा को हटाओ और 
अपने दैवीय गुणों का भारत के खे! भर 
शरीर में सञ्चार करे | माता के रूप ! 
पत्नीक के रूप मे, बहिन के रूप मे 
रूप में भी हा भारत के जर्जरित. कलेवर, ५ 
'आत्म-रस! से भर दो, उसे अन्दर" की श 
बनादो |. 26 
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` स्त्रियों का 


लेखिका > श्रीमती. विद्यावती सेठ आच्राय्या कन्या गुरूकुल इन्द्र पस्थ 


ओ३१-समराज्ञी शबशुरे भव समाहीश्‍वश्त्राशव । 


` ननान्दरिःसमाज्ञी भव स 


ऋ ० मः 


हे द्यपि घड आधिपत्य जमाने में संकोच 
6 करती हैं और यद्यपिंडल प्रकार की 
दासत्व श्ट खला प्रम के नवविकसित फळें से 
गुंथी हुई भो हाती हे तथापि-हम चाहे जिस 
प्रकार इसके! छिपाने की काशिश करं परंतु 
यह. सच हे क स्त्रियां हम पर हमेशः आधि- 
पंत्य रखती हे” “ :“(टामसमोर ) ˆ 


~ “आह क्या ही सौभाग्य की बात हे 
फिश्ये स्त्रियां अपनी शक्तियां को प्रायः करके 
अधिकतर व्यवहार मे नहीं लाती हैं यदि वह 
अधिक वते. ता हम मे उन्हें रोकने की शक्ति 
नहीं है । वह जरा भी इच्छा प्रगट कर बसं 
पुरुष तत्क्षण उनके पैरों पर गिरने लगते हैं 
चाहे वह बृद्ध हां या कुरूपा हों सव एक ही 
बाल है । यह में यार्थ सत्य कह रहा हूं.। 
कई सी. देवी ज्ञा बिल्कुल कुबडी न. हो 
और उसे उचित अवसर मिले ता बह जिसे 
चाहे वर सक्ती है | हम ता. केवळ इतना ही 
यवाद करते हैं कि ये. प्रियतमाये खेतहर 
पशुओं की भांति अपना शक्ति से परिचित 
नही हैं । यदि बह चाहे ता. वह हमे सवथा 
दूबा सकती हैं।” ( थेकरी ) 


स्त्रियां की शक्ति कैसी विचिल और 
भदस्य है-। अद्यपि वह लहरों की .तरह ब्रह 
द 


स्त्रियां काँसाप्राज्य 


२. 


सास्त्राज्य च्य 


प्राज्ञी अधिदेबषु ॥ 
१० | श्र ७ |स्रू ८५ । मठ ४६ 


जाने वाली और बदलने वाली होती ई 
तथापि वद्द समुद्र की भाँति शॉक्तिंशाळनी हैं ॥ 
यद्यपि वह शीतल मन्द सुगन्ध- वायु कौ 
भांति शान्त और नम्र हैं लेकिन . बह विकट 
आँधी को भांति ' विकराल और दुद मनीय 
भी हैं । कुछ लोग इन देवियों को राजन तिक 
अधिकार देने के पक्षपाती हो रहे हँ. लेकिन 
इस क्षेत्र में इनकी जितनी शक्ति में कुडे 
यूनता रह भी गई है वह घरेलू जीवन में 
जितनी शक्ति यह बत लेती हैं उस से पूर्णे 
हो गई है, नहीं २ वह बढ़कर निकल गई है। 
लोग यदि स्त्रियां की शक्ति का छिपांनां 
भी चाहे ते! वह नहीं छिपा सक्ते क्योकि 
वह शुरु से ही सांसार म स्वेच्छाचारी सम्राड 
की शक्ति के समान आधिपत्य जमाये हुये 


हैं। और डाक्टर जानलन को. जत्र : यह 
कहा गया स्त्रिया को मताधिकार 


दिया जाय ता उन्हा ने इस भाव. को बहुल 
तुच्छ समक. कर इसका निराद्र कर दिया 
क्योकि उनकी सम्मति मे स्त्रियां ता. हमेश$ 
से सव शक्तिमती हैं।. यह सबतन्त्र स्वतः 
सिद्ध. सिद्धान्त हे कि “जो पालने. को 

लाती है वही संसार पर राज्य करती:हे” 
और यह निविंचाद हे.किसमग्र संसार के मजुष्यः 
के आंचार विचार को बताने रूप शक्ति किली 
न्यायाधीश या मताधिकार प्राप्त-खज्ज्न को 
शक्ति से कहीं बढ़ करहे। :: ..०४.» 
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सभी काल में पुरुषो ने स्त्रियों के इस 
'आधियत्य के स्वीकार किया है और उस 
की शक्ति के आगे शिर भुकाया है। अल 
Ed अपनी माता, पत्ती तथा बहिन और 
कन्याओ के उत्तेजना पूर्ण मुस्करांहट के 
सम्राश्‍वासन से प्रेरित होकर बिना आगा 
पीछा सोचे एकाएक रणक्षेत्र में जॉ कूदते 
हें या इन्द्र युद्ध के आह्वान को स्वीकार 
करते हैं। देवी सरस्वती की बीणा का मधुर 
राग आलापने वाली. मानवी कोकिला. को 
डपंस्थिति मे चारणं और भाट अपनी बोणा 
से चह्‌ सुरोळा राग निकालते हैं ज्ञा कि 
अन्यथा असम्भव था। कामदेव को पत्नी 
रति समान देवी फे सान्दयं का हृदय पटल 
पर धारण कर कुशल शिल्पी का हृदय उच्च 
पेविश्र मनोवेशोँ से झंकारित हो जाता है 
और बह जैसा अनुपम चित्रखचित कर देता 
है वह अन्य किसी को सन्सुख रख कर करना 
अंसम्भवं है | स्त्री प्रेम मे ,आसक्त माँफी 
लोग अपार सागर को मंझा कर युद्धाग्नि 
फे प्रदीप्त करते हैं या बहुत २ दूर देशों 
से अमूल्य रत्नो को भर कर लाते हैं। इतना 
ही नहीं । बड़े महान दाशिनिक तत्वों की 
खोज में लगे हुये जीवन, काल और भाग्य 
आदि दुजय समस्याओं की सिद्धि मे अल- 


फल हुये ज्ञानी लोग अपने संतप्त हृदय के! 


स्त्री को मधुर मुस्क्यांन से प्रशान्त करने में 
कृतकृत्य हुये हें। यहां तक कि स्त्री के 
पवित्र चरित्रे ओर पुणयतम विनय से वशी- 
भूत आप्त उपदेश लोग घम की वेदी पर 
से ऐसे उच्च भावों को प्रगट करते हैं ज्ञेकि 
अन्यथा बिलकुल असभव थे। कवि भव: 


भूति उत्तर राम चरित में वर्णन करते हैं कि 


किस. पवित्र भाव से राजषि जनक अरु धतीं 
देवी को प्रणाम करते हैं। पाठक जरा शब्द 
पर ध्यान द्‌ ¦ - हु 57 
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वकलक 
यया पूतं मन्यो निघिरपि पतित्रस्य म 
पतिस्ते पूदेषामापि खलु गुरूणां गुरुतमः 
त्रिलोको माङ्गल्यामबनतल ली लेने शरस 
जगद्वन्द्यां देवी सुषसमिव वन्दे भगत्रतीम 


वह कहते हैं कि उपा के तल्य 
ओर प्रकाश देनेत्राली त्रिळेक के लिये मे 
दायनी भगवती देवी ज्ञा आप हैं जिनक पति 


बनने से के स्वाम वशिष्ठ जो कि सई. 
प्राचीन गुरुओं के भी श्रेष्ठ गुरु हें भोर 
पवित्र बझ तेज की राशि हैं वह भी 
अपने को पवित्र मानते हैं इन को में 
पृथ्वी पर शिर कुकाकर प्रणाम करता हू । 
देखिये केसां महत्व है। कैसा गैारव है। 
कया इससे बढ़ कर दर्जा किसी प्राणी का हो 
सकता है ? 
घास्तव मे बात यह हे कि पुरुष जाति 
पर स्त्री जाति का कितना और कैला आधि. 
पत्य है यह कहना बड़ा मुशकिल है और 
अत्युक्त दोषारोपण करने का स्थल तक बन 
जाता है । परन्तु आहा ! कैसा शक्तिशाली 
कैसा स्थायी और कैसा सत्रतन्त्रं यह प्रभाव 
है । उस के सुस्क्यान को ज्योत्स्ना मे ही वह. 
पलते सम्रृद्धिशाळी बनते और एक से एक 
बढ़ कर कार्य्यं कर दिखाते हें और 'डसी 
को भूकुटि चढ़ाने रूप अंधकार मे बह सर्दै 
कर सूख जाते हैं । देवी स्वरूप मांता, पली. 
तथा बहिन- व. पुत्री: की ` सहायता 
और -सहानुभू ति . के बिना परमात्मा, के 
सबेन्तम पदार्थ भी हमारे Be तुच्छ बर 
जाते हैं। यदि पुरुष देवियों के विश्‍वास 
पात्र हैं और यथार्थ मे बन संक्त:हैं. ते. १६ 
चाहे निद्रा में भी हा ता भी खतरे से. ps 
हैं । किन्तु यदि वह तिरस्कार और yas 
पात्र बन गये हैं ते। बह चादेः जितने सा 


~ 


[पैंप-माध १६६२ 


धान क्यों न बने कभी भी गिरांवट से बच नहीं 
सक्त | जब उन्हे देवी का सहारा रहता है और 
बृह पुरुषकी ओर आशा लगाती है ते उनमें हो 
परिश्रम और युद्ध करने की अपूर्व शक्ति 
प्राहुभूत हो जाती है लेकिन यदि वट सुत्री- 
शक्ति .उन से दूर हट कर खड़ी हे।ती है और 
अलग २ रहती हे ता उनका बल तिनके की 
तरह टूट जाता है चाहे उन्हे संसार के सारे 
मनुष्य मान्य की दृष्टि से देख लेकिन उनमे 
गौरवका संचार नहीं हाता लेकिन किसी देवी 
की दृष्टि में मान पाना दिमाग़ में अद्धुत शक्ति 
संचार कर देता हे। यदि हमारी गुहणियां 
सश्चरित्रा पतिवृता हैं तो हमारी जीवनतन्छो 
मधुर खुरख स्वर से पूरित हा राग रागिणी 
आलापतो हैं और हमारे जीवन की कालिमा 
रात्रि मे भी तारों की चांदनी रहती ही है 
किन्तु हाय ! यदि बही देवी दुश्चःरित्रा हो 
कर हम से दगा करती हे जे हमारे सामने 

सारा संसार नाचने लगता और रौरव नक 

के निविड़ अंधकार मे पड़कर हम धक्क 


खाते और गिरते रहते हैं । 


बिना पुरुषों के जाने हुये वह उनके ऊपर 
आधिपत्य रखती है. बिना उनके विशेष 
इच्छा शक्ति के भी वदद उनकी स्वामिनी 
रहती है । उख फे आश्‍वासन से ही हमारे 
चिन्ता युक्त जीवन फे अरण्य में वसन्त का 
आगमन होता हे और उनकी निराशता के 
समुद्र में हंसी को तरंग लहराने लगती हैं । 
स्त्रियों की इथ शक्ति स्त्रोत के क्या है ! 

१ पुरुष जातिपर स्त्रियौकी यह शक्तिमत्त 
प्रति के अन्य तत्वो की भांति-भपने 
निश्चित नियमा में आवद्ध है। जिसका 
यदि हम चाहे ता विश्लेषण कर सक्त हैं। 
निस्सन्देह .सब से प्राराम्मिक स्रोत इसका! ते! 
इस बात में है कि परमात्मा ने स्त्री और 
पुरुष दोनो ज्ञातियों में बइुत घनिष्ट सम्बन्ध 


खियो की साम्रोज्यता 


बना रखा है। स्त्री और पुरुष दोना परश्वर 
सम्बद्ध युगल हैं । परमात्मा ने उन्हें पेखा 
ही बना दिया है अतः वह उसकी इच्छा 
का बदल नहीं सक्ती । स्त्री पुरुष में परस्पर 
आकषंणशक्ति है जा एक दूसरे को खींचती . 
हैं चाह वह ज्ञान में या अनज्ञान में हा यह 
इच्छा शक्ति तथा चुनाव का क्षेत्र ही नहीं है। 
२ सोंदर्यशक्ति 

यह एक दूसरी शक्ति है जोकि 
स्त्रिया .के हाथ में हे और जिसके 
द्वारा भी वह अपना आधिपत्य रखती हैं। 
एचोल्यूशन थियोरी. बाले अर्थात विकाखत्‌ 
चाद वाले ता यह मानते हैं कि परमात्मा ने 
सृष्टि उत्पन्न करते समय स्त्रियां का पुषा से 
पीछे बनाया और यतः परमात्मा का हाथ 
खुघढ अधिक हो चुका था अतः पीछे बनी. 
हुई स्त्री जाति पुरुष ज्ञाति की अपेक्षा अधि- 
क सुन्दर बनी। उत्पत्ति का क्रम सषंदा 
नीचे से उश्च पदार्थं की ओर, सरल से 
कठिन, ओर सुन्दर से अधिक सुन्दर की 
आर है। अस्तु यतः प्राचीन और अर्वाचीन 
सभी दशनिक अपने रढंग से स्त्री के 
सौन्दयं को मानते हैं अतः यह भी. मानना 
चाहिये कि सौन्ऱयं की शक्ति कम नहीं हे। 

३ स्री की पराधीनता ओर विश्वात । ' 

यह एक बड़े महत्व का विषय हे क्योकि 
आधुनिक सभ्यता मे स्त्री की पराधीनता 
जितनी बुरी समझी जाती हे और इस पर 
जितने कटाक्ष होते हें उतने शायद ही किसी 
बात पर होते हें; तब यह कहना कि यह 


~ 


स्त्रियां की शक्ति है क्या ही उलटी बात है? 
परन्तु विज्ञ पाठक और पाठिकाओं ! जरा 
घैय्य से इस विषय का मनन कीजिये और 
जे में आगे कहती हूं उसे ध्यान से पढ़िए 
किसी महापुरुष” का कथन है कि “स्त्रिया 
क्षी आकर्षण-शक्ति इसी में हे कि वहू 


ज्योति. . 


sR 
अपनी कमजोरी दिखला कर निरन्तर ही 


पुरुषी को उदारता के! उत्ते जना देती रहती 
हेशजखकेः कारण न केरल वह उन्हे उच्च ही 
बताती हेःवरन मचुष्यमे उच्चतम भावोके भी 
उस्रः फरती हें । कमजोरी का स्वीक'र 
करना, अपने आप एक ऐन्द्रजालिक शक्ति 
रखता है ॥” हां ता. स्त्रियां के पराधीन मन 
में: भीः वह, हृदयग्राही शक्ति हे जिसका 
प्रभाव हट नहीं. सकंतां । उनका पराधीनत्व 
ही उत्तकी: शक्ति जताने तथा स्थिर रखने 
फा प्रमाणपत्र. है । जिस प्रकार वक्ष के 
साथ. बेल लपटी रहती है उसी के सहारे 
बढ़ती फूलती फलती हे, और यदि यह 
i हारा हटा लिया'जावे तो वह सूखकर नष्ट 
' अषठ- हा जाती हें। इसी. प्रकार स्त्री पुरुष 
“ पर सहारा, पथप्रदशंन, रक्षा; तथा पोषण के 
लिए निर्भर, रहती है। उसके.बिना उसका 
अस्तित्व. नहीं: रह सकता । पिता, भाई 
पलि; देवर; पुत्र किसी- का सहारा अवश्य 
चाहिए, यही उनके जीवन. का सगर है। इसी 
मेउउनकेमहत्म्र;,का रहस्य छिपा हुआ.हे । 
पुरुषः अपनी, करुणा की पात्र स्त्री जाति 


१ ड हा ~ को किसी भी आवशयकता को निषेध ही नहीं 
, क़रुसकता । यही,विचार शोक्शपीयर जैले 


महानुभाव; कवियों. का हुआ जब उसने 


. यह १ब्द्‌.लिखेः - 


The meri who bears an honour 
able mind Will scorn to treat a women 


I4%।€55]9. कोई धर्मात्मा पुरुष किसी स्त्री 


वेज्ञानिक संसार । 


| पेष: 
माध. १३६२ 
के प्रति अत्याचार नहीं कर २ अत्याचार नहीं कर सकता 


पुकार बा्मीकि जी भी कहते हैं -। इसी 
“अवध्या सब भूतानां पमदाः कि 
पुरुष का वळ तो उसकी इच्छा शहि 
ऊपर हे. किग्तु एक साध्वी सत्री का | 
उसका विशुद्ध पम है । यदि यह सि 

उलट जाचे ते अपाकृतिह स्री र्‌ 
जाते हैं जिन्हें हम सभी घृणा को टि से 

देखते हैं। अतः स्त्रियो. का आधिपत्य; 

और माधुर्य में ही है । चाहे लता और हु 

का उदाहरण पूणतया स्त्री पुरुष के सम्बन्ध 

मेन घटता हे. तथापि इस में कोई शङ 

नद्दी कि न स्त्री स्वातन्त्य महति’ यह बलिया | 
का स्थिर गुण है। ज्ञा दुष्ट हृदय वाही 
आत्मावळस्वी ऑल्ियां अपनी . स्त्राधीनता 
जतलाती हुई पुरुष के प्रेम के सहारे के 
विना अपने पेरे! खड़े हाना पसन्द'करती हैं 
वह उनके विरोधियें के कैम्प मे हैं. अतः बह 
आवश्यकता के खमय'निस्सहाय-बिनां 
परवाह की तथा अनावश्यक को भांति जीवने 
बिताती रहती हैं । वह. साथप्री खो नहीं हैं 
जा प्रेम का बदला न दे जॉ. सहायंकी 
आकांक्षा न रक्खे'। करुणा; माघुय,. सहारे 
रहना, आत्म-त्याग विशवास यहीं तो स्त्रिया 
के सच्चे गुण हैं ओर इन्हीं के-द्रारा- ही 
स्त्रियां का सामाज्य स्थिर तथा चिरस्याई 
रहता है,इनकी ढळ ओढ़कर वह हमेशा अजेय 
रहती हैं । अतः भारतीय महिलाओं 
अपने इन शस्तो की रक्षा करके इन्हे'संभाठ 
कर रखना चाहिये । 


शम्यतामिक्कि 


>. SOY का...» 


| भूमि का जलना 
कया: कभी. हमारे-पाठकां ने भूमि के! 
जळते. देखा है? कहो. इस प्रश्न पर हमे 


[ळ ता.न समभा 
hs गती ह अ १ कायले मे 


भी जलता है, परन्तुःयह) भूमि का जलनै 


केसा ? आज हम भूमि के जलने; की हुछ 
जलती है और तेल. वास्तविक घटना का वर्णन करेंगे | : 


१ पौष-माथ '१६२९]: 


वर्ष बीतें, वकडेछ के. निकर एक 
किखानःने बिना बुझे हुए चूने'का ढेर लगा 


दिया । इस. पर जल पड़ने से इतना 


तापः त्पन्न हुआ" कि इसके नीचे! की भूमि 
में'जे किः महीने की कड़ी धूप से खूब सूख 
गईःथी;'आग लग गई।.वायु के चलने से 
आग तीने? एकड़: भूमि में भडक: उठी और 
इसे कितने! ही फुट नीचे तक जळा: दिया।: 


धे ` बीते, इसी प्रकार की अग्नि 
इंगलंड के पक स्थान पर भड़क उठी । यह 
लकड़ियें के एक ढेर के जलने से आरम्भ 
हुई-और पक. वृक्ष को जड़ों में पहुंच गई । 
पांच सप्ताह पीछे वृक्ष गिरकर भूमि पर गिर 
पड़ा। तब. पता. लगा. कि आस पास की 
सारी जमीन मे आग लभी हुई है । यह 
आग इतती भड़ेकी कि जवतक-सदियों 
की वर्षा ने इसे बुझा नदिया यह बराबर 
जलती रहो । 


इस प्रकरि को संब से बड़ी आग अमः 
रीका कें:वांशिंगटन रियासते मे सोटल के 
निकट लकड़ी के बुरादे में ज्ञा कि १० एकड़ 
भूमि पर फेला हुआ था, लग कर आरम्भ 
ई। अग्नि भूमि के खूब नीचे तक पहुंच 
गई औरं इतना घचुआं निकला कि जिसने 
मौलां तक वायु के विषमेये बनो दिय 


कयाः कलः वषो होगी । 


कई स्थाना परं जहां लगातार वर्षा 
हाती. रहती हे लोग इससे इतना तंग आ 
जाते हैं कि वह यह जॉनने को बड़े उत्सुक 
हो उठते हैं कि आंने वाला दिन भी खुला 
हागा कि नहीं । क्या ऐसा जानने का कोई 
सुंगम उपाय है ? 

सूर्यास्त के समय से दे! धन्टा पीछे 
घरों: से बाहर निकल कर देखो कि घांस 


वैक्षा निकसंसा संसार 


i 


परकोई ओस ते नहीं पडी | यदिः कोफीः 
मात्रा में आस पड़ी हो ते! संमफाला/ कि 
अगले दिन वर्षा न- होगी । परन्तु: ओस के 
न हाने से यहद न समझ लेना चाहिये कि 
अगले दिन अवश्य. वर्षा होगी ।- कई 
कारण हे।' सकते. हें जोकि ओस पड़ने के 
रोक सकते हैं | अतः अन्य चिन्हा की और 
भी-ध्यान देता चाहिये। . 


सायंकाल के समय. छुपते समय यदि. 
सुय लाळ रंग का हा ता. अगला दिन खुंब 
खुळा रहेगा । परन्तु इस चिन्ह. से परिणाम. 
निकालने म॑ बड़ी -सावधानी की आवश्यक्ता 
है । यदि. लालिमा सूर्य- से बहुत दूरं तक 
ऊपर की ओर आकाशा में फैली. हा ते यह; 
आंधी अथवा तर्षा का सूचक हे. राति को 
लाल रंग वाला चिन्द्रः तमी - खुळे-दिनःका 
द्योतक हैं यदि लाल रंग बहुत अधिक न 
हे! । यह गाल पंखे की भांति फैला हाना 
चादिये; इसके! सिरे टूटे: फूटे'न होकर'्पष्ट 
होने चाहिये ।' , > 


पीले अथवा. तांबे.के' रंग- का सूर्यास्त 


इस बात का द्योतक है कि वर्षा निकट है। 


यदि- दिन मे वर्षा. होती- रही हा. परन्तु, 
देपपहर पीछे - आकाश मे स्पष्ट २ इन्दघंचुष 

दर्शन हां ते पन्द्रह आने सम्भावना 
कि दूसरे दिन वर्षा न हागी-। और य 
प्रातःकाल भी सूर्योदय का रंग खाकी 
ते दिन खूब खुळा रहेगा यह . निश्चय जाने 
लाल सूर्योदय वर्षा का सूचक. है.। 


हृष्टिहीन गायक 


बिरेनचासी प्रायः पक्षि-प्रिय होते हैं अतः 
रायल सासाइटी द्वारा जंगली पश्षियों कीः 
रक्षा के हेतु तथा उनके प्रति जेः करता; 


४4९ ज्योति 


____ ७ ला 
का व्यवहार किया जाता है उनके निवार- 
णरॉर्थ प्रयत किया जा. रहा है । 
अद्यपि देशके कई प्रान्तोभे बनवासी पक्षी 
ज्ञोरःबद्ध किये जाते हैं और नगरों मे 
कराकर खिलाड़ियों द्वारा गाने की बाज़ियां 
लगा. कर कई कष्टप्रद व्यवहार से सताये 
जाते है। प्रायः यह क्र रता उनके अविचार 
का फल हे किन्तु कभी २ यह व्यवहार 
निश्‍चित रूप से घृणात्पादक होता है जा 
अक्षम्य है इन बाजियां में लिन्यट और 
चिफिज्च नाम की खुरीली चिड़ियाँ का 
छोटे २ पिजड़डा मे बन्द करके दिवाळ पर 
टांग देते हैं और इन पिजड़ों पर इस प्रकार 
काले कपड़े उदा दिये जाते हैं कि बहुत 
थोड़ी रोशनी अन्दर जाय । तब उन के 
मालिक उनके गान की लम्बाई पर तथा 
स्वरों की गणना और स्पष्टता पर शर्त 
लगाते हैं। ` | 285 
5; ऐसी बाज़ियों में जिस पक्षी को दृष्टि 
रोशनी न हाने. फो कारण मन्द्‌ पड़ गई हा 
वे ही ज्यादा गाते और इनाम ले जाते हें । 
इस अनुभव से कई एक मालिक अपने गायक 
पक्षियों की दृष्टि नाश कर देते हैं। यह अ- 
मांनुषिक :काय कोई ऐसे - तरीके से किया 


जाता है कि जहां पक्षी दृष्टि बिहीन हो! जाता 


है वहां उसकी आंख देखने वाले को बिल- 
कुल -स्वाभाविक प्रतीत होती है । कोई 
नहीं परख सकता कि यह अन्धा है। इसी 


कारण यह क्र, कर्म जल्दी जाना नहीं 
ज्ञाता फिर भी अभियुक्त यदि पकड़ा जाता 
[दण्ड पाता है। _ द् 
| प्राकृतिक मणि । 
___ (इ्पिचक्चकेरंग) ` ` ` 
6 प्यब्सिल वैतिभा के (लन्कननं' विश्व- 
विधालय के प्रोफेसर एस एफ “आरन 


[ | ड र 


जनम | अमेरिकन? में लिंखते 
प्रचलित विश्वास के प्रतिकूल > कि 
सब खे. सुन्दर खनिज धातुएं नह मे 
चाहे वह कितनी ही चिरस्थायी ए चभ होती 
चान और. श गारोपयोगी हो | और 
भाँति सब से अधिक रंगे को उ श्सी 
न ते खानिज पदार्थों में न वनस्पति. मे 
फल फूलों में, न गर्म देश के पक्षियों के 
पंखे मे, न सामुद्रिक सीप इत्यादि में और 
न ही बसन्त तथा हेमन्त के सुन्दर आकाश 
मं होतीं है । "र उरक 


सब से अधिक स्वाभाविक रंग चरक 
दमक, निर्मळता, गहराई और प्रकाश तो 
कृमि की चक्षुओं में ही मिलता है। 


.बहुताँ को यह कथन आश्चयजनक तथां 
तक-सिद्ध प्रतीत होंगी परन्तु जिज्ञासु के 
लिप यह एक प्रस्तुत सत्य है। केवल अपने 
सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र को भिन्न २ छोटे २ मियां 
की आंखें पर डालने से हो यह बात स्पष्ट 
पता ळग जायगी । 


कोई हीरा,लाल, पुखराज, पन्ना वा मोती 
मंनुष्य 'की आंख का वह ऐसी चमक पूण 
अभायुक्त रंग नहीं देता जैसा कि कोई दो 
परो' वाली मक्खियोां में; तितलियों मै 


बोट मे वा थास के फुदकने चाळे कीड़ों की 
आखों में दृष्टि गोचर होता हे ना. 


. यह कथन घोड़े तथां हरिण पर व बै 
बाली और हरे रंग के सिर वाली मक्या 


के विषय मे विशेषरूपं से उंपयुर्बत है! 


न रू य 
इनमे से कुछ एक जाति की सिको व 
आखं केवळ काली होती हैं परन्तु अत्य-जा, 

मे इन्द्रधनुष के प्रत्येक रंग की आभा, 


देतीहै॥. .. 


दिखा, 
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ऐसी भी मंकिखयां होती हैं जिनके पर 


र्य के सात रंगों की चमक को मात करते 


हैँ । 

यदि किसी प्रकार कमियां की यह 
आंखें चिंर काळ तक सुरक्षित रक्‍खी जा 
सके-नन्हे २ कोडे और अन्य कृमि इन का 
घुन की भान्ति खराब कर देते हैं--ते। 
प्रणि प्रिय रमणियां ओर रसिकजन खनिज 
मखियां को छोड़ इन ही .के पीछे दीवाने 
हो जाय । 


'चींटियों की गुप्त बातें 


` मनुष्यों की कितनी ही ऐसी छिपी 

ज्ञातियां हैं जिनकी रस्म /र्वाज़ का हमे 
बहुत कम पता है किन्तु चींटियो के रहन 
सहन और आपसःके बर्ताव का हमें बहुत 
कुछ ज्ञान हे। फिर भी . इसर नन्हे से जीव 
की आपस की:'बोलचाल का समझना 
दुष्कर, प्रतीते हुवा हे। 

म्युनिच के प्रोफेसर इडमन अपने क्रिया 
भवन मे चीटियां के एक दळका जे कि 
एक क्रित्रम पहाडी.पर बसती थीं अनुभव 
करते रहे हैं:। उन्हा ने भोजन सामग्रो 
फो:हूढ़ खाज को ही चीटियों की एक दूसरेसे 
बातें चीते का अवसर निश्चित कर अपने 
अध्ययन का ध्येय बनाया । 

खाने को चीज़ का एक कारण पा जाने 
पर एक चींटी पहिले अपने आप उसे खींच 
ले जाने का उद्योग करने लगी परन्तु जब 
यह अखम्भव प्रतीत हुआ ते! वह छोटे से 
छोटे रास्ते से पहाड़ी पर सहायता लाने 
के. लिये लौट गई । 

चींटी पहाड़ी के ऊपंर एक प्रकार का 
पहेरेक्षरो का कमरा था जहां पर इस तरह 
को जल्दो बुलाइट के लिये चाटी दछ हर 


वैज्ञानिक संसार कः 


समय तेय्यार रहता था । रंकाउट-- जिसके 
खाना निला था अन्द्र जाकर प्रत्येक चांटी 
अपने मुख के ऊपर के सोंग सदृश्य 
वालों को मिलाकर खुलंवाद खुवातीं' है। 
चौंटियां तितर बितर हाकर इधर उधर 
घूमती हैं। इतने में स्काउट चीटी फिर दिखांई 
देती है। अब स्काउट चाटी सबसे आगे 
चलती है पीछे चींटियो की लम्बौ पांत 
चलती हे। जब वस्तु. मिल. जांती हे तो 
उसको सब नन्हे २ कणा में विभाग कर 
लेते हैं । 


साइन्स? नामक पत्र मे छिखता छुआ 
वैज्ञानिक त्रणन करता है कि केसे उसने 
खाद्य पदार्थं के एसे स्थांत पर कण. 
छिटका दिये जहां पर कि स्काउट चाडी 
उनको हू ढ़ सक्ती थी आए कैते उस नन्ही 
सी चीटी ने जब २३ बार चींटी-पहाडीं पर 
फेरे करके एक पक बचे इवे कण फो पहु चा 
न लिया बिश्राम नहीं लिया । 


पौधों के! देख कर. समय 
की पहिचांन। | 


कुछ भिन्न २ पौधों और फूलों के स्वभाव 
के थोड़े से ज्ञान से यदि'किसी की घड़ी 
बन्द हेगई दो वा पास न हो ओर गाँवों: 
मे दौरा कर रहा होता सरलरीति से 
समयका अनुमान कर सक्ता है । 
Goats beard अर्थात्‌ कैनस का चोंडे २ 
पत्नी के बीच म॑ जो चोटी वाळा फूल 
खिलता हे वह तड़के ३ बजे खिळता है 
और अपना सुल ११ बजे दिन के छिपा 
लेता है । 

C25 ९27 कै पायः सड़कों के किनारे 
छोटे २ फूल निकले होते हैं औरै पसिद्ध 


| Fe : ज्योति. ` ` 


|| ` 


€67४०।०॥३ ६६ बजे सब्नेरे 'खिलते हैं.। पूयः 
{|| बहुत से अगली :फूलों के उठने का समय 
| थैही हैं | पेन ७ ब्रजे 5५३९: Junpernel 
आँख खोल देता है (भौर एक घटे .के.बाद्‌ 
howkweed और Chickweed अपन्नी 
आंख खेलने का समय ख़ताते ..दैं। 


'ठीक दोपहर का 'Nipplewort 'सेत 

ज्ञाता है उसके बाद दो बजे .?५?।6- 

| 527१७०7 सोता है। तत्पश्चात्‌ एक घण्टे 
|| बाद ३ बजे गंदा आराम करता है और 
| कमल ४ बजे शाम के बन्द हो जाते हैं। 
ह के किसी अदुत कार्य्य क्रम के 
| आधीन से पुत्येक पौधे के काय्यं का समय 
वा घण्टा भोरों की आवश्यक्ता के अनुसार 
निश्चित होते हैं। इन असली भोरे के बिना 
कहां कली और कहां फूल फल। `. 


` ठत्रधारी चींटियां । 


` बाली चींटियो का उप्रतिवेश रानी और 
उसकी समस्त प्रजा सहिंत आया हे। 


| `. यह रानी एंक वास्तविक रानी हे 
| और सिवांय अंडे देने के उसका कुंछ काम 
नहीं करना पड़ता । जितने अधिक अंडे बह 
देती है उतती ही सबंग्रिय बनती है.। इसके 
उप्रलक्ष्य मे वह, हर समय अपने अअ्षक्तों 
से सेवित रहती हे। व 


लण्डन के चिड़ियाघर मे एक छतरी 


भोजन भी उस | बैठे 'बिठाये 
दिया जाता है परन्तु उसकी केश-+६, 
सजावट की सारी कुटुम्ब का चिन्ता ल 
हे क्योंकि इस रानी चींटो का. डोल डे 
अपनी सबसे दोघेकाय अज्ञा चोरी ले भी 
२० व ३०. शुना बड़ा होता हे प्रत्येक जोर 
के. उसके ट गार -भवन में कुछ न. कुछ 
काय्य करना होता है । FT 


ला 


छतरी वाली चांटी प्रायः अमेरिका म 
रहती हैं। यह जब अपने निवास में लगाने 
के लिये पत्तियां ले जाती हैं तब उनके 
सिरके ऊपर उठा फर चलती हैं जैसे कोई 


क्रमानुसार रक्षा जाता है. और कोई 
सुरत चींटी वहां :नहीं :जाने पाती । रानी 
एक बार चुनी जाकर बहुत कम बदली 
जाती हैं किन्तु पदि बदलने :ही की आशः 


श्यक्ता होती हे ते प्रस्तुत :सनो के इकः 


ख़ास प्रकार की खाने की चीजें दी जाती 
हें जिस से वह एक नया “रात “अंडा” 
देने के योग्य - बनत! है। यह लेयी बी 
अपनी मां का स्थान लेती है । 


~ 


छतरी ले जाता है इख से इंनक़ा यह जाप 
पड़ा दै । इनके बड़ा बल. होता हे) जार 
चींटी (मिल कर अंडे के बराबर हो मिही, 
का डाला खींच ले जाती हें।: घोसला ब्रह 


ooo ८] «३५ ६ Wl “३५ “१3 अया “१. 
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ह कुसुमोद्यान। 5 ॐ 


माया राज्य । 
. ्राश्वयज्ञनक पुरातन . अन्वेषण । 


मेक्सिको के प्रशान्त महासागरिक 
तीर पर पश्चिम की ओरं एक सहस्र .ये।जन 
तक माया राज्य का विस्तृत विस्तार था। 
इसके अन्तगंत माया राज्य की सभ्यता. फे 
तीन बंड़े:२ मुख्य केन्द्र मिले हैं इनमे अग 
णित शिलाखण्ड; और -शिला. लेख ,और 


नानाविधि अंकित, प्रसाद मिलते हैं.। किसी: 
माया राजा का: समाधि मएडंप-भी दृष्टिः 


गोचर हुआ है । इस मएडपः की.द्रीवारों पर 


एक से पकः उ्चंस कोशल सूचक ६ चित्र? 


दिखाई पड़ते. हें । -सेकिसिको मे पाचीन मा 
याओ -के- वंशज. आज भी-सहस्रो रोमन 
कैथलिक -पादरिये! से प्रभावित हाने पर भी 


अपनी उन्हीं प्रतिमाओ की पूजा करते हुवे 


पाये जाते हें । मि० ब्लूम को । जाकि अन्वेष- 
कों में से पक थे।.ऐेसा प्रमाण मिला हे जो 
कि-यह; सिद्ध करता ..हे कि. उस. प्राचीन 
समय मे भी माया: जाति.-म पेसे दश्तकार 
थे;जेकि आजकल के डाक्टर (D९55) 
का अपनी, कार्यकुशलता खे मात करते थे। 
यह ते। पूणंरूप से. निश्चित. है. कि माया 
लाग मद्दी के बर्तन बनाने मे संसार की 
सब जातियों से अग्र गण्य थे । 


मैक्लिक की 'शिहाज़ स्टेट! म॑ 'इन्केन्टा 
रश्च? के पास ठोशिबा नामक स्थान में 
प्राचीन सभ्यता का प्रथम केन्द्र प्राप्त हुआ 
है।.रस.खे पहिले यदां-कोरे प्राचीन गवेष- 
णिक नही प्रहुंचे थे ।- यहां: के देशनिवासिया 


$ 


के अतिरिक्त बहुत कंम लोग यहां आये 
होगे। यह नगर टुलिहा नदी के किनारे एक! 
अत्यन्त रमणीक स्थल पर बसा हुआ" हे।' 
इसके स्तूप पेसी जगह पर हें जहां. पत्थर: 
की पक वड़ा दीवार खी नदी. के मागे के 
रोकती हुई स्वाभाविक पुल का. काम देती | 
है.। नदी बड़े-बेग से इस दीवार से टकराती ., 
है और अपने मार्ग के बन्द पाकर, दीवार: 
के नीचे से निकल जातो. हे । इस रमणीय. 
स्थान पर माया लागां ने अपना एक बड़ा 
सुन्दर नेगर बसाया था । खण्डरां के, 
के खे।जने पर '.अन्वेषकां-के! “पहिले पहल: 
प्रायः१२ फुट ऊचे पत्थर के शिंलाखण्ड 
मिले इनमें से कोई भी अंकित न था ।.प्रथंसं ' 
स्तूप की चोटी जहाँ कभी एक * मन्दिर 
हाता था । पर चढ़ने से इन्हे पता लगा :कि* 
एक १५०० वर्ष पुराने. घर की छत भीतर 
धस गई है। बड़ी कठिनाइयों. के पश्चात” 
खे।जके। ने बड़ी हे।शियारी से ऊपर के एक 
और कमरे में प्रवेश किया | यहां पर उनकी 
आशा फलवती हुई | यहां पर इन्हें सनिर्मित 
मिट्टी के चित्र विचित्र बतंनों का एक 
समूह मिला जिन पर काले और नारङ्की 
रङ्क-से नाना विधि के चित्र बनाये गय थे। 
इनमे से कुछ को छोडकर वाकी प्रायः 
चिटके हुवे थे । फिर टूटी हुईं छत केः 
हिस्सों को हटा कर एक और पुकार के 
बर्ठना का समूह मिला । इनमे प्रत्येके 
बर्तन के नीचे गेल २ तीन पैर लगे हुये थे 
और इनके भोतर कु कने की भान्ति .-कङुड: 
डाले. हुये थे'ज्ञा कि हिलाने स. बजते* थेत” 


"या = 


पहिले बतंनां मे एक गोलपेन्दा सा लगा 
हुआ था जैसा कि आज कल बहुत. 
प्यालो अथवा कटोरों में लगा रहता है । 


इन कमरों के देखते भालते हुये कूड़े मे 
खे मि० ब्लूम को एक दान्त मिला । बड़े 
ध्यान स देखने पर ज्ञात हुआ कि दान्त के 
भन्द्र एक प्रकार का काला मसाला भराहुआ 
है जा कि १५००. वर्ष के उपरान्त भी बिना 
किसीप्रकार खुरने भुरने के उयू' का त्यू बना 
हे) यह पक छेद म जो कि माया लोगों की 
पक विशेषतां थी और जिसे वह सुन्दरता 
फा Fl समभते थे भरा हुआ था। 
` यह एक बड़ा प्रबळ तथा अहुत प्रमाण 
है कि आज से १५०० वर्ष पूष माया लोग 
बिना आधुनिक शास्त्रों और बूटियों के ही 
बड़े दक्ष दत्तकार थे। मि० ब्ल्यूंम के. बिचार 
में छेद के बनाने की बिधि, ददं मारने के 
साधन और भीतरी नसे! को तकलीफ 
दिये बिना खराब न हाने वाला, मसाला बड़े 
भारी रहस्य हैं । भीतर का मसाला लोहे 
का बना हुआ है। - 


कई दिन के नितान्त श्रम और खे।ज 
के पश्चात्‌ ' ओकेोसिगो ” को तराई में 
“कोपन हन युरास के. खण्डहरों से भी बढ़ 
कर माया सभ्यता के विस्तृत विस्तारसूचक 
पांच रूब से बड़े नवीन नगर मिले । जिनका 
देशी लोग 'चकालचिब? 'सेन्टा.. श्यरिसा*- 
'कोलाळटी', 'सैन-ऐन्टानिये?. और. कन-. 
पाम्टाई' के नाम से पुकारते हें । जब यह 
लोग आकोसिंगो नगर में घुसे ते मिस्टर 
लाफाज-जो कि सदा इस खोज में रहते थे 
कि उन देशियां की अपेक्षा जिन्हें बह पहले 
देख चुके हैं अधिक सजे हुप: देशी दिखेलाई 


पढे घेवडे परं से कूद कर चबूतरे के ऊपर: 


~ 
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स्थित एक स्तम्भ के के 
उन्हाने बहुत दूर से क्ष ह कि 
पहुंच । यह एक माया बेदी का इ क श्श 
जि ys १५० मूतिरूप अक्षर खुदे हुए ३ 
इन पुरातत्ववेत्तांओ ने एक दिन मे 
के अलग २ भागों मे ६ भिन्न २ समारई 
पता लगाया जिन्हें देशी लाग शुनि र 
के कायं में काम लाते रहे हैं। . य 
एक चौखुन्टी वेदी एक घर मै पक 
के स्थान पर लगी हुई थी। नारे 
डुकड़े एक घर में दीवारों का काम देते 
थे । तोन मूर्तियां जिन पर लेख खुदे हुए 
थे एक गिरे मे कूड़ा करकट गिराने के 
स्थान में फंकी हुई मिलीं । एक बेदी बहुतः 
बुरी तरह टूटी हुई मिली । ऊपर के टुकड़ा 
का जिस में एक गाल छेद था, पहाड़ी की 
चोटी के ऊपर ले जाकर और उसके गोलं 
छेद में एक क्रास फँसा कर एक कबर को 
निशाना बनाया गया था । दूसरे टुंकड़े का 
मालिक इसे एक तालाब के किनारे लगाने 
लगा था। इन पर माया सम्वत्‌ जा कि 
४२२ ई० सम्वत्‌ के लगभग- था खुदा हुआ 
था। ऊंचे बन्द लगाकर .उपत्यका के दोनों 
वीच में चोटियां के! समतल करके दोही ' 
ओर केलेालदी और बाई ओर कनपोम्टाई, 
नगर बसाये गर्‌ थे सेन्ट थ्यग्सा जो कि 
टिब्बे और: चत्रूनरों का एक समूद के 
ओकासिगे। के पास हे ।. सैत अन्टेनिया जा. 
कि अधिक सूल्यवान है वहे तराई के दूसरे 
सिरे पर है। और टोनिनो बायीं और आके 
सिंगो और सैन अन्डे।नियो के बीच म॑ | 


_ खाजकों ने टोनिनो में लगांतार चार दिन. 
के परिश्रम के पश्चात्‌ १८ मनुष्यं ते. 
निकाली जे कि रेतोले. पत्थर पर खुदी 
थीं) यह प्रायः स्वाभाविक : कदे. अधवा "° 


~ 
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श्वान 
कुसुमे शान ज 
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घे एक फिट ऊंची थी और राजाओं तथा 
बड़े बड़े पुरोहितो को थीं। इनकी वेश- 
भूषां से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
बड़े होकर पूजा मे मग्न हैं । इनके हाथों में 
पत्थर को छड़ियां हैं जिन पर सितारों 
की पंक्तियां खुदी हुई हैं । इन मूर्तियां 
के अंग अलंकार युक्त हैं। इन पर एक 
तिथि खुदी हुई मिलती हे ज्ञा कि इस 
की सम्वत्‌ के अनुसार १६ मई सन्‌ ४३२ 
बनती है। इन मूतियाँ के सम्बन्ध म. यह 
एक विशेष बात है कि खड़ी हुई सब मूतिं- 
या.के शिर कटे हुए हैं वेदीं के ऊपर मूतियों 
के चेहरे तथा अन्य अग भी किसो चीज़ 
से छीले हुये जान पड़ते हैं। यह दुएता 
स्पेन के पुराने पादरियोां द्वारा ही क्री गई 
मालूम होती है इनका उद्देश्य देशी लागों 
को अपने स्मारकां को रखने तथा अपनी 
पुरानी वेदियां पर अपने ढंग से पूजा करने से 
रोकना था। > 
- ¬ कापिटन तराई की एक बडी विशेषता 
बहां का एक यन्त्रकला का बड़ा भारी नमू- 
ना है जे! कि प्राचोन माया लोगे को दक्षता 
का सूचित करता हे। तराई के चारों ओर 
ऊचे २ बन्द बनाये गये हैं जिस से कि 
दरिया अथवा नदियां पहाड़ों की जड़ों को 
खोखळा ने कः सके । यह इख वात का एक 
और प्रमाण हे. कि १५०० वष. पहिले भी 
मनुष्य यन्त्र कला के उन तरीकों का काम मे 
छाते थे जिन्हे क्षाज कल के इ जीनियर 
काप मे लाते हैं । कापिटन- के चुगींघर में 
एक ऐसी वस्तु मिली -है- जोकि आजकल 
भी सब के चकित करती हे। यह एक पत्थर 
है: जिस पर कि मट्टी की तह जमी हुईथी। 
मद्टी.खाफ करने पर एक योधा की मूर्ति 


पिकली जिसके हा में नेजा है।। मि०-ब्लूसः 


के वित्रार में यह प्राचीन माया राज्ञा चिनाज 
या बीन की सूतिं है। स्यनान के मुख्य खण्ड- 
हरां मे.एक बहुत बड़ी रंगभूमि या क्रीडा 
क्षेत्र हे जिस में पत्थर के कितने ही स्मारक 


हैं, पुराने माया इन्जिनियरों ने इस रंगभूमि 


को बनाते समय पहाड़ी की आकृति से 
विशेष छाभ उठाया हे । 


€ [oe 
घप्त और बिज्ञान 


जनवरी के 'माडरनं रिव्यू! में दिये गये 
प्रबुद्ध भारत के विचार के अनुसार वह समय 
आ पहुंचा है जव कि धर्म और विशान पर- 
स्पर मित्रता के रूप में गले मिळे । इस युग में 
इन फे बीच की शत्रुता ओर भगड़ों फो- 
जिन्हीने एक दूसरे के बीच बड़ी भारी खाँड 
खींच रक्खी थी-भअब अवश्य घुल मिल जाना 
चाहिये और दोनें मित्र की तरह एक दूसरे 
पर विश्‍वास करके सत्य की खोज-जोकि 
दोनों का एक ही लक्ष्य है-के लिये एक दूसरे 
की सहायतां करना चाहिये , हमारी समक 
में इस कड़े का कारण केवल ना समभी 
है ज्ञाकि यदि आपस में एक दूसरे के कार्य्या 
और उपयोगं को भली प्रकार विचारने पर 
तुरन्त उड़ जायगी । 


यह प्रमाणित -किया जा सकता हे कि 
धर्म और विज्ञान क -यद्यपि यह भिन्न॑र मार्गी 
से चलते हैं परन्तु उद्देश्य एक ही है। सच 
कहे! ता धम हमारे सन्सुख जा आदश रख- 
ता है वह विज्ञान के अन्तिम फल से विपरी- 
त नहीं है । यह दे।नों एक ही वस्तु के अलग 
अलग दृष्टि केण से देखे हुये भिन्न २ रुप हैं । 
विज्ञान के आधुनिक अभ्वेषणा द्वारा जोव की 
चेततता तथा सारे. ब्रह्म/एर्ड के ऊपर एक 
अखण्ड शक्ति की विद्यधानता का समथन 
हुमारे कथन को सत्यता प्रमाणित करता है 
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„जच. किःवैदिक ऋषियों ने अपनी वज तुल्य 
(कड़कती हुई बाणी से कहा कि वह महा 


-प्रसु-सञ्चिदानन्द स्वरूप है ता उन्हाने अपनी 
आन्तरिक शाक्त के अनुभव रुप उसी. सत्य 
के विषय में भविष्य बाणी की जिसके कि 
.विज्ञान ने अभी जाना है। अतः जे। हम दशाना 
चाहते हैं वह यह है कि काई भी धर्म .जेकि 
सत्य की नींव पर ठहरा हुआ. है, फैल रहा 
है और उदारता पूण है विज्ञान खे भय भीत 
नहीं हा सक्ता | यह ते केवळ संकीर्ण और 
अन्धपरम्परा से आच्छादित गिरजां और म- 
'स्दिशिं का धर्म हे जाकि विज्ञान की उन्नति 
[| भय सूचकं झूठी चिट्लाहट करता है 


i गौरांग खतरा ” : 


i: The World to.marroW मै . प्रोफसर 
वॉड लिखते हैं।-- : 


४>डपनिवैशिक राज्य काल का अन्त आगया 
है.। अब कोई जाति किसी अन्य जाति के 
आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगी । इस 
प्रकार अब दूसरों का भळ। नहीं किया जा 
सक्ता । यदि गौरांग जाति मे कोई राज 
नीति शेष रह गयी है तब उसे ६स प्रयत्न 
का खुलम खुला छोड़ देना चाहिये और यह 
जानने का यत्न करना चाहिये कि मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक भाग आत्मनिणेय (5८ 
determination ) का क्या अर्थ है? यह 
यत्त न केवळ योराप निवासियों के हीं 
लिये होना चाहिये वरन संसार के प्रत्येक 
काने मे फैल जाना चाहिये । 


: ईस यत्न का यह स्पष्ट अभिप्राय होगा 
कि निजे स्वार्थं के.लिये लाभ और दूसरा 
के घन हरण के विचार को तिलांजली. देनी 

होणी-4हे संव जानते हैं कि तीज सघष 


क्का व नाफ्मानह सवान की वही स्थान Ee जहां ६ ल्ल त 
भाव सर्वोपरि है। यदि गा है: थे 
भारत अथवा फिलपाईन द्वीप मे. निज्ञ गे, 
न हे! ते इन देशां के स्वतन्त्रता देने मे 
आपत्ति नहीं रहती । यदि हम इस 'विचारसे 
सहमत नहीं हो सक्त कि पृथियों व 
मात्र की उन्नति के लिये है, यदि हम इसका 
आपस में एक दुखरे की सहायता _ के रि 
भोग नहीं कर सक्त. तब हप भविष्य मे 
जातियों मे घोर संग्राम के लिये तय्यार रहना 
चाहिये । यदि हम संसार की आर्थिकं 
घुनियाद को ठीक २ नहीं बना सक्त. मनुष्य 
मात्र से मैत्री का भाव केवल शब्द मात्र हौ 
रदेगा । और मलुष्य के मनो मे जा मेल की 
संभावना, विद्यमान है वह केवल कल्पना मोब 
ही रहेगी । 


इन दो मूल सिद्धान्ते की उन्नति और 
पुष्टि के लिये कि-स्वराज्य सब जातियों को 
जन्मसिद्ध अधिकार है और कि पृथिवी सब 
को मिल कर भेग करने की सामग्री है-यह 
परम आवश्यक है कि योरोप के बड़े २ 
राज्य इस बात को घोषणा करे कि अमुक 
निश्चित तिथि तक सब पराधीन ज्ञातियां 
स्वतन्त्र कर दी जायंगी और इस अधिकारे 
परिवर्तन की . बिधि भो साफ बतला वी 
जाय तथां सब संसार की एक आथिक महा 
सभा बुलाई जाय ज्ञा कि. यह ` निश्चय करे 
कि;संब की आवश्यकता अनुसार किस पकार 
आवश्यक वस्तुओ की बुद्धि और उनकी 
घंटवारा किया जा सक्त! है। जब pe 
दे। बातें नहीं की जाती भिन्न ' 
बीच से कलह और द्वेष दूर नहीं हासक्ता । 


` घन विद्या और खिया धु 
; >. द जोकि प्राचीन 

- घनु विद्या और गतका जे काम अत 
कॉल में शत्रु के संहार कें लिये काम आते 


Mr Sy डा जे A os or Hh 


र 
— 


DSH 


४५७ . 'कुसमोंद्यान । 


RS TS 
बज कल जीवित हैं परन्तु अब इनका रूप 
खेळ कां हो गया और खेल भी इस प्रकार 
कें जेकि रत्री जाति को रुचिकर हो। जब 
अपनी मानरक्षा के लिये तलवार द्वार दन्द 
युद्ध का प्रचार बन्द हो गया तो गतके ने 
इनका स्थान लिया जिससे कि कुमारों की 
शंरीर को सीधो रख सके और आंखसे ठीक २ 
निशाना लगा संक । आज कल अमरीका के 
के कितने ही नगरों मे ऐसी स्त्री सभाये हैं 
जहाँ की कितनी ही अमीर स्त्रियां गतका 
खेलने मे विशोष्र आनन्द लेती हैं । अमरीका 

छे प्राचीन निवासियों का विषयुक्त तीर ता 

फेवेल अंजायब घरों मे ही दिखलाई देता हे 
परन्तु धनु बिद्या समितियों द्वारा पा 
किया हुंआ तीर और कमान आज फुटबाल 
हाकी इत्यादि खेले के: विक्र ताओ से मिल 

सकता है। परन्तु इस से आजकल शत्रु के 

हृद्य का निशाना नहीं बनाया ज्ञा सकता, 

वरन इसके लिये भी तुम्हे बना बनाया नि- 

शॉना ही खरीदना पड़ेगा । 

आजकल धनुविद्या बड़ी प्रिय बन रही 

है । ( Woman citizen ) 


गरूकल । 
>~) ~ 


जब से महात्मा गांधी ने आर्यसमाज 
परं अपनी सम्मति प्रंकट को थी तब से 
राजनेतिक क्षेत्र मे आर्यसमाज्जियों के प्रति 
कुछ विद्वेष खरा फैल रहा था । परन्तु इस 
प्रकार अनुदार चित्त जनो को महात्मा गांधी 
जी के २२ जनवरी १६२६ के नव जीवन! में 
गुरुकुल शी षंक के शब्दों पर ध्यान देने की 
बड़ी भारी आवश्यकता है। और आर्य 


` समाजियोँ को भी अपनी शक्ति का परिचय 


पांकर उसे स्थिर तथा उन्नत करने की ओर 


- हेगना चाहिए. ज्योति के प्रेमियों. के लिये 
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महात्माजी के उद्वार ज्या के त्यां दिये जाते 


न 


गुरुकुल शब्द एक पारिभाषिक शब्द हा 
गया है और उसका केवळ अमुक प्रकार के 
आयसमाजी विद्यालयों के लिए ही प्रयाग 
किया जाता है। इन युर्कुळां के सम्बन्ध में 
एक भाई लिखते हॅः-- 

“में गत ६ वषा से होमरूल, असहयोग 
हलचलों में शामिल होता आ रहा हुँ और 
उनका अनुभव कर रहा हुँ; और उतना ही 
आयंसमाजियां का अनुभव करने का भी 
प्रयत्न करता है क्योंकि मेरी यह मान्यता है 
कि यदि कुछ जीवन कहां दिखाई देता है 
ते वह इसी में है । ज्यां ज्यों मैं असहयोग 
में गहरा उतरता जाता हूं और नवजीवन 
पंढ़ता जाता है त्यां त्यां मेरी श्रद्धा उस में 
दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यहां देहली 
मे देखा ते। यहां के कन्या गुरूकुल की मुख्य 
अघिष्ठावी देवी ( विद्यावती सेठ, बी० ए० ) 
भी खादी में बड़ी श्रद्धा रखती हैं और आप 
की परम भक्त हैं । हरद्वार गुरुकुल में देखा 
ते वहां के मुख्य अधिष्ठाता स्वयम्‌ कात 
रहे थे और वे खुद अपने हाथ के कते खुत 
का बना हुआ कपड़ा पहनने की आशा रखते 
हैं । अभी जे खादी वे पहनते हैं उस का 
सूत उनकी .माता ने काता था। इस लिए 
वह भी घर का ही था कांगड़ी का भी 
यही हाल है | सूपा गुरुकुल का तो अभी 
आरम्भ दवी है फिर भी वहां इसी दिशा मे 
प्रयत्न किया जा रहा है । यहां ( हरद्वार में ) 
ऋषिकुछ देखा ता उसमे इस दिशा में काई 
प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। अस्पृश्यां के 
बारे में पूछ ताळ को ते उत्तर मिला कि 
उनके छू सकते हैं लेकिन जब तक वे दूसरा 
जन्म न ले तबतक अध्ययव इत्यादि के 


पैष-माप्र १६०८२] 
___. 
लिये उनका यहां काई स्थान क्क यी है। यह 


खुन कर सुझे बड़ा दुख हुआ । MoT 
माने जाने वाले धर्म ने क्या कर दिया है! 


अस्पृश्यां के सम्बन्ध मे आयसपाज 
बड़ा प्रयत्न कर रही हैं । दक्षिण में एक 
इडपा जाति है, उसे ब्राह्मणों से ६४ गज दूर 
चळना पड़ता है । इस सीमा के अन्दर यदि 
कोई बाह्मण का घर हा.ते। चौका 'चूल्हा 
निहाल देना पड़ता हे ओर यदि इस सीमा 
में क्ाई इडपा आ जाय ते भी यही होता 
है (इन लोगों मे भी आयसमाजी काम कर 


रहे हैं। 


ऊपर कही गई बाते के! आप अच्छी 
तरह जानते हैं ओर. आयसमाजियों के प्रति 
आपको प्रम भी है | लेकिन प्र मपूवेक आप 
ने ज्ञा उनके दोष बताये थे उससे आपके 
- अचुयायियों में बड़ी गलतफहमी फैली हुई 
है भौर वे उनके पृति घृणा की द्वृष्टि से 
देखते हैं। अब भी आप इस संस्था के यदि 
दोष हा ते दोष और गुण हो ते गुण 
वतमानपत्र द्वारा जाहिर करंगे ता बड़ा 
उपकार होगा और लोगों को गलतफुहमी 
दूर होगी । आपने जो दोष. बताये हैं उनका 
मैं सप्रेम स्वीकार करता हूँ लेकिन उनके 
गुणों को अधिक मानता हूँ। में समाजी 
नहीं हूँ लेकिन प्रेमी हूँ और आपके नवजीवन 
से मेरा प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा हे । जब 
अखिर अखिर आप सूरत जिले में गये थे 
उस समय आप सूपा गुरुकुल की मुलाकात 
का भी गये थे। आपके साथ जाने वाले 
भाइयों ने मुनसाड का न | रिपोर्ट भी 
लिया था लेकिन उन्हेने सूपा गुरुकुल का 
नाम ( कहीं -छूत न. लग जाय इस डर से 
यामं नहों जानता कि किस कारण से ) भी 
न'आनेःदिय भ्रा”. -. . .... . 


च 


कुखुमेद्यान । 


में जानता हे कि मुझे ज्ज के 
घृणा नहीं हे, फिर आर्यं लगा जिया 


भो प्रति 
ल, PE के प्र 
कैसे हा सकती है? में धमेशा छ 


समाजियां के सम्बन्ध मे आया हूं भर. 


अ औरत 
सम्बन्ध आज भी कायम है | हा 
सम्बन्ध या प्रम ज़रा भी कम नहीं ह 


है इस लिए यदि मेरे लिखने से किसी के 
दिल मे उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई हा तो 
मेरे लिए यह आश्य और दुःख की बात है| 
आयंसमाजयां की कृतियों के सम्बन्ध मे यदि 
कोई मतभेद हा तो उससे उनकी देश सेवा 
भुलाई नहीं जा सकती हे । उन्हाने जनता ई 
नया ज्ञीवन डाला है । उन्हाने हिदू धर्म मे घुसे 
हुए कुछ दे।षों का दशान कराया हे, उन्हाने 
साहस किया हे, स्त्री शिक्षा में बड़ा भारी 
हिस्सा दिया है। दलितों की सेवा को है, 
संस्कृत और हिंदी के अध्ययन को तरजीह 
दी हे। ऋषि दयानन्द ने लड़कपन मे ही 
माता के साथ सत्याग्रह करके जनता को 
ब्रझचय का पाठ सिखाया है, और इसका 
पत्रित्र स्मरण हमेशा ही ताजा रहेगा। 
विद्यादेवी जी के खादा प्रम का में जानता 
हूं। उन्हें एक बुतना जानने वाला बहन भेजने 
का प्रयत्न कर रहा हूं। कांगड़ी गुरुकुठ का 
और मेरा सम्बन्ध पुराना है। स्वामोजा की 
प्र रणन से गुरुकु> के ब्रह्मचारियां ने खुद 
मिहनत करके दक्षिण अफ्रीका में मुझे कुछ 
चन भेजा था उसे में किसी प्रकार नहीं भुला 
सकता हूँ | वहां के अध्यापक खादी शमी है 
यहे भी में जानता हुँ । सूपा गुरुकुल का उछ से 
यदि नवजीवन मे न आ खक्रा ते उसका 
कारण लापरवाही नहीं है, घृणा ते ह | 
नहीं शकती है । उलेख के अभाव को जबाब' 


° 


देही या ते सुफ पर या महादेव देसाई पर ह 


हे।सकती हैं । में ते यह जानता हुँ कि इस के 


~ ~ गे ८3 गे fb 
लिए में.जबाबदेद नहीं हुं ओर महादेव हे 
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च्ृणां हा यह मे असम्भव चर्तु मानता हूँ | 
ठेकित जहा हवागाड़ी को तरह सफर हो 


रही हा वहां किसी बात का उल्लेख करना. 


रह जाय तो यह संभव है । सूपा गुरुकुल के 
प्रयत्त को मे प्रशंसनीय प्रयल मानता 
हूँ । उसके अधिष्ठाता के उत्साह के 


प्रति मेरा ध्यान आकर्षित हुआ था । उन्हीं 


के उत्साह के वश होकर मेंने वहां जाना 


बिचार प्रवाह 


स्वाकार किया था । मेंने यह देखा थां .कि 

हां खादी के लिये अच्छा प्रयत्न किया ज्ञा 
रहाथा | में यह मानता हूं कि गुरुकुळ भी 
शिक्षाविषय में अपनी तरफ से अच्छा हिस्सा 
दे रहे हैं । में उसको उन्नति चाहता हूँ । 


( नवजीवन ) 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


८ कक न 


= 


वायकोम सत्याग्रह 


लगभग दे ढाई मास हुये, एसे सियेटेड 
प्रस ने यद समांचार पत्ना मे प्रकाशित किया 
था-"के। चीन के समाचारो से विदित हाता 
है; कि केरल अछूतेद्धार समिति ने वाय 
कोम मे सत्याग्रह समाप्त करने ओर वहां 
पर “ पिकेटिंग ”? चन्द्‌ कर देने का निश्चय 
कर लिया है। कारण यह है कि सरकार ने 
मन्दिर की चारे सड़क सब जातियों के 
लोगो के लिये खेळ दो हैं । केवल ऐसे 
हिस्सा पर अछुतां को जानेका अधिकार 
नहीं मिला हे, जञा मन्दिर क स!थ लगे हुवे 
हैं। इन हिरसां के चारो आर मन्द्र की 
और स दीचार बनाई जारही हे, भौर ये 
मन्दिर की ही सम्पत्ति समभ जावेगे । इन 
हिस्सा में जाने का अधिकार उन्हीं. को 
होगा, जिन्हें वर्तमान समय में मन्दिर प्रवेश 
का अधिकार प्राप्त है । अब अछूतोद्धार 
संमिति ने .निश्चय किया है कि मन्दिरों मे 
संघ्राझणो के प्रवेश के प्रश्न को उठाया 
जाय।» ` 


विचार प्रबाह €” 
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वायकोम सत्याग्रह की इस अपूव खफ-. 
लता पर हम संत्याग्रहियों का बधाई देते. 


हैं । चिरकाल तक निरन्तर संघर्ष के पश्चात 
उन्हे यह सफलता प्राप्त हुई । इस से त्र 
केवल अछूतोद्धार के कार्य को बहुत अधिक 
प्रोत्साहना मिली हे। अपितु सत्याग्रह की 
अपूव शक्ति भी प्रमाणित होंगई हे। हमें 
आशा हे कि वायकोम में जिस काय का 
प्रारम्भ हुवा है, वह एक दिन भारत व्यापी 
आन्देलन वन जायगा । अछूत कहे जाने 


वाले लोग अपने अधिकारों के लिये युद्ध | 
करेगे और विजय प्राप्त करके ही दम लगे । : 
प्रसन्नता की वात है कि अछूतां की सहायता * 
के लिये आये समाज के प्रचारक बड़े: 


उत्साह से काय कर रहे हैं। उन्हें केवळ. 


ईखाइये और मुसलमानों के पञ्जा से.बची 
रहे हैं, परन्तु उनके उद्धार के लिये भां : 
नरन्तर उद्याग कर रहे हैं । आयं संमाजी ? 


हुवे २ अछूतां के अधिकारों के लिये संघर्ष 
होरहा है । इसाइ या मुसलमान होजाने पर 
अङ्कतो को अधिकार मिल जाते हैं, असी तक 
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आर्य्य समाजी हाने पर उन्हें उनसेचउ्तित. 


ही रखा जाता है.। इसी लिये काल पाथो! 
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आदि स्थाना पर सत्याग्रह तक की तैयारियां 
की जारही है । यह सब कुछ उचित है। 
हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि 
रथय समाजी बन जाने पर भी अछूतों के 
चे सब अधिकार अवश्य मिल जाने चाहिये 
ज्ञा कि उन्हे ईसाई या मुसलमांन बनने पर 
मिल जाते है । इस के लिये आन्दोलन वा 
सत्याग्रह--सब कुछ होना चाहिये । पर 
साथ में यह भी अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिये कि आयं समाज 'अछूतपन' को ही 
अनुचित समझता है । उसके मत मे हिन्दू 
धर्म के अन्दर 'अछूतपन' को कोई स्थान ही 
Es है। इस लिये उसे यह प्रयत्न करना 
बहुत जरूरी है कि अछूतां के अन्य लोगों 
के समान अधिकार दिये जावे काल पाथी 
मै अब तक आर्य्य समाज के प्रचारक इस 
बात का यत्न कर रहे हैं, कि आय्य समाजो 
बने हुबे अङ्ूतो का अन्यो के समान अधि- 
कार दिये जावे । इस के स्थान पर यदि यह 
आदोलन प्रारम्भ किया जावे कि अछूतों 
ही को अन्य .लोगां के समान अधिकार दिये 
जावे, तो अधिक लाभ हैं । यह वांत जहां 
वैदिक धर्म के अधिक अनुकूल है, वहां 
अधिक उपयोगी भी हे । इसी केद्वारा 
वास्तविक अछूताद्धार किया जासकेंगा । 


कालपाथी के काय्यं कत्ताओं की कठिनाई का 


हम अनुभव करते हैं | हम जानते हैं कि 
कार्यकर्ताओं और धन की कमी तथा 
ईसाइयों और मुसलमानों से सख्त मुकाबला 
होने के कॉरण उन्हे अपनी वतमान काय 
प्रणाली का अनुसरण करना अनिवार्य सॉ 
प्रतीत हाता है, परन्तु अपने काय क्षेत्र का 
अघ्रिक विस्तृत कर देने से उन्हें सहायता 
भी अधिक प्राप्त होसकती है । वायकोम 
सत्याग्रह की सफलता एक तरह से आर्या 
समाज की ही विजय है । थदि इस के 
सत्याग्रह आम्दालन का ओर अधिक फैलाया 
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जाय । तो छूतोद्धार के कार्य पन 
सफलता हा सकती है । बहुत 
असली कालकोठरी 

| श्रीयुत एडवर्ड थांस्पसन ने एक न्‌ 
पुस्तक लिखी है, जिस का नाम है, पदि 
साइड आफ दि मेडल ? यानी री ठः 
दूसरा पाशवं ! यह पुस्तक अनेक ह्यं से 
बहुत महत्त्व की हे “अ तक सन सत्तावन 
के गदर की सारो ज्ञिम्मेचारी भारतीयों पर 
पर ही फॅकी जाती है, और यह भी कहा 
जाता है, कि भारतीयों ने अंग्रोजो पर बडे 
क्र,र अत्याचार किये । प्रमाण के लिये सिरा- 
जुद्दोळा की काल कोठरी उत्तर कानपुर का 
घातक कुआं पेश किये ज्ञाते हें । इनके द्वारा 
अ'ग्रज्ञ युवकों के हृदयों में भारतीयों फे 
प्रतिद्वष उत्पन्न किया जाता. है ।यदि ये 
घटनाये' सत्य होती, तब तो कोई विशेष 
हानि नथी, परन्तु आश्चय यह है किये 
घटनाये' या तो सघथा असत्य हैं और या 
बहुत बढ़ कर लिखी गई है अनेक बहाली 
विद्वान कालकोठरी की घटंना के तिराधार 
सिद्ध कर चुके हैं । यह होने पर भी यह 
घटनायें इतिहास की पाठ्य पुस्तकों मे ज्यां 
की.त्यां. लिखी है और शिक्षित भारतीयों 
का विश्वास इस पर कम नहीं हुत्रोद। 
गदर के समय अग्रेज़ों ने भारतीयों पर जा 
नुशंत अत्याचार किये हैं, उन पर कोई ध्यान 
भी नहीं देता । उन्हें कोई जानता तक नहँ 
अब श्री एडवर्ड थाम्पसन की पुस्तक. 
लोगो की आंख खुळ गी । उन्हे मालूम ह 
कि असली काल कोठरी कलकत्तं मेन! 
कर अमृतसर मे थी, और असली 
कुआं डांडंन कानपुर में न होकर अग 


था और इन दोने!ं में भारतीयां का > ८. 


पेशाचिक क्र रता के साथ घात i य 
घटनाओं फो विस्तार के साथ॑ लिलि. 
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वहां पर स्थान नहीं है। जो लोग श्रीयुत 
थॉम्पसन की पुस्तक पढ़ सकते देँ । अवश्य 
पढ़े | इख लिये नहीं कि हम अंग्रेजों के पूति 
द्वेष का पूचार करना चाहते 'हैं। परन्तु 
इस लिये कि ऐतिहासिक सत्यता सवि 
दित हासफे । झूठे . इतिहास से भारतीय 
नवयुवक जितने गुलाम बन रहे हैं। उतने 
और किसी चीजसे नही । उनमे अपना जातीय 
अभिमान नष्ट हो रहा है ओर अंग्रेज 
जाति के-पुति. अनुचित सम्मान ओर 
भद्धा उत्पन्न हा रही है। भारत के. शिक्षित 
लोंग अंग्रेजों फे अन्दर देवीय गुणों का 
अवले।कन करते हैं।. उनके पदचिन्हा का 
अनुसरण करने में .अभिसान समभते हैं। 
इतिहास का इससे अधिक दुरूपयोग नहीं 
कया. जासकता । rt 
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लोकाना. पेक्ट 


यूरोप में लोकार्नो नाम का एक नगर है 
पिछले दिनें वहां पर इड्ुलैण्ड,फ्रांस, इटली, 
जैचास्काविका आदि शान्तिशाली राष्ट्रो के 
पूतिनिधि . एकत्रित हुवे थे) गत महायुद्ध 
के इन विजेता राष्ट्र ने उस. नगर मे जर्मनी के 
साथ एक सममझेता किया था, इसी लिये 
वह -समभोता.लेकार्नो .-पेकट कहलाता हे । 
इस पैक्ट के, अलुसोर जर्मनी ने राष्ट्रसंघ. 
(लीग आफ नेशन्स) का सरस्य होना 
स्वीकृत कर लिया हे । साथ. ही हरजाने 
आदि के सम्बन्ध मे. भी मित्रराष्ट्रो का जमनी 
के साथ समाता होगया दै। लोकाना पेकर 
पर इहूलेण्ड तथा अन्य मित्रराष्ट्र के राज 
नीतिज्ञ बड़ी खुशियां मना .रहें हें । मि० 
सैम्परलेन को.इसके लिये .सब ओर से वधा- 
इयां. दी जारही हैं । जनता को बताया ज़ारहा 
है कि लेकार्नों पैक्ट द्वारा संसार में युद्ध की 
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सम्भांचना आर कप होगई हे । जिन उच्च 
सिद्धांन्ता के लिये गत महायद्ध लड़ी गयां 
था भर जिन का सम्मुख रख कर राष्ट्रच 
का श्थांपना हुई थी । उनको काय्यरूप में 
पारेणत करने मं यह एक नवीन कदम है। 
परन्तु यदि अधिक गम्भीरता से देखा जाये 
ता ळाकार्ना पेक द्वारा युद्ध सम्भावना कम 
न होकर और बढ़ गई हे। इङ्कळेण्ड.-के 
राजनीतिज्ञ रूस के साथ जिस भावी संघ 
की. अभी से कटपना कर रहे हैं, यह उसी- के 
लिये तैय्यारी है। अन्तयार्शप्रीय राजनीलि के 
विद्यथिये! से यह छिपा नहीं हे क्रि भावी ? 
महायुद्ध का केन्द्र यूरोप न. होकर एशियो ? 
हेएणा.।यंद्यचि गत महायुद्ध भी साम्रज्यियाँदे 
ही पूव क्तियांके संघर्षके कारण उत्पन्न हुआथा `” 
परंन्तु.उसमे इङ्गळेण्ड का जगतव्यापो साम्न 
ज्यवाद नष्ट नहीं हवा उसम आए्रिया-हँगरी 
के आधीन अनेक राष्ट्रीयताओं को ही स्वतन्त्र 
होने का अवसर मिल सका | जर्मनीने 
इङ्कैण्ड के साध्राज्यवाद का मुका दला करना” ; 


चाहा था, परन्तु उसे सफलता नहीं हुई |... 


इसका यह अभिपाय नहीं कि संसारके अन्य '' 
राष्ट इडुळेण्ड की बढ़ती हुई सामाज्य छिप्सी 
को चुपचाप सहन कर रहे हैं। फ्रांस, अमे 
रिका, जैचास्ळाविका आदि सब देशा का 
साम्ाज्यवाद का रोग पक ही प्रकार से 
हुवा है इत्रको अपना सामाज्य फेलाने के 
लिये एशिया और अफीका मे ही अवसरं - 
हे । अतः इन महाद्वीपां में इन सब राष्री के .. 
हित आपस मे टक्कर खाते हैं परन्तु एक * 
भारी कठिनता यह है कि एशिया के राष्ट्र 
भी अब नींद से जगने लगे हैं। वे-भी' होश ' 
छंभाळ रदे हैं और अपने अपने घर को व्योः 
वस्थित करने रगे हें इस पर भी मुश्किल यह 
हे कि जापांन और एशिया ज्ञा कि एशियाई 
शक्ति हैं ओर स्वयं भी सामाज्य ५लभ्छु दद 


€ 
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इल. यूरोपियन शक्तियां कॉ विरोध करने 
के लिये तत्पर हें । पिछले दिनों रूस और 
ज्ञापान में प सन्धि हुई थी, उसका यही 
प्रयोजन था । स्पष्ट हे. कि भावी में एशिया 
के सामाज्य्राद पर जे। महायुद्ध देगा, 
उस मे रूस और जापान एक तरफ होगे 
भौर यूरोपियन राष्ट्र दूसरी तरफ । इसी लिये 
इंगलेण्ड अपने पक्ष का खूब मजबूत कर 
इहा हे और लोकानां पैक्ट द्वारा उस ने 
जर्मनी को भी अपने साथ बांध लिया है।इस 
हृषि से निस्सम्देह इङ्गलैण्ड के राजनी तिजञो 
का खुझी मानने का अवसर है। परन्तु यह नही 
कहा ज्ञासकता कि जर्मनी फब तक इस गुट 
में शामिल रह सकेगा । जमेनी का _बहुतसा 
_खाकमत इस पेक्ट के विरुद्ध है। सेनापति 
हडतडोफ ने इस पेक्ट को जर्मनी के लिये 


,लज्ञास्पद. और अपमान जनक बतलाया. 
है। एसी विरोध फे कारण जर्मनी के प्र-. 


धान्ैमंत्री श्री लूधर ने त्यागपत्र भी पेश 
किया था, अभिप्राय यह हे कि जमंनी का 
लोकमत अपने पुराणे शत्रुओं के साथ इस 
तरह हाथ मिलाने और. उनको कठपुतटी 
बनने के तैय्यार नहीं है । केवल आर्थिक 
आवश्यकताभो से बाधित होकर जमन 
सरकार को इस पेक्ट पर हस्ताक्षर करने 
पड़े हें) उधर रूस के राजंनीतिज्ञा ने भी 
इसके लिये जमनी फो ताना देना शुरु किया 


'है।रूस और जर्मनी में कुछ संमय व्यतीत - 


हुवा सर्थि हुई थी। लोकार्नो पैक्ट के 
अच्ुसार'संष्रूसडु मं सम्मिलित हेकर जम-- 
नी इस बात के लिये बाधित हे कि वह संघ 
के आदेशानुसार अवसर पड़ने पर रूस 
| खाथ युद्ध करे। कयो कि रूस सङ्क का 
सदस्य नहीं है। इस हालत मे रुस भौर 
अम तो को सन्धिका अभिप्राय-ही क्या है! 


भत! इञ के राजना तिक्षों फा.लेकानों: पेक: 


ज्योति 


कर = 4 


पर हस्ताक्षर करके प. ने हि 
किया हे, यह कहना संथा न्याव 
जमनी इडुळेएड वा अन्य भिरा 
कब तक साथ निभा सकेगा, यह कह स है 
कठिन हे । परन्तु सम्भवाना यही है कि ज 
साथ क्षणस्थायी होरहेगा। जमनी और + 
का पारस्परिक विरोध एक पैक्ट द्वारा, 
नहीं हो सकता । जर्मनी ब्रिटेन के साथ म 
पुराणे हित विरोध और सामाज्यवाद मे 
स्पर्धा को इतनी शीघ्र नहीं भुला सकता | 
कया आश्चर्ये हे कि भावो महायुग्रफे शुरु 
होते ही जर्मनी उसी प्रकार इङ्गलेण्ड़ के गु 
से अलग होजावे जिस तरह गत महायुद्धमे 
इटली जम नी के गट्ट से पृथक्‌ होगया था। 


और फांस 


इटली में एकसत्तात्मक शासन 


३० नवम्बर फा रोम से निम्नलिखित 
समाचार आया था “इटली को व्यवस्थापि- 
का सभा ने बिना किसी विवाद के इस 
सरकारी प्रस्ताव के स्वीकृत कर लिया है 
कि प्रधानम'त्री व्यवस्थापिका सभा कें 
पूति उत्तरदायी न होकर राजा के प्रति उत्तर- 
दायी हो। ” इस प्रस्ताव के अनुसार इटली 
से लोकतना राजाका अन्त होगया है। अब 
भ्री० मुखुलोनी राजा के प्रति जिम्मेवार हो 
कर अर्थात्‌ पूणतया स्वेच्छाचारी. और सवः 
था अनुत्तरदायी होकर इटलीका शासन करेंगे! 
गतमहायुद्धकी समाप्ति पर गगन भेदी आवा" 
जों फे साथ दुनियां को बतलाया जारहां थीं. 
कि. यह युद्ध स्वतन्त्रता, समानता ऑर 
लोकसत्त। के लिये लड़ा गया है। इटली | 
भी. इन्हीं, लाकसत्ता के सिपादियों मे स पक 


` था परन्तु अब? आश्चय जनक पा आ 


मिन्रराष्ट्री के वे ऊच्च सिद्धान्त कहा ' i 
राष्ट्रपति विल्सन के १७ सिद्धाभ्त केवल क ` 
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गज पर ही लिखे रह गये । मुखुलेनी अपनी 
प्रहस्वाकांक्षा को उद्यतम सीमा का पहुंच 
गया है । अब उसका पतन प्राएम्भ ह।गा। 
परन्तु यह पतन धीरे धीरे नहीं अपितु, एक 
दूध और अचानक होगा। क्रान्ति से: होगा । 
इसके चिन्ह दिखाई पड़ने लग गये हैं। इटली 
में गुप्त समितियां लगी हुई हैं। जातिकारी 
मुछुलानी के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे हैं। 
रुस की क्रांति से पूजीपतियां और भूपपति 
यों की सत्ता रा नाश हुवा था। इटली की 
इस क्रान्ति से किस का नाश होगा? कया 
संसार व्यापी फैसोट प्रवृत्तियां का ? 


राष्ट्रीय सप्ताह । 


कानपुर में राष्ट्रीय सप्ताह बड़े समारोह 
के साथ मनाया गया | लाखो आदमी एक- 
त्रित हुये । राष्ट्रीय मदासभा के सिवाय 
बजनें सम्मेलन ओर मह्दासभाओ के अधि 
वेशन हुवे । यदि भीड़ की दृष्टि से देखा 
जाय, ते। इस मे कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय 
सप्ताह अयूघ खफलता के साथ समाप्त 
हुवा । परन्तु लाखों के इस जनसमुद्र मे कुछ 
बातें स्पष्ट. रूप से दिलाई वेरद्दी थी । राष्ट्रीय 
सप्ताहँ में राष्ट्रीयता का सबंधा अभाव था! 
राष्ट्रीयता की चिन्ह भूत खादी बहुत कम 
दिखाई पड़ती थी। प्रतिनिधियां तक के 
शरीरों पर बिदेशी घश्त्र शोभायमान थे। 
गांधी ठापी के स्थान पर मलमल की पग- 
ड़ियां और विलायती फैल्ट कैप. दिखाई दे 
रही थीं। लिलक-नगर में आये समाज फा 
जूलूल निकला, सनातनियां का जदूस 
निकला, भुसलमानें का. जलूस निकला, 
परतु कांग्रेसका जल्दूस ! वद शायद सभानेत्री 


के भाने पर पहले ही निकल चुका था । उस . 


को राष्ट्रीय सप्ताह मे कोई ज़रूरत नहीं 
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समफी गई-या उसकी इच्छा ही किसी के 
दिळ में उत्पन्न न हुई तिलक-नगर में पर 
संगीत मपडली गारही थी-' वेदे का ड्जु 
डुनियां मं बजबा दंगे! चारे तरफ बिरो 
दुई जनता कहती थो-' बोले | बैदिक घने 
को जय '। दूसरी टोली गारदी थो-' इश्ला- 
लाम के लिये सिर तक कटा देगे”। चिरी 
हुई जनता इप से कहती थी-' अज्ञान! 
भकशर” इसो तरह सब जगह सास्प्रदाविक 

या ज्ञातिगत भजन और जग्रतांब्‌ झुनाई 
पश रहे थे। श्वराउय को लहर या राष्ट्रीपता 
का नाद्‌ कहीं भी न सुना वडता था । काल- 
पुर के उस भारी जनसमूह में घूमते इचे 
एक वृशक के लिये यहद समझना कटित था 


“कि यह राष्ट्रीयता का समारोह है। क्रे. 
- पिण्डाल मे जाइये, वहां भाप श्वराज्य-प्राप्ति 


के उपायों को सुनगे। मालूम होगा कि 
आप भारत की राष्ट्रीय महासभा म॑ बैढे हैँ । 
पर यहां से बहार निकल कर देखिये, जा- 
तिगत त्रिद्वोष ओर साम्प्रदापिक भावी खे 
सारा वायुमण्डल परिपूर्ण है। भाय श्वरा- 
ज्य-सभा के प्लेटफाम पर मुसलमानी के 
विरुद्ध भाग उगलों जारही है, सनातन चसे 
महामण्डल में आये समाज को गालियां 
खुनाई जारही हैं भोर भली गढ़ की मुस्लीम 
लीग में. भारत पर इस्लामी हुकूमत को फिर 
स्थापित करने के सुपने लिये ज्ञारहे हैं! 
आज्ञ राष्ट्रीय प्रप्ताह की यह दशा है! 

जब १३२१ के राष्ट्रीय सप्ताह से १६२पके 
राष्ट्रीय सप्ताह की तुलना कीजिये, भाका- 
श और पाताल का अन्तर है ४वर्षों में भारत 
भौर का और हेगगया है। प्रतिक्रिया की एक 
बेगवती2लहर सारे भारत पर चल रही है! 
देखे, इस लहर-को गुजारने में कितरा जमय 


लगता है। 


, जाओ 
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राष्ट्रीय सहासभा | 


| | | (i 


| „ ऽ इस पपं राष्ट्रीय महाससा केकसभापात 
| पद्‌ के एक भारतीय हिला ने खुश भत 
क्रिया था | राष्ट्रीय महासभा 5 इ(तहाल न 
यह पहछा ही अवसर था, अवे (क पक 
झारतोय.महिळा मे इस उच्च पद्‌ की शरेण 
किया. श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सभानेत्री 
| केकां का बड़ी. योग्यता से सञ्चाछन 
॥ || छिपा । उनका प्रारम्भिक, भाषण बहुत ही 
चेपत से पूणं थां। सरोजिनी देवी की 
कपू प्रतिभा और कवित्व शक्ति का अद्भुत 
| खमत्कार उस मे स्पष्टरूप से दिखाई पड़ रहा 
| था.। सभानेत्री ने भारत का वत्सान्‌ राजे 
नोतिक परिस्थिति पर बहुत उत्तम प्रकाश 
डाला। देश के सम्मुख नेत्रीन कार्य निदि 

करते हुवे आपने ग्रामखुधार पर बहुत और 
दिया) ग्रामा के सुधार के लिये सच्चे देश 
भक्त कायकत्ताओं की -आवश्यकला है, ज्ञो 
कि निःस्थाथं भाव से कायं करने के लिये 
तैय्यारं हा | प्रोमसुधोर के विना भारत का 
डद्धार नहीं होसंकता। भारत को घाश्‍्तरि 

जनता ग्रामा -मे.ही निघाल करती है । और 
उसमे राजनीतिक जीवन उत्पन्न किये बिना 
स्वराज्ये मिळना सम्भव नहीं है | स्वराज्य 
इलने कोंसिली में ज्ञा कार्य छिया है, उसकी 
भी. सभानेन्नी महोदया ने बहुत प्रसंसा की । 
नत कोसिले के भारी कार्यक्रम के सरवस्थ में 
है| भापते कहा कि देश की तरफ से संयुक्त 
| मांग सरकार के सम्मुख रखी जा छुक है। 
F अंब सरकारं की यारी हे कि वह उसका 
। जबाब दे | हमारी भाधी नीति सरकार के 
} इसी उ'्तर पर आश्रित है। यदि घा. उत्तर 
डा तोष जनक हो, तब ते अपनी वर्तमान 
| वि को दुहराने की हमे आवश्यकता 
‘4 गी । ओर यदि बड़ों व्यवस्थापिक सभा 


© ७ 


फे आगामी पत्र के अन्त “र ह्‌ कई 

न. पिले और था सन्तोषजनक उभर 

ते राष्ट्रीय महासभा के. निश्चय wi: 
! कि कोसिलें केस य सदस्य को (५ 

के! छेड़ कर बाहर चले आवे. आर i 

से कन्या कुएारी तक, तथा सिन्धु से. ५ 

पुत्रा तक सम्पूर्ण देश के सरकार 


के 
संघघ के लिये तैय्यार करं । क 


इसी प्रकार हिन्दू सुसलिम से 
प्रवासी भारतवासी आदि सभी विषयों प्र 
सभानेत्री के विशार अत्यन्त उपयुक्त भौर 
समयोचित थे ।। सभानेत्री के भाषण से 
श्रोताओं के अन्दर नबीन उत्साह का संचार 


हुवा । 
मुर्थ प्रश्‍्लाब । 


एप्डरोय महासभा का मुख्य प्रस्ताव प. 
मातीलाछ जी नेहरु ने पेश किया। प्रस्ता 
च बहुत लम्बा है, परन्तु उसके भाव को सं 
क्षेप मे इस प्रकार प्रगट किया ज्ञासकता है 
“यह कांग्रेस सविनय आज्ञा भंग और 
सत्याग्रह सै अपना विश्वास प्रगट करती है 
ओर सम्रभती है कि सत्याग्रह ही स्वराज्य 


: प्राप्ति का एक मांत्र उपाय है, परन्तु देश 


अभी इसके लिये तैयार नहीं है। इस लिय 
कांग्रेस निश्चित करती है कि- - 


(क) जनता को सत्याग्रह _के लि 
` तैयार करने के लिये राजनीतिक कां 
य का हाथ मे लिया जाय | 


( ख ) इस राजनीतिक काय का सिद्धा 


| 
आत्म विश्वास के रखा जाय त 
. सिद्धान्त असुखार तिरत 


कार्यक्रम. के राजनीतिक की, . 
लिये स्वीकृत किया जाता है. 
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(-देश के अन्दर चरखे और खट्टर का प्र 
चार जातीगत एकता, अछूतेदार, शारा- 
ब आदि मादक द्रव्यो का निषेध, श्र- 
मिया! और पूजीपतिये तथा किसाने! 
और जमींदारों मे ठीक सम्चन्धा की 
स्थापना ओर भारतनिवासी तथा प्रवा 
सी भारतियों के राष्टीय, आर्थिक, घ्या 
घसायिक और व्यापारिक हितो की 
रक्षा करना । 


२-विदेशा मे भारत के सम्बन्ध में ठीक 
ठीक खबरों का पहुंचाना । 


३-व्यवश्थापिका समा शो मं राजनीतिक 

काय का आधार १८फरवरी १६२३ ओर 

_ ८ सितम्बर १६२५ की राष्ट्रीय मांगें को 
बनाया जांय। इसके लिये 


(१)—स्वराज्य दल शीघ्र हो सरकार का इस 
राष्ट्रीय मांग क! उत्तर देने के लिये प्रेरित 
करेगणा। यदि सरकार ने फग्वरो मास 
(१६२६ ) के अन्त तक कोई उत्तर न 
दिया, अथवा यदि सरकार का उत्तर 
कांग्रेस की कायकारणी समितिके अनु 
सार सन्ते।षज्ञनक न हुवा, ते| स्वराज्य 
दल के सदस्य सब व्यत्रश्थापिका सभा- 
आ से बाहर चले आवेगे । 


(३) इसके बाद स्वराज्यदळ के सदस्प विशेष 
अवस्थाओ के बिना व्यवस्थापिका सभा 
में सम्मिलित न होगे 


(३) कांग्रेस की कार्यकारिणी समि 
ति अखिल भारतीय कंग्रेस कमेटी की एक 
वैठक बुलायगी, जो कि देश मे करने के 
लिये एक. कार्यक्रम तैयार करेगी । यही 
कमेरी यह भी निश्चय करेगी कि अगले 
निर्वाचन मे छांश्रेस के उम्मीदवार किन 


शर्तों पर चुनाव के लिये खड़े हो । परन्तु 
यह शत स्थिर समकनी चाहिये कि सरकार 
से सन्ताषज्ञनक्र उत्तर न मिलने पर सरकार 
को कृप। से प्राप्त कर स्प्ररॉउप्रदल के उग्प्री- 
दवार स्वीकृत न करेंगे । 


(४ ) यदि सरकार का उत्तर सन्ताष- 
जनक हुआ तब भी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी हो भावी नीति का निर्धारण करेगी ।! 


पं० नेहरू जी के. प्रस्ताव पर अनेक 
संशे।धत पेश किये गये! परन्तु इनमें से 
मुख्य खंशोधन 'प्रतियागी सहयोग” की 
नीति के अनुयायिया की तरफ़ से पं० मदन- 
मोहुन मालवीय जी ने .पेश किया बहुत बड़े 
बहुमत के साथ राष्ट्रीय महासभा जे,मूल 


"प्रस्ताव को स्वीकृत किया । जिस नीति का 


अनुकरण प्रारम्भ से ही स्वराज्यदल को 
करना. चाहिये था, उसका निश्चय अब 
कानपुर में किया गया है । काँसिळो द्वारा 
कुछ भी प्राप्त कर सकना असम्भव हे। 
असहयागी दल प्रारम्भ से ही यह कह रहा 
हैं । परन्तु स्वराज्यदळ अपनी वाधानीति 
से सुधार के ढकोसले को तोडने की आशा 
रखता था | वह आशा पूरी नहीं हुई और 
को सिलें के कायं को अनुपयोगिता जनता के 
सम्मुख स्पष्ट हा गई। इख हालत में यही 
उचित था कि. कौंसिलों के! छोड़ कर देश 
मे वास्तविक कायं को अपने हाथो मे लिया 
जाय । प्रसन्नता की वात हे कि कानपुर में 
यही निश्चय किया गया है । हमे पूरा 
विश्वास है कि फरवरी मास के अन्त तक 
भो सरकार राष्ट्रीय मांग का कोई उत्तर 
नहीं देगी । यदि सरकार के प्रमुखे! के भाषणा 
के ही उत्तर समझा जाय, तब तो उसके 
सन्तेपजनक न होने मे सन्देह ही कया है? 
बडी व्यवस्थापिका सभा का उद्धांटेन करते 


ज्याति 
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हुये वायसराय ने भोर पिछले दिनो भारत- 
मस्त्री ने जे भाषण किये हैं, उनसे लिबरल 
देल तक भी सन्तुष्ट नहीं हैं। बिटिश लोग 
ह के उपासक हैं, शक्ति से दबते हैं, 
शक्ति के सामने सिर मुकाते हैं। एसेम्बली 
में पेश की गई शक्ति हीन माँगों की सरकार 
जरा भी परवाह नहीं करती इस हालत मे 
यह निश्चित है कि सरकार राष्ट्रीय मांग का 
काई भो उत्तर न देगी यदि फरवरी मास 
के बाद स्वराज्यदल ने कोसिलोां के खाला 
कर दिया और देश में विधायक कार्यक्रम 
का प्रारम्भ कर दिया. ते। निस्सन्देह बहुत 
बड़ी बात होगी । कोसिलां से किसी भी 
-तरह की आशा रखना मृगतृष्णा के समान 
है। उन का मोह त्याग कर, तथा दूसरों का 
भी उनका .दुरुपयेग न करने देकर यदि देश 
के सत्यांप्रह के लिये तैय्यार किया जाय ते 
कानपुर का यह प्रस्ताव इतिहास. मे स्मर- 
, णीय. रहेगा । 


. प्रतियोगी-सहुयोग.। 


कानषुरमे प्रतियेगगी-सहयोग की बुरी तरह 
पराजय हुई । परन्तु प्रतियोगी सहयोग के 
नेता इस से निराश नहीं हैं । वे इसे सुचिन्ह 
समभते हैं श्रीयुत केलकर मे बात चीत 
करते हुवे कहा था कि जे स्थिति गया में 
स्वराउयवादिये। की थी, वही अब हमारी है 
तब चे परिवर्तन वादी थे, अब हम परिबर्तन 
बादी हैं । शीघ्र ही. हम इन नये अपरिवर्तन 
बादियों कों पराजित करने में सफल 
होगे । इसी के अनुसार श्री केलकर, जयकर 
सुञ्जे आदि नेताओं ने प्रयत्न भी प्रारम्भ 
कर दिया है । प्रतियेगगी सहयोग के प्रचार 
केही न ने व्यवस्थापिका सभा: 
'भो से त्यागपत्र दे दिये हैं । श्रीयुत केलकर 


क & 


विजय अनिवार्य दै.। कौंसिडों .में 
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किक 
की आशा व भविष्यवाणी ठो श 
a उक हो ग 
पर उसके लिये एक शते है। या. है। 
नेहरू जी तथा उनके अनुयायी रे 
स्प॒राज् 
अपने प्रस्ताव के अनुसार कार्य ह 
उन्हा ने म केया, य 
न्हो ने देश मे फिर से सत्याग्रह आणहे 
क्षा चलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया > 
श्री० केळकर को निराश ही होना क 
देश कौंसिलें की निरर्थकता के! खच र i 
है खूब समक: 
ता है । साधारण जनता अब भी पहले ही 
की तरह कुर्बानी के लिये तैय्यार हे । पा 
उनके मय नेता चाहिये । नेता उत्साह 
शून्य हैं, निराश हैं या जातिगत भगश म 
लगे हुवे हैं । यदि नेहरू जी इस अचेतनता 
के दूर कर १६२१ के दिन रा सके अथवा 
अपने अन्नुयायियोंं के. कम से कम सच्चे 
दिल से ग्रामखुधार आदि. फे विधायक 
कायक्रम में पुवृत्त कर सके, तब तो उनकी 
बिज्ञय निश्चय है ! नहीं ते। ध्री० फेलकर की 
भविष्य वाणी ही ठीक: होगी .। या तो 
श्वराज्यदल फो उन पर चढ़ना; होगा, या 
नीचे गिरना होगा। चह बीच, मे नहीं; खड़ा 
रह सकता। प्रतियोगी-सहयोग नीचे की 
तरफ जाता है, पर यदि उनपर जाना 


१ ५० 
यदल ने 


` असम्भव हुवा तो यह अवश्यभावी है! 


पं० मालवीय जी कांग्रेस में बारे बार प्रति. 
निघियां से कह रहे थे कि स्वराज्य दढ 
कहता बहुत है, करता कम. है । वायदे ब 
बड़े बड़े कर लेता हे, पर उन्हे पूरा नह 
करता | अब तक तिस्सन्देह स्वराज्पदट ने 
यही किया है। यदि आगे भी उसने यही 
किया, तब ते 'प्रतियोगी-सहये।ग की 
र स्वराःयः 
दल की वतमान नोति देर तंक नही. ब 
सकती. उसे ऊपर या नीचे-किसी $ 
आवश्य ज्ञाना पड़ेगा । 6 


\) 
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कॉँग्रेस को भांपा-हिरदुस्तानों 


इस वष राष्ट्रीय महासभा ने एक बहुत ही 
रहस्य पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया है । वह है- 
हि्दुस्तानी को कांग्रेस की भाषा बनाने का 
प्रस्ताव | भारत की राष्ट्रीयता पर इस से 
बड़ा कलड और कौन सा हा सकती था 
कि उसकी राष्टीय महासभा की भाषा 
अंप्रेजो समझी जाय | उसके काय्यीलय का 
कार्य विदेशी भाषा मे हो और नेतागण 
अंग्रेज मे देश के भाग्यो का निर्णय करे' । 
प्रसन्नता की वात है कि इतनी देर वाद 
अव इस ओर ध्यान दिया गया है और हिन्दु 
स्तानी-जोकि देवनागरी और उदू लिपियों 
में लिखी जा सकेगी-कांग्रेस की भाषा के 
रुप में स्वीकृत कर लिया गयां है। परन्तु 
प्रस्ताव अब स्वीकृत हुवा है, वह भी पूर्णतया 
सन्तोषजनक नहीं हे । इसमे प्रान्तीय भाषा 
भौ के सिवाय अंग्रेजी की भी काफी 
गुञ्जाइश रखी गई है | हिन्दुस्तानी के ही 
पूणं अधिकार का कुछ सज्जने ने इस 
भाधार पर विरोध किया कि चङ्गाल मद्रास 
भादि प्रान्तों की हिन्दुश्तानो मातृ भाषो 
नहीं है पर क्या इन सज्जनों से पूछ सकते 
हें कि कयां अग्रज्ञी आपकी मातृ भाषा है ? 
हिन्दुस्तानी कां ते| अन्य प्रोन्तीय भषोओं 
से पर्याप्त घनिष्ट सम्बन्ध है। अंग्रेजी 
ते प्रत्येक भारतीय के लिये पूर्णतया विदेशी 
है। परतु उसके प्रयोग में किसो के संकोच 
षा. आशङ्का नहीं हाती । जितनी देर मे हमारे 
षड्‌ बड़े नेताओं ने अंग्रेजी का अभ्यांस 
किया है, हिन्दुस्तांनी का अभ्यास करने मे 
रस का ,?, भाग भी नहीं लगता फिर भी 
उन्ह उसमे कांठनता होती है। अस्तु ज्ञा 
भस्ताव-इस कांग्रेस ने हिन्दुस्तारी भाषा 
सम्बेभ्ध मे स्वीकृत किया है यदि उसका 


विचार प्रवाह 
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भी भावी मे' पाळन किथा जाय तो बहुत 
उन्नति की सम्भावना है । 


प्रत्रासी भारतवासी 


डा० अब्दुठ रहमान के नेतृत्व म॑ दक्षिणीय ' 
अक्का के प्रवासी भारतीयों का जो डेपुटे 
शन इस समय भारत में भ्रमण कर रहा है। 
वह भी कानपुर कांग्रेस में सम्मिलित हुवा 
था। कांग्र स ने अपने प्रवासी भाइयों के प्रति 
समुचित शब्दों मे समवेदना प्रकट की और 
परियाज्ञ रिजवेशन बिल ' आदि विधानों 
का ओ कि भारतीयां के साधारण मानवीय 
अधिकारों का भी अपहरण करने के लिये इस 
समय दक्षिणः अफीका की लोकसभा में 
प्रस्तुत हैं, घेर विरोध किया । इस प्रस्ताव 
को उपस्थित करते हुए महात्मा गांधी ने 
बहुत ही मर्म भेदी व्याख्यान द्या । महात्मा 
जी के भाषण के कुछ वाकय इस पुकार हैं- . 
“भारतीयां का बहिष्कार करने के लिये जा 
कुछ भी किया जा सकता हे, दक्षिण अफीका 
की सरकार कर रही है । यह डेपुदेशन आप 
की सहायता मांगने के लिये आया है, और 


इस पूस्तांव द्वारा हम पूर्ण सहायता देने . 


का निश्चय करते है। अतः यह पुस्ताव 
स्वीकृत करने से पूव आपको जान लेना 
चाहिये कि आप क्‍या स्वीकृत कर रहे हैं। 
यदि दक्षिण अफीका के भारतीयों ने सत्या- 
ग्रह करने का निश्चय किया, .सो भारत को . 
आथिक तथा अन्य भांति की सहायता के. 
लिये तैयार दोना दोगा । यद्यपि में देखने में > 


मुझ में काफी शक्ति है। में आप का कहना . 


चाहता हूँ कि ' एरियाज़ रिज़षंशन जिर” 
दक्षिण अफ्रीका मे हमारे भाइयों के खिर घर 


~ 
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डैयेक्लीज़ की तलवार की तरह लटक रहा हे 
मैं इस प्लेटफार्म से दक्षिण अफ्रीका के राज- 
नीतिज्ञौ को कहता है कि यदि उन्हाने भार- 
तीयो के साथ पारम्मिक माने गये न्याय 
तक करने मै ज़रा भी संकाच किया ते वे 
अपनी बाइबल से इन्कार कर रहे हागे ओर 
अपने ईश्वर की सत्ता तक से इन्कार कर रहे 
हागे] | 


- तिस्सन्देह पुवासी भारत वासियों का 
ही एक ऐसा पुश्न है। जिस हम भारत के 
सब राजनीतिक दल एक मत हे । क्या नरम 
और कया गरम, कया सहयोगी ओर कया 
अलहये।शी - सब इस पृशन पर सहमत है। 
भारतीयों के ज्ञाने दीजिये भारतीय सरकार 
भी इस पृश्न परः भारतीयों के साथ पूण 
संहति रखती है । बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में भाषण करते हुए वायसराय ने सुपण 
शब्दा में दक्षिण अफ्रीकन सरकारको भारत 
विरोधिनी नीति की निन्दा को थी । वायस- 
राय ने इसी भाषण में यहां तक कहा था कि 
दृक्षिण-अफ्रीकन सरकारं जिल नीति. का 
अनुसरण कर रही है, बह ब्रिटिश सामूज्य 
है... एक सूत्र में बांधने बाले भावों के पृतिकूछ 
है! इस पुकार सरकार और जनता सभी 
लोग पुबासी भारवासिये! के कष्टो को 


चिन्तित भाव -से देख रहे हैं, पर सव. नि;- : 


सहाय हैं। भारतीय सरकार का विरोध भी 
इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। 
बिटिशः सामाज्य के अन्तर्गत दे! तिहाई 
जनता की सरकार अशक्त हे । एक साधारण 
उपनिवेश के विरुद्ध उसकी सव शक्तियां 
व्यर्थ हैं। इस से अधिक भारत का. अपमान 
और कया हा सकता हे? 


`" ३ इस अवस्था में भारत का. कया करता 


| अं SDF Ri: 
` चाये दक्तिण अफ्रीका का विरोध करने . 


क 


ज्योति [ = भ; १३९२ 


| 


का केवल एक ही तरीका है और बह 

हे बदले का | कलकत्ता कापोरेशन ने ५ 
लिये मागपुद्शन का कार्य्य किया है। कर 
रेशन ने एक पुरुताव स्वीकृत किया हे 
जिस के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के किये 
गारे निवासी के! कलकत्ता कार्पोरेश र 
कोई नोकरी नहीं मिलेगी और न ही र त 
किसी पूकान के ठेके दिये ज्ञावंगे। सो 
पूकार दक्षिण अफ्रीका में चने किसी माठ 
का कलकत्ता कार्पोरेशन न खरीदेगा और न 
प्रयोग करेगा । 


बड़ी व्यवस्थापिका सभा म॑ भी इसी 
पुकार बदले का एक पुस्ताव श्रीयुत गया. 
पुसाद सिह ने उपस्थित किया हे । यद्यपि 
युःसद्स्य क अनुराभ से. अभी उस पर 
विचार नहीं हुआ परन्तु, शीघ्रदी बह पृस्ताव 
पेश किया ज्ञायगा और आशा करनी चाहिये 
कि वह स्त्रीकत सी हे! जायगा। भारत के 
पास बदले के सिवाय इस समय कोई उपाय 
नहीं है। यद्यपि बदला भी स्वराज्य न होते 
के कारण बहुत समर्थ नहों हो सकता, पर 
उसके सिवाय वर्तमान अवस्था में अन्य 
कोई उपाय भी नहीं है। 

कम्पूनिष्ट कान्फरेन्स 

इस वर्ष कानपुर मे अन्यं अनेक सम्म 
लने और कान्फ्र सा के साथ. प्रथम कम्यू 
रिस्ट कान्फ्‌ स? का. भी अधिवेशन हुआ है, 
पत्रों मे इस अधिवेशन की विशेष 
चर्चा नहीं हुई। कानपुर में भी बहुत 
कम जनता इस में सम्मिलित हुई । क 
धारण से शामियाने मे कुछ खी आई”. 
की उपस्थिति मे अखिल भारतीय प्रथा के, 
पूनिष्ट कान्फरेन्ख की राई। बड़े-बड़े नैता £ त 
शामिल नहीं हुवे । बहुतो ने इसे कुछ 5१ 
चलें की हिलचुळ मान्त्र समक | क्क 


~ 
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पैष-माघ १६८२] 


पस कण? 
हक भारत में कम्यूनिष्ट दल की जे अवस्था 
है, उसके देखते हुवे ओर. अधिक आशा 
भी नहीं की जा सकती । परन्तु हमारा वि- 
श्वास है कि शीघ्र ही वह दिन आयगा जब 
“क््यूतिष्ट दल ! भारत का सब से अधिक 
शक्तिशाली राजनीतिक दल बन जायगा। 
भारत में अमीरी और गरीबी का बड़ा भारी 
सवाल है । यहां के तांब्लुकेदार और राजा 
अब भी १४वीं सदी के हाकिम बने हुवे हें । 
घे जनता को अपनी जूतियों से भी बदतर 
समभते हैं । गरीबों के पेट काट कर अपने 
विक्रिय शारीर को पालने मे उन्हं जरा भी 
सड्डोच नहीं होता । जेठ की गर्मी और मांघ 
को कड़ी सर्दी मे की गई किसानों की सारी 
मेहनत कुछ मोडे पेट वाले जमींदारों के पेट 
में चली जाती हे। यह कहना अव्युक्ति -नहीं 
हे कि भारतं की साधारण जनता सरकारी 
अधिकारियों की भपेक्षा अपने जमीदारों और 
ताल्लुकेदारो से अधिक तकलीफ पाती है। 
आाजकल-जबकि सम्पूर्ण देश मे सब प्रकार 
केःद्मन और अनुचित अधिकारों के विरुद्ध 
जोरदार आन्दोलन चल रहा है तब इन 
धनपतियो के दमन और अत्याचार को किस 
प्रकार सहा जा सकता हे । आजकल के 
ज्ञांतिगत आन्दोळनो का सूळ बहुत कुछ 
वर्तमान जागृति भी है । इसी जागृति का 
परिणाम है कि जोगूत हिन्दू सुसलमांनो के 
दुखाष को नहीं सद्द सकते, पझज्ञाघ के गरोव 
मुसलमान साहुकार हिन्दुओं के दवाव को 
नहीं सह सकते, दक्षिण के अछूत और अ- 
ब्राह्मण ब्राह्मणो के अनुचित अधिकार फा 
नहीं देख सकते । जागति एक क्षेत्र मे नहीं 
हुवा करती वह सवंतासुखी होती हे। जब 
ज्ञनता मे ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध भाव 
उत्पन्न होंगे; वे अपने राजनीतिक अधिकारों 
का.अनुभव करंगे-तब अन्य अत्याचारी का 
छे भासाना से नहीं सह लंगे। इस लिये शस 


~ 


& 
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जागृति के काळ मे भारत की वास्तविक 
उन्नति के लिये किसानों को जर्मॉ- 
दारों के विरुद्ध और श्रत्रियों के पूजीप- 
तियो! के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा 
के लिये तैयार हाना चाहिये । भारत का 
स्वराज्य इसके बिना प्राप्त नहीं हासकता । 
जमींदार और पू'जीपति त्रिटिशा राज्य के 
आधार स्तम्भ हें। अमोर लेग स्त्रभाविक 
रूप से परिवर्तन पसन्द नहीं करते । इससे 
उनको! हिते! का विधात होता हैं फिर उन॑ 
की आय का आधार ही गरीवा पर अत्या- 
चार हे । स्वराज्य मे वे ये अत्य'चार न कर 
सकेंगे । इख लिये भारत मे ब्रिटिश राज्य के 
सच्चे मित्र ये अन के स्त्रामी लोग ही हॅ । 
अतः यहां खांधारण जनता मे कम्यूनिष्ट 
विचारों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है । 
स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय स्वराज्य 
कभी भी जमींदारों और पू जीपतियों का 
स्वराज्य नहीं हे सकता | अवश्य ही यहां 
पर भी रूस की तरह राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के साथ साथ आर्थिक स्त्रतन्त्रता भो प्राप्त 
हागी। यह नहीं दोखकता कि भारत में 
राजनीतिक स्वराज्य ते! स्थापित हे।जावे,पर 
आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से भारतीय 
जनता गुलाम ही बनी रहे । इन विचारों को 
सम्मुख रखते हुवे हमे विश्वास हे कि भारत 
मे कम्यूनिष्ट या साम्यवादी आन्दोलन के 
लिये बड़ा क्षेत्र है। यदि ठीक तरीके से इस 
आम्देळन कों सञ्चालित किया जाय, तो 
अवश्य ही बहुत काय किया जा सकता है। 
अजमेर के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के 
झगड़े मे पड़ कर पहली वार ही कम्यू- 
निष्ट लागों ने अपने को बदनाम कर लिया 
यह अच्छा नहीं हुवा । यदि चे अधिकः 
बुद्धिमत्ता से कार्य करते, तो अधिकः 
लाक प्रियता पाप्त कर सकते । यद्यपि 
कानपुर में ते नहीं, पर- इस के बाद 


च ज्योति - 


अब कम्यूनिष्ट पार्टी ने अपने काय के! सुचारू 
रीति से प्रारम्भ कर दिया है। दिल्ली से 
कम्यूतिए दळ के प्रधान मन्त्री ने विज्ञप्ति 
प्रकाशित की है, जिलके अनुसार वतमान 
समय मँ दछ किसानों ओर श्रप्तियों कों 
संगठित करने का प्रयत्त करेगा | हम इस 
काय में साम्यवादियां की हृदय से सफलता 
चाहते हैं । 
वायसराय का भाषण | 


बड़ी व्यवस्थापिका सभा का उद्धाटन करते 
हुएं वायसराय ने जो भाषण दिया है। वह 
उनके पहले भाषणों की तरह सारहीन और 
Es है । राष्ट्रीय मांग को जिस 
उत्तर के लिये स्वराज्य दळ बड़ी उत्सुकता 
के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, उसे घायसराय 
ने पूरी तरह ठुकरा दिया है । घाथखराय 
यह चाहते हैं कि भारत के सय राजनीतिक 
दल हाथ जे।ड़ कर, घुटने टेक कर सरकार 
के सम्मुख खड़े होजाये' और विनमस्चर 
से मिळ कर प्रार्थना करें कि है हजूर माई 


बाप! हम पर कृपा करो, हम दीन हैं, हमे 


स्व॒राज्य का एक टुकड़ा ओर दे दे | यह 
करने पर ही वे छंतुए्ठ होगे और समभगे 
कि अब भारतीयां ने सहयाग के लिये 
उत्कण्ठा प्रगट की ह। असहये।ग स्थगित 
किया जा चुका हैं, निरन्तर वाधारीति का 
अनुसरण करने की प्रतिज्ञा कर फासिले! 
में गई हुई स्वराज्य पार्टी ने पशेक्चतः सह 
याग का प्रारम्भ कर दिया है । ठाड मेस्टन 


के शब्दों मे भारत हे आराम के साथ दिन. 


कट रहे है। विद्यार्थी स्कूलों मे पढ़ रहे: हें, 


सब सरकारी पद भरे हुवे हैं। किसान. 
खेते। म॑ शान्ति से हळ चला रहे हे । सब | 


आराम ह, चेन हे | पर वायसराय महोदय 


के इस से भी,संतुषि नहीं । वे ता भारत को 
राजनी तिक/जाग्रांत.का पूरी तरह कुचला 


की राष्ट्रीय मह 
अन्तिप्र अवसर ७ 
फायदा न उठाया गया, तेएनिससद ह| 

दिनो की फिर पुनरावृत्ति होगी | 


यड कमाोशान 


वायसराय न अपने भाषण में एक राशळ 
कमारान का नियुक्ति को सूचना दी है, ज्ञ 


भारत म करांष-खुधार की समस्या पर 
विचार करेगा । हमारी सरकार को आज- 


ळ काष झुधार को बड़ी फिकर हे । भारत 
के अगले घायसराय भी कृषि के विशेषज्ञ 
वनाये गये हैं, उन्होंने अभी से कृषि सुधार 
की दुहाई देनी भी प्रारम्भ करदी है। भारत 
णि प्रधान देश खमा जांता है। 
निरुसन्देह घूटिश शांखकें के प्रयत्न से 
भारत आज कृषि प्रधान देश बन गया है। 
परन्तु भारत सदा से कृषि प्रधान देश नहीं 
रहा है। पुराने समयो मे यहां पर कृषि की . 
तरह अन्य व्यवसाय भी बहुत उन्नत रहे हैं। 
भारत का वझ्व्यचलाय, नोकानत्ृवयन आंद 
संसार भर भे प्रसिद्ध रहा हैं। अब भी 
इस देश मे' व्यवसाया की उन्नति की पूरी 
गुष्जाइश हे. | यहां कच्चा माळ पुभूतमात्रा. 
में पैदा हाता है। कोयळे की भी यहां कपी 
नहीं है, फिर सड्चालक शक्ति , को उत्पन्न 
करने के लिये पूति की तरफ़ से बड़ बड 

ळपूपात हमकेा प्त हैं, जिनसे विद्युत: 
उत्पन्न कर बहुत, :सी शक्ति उत्पन्न कौ त 
सकतीहै। यहां वेकार श्रमी जनता. की मगि # ८ 
बहुत अधिक हैं, ये शमी बहुत बुर्द्धिमातर: 
ओर काय्द्क्ष हैं । इन अवस्थाअ ढी 
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:भी हाोता। पर कंषि को उन्नति के लिये 
“रोयळ' कप्तीशन की कथा ज़रूरत है, 
' हमें समझ में नहीं आता । कृषि के हास के 


किक - 
हुवे कोई कारण नहीं संपक आंता, जिस से 
'किइस देश के व्यवसताय-पृधान बनाने का 
यर्म न किया ज्ञाय। यदि व्यवसायिक 
उन्‍नति के लिये रोयळ कमीशन की 
उन्तति होती तब हमे - कुछ सन्तोव 


९८. ८४७ 


कयां कारण हैं, यह विषय प्रायः सघविदित 
है। उसके लिये. किसी विशेष अनुसन्धान 
की. आवश्यकता नहीं है | सच वात ता यह 
है कि बूटिश शासक भारत को स्थिर रूप 


"से दीप प्रधान रखना चाहते हैं। चे भारत 
को कच्चे पदार्थो की पूर्ति के लिये एक 


विस्तृत क्षेत्र बता देना चाहते हैं। इसी के 
लिये यह सब प्रयत्न किया जारहा है। फिर 
उनकी यह भी इच्छा है कि सर्वसाधारण 
जनता का ध्यान स्वराज्य से हद जाय ओर 
जनता बटिश खरकार को अपना सच्या 
हितचिन्तक समझने लगे पर शेक यही 
है कि अब भारतीय लाग और अधिक 
थाखे मे नहा 


~ 
ड = 
आसकत : 


-पाठका को माळूम होगा कि पालघाट के 
सिटी मजिस्ट्रेट के सम्मुख एक बहुत ही 


अछूत मुसलमान .या ईसाई हे -जाते हैं, 
ये खुली तश्ह हिज्ञातियां के साथ 


निषिद्ध संडकां पर आ जा सकते हैं। 
परन्तु यदि कोई -अछूत आय समाजी हे। 
ज्ञाय, ता उसके! यह अधिकार नहीं मिलता 
था। मि० स्प्डुरन, जा कि पहले अकूत समभ 
जाते थे, आर्टासमाज्जी होगये और उन्हाने 
भी अन्य जातिये। की तरह निषिद्ध सड़कों 
पर चलना शुरू किया । इस पर उनके ऊपर 


विचार प्रवाह 
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' महत्वपूर्ण घुकद्सा चछ रहा था ज्ञा. 
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सुकदमा चलाया गया । प्रसन्नता की बात 
है कि सिटी मजिस्ट ट ने यह निर्णय देदिया 
हे कि आर्यसमाज छारा शुद्ध किये गये अळूत 
अन्य द्विज्ञातियों च मसलछमान व 

की तरह निषिद्ध खडके! पर 
सकते हैं । इस निणंय से दक्षिणीय भारत 
आयसमाज के लिये बहत बड़ा मैदान 
खुल शया हे । अव अळूते को मुसलमान 
इसाई बनने का कोई प्रतोंभन न रहेगा 
चे अपने मानवीय अधिकारी की रक्षा 
त्ये [नःखड्डोच भायसमाज की शरण 


ग: ट्र 


6 


ए हि 


श्री प्रहयांनन्द जन शताव्दी की धू 

गत सप्ताह महषि की जन्म भूमि टड्कारा 
नगर में पांच दिन तक बडे समारोह से 
शताव्दी महोत्सत्र मनाया गया । यद्यपि 


मार्ग कुछ विकट हे ओर तीन चार गाड़ियां 
भी वदळनी पड़ती हैं तथापि यात्रियां की 
आक्रति से विदित होता था कि उनके चित्त 
कितने प्रफुछित हैं । जिस श्रद्धा ओर विश्वास 
के साथ लेकर पाराणिक जन गङ्गा यसुनादि 
तीर्था पर स्त'न करने जाते हें) उससे भी 
कहीं अधिक श्रद्धा और भक्ति के सूत्र मं 
आबद्ध आर्य्यजन महषि जन्म भूमि तीर्थ में 


- प्रवेश कर रहे थे। इस आनन्द ओर प्रसन्नता 


का अनुभव चे ही कर सकते हैं, जिन्हाने 
इस परम पुनीत गड्डा में स्नान किया हे 
यद्यपि भारत के लाळ की जन्मदाव मा 
टंडारा की तत्कालीन दशा जानना अति 
दुष्कर है तथापि इस वतमान काळ में भी 
नग्रके विशाल, फाटक दीर्घ प्राचीर (फसील) 
इसकी उत्तमता का परिचय देते हैं कि किसी 
सपय मोरवी स्टेट की राजधानी यही थी । 
उत्मेव झा काये कप. „ 
शप दिंवस ७ फरंवंरी के सुख्य मण्डप 


x. MSI 


ज्योति 
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में वृहद यज्ञ हुआ, इस के पश्चात्‌ नगर 
कीर्तन किया गया और नगर कीर्तन के 
साथ २ अत्यन्त सत्कार पूवक मोरवी नरेश 
तथा चीरपुराधीश को स्टेशन से टड्कारा शहर 
fm लाया गया । - 


आपने जे। शताब्दी महोत्सव मे महती 
सहायता प्रदात की थी उसके उपलक्ष्य मे 
आपके शताब्दी सभा ने अभिनन्दन पत्र दिया 
पश्चात्‌ आपने धन्यवाद प्रगट करते हुए अपने 
भाषण में कहां कि मुझे बड़ा अभिमान है 
कि ऐसे महान पुरुष ने मेरी श्टेट मे जन्म 


लिया । इसके पश्चात्‌ कई एक भाषण तथा 
भजन हुये । 


शेष चार दिनों मे कार्यक्रम अति मनो- 
रजक रहा भाषण प्रायः गुजराती भाषा 
मे होते थे परन्तु गुजर भाषा में संस्कृत 
मिश्रित हाने के कारण बहुत कुछ, समक 
मे आ जाती थी और कई एक सन्यासी 
महात्माओ के उपदेश आर्य्य भाषा मे' होते 
थे। वर्ण व्यवस्थांदि पर कई एक प्रस्तःव 
भी पास हुए, यह सब काय्येवाही मुष्य 
मएडप में हाती थी, दूसरे गंडपाँ मे' भी 
समय २ पर परिषद होती रहीं। बीच २ में 
दो दिन महिला परिषदे हुई, यह* परिषदे 


` कई एक बम्बई तथा बड़ेदा की योग्य 


देवियों की अध्यक्षता होती 'ें रहीं। इस में 
कई भाषण आर्ये भाषा में हुए, इससे स्त्रियां 
पर बड़ा भारी पुभाव पड़ो। 


अन्तिम शिवरात्रि के दिन मदृषि के 
सम्बन्धी आदियों तथा ऋषिग॒हद का परिचय 
-करोया गया, जिस में महर्षि के वंश का 
केवर शक हो पुरुष जीवित था ज्ञा कि उन 


ची १६४९ 


हिल लड़केका पोता था दून , 
वर्ष के बूढ़े यतन जातीय 5) 
जे कि उन के घरके पास be हा 
पुरुष से पूरा पता मिला कि उता 
जन्म भूमि टंकारा है आपने कह! ह कै 
#ऊन्धरे वाळे छे।करे मूल शंकर का जा > 
हूं मेरे साथ खेळता था ओर बड़ा ke 
था पश्चात्‌ मदषिं के वंशजमहाशय त 
लाल ने ऋषि के बंश की बंशावली हु 
जोकि मह! के घरसे निकला थी इससे 
जनता को और भी निश्‍चय. हो गया फि 
महषि का जन्म भूमि वास्तव मे टड्डारा है। 
इस पुकार से सफलता पूर्वक शताम्दो महा. 
त्खव यज्ञ पूर्ण हुआ। 


टकारा 
में आर्यसमाज की स्थापना । 


शाक जब जगत्‌ को प्रक। शित करने 
चाळी ज्योति. का प्रादुर्भाव -टडारा के अन्दर 
हुआ था उस समय त्योग की मूति डरा 
भूमि ने चारों दिशाओ' में ज्योति को भेजा 
किन्तु स्वयं अन्धकार मे रह गई, अथवा 
यही कारण हे कि प्रखुप्त मन्द जयोति अपने 
पूण यावन में आई तो इसका सबंदा फे 
लिये परित्याग करके , देशान्तर को चली 
गई और फिर कभी सुह नहीं. दिखाया। 
पाठक ! इस बात के पढ़ कर. विस्मयात्वित 
हागे कि महर्षि की जन्मभूमि मे भब तक 
आर्यसमाज की स्थापना नहीं हुई थी। अव 
शताब्दी के अवसर पर आयंसमाज * 
स्थापना हुई, पोपटलाल जी मन्वी और क 
बाह्मण जातीय जन सभासद . हुये साथ : 
एक संस्कृत पाठशाला की ` नीट भी डाढ़ी 


& ऊन्घरा गुजराती भाषा में हदे के का 


2 - 4 
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गई। महषिं की शताब्दी महोत्सव ने दडारा 
निवासी जनता को कितना प्रभावित और जा 
प्रत किया यह दर्शक जनही अनुभव करते हैं । 
वास्तव मे महात्मा ऋषि लोग सब कों बांट 
कर फिर स्वयं उप भोग करते हैं । भारतवर्ष 
के गांव मे आर्थ समाज स्थापित हुई 


विखार प्रवाह 
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किन्तु टड्डारा मे” १०१ वर्ष के पश्चाते 
आयसमाज स्थापित हुआ। परमात्मा से 
प्राथना है कि टड्डारा भूमि फले | ओ( फूले 
और चिरकाल तक यश की भागी बनी रहे 

एक नहीं किन्तु अनेकों दयानन्दे! को 

उत्पन्न करने वाढी भूमि सिद्ध हा । 


प्रश्रोत्तर 


ले०-घुद्धिसागर वर्मा बी० ए० 


१. नऊ क्या है? 
२. खग की प्राप्ति किस प्रकार हे! सकती है? 
३. शत्रु फोन हे? 
४, मित्र कौन है? , 
५, जीते जी कौन मर गया? 
` ६, विकट जालं कौनसा है? 
७. नेत्र होते हुए भो अन्धा केन हो जाता हे? 


८. कठिन रोगग्रस्त कैन है ? 

8. कठिन रोग की औषधि कया है? 
१०. बहुमूल्य आभूषण कोन सा हे? 
११. पुण्य तीर्थ कोन सा है? 


१२ संसार से बाहर कोन हे? 


१३. मूख कोन हे? 


' १४, जोवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिये 


१५. आंयुपर्यम्त पां करन! चाहिये? 
१६. बुद्धि किस बात का पता नहीं लगा सकती 


१७, सख से कठिन कया है? 


NE 


दुष्टा भार्या का सहवास | 

सत्कमं, सठचन और सत्यमनन से | 
पापकर्म और असंयत इन्ट्रियसमूह । 
इन्द्रिय निश्रह । 
जे। भगवद्भक्ति से विमुख हुआ । 

साँसारिक मोयामे।ह का बन्धन | 

जे। कामदेव के वशीभूत देकर स्त्रियाँ के 
पीछे मारा २ फिरता है । 

भोतिक शरीर और लोकेष्णा मे फंसी 
हुई आत्मा । 

भले बुरे क्षी पहिचान । 

सत्यांचरण और कतंव्यपालन । 

अन्तःकरण कीं पवित्रता और गुरुजना 
की सेवा | 

जिसका हृदय परमपिता की सञ्चो भक्ति मे 
संलग्न हे। 

जिसे भले बुरे का ज्ञौन नहीं ? 
पापाचरण से बचा कर ।. 
बिद्या को खे।ज और पुस्तकावलेकन। ४ 
ईश्वर की माया, मनुष्य को भाग्य, लिप 
चरित्र और धूतों की जालसाज़ी। ` 

EE HS 

निराशा । 
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| प॑० श्याम नारायण मोहरे वो०ए०.. 


रवि उदय होने न पाया था अभी ईशान में| 
निस्तव्पता थी छा रही चहु ओर प्रकृत्योद्यान में ॥ १ ॥ 


शीतल पवन स्पश से थीं कुप डाली भूमती । 
याँ कामिनीं कामान्थ. हे! निज प्रमियां के चूपती ॥ २॥ 


सयोग जा निरला किधर ? एक वाटिहा के बीच में । 


( 
( 
f इ दृष्टि भाई शोत, वृद नव ल i 5 
| 
| 


थी बिदुकायें प्रकृति को मुक्तावली पहना रहीं । 
या गेपिकाय कुञ्जनो पे प्रेम रास रचा. इही | ४॥ 


भल जाति निज चपलता दामिनी थदि देखती । 
ग्रभिमान ग्रपनी स्वच्छता पर कापिनी भी छोड़ती ॥ ५॥ 


पर एक सम सोरभ किसी का जगत्‌ में रहता नहीं । 
है पान पाकर कोन वह भ्पप्रान जे सहता नहीं ॥ ६ ॥ 


बढ़ता गया क्रमशः श्रधिह ज्यों तेज सूर्य प्रकाश में | ` . 
हाने लगीं जल विदुकायें खिन्न तीवू विक्वाश में ॥ ७ ॥ 


जल बिदु ही को खा गई पोषक धरा. की रवि किरण | 
बस जन्म जा लेता थहां होता ग्रवश उस कं मरण ॥ 5 | 


कद YTD DIY 
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० हम गरो संजषा 


दक्षिण अफ़ोका, का सत्या ग्रह~ (सस्ती 
लाहित्य माळा ). लेखक . महात्मा गान्धी 
अनुब्रादक , श्री. बेजनाथ जगन्नाथ 'मेगयदे 
प्रकाशक: खरता, साहित्य प्रकाशाक-मण्डल 
अजमेर, पृष्ट संख्या २७२ मूल्य (द्र) 

अज्ञमेर में क्रतिपय देशहितेषी सज्ज़नों, 
ने मातृभाषा की उन्नति के लिये उपरोक्त 


५ मंडळ की स्थापना की:है। इस संस्था का. 
: उद्देश्य सर्व साधारण. और शिक्षित-समुदाय 
नखी और बालक सत्र के लिये. उपयोगी, 


अच्छी ओर सस्ती पुस्तक प्रकोशित करना 


* है |- इस संस्था द्वाराः प्रकाशित पुस्तकं 


केवळ लागत मात्र पर दीजायंगी । उपरोक्त 
पुस्तक इसका . उदाहरण है। हम हिन्दी 
भाषा कोः इस सेवा के लिये खंचालकां के 


/ कृतज्ञ हैं और आशाः करते हैं कि प्रत्येक: 


हिरी भाषा भाषी इस मण्डल की पुस्तकों 
का ग्राहक बन अपने ज्ञान की वांद्ध-के इस 
सुअवसर पंर अवश्य. छाभ उठावेगे | . 
पुस्तक केःविषय में कुछ अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दाक्षण अफ्रीका का 
सत्याय्रंह संसार के इतिहास में एक सदा 
स्मरणीय घटना हे। ८ व्ष तक यह - सत्य 
युद्ध चछता रहा और अन्त में भारतीय 


~ वीर सैनिकं ने महात्मा गांधी के नेत्रत्व में 


अपने:पक्ष की; सत्यता, निज स्वार्थत्याग, 

हृता भोर.तप से; अनेक कष्ट और वाधाये' - 
करते इुए- विज्ञयः प्राप्त की इस युद्ध - 
को इतिहास कितना रे।माञचकारी उत्साह - 


। वेधक और मुनारञ्जक हे..यह प्रस्तुत्‌ पुस्तक 


पाठ'से ही पता. ळग सकता है। पुस्तक - 
फी बड़ी भारी विशेषता. यह है कि.इस सत्या- 


~ 
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ग्रह का नेता स्वयं ही इसका लेखक है।' 
अत; अफ्रीका के सत्याग्रह की इच्छा वा- 
स्तविक इतिहास है। इसके पाठ से हमें. 
भारतीय राजनेतिक कार्यक्षेत्र म॑- काम करने 
की कितनी सहायता मिलेगी यंह कहना 
अनावश्यक है । भारत प्र मी प्रत्येक नवयुवक 
को इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । 
भारत रप्रशीरत्त- लेखक श्री भाई .पर- 
मानन्द जी प्रकाशक आकाशवाणी पुस्तका- 
लय लाहौर, पृष्ठ संख्या २१७ मूल्य ॥८]. ` 
कुछ वष व्यतीत हुए भाई जी ने एक 
पुस्तक लिखी थी जा कि देश सेवा में आत्म 
बलिदान नाम से प्रकाशित हुई थी | इसी 
पुस्तक का परिवर्तित, परिवद्धित - और 
संशोधित संस्करण अब उपरोक्त नाम से 
प्रकाशित हुआ हे। 
भाईजी ने यथा सम्भव पुस्तकको स्त्री. उप- 
यागी बनाने का यत्न किया है । अतः पुस्तक . 
को वणेनशेळी तथा भाषा बड़ी सरळ हे। 
भारत इतिहास की मुख्य २ घटनाओं: को 
उदाहरण रूप लेकर लेखक ने यह बतलाने 
की चेष्टा.की है कि इसमे देवियों का कितना ˆ 
भाश हे। यदि यह कहा जाय कि यह 
पुस्तक इतिहासिक भारतीयों नार्‍ियों के 
कृत्यो निस्वार्थपरिता, उत्साह प्रम और 
देश प्रम की गाथा है ता अनुचित न होया - 
पुस्तक इतिहास हे, जीवन चरित्र हैं, कथा 
हे । स्त्रियां औरं कन्याअँ के विशेष. लाभ 
की हैँ न 


हिन्दू संगठन-लेखक भाई परमानंस्द जी :. 
ओर प्रकाशक आकाशवानी पुस्तकालय . 
लाहोर । पृष्ट २१३ मूल्यः १) 


2 * . 
72 
CS 


७७६ 
क... वन: 
आज भारत के राजनैतिक तथा सामा- 
जिक आकाश में हिन्दू-खंगठन एक बेड़ा 
आवश्यकी य प्रश्‍न है । भारतीय सत्याग्रह 
की असफलता के कारणों में से हिन्दूजाति 
का अलंगठन हाना एक मुख्य कारण हे | 
हमें भारतीय संग्राम में विजय प्राप्त नहीं 
हा सकती जब तक कि हिन्दू अपने भापसके 
वैरभाव, ईर्षा, द्वेष, का छोड़कर हांगठिरा 
नहीं होते । इस सांगठन आन्दोलन षके नेता- 
ओ मे भाई परमानन्द जो का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हे। पञ्जाब न भाई 
जी हिन्दू संगठन आन्दोलन के प्राण हैं यह 
कहना अनुचित नहीं । इस पुस्तक में इसके 
लेखक ने हिन्दू-सँगठन के इतिहास, इसको 
आवश्यकता और इसकी प्राप्ति के उपायों 
पर अपने विचार प्रगट किये हैं जा कि 
प्रत्येक नर नारी का जिसके हृदय मे हिन्दू 
जाति से तथा देश से प्रम है पढ़ने और 
मनन करने योग्य है | पुस्तक उपयोगी और 
शिक्षादायक है । 
ग्रादश पति-लेखक श्रीयुत सन्तरामजी 
बी० ए० प्रकाशक श्री. राजपाल सरस्वती 
है | लाहोर, पृष्ठ १०० मूल्य ॥) 
लेखक द्वारा लिखित आदश पत्नी नामक 


पुस्तक को समालाचना ज्योति मे प्रकाशक पुरुषों को पुस्तक का अवश्य पाठ. फरना 


हा चुकी है। यह पुस्तक भी उसी ढंग पर 
लिखो गई है। हमारा ग्रहस्थ जीवन आज 
करु कितना दुखमय हो रहा है यह 
गुहस्थ आश्रम फो हमारे प्रांचीन शाइत्रकारों 
ने सवश्रेष्ठ आश्रम माना हे । इसी के आधार 
पर वह अन्य आश्रम की स्थिति मानते हैं 
ज्ञितना उच्च,शुद्धि और पवित्र हमारा गृहरुथ 
जीवक देगा उतना ही हमारे अन्य आश्रम 
शुद हागे. और हमारा सामाजिक ज्ञीवन 
उच्न्न ,होंगा। इस सत्य की दृष्टि से 
हमारा वतमान ग्रुहस्थ जीवन कितना. गिरा 


-ल्वोसि [ < ल॑. (६८९ | 


हुआ है यह सब जानते हैं। ब 

परिवार हैं जिन्हे हम सुखी परिवार 
सक्त हैं और इस का मुख्य कारण 

जीवन के कर्णाघार पति पत्नो की he 
हीनता है । बह यह नहीं जानते कि किस 
प्रकार हमे ग्रृहस्थ जीवन में ;रवेशकर बर्हन 
चाहिये । वहे अपने एक दूसरे का तथा आश 
सम्बन्धियों, मित्रों पड़े।सियें आदि से व्यव. 
हार करने में कई प्रकार की भूले कर जाते 
हैं जिसले कि उन का जीवन दुलमय 
घना रहता है । इस का विशेष कारण :पति 
पत्नी का आपस मे एक दूसरे का ठीफ ९२ 
न समभना हे। इस पुस्तक में लेखक ने 
इसी भूल की खुघार करने की चेष्टा को है 
पति का किस प्रकार अपना आचरण 
करना चाहिये यह बतलाया गया है। उस 
के अपना साधारण सथा व्यक्तिगत स्वमाव 
कैसा बनाना चाहिये डाह रूपी नागसे 
कैसे बचना चाहिये, आमदनी का: कैसे 
प्रयाश करना चाहिये, मनेरघ्जन, स्वार्स्थ, 
सन्तान इत्यादि के सम्बन्ध मे किस 
प्रकार चलना चाहिये इत्यादि अनेक-२ 


, बातें सूत्र रूप से बड़ी मने।रञ्ज़नक रोली मे 


वर्णन की हैं । निज ग्रह को सुखमय भौर 
कण्टक रहित बनाने की इच्छा रखने वाले 


चाहिये, इस मे उन्हे कई प्रकर क्रियात्मक 
ढंग मिलेंगे जिनपर चलना अवश्य हितकर 
हागा॥ . : विव 

` दारपीक मुनि का जीवत चरित्र 
लेबकः भाई परमानन्द जी, ४ काश 
र सरस्वती कल 
लाहोर पृ९१६२ मूल्य न ० 
2 ए लेखक: वाल्मीक के ताम्र 


नि ब द आम क्क 3 
काने हिन्दु अपरिचित है। यद पुरा. हथ 


आदिं कबिःकी जीवनी तथा उस. | 


[क महाशय. 
अनारकली 
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रामायण की सरल, उपयोगी आलोचना 
है। किंस प्रकार एक अज्ञात नीच 
कुठं में जन्म लेकर, लुटेरे, ओर डाक़ूओं का 
गीवन ब्यतीत कर महाह्माओं के संसग से 
बाल्मीक ऋषिपद को पाप्त हुये यह मनोर- 
&ज्ञक और शिक्षाप्रद कहानी इस पुस्तक 
में दी गई है। आज कल की अछूतेद्धार सम 
स्या के सुलभाने के लिये वाल्मीक के जी वन 
का मनन बड़ा. उपयोगी हे । पहले ६८ - प्ट 
में लेखक ने इतिहास से यह यतळाया है 
कि किस पुकार अपने निज्ञ शुभ कमरों द्वारा 
मनुष्य उच्च पद को पाप्त करते रहे हे और 
किसी प्रकार हिन्दू धर्म मे व्येक्तिक उन्नति का 
माग बन्द नहीं रहा वरन देश काळ और पात्र 
की योग्यता को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वज 
सदा ही इसको सरल ओर. सुगम बनाते 
आये हैं फिर इसो सिद्धान्त की पुष्टी में वा- 
हमीक का जीवन वृतान्त विस्तृत जितना भी 
मिल सका दिया-गया हे। शुद्धि हिन्दू संगठन 
तथा वर्णाश्रम धर्म पर भी पुकाश डाला 
है अन्त में रामायण की आलेचनात्मक 
समीक्षा हे जे। कि बड़ी शिक्षादायक और 
मनेः ञजक है । पुस्तक पठतीय है। 
सेनिक्--साप्ताहिक पत्र, सम्पादक 
भ्री कृष्णदत पालीवाळ, वाषिक मूल्य ३) 

' यह हिन्दी भाषा का एक उच्च कोटि का 
साप्ताहिकपत्र है जे।कि आगरासे पुकाशित हे।- 
ता है पृत्ताप ओर पुभाके पुराने सम्पादक हिन्दी 
के पतिष्ठित लेखक, निस्वार्थ देश पोमी श्री 
युत पालीधाळ जी इसके सम्पादक हें । अतः 
यद्‌ कहने:की आवश्यकता नहीं कि इस का 
सम्पाद(न योग्यता पूर्वक हाता है.। राज 
नेतिक पुएनें पर उत्तम विचार पूर्ण और 
सारगभित लेखे ओर टिप्पणियें के अतिरिक्त 
इस पत्र की बड़ी विशेषता यह हे कि इस में 


कलानां के हितकी अनेक बाते रहती हे ४ 
¢ 


~ 
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. और आशा करते हैं 
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उनके सम्बन्ध में देश में क्या हा रहा है, 
उनकी साप्राजिक तथा आर्थिक दशा किस 
पुकार खुर सक्ती हे । उन की क्या म आव- 
श्यक्ता हैं इत्यादि विषयों की इस पत्र में खूब 
चचा रहता हैं । 

गत दसम्बर मे सेनिक का विशेषांक 
निकला हे । इस अडः के सभी लेख विचार 
पूणं पठनीय हैं | गरीवा और अमीरों की 
लड़ाई, रिआया और सरकार की लड़ाई, 
गारां ओर कालों की लड़ाई, कांग्रेस और 
नोकरशाही की लड़ाई, प्रम ओर पीड़ा की 
लड़ाई, झांली की रानी और अंग्रेजों की 
लड़ाई इत्यादि लेखों के शीर्षक ही इन के 
विस्तृत क्षेत्र, मनोरङजकता अं.र उन्मादता 
का सूचित करते हैं। कोई दे! दजन चित्र 
अडक की सुन्दरता को प्रकट करते हैं । अङ्क 
शिक्षाप्रद और संत्रहणीय हैं हम पालीवाल 
जी का ऐसा उत्तम अङ्क निकालने पर 
बधाई देते हैं । 

हम पत्र का हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं 
श कि यह युवक सैनिक 
चिरकाळ तक देश, जाति तथा मातृभाषा 
की सेधा करता रहेगा 

ताप का कायस अफ कानपुर के 
सहयोगी प्रताप का गत कांग्रेस के अवसर 
पर पक्क विशेष अङ्क प्रकाशित हुआ । जिस 
सं कि.काग्रेस का जन्म से लेकर आज 
तक का सचित्र इतिहास दिया गया । इस 
के अतिरिक्त कितने ही ओर शिक्षाप्रद और 
उपया! लेख प्रकाशित हुए । जिन में श्री 
प्रेमचन्द जी का इसलामी सभ्यता, भाई 
परमानन्द का प्रवासी भारतवासी तथा 


श्री नन्दकिशोर जी का अमीर अमाजुढ्जा 


खां विशेष उल्लेखनीय है। एक सचित्र 
लेख कानपुर नगर पर भी है जिसम इस 
तगर सम्बन्धी जानने योग्य बातें को वणन 


SSS 
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_____ 
है। यह विशेष अंक सहयोगी की कीति 
तथा शान के ठीक अनुकूछठ निकला टे । 
परल रोगी परिचर्या शिक्षा । 
अनुरोइक श्रीयुत वैद्य सत्येश्वरानन्द 
लखेड़ा प्रकाशक पं० क्षेत्रपाल शर्मा मालिक 
खुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा मूल्य .२) हैं । 
पुस्तक का विषय उसके नाप्त से ही 
प्रकट है । लखेड़ा महाशय ने इसे बंगला 
भाषा के “शुश्रषा” नामी पुस्तक से अनुवाद 
किया है। हिन्दी भाषा मे ऐसी पुस्तकों 
का सघंथा अभाव था उस कमी के पूरा 
करने से लखेड़ा महाशय धन्यवादाह हैं 


ज्योति । 


“नह ९९८२] 
मालिक पं० क्षेत्रपाळ शर्मा भी जा 
के पात्र हे । जिन की सहायता से ले 
महाशय इस पुस्तक के प्रकाशित bl 
मे समथ हुए हे । पुस्तक सर्वसाधार 
काम की है | रोगी की सेवा कि 
से करनी चाहिये? तथा रुग्णावस्था मे 
पथ्यापथ्य का विचार तथा दव्या के गुण 
देष का विवेचन बहुत ही सरल तथा स्प 
भाषा में किया गया है । जिससे हर प 
मनुष्य जा थोड़ा सा भी पढ़ा है, राम उठा 
सकता हे। मेरे विचार भे हर एक गृहस्थ 
के इसकी एक प्रति अपने घर मे रखनी 


करने ¦ 
णके | 
स प्रकार 


साथ ही साथ सुख संचारक कम्पनां के चाहिये, और उससे लाभ उठाना चाहिय। 
€ ५ र 
® अभ्य्थ वा ® |, 
i धारण कर हम वस्तुएं भगवान स्वदेशी । | 
पहल में हों जेल में धरू ब-ध्यान स्वदेशी ॥ 
( . _ वपन स्वदेशी से न वान स्वदेशी । | मे 
भरा रहे हृदय में भी अभिमान स्वदेशी । य 
॥। पात्र स्वदेशी में खान-पान स्वदेशी । ॥ द 
ढंग स्वदेशी से गाये गात स्वदेशी ॥ वि 
| स्वदेशी बने परान स्वदेशी थे 
| हो तीस कोटि करों में कृपाण स्वदेशी ॥ ( 
भारत- जनों , में जगे ज्ञान स्वदेशी । 
( यज्ञोपवीत, हार हो परिधान स्वदेशी ॥ ( र 
'. ` वात सुने हों पवित्र-क्ान स्वदेशी । [ कु 
। हृदय में भव्य-भाव हो निर्माण स्वदेशी ॥ जु 
[| गद्‌ गद्‌ हों सुने सतत आख्यान स्वदेशी । ( 
हाथ में लिए हैं निशान स्वदेशी ॥ हु 
(\  करेंनित्यचित्त प्रे गररमान स्वदेशी । न ः (९) या 
मरने पे मिले कफन व मकान स्वदेशी ॥ ` fe 


हह... 


बुद कि | 
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हहे वनिता विनांद 


वनिता विनोद्‌ । 


श 


स्री जगत | 


रियासत मोरवी मे महाराज ने स्त्रियां 
के लिये सहवास की न्यून से न्यून आयु 
१६ वषं निश्चित की है। यह कानून मे!र्वी 
नरेश की प्रजा वत्सलता और राज्य की 
जागती का प्रमाण हे । 

पंजाच कोंलिल ने स्त्रियों को बाट देने 
का अधिकार दे दिया हे। इसका अभिप्राय 
यह है कि स्त्रियां यदि चाहें ते। वह मन्त्री 
पद्‌ तक पहुंच सक्ती हैं । 


भेपाल की वेगम साहिबा ने इंगलैण्ड- 
मे महिलाओं की एक सभां में बाल्वे हुए 
कहा कि भोपाल राज्य मे कानून शराब 
रोकने से लोगो की दशा सुधरी हे । शराब 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनां के धर्म के 
विरुद्ध है | शराब बन्द कर देने से राज्य का 
थोड़ी खी आर्थिक हानि अवश्य हुई है 
किन्तु प्रजा के अपार लाभ के सामने यह 
हानि नहीं के बराबर हे । - 


बम्बई के मेशन होटल के एक गोरे मेनेजर 
ने अपनी मोटर से एक हिन्दुस्तानी स्त्री 
फुचठ डाली । अदालत ने उसे १५०) ₹० 
शर्माने का दण्ड दिया ! इसी गोरे ने एक 
भारतीय मज़दूर स्त्री का लात मारी थी। 
ईस अपराध मे उस पर १००) ० जुर्माना 
हुआ | स्त्रियां की जान का कितना मूल्य है ? 
पह बात दी शई सज़ा से स्वयम्‌ स्पष्ट है । 


हिन्दू विधवा लीग लखनऊ द्वारा जनवरी 
'लेकर दिसम्बर सन्‌ १६२५ तक सात 


| य चज i 


7तिप्ठित घरों की दिधवाओं की शादियां 
हुई जिनसे ३ कायस्थ, २ बाह्मण और २ 
रत्री जाति की थीं । 


गत बड़े दिनों में अलीगढ़ में सुसलिम 
महाविद्यालय के भवन में श्रीमती जोहरा- 
फैज़ी की अध्यक्षता में भारतीय खीं सम्मे- 
लन हुआ उसमें मुसलिम स्त्रियां के हित के 
अनेक प्रस्ताव पाख हुये जैसा कि लड़कियों 
की शिक्षा अनित्राथं की जाय, उनके सामा- 
जिक वन्धने को ढीला किया जाय इत्यादि 
एक परदा सहभोज हुआ जिसमें ५०० 
महिलाये सम्मिलित हुई यह पर्दा सहमाज. 
हो प्रगट करता हे कि अभी हमारी मुस्लिम 
महिलाये' सामाजिक उच्नतिसे कितनी दूर हैं। - 

बडोदा में अखिल भारतीय ब्यायामिक 
खेळ तथा कर्तव हुये। जिसमें महारानी 
कन्या विद्यालय तथा महाविद्यालय की 
छात्राओं ने भी भाग लिया । 


एक अमरीकन वृद्धा की अभी २ झत्यु 
हुई है जे १००. वर्ष की आयु मै भी अपती 
आजीविका के लिये खयंश्रम करती थो । वह 
अपनी छोटी सी किशती को स्वय ही खेती 
थी । और उसमे बैठ शिकार किया करती थी। 
जापानके भिन्न महिला सभाओ ने एक 


- अखिल देशीध महिला सभा बनाई है जिखका 


उद्दृ श्य जापानी स्त्रियां कों उनके अधिकारों, 
विशेष कर राजनेतिक अधिकारों की शिक्षा 
देना है। इसके लिये कितने ही ब्याख्यान 
दिये जाते हैं । आशा का जाती है कि शीघ्रही . 
जापानी स्त्रियां को कोन्सले!के लिये ऋवाधि- 
कार प्राप्त दे जायगा। 


| > 
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०० ज्ञानवेळ ने जा झि सीरिया के नये 
कमिशनर नियत हुये हें एक सीरियन 
पुरोहित की धर्मपत्नी को वैत नगर के चेक 
में अपने हाथसे तमगोसे अळंछत किया | देवी 
के इस मान का कारण वह साह है जे। कि 
उसने एक हवाई जहाज़ से गिरे हुये सूचना 
पत्र के रशया के किले मे धिरे हुये सिपाहि: 
ये तक पहुंचाने में प्रगट किया । इस काय्य 
के करते समय वह गोली से जखमी भी 
हुई । 

` ज्ञापान भे निपन स्त्री महाविद्यालय और 
शॉंकिया. सरी महाविद्यालय दे! स्त्रियां के 
प्रसिद्ध कालिज हैं। इन दानो और जिसन 
ज्योगक्‍्कू नामक विद्यालय को विश्वविद्या- 
लय में परिणित करने के लिये २२ लाख 
रुपया एकत्र करने के लिये बड़ा भारी 
पूयत्नहा रहा है। . | 
लेडी हनीवुड ने अभी २ लण्डन मे 
घाशिगटन को खरीदा है । ६ वर्ष पहिले 


हाटल.के मुख्य पूबन्धचक का कांप आरस्भ 


किया था और वह आज ८ हटला की 
पूबग्धक हे । जब उसने काम आरम्भ किया 
तो उसे केळ इतना ही तजर्या था कि वह 
एक बड़े भारी कुछ मे खाने पिछाने का कायं 
(उरत शतम जिंक 
, श्रीमती फ्ळारल्स केसलर ज्ञा कि राज 
का काम करने वाली एक ग्रद्दस्थी महिला 
है लास एन्गलिस के वेक को डारैक्टर 
चुनी गयो है। ५ क 
श्री मती उमानेहरु के इलाहाबाद के गत 
म्युन्सिपल चुनावम असफल रह॑नेपर सरकार 
ने उन्हें अपनी ओर कमेटीके लिये न्युक्त कर 
दिया परन्तु श्रीमती जी ने इस नियुक्ति का 
अस्वीकार कर दिया । आप. का कहना है कि 


जब मुझे जनता का. विश्‍वास प्राप्त करने म॑. 


सफलता नहीं हुई ता में किस मुह से जन: 


ज्योति - . १२२] 


_ बीर विगांडने वाली. ते। नहीं दिखळाई 


ता की कमेटी में वेठ सकती हूँ | भी 
जी ने मनुष्य सेवा का उच्च आदर्श ह्या 
सामने रखा है वह पुरुषो के लिये भी भु - गज 
करणीय होना चाहिये । 


अलींगढ़ में भारतीय सुसळपानो कां 
एक शिक्षा परिषद हुई थी । इसमें महिलाओं 
के लिए भी एक ओर चिकों के पीछे बैठने 
का पूवस्ध किया गयां था। परन्तु ठोक | 
समय पर उन्हे सूचना दी गई कि अब वह | 
पुबन्ध हटा दिया गया हे और बह परिषद 


में सम्मिलित न हा सकेगी । इस का बम्बई 
की श्रीमती अतिया बेगम ने गेलिरीसे खडे | 
होकर बड़े बड़े शब्दों से त्रिरोध किया। तय र 
वहां काफी हला मच गया जो कि पूधान के 
श्री» अतिया बेगम के बेदी पर आकर बो. प 
लने को आज्ञा देने से शान्त. हुआ। श्रीमती म 
- ने अपने भाषण मे कहा कि इस्लाम में ऐसी र 
स्त्रियां हा चुकी हें जिन्हेने कि राज्ञी, लेल हे 
का कति ओर सन्त के रूप मे अपनी उच्चता ` 
के पर किया है। उसने युवक मुसलमानों द 
से अपो की कि चह अपनो माताओं और f 
बहिने पर किये जाने वाले अत्याचारों के f 
राक और अलीगढ़ ने स्त्री उन्नति के ठिये ५ 
कुछ भी नहीं किया । कथा सुसलपान इस न 
अपील पर ध्यान देंगे । { 
तुका महिला सभा ने सरकार से पाथना र 
की है कि उन्हे तुर्की राजनेतिक विपल्व ठुकि- र 
स्तान मे स्मिप्रों को अवस्था बच्चों को किस र 
` तरह पाटना चाहिये और घर का पूर प 
कैले करना चाहिये इत्यादि विषयों पर मल 
जिदों में व्याख्यान देने की आज्ञा दी. अ 
र्‌ ले 


उन्हाने यह भी कहा है कि मैजिक ठ 
द्वा जे चलती फिरती. तसबीर दिखाई का 
ती हैं इन की निरोक्षिका एक स्त्री का ब | 
जाय जिससे कि घड देख सके कि ठो. | 


~ 


उ ५7 रि पु 


NS 


क 
करड ब्रह्मचय्यं दर 


ले०-बू० शांति देवी कन्या गुरुकुल देहछी । 


पूज्य पाठिकाओ ! आज़ कल भारतव' 
की बहुत ही दशा गिर चुकी है इसका कारण 
केवल यही है कि बुह्यचय्य का अभाव | 
बक्षचयं के पालन करने से हो हमारे प्राचीन 
समय के आर्या नर-तारो इतने तेजस्वी और 
बलबान होते थे किन्तु इसके पालन न 
करने से हमारी आज इतनी अवस्था गि! 
गई कि जिस का वर्णन नहीं किया जा 
सकता ।.अब कुछ समय से यह ते! चारो 
ओर खुनाई देता है कि बुह्मचर्य्ये धारण करो 
परन्तु अब तक भी हमारी बहिनों का ध्यान 
इस ओर अच्छी तरह नहीं है कि ब॒ह्मचय्ये 
पालन करना चाहिये । इसलिये सब से पहले 
आपको यह जानना आवश्यक है कि बुह्म- 
चर्य किसके कहते हैं और उससे क्या लाभ 
हाते हैं? बह्यचर्या उसे कहते हैं, कि जे 
जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अथवा वेद विद्या के 
लिये तथा आचार्या कुछ में जाकर विद्या 
ग्रहण करने के लिये प्रयत्न करे । ब्रह्म चय्ये 
ही जीवन को जड़ है और इसका नाश ही 
मृध्यु हे।“ खामी दयानन्द जो कहते हैं” 
फिन तस्थ किचिद्‌ प्राप्यमिति विद्धि 
नराधिप, वह्यः कोट्यस्तु ऋषीणां च ब्रह्म- 
ले हे-चसन्त्युत ॥१॥ सत्येरतानां सततंरन्ताः 
नामुद्ध रेतसाम्‌ ब्रह्मचर्य्यं देहद्राजन्‌ सर्वापापा 
युपासितम्‌ ॥< ॥ 


अर्थात्‌-उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्त 
नहीं हाता ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप 
से अनेक करोड़ ऋषि त्रह्मलाक अर्थात्‌ 
सर्वानन्द स्वरूप परमात्मा मे वास करते हैं 
भौर इस लेक में भी अनेक सुखो के प्राप्त 
हैं ॥१॥ 


ब्रहाअंयं 


जे। निरन्तर सत्य में रमण, जितेन्द्रिया;! 
शान्तात्मा, उत्कृष्ट शुभगुण, खभावझुक्त 
और रोगरद्ित, पराक्रम सहित शरीर ग्रह 
च्य अर्थात्‌ वेदादि सल्यशास्त्र और 
परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्मादि: 
करते हैं उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम 
और दुःखो को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मझुछ 
कर्म और सव सुखें की प्राप्ति कराने-हारे 
होते हें । और इन्हीं के सेवन से मनुष्य 
उत्तम अध्यापक उत्तम विद्यार्थी हे। सकते 
हैं ब्रह्मचर्य्यं के पालन से मनुष्य करा. बळ. 
बढ़ता है ओर उसके धम. अर्थ, काम,,मेश्षः 
पदोर्थो की प्राप्ति होती है। इनके ; पाळत; 
करने में पहिले कुछ कठिनसा मालूम, पड़ती 
है परन्तु अन्त मे इसका परिणाम - अत्य" 
फलदायक दता है। देखा! ब्रह्मचर्य: के 
कारण ही प्राचीन समय मे ऐसे वीर योश्ां 
उत्पन्न हुए थे जिसके सुनकर हमारे: दिलों 
में विश्‍वास नहीं हाता ओर सुनक ९ हमारे' 
दिल आश्चय्येमय दो! ज्ञाते हैं, यह आपने 
खुना होगा कि मेघतांद कहा करते. थे; कि 
मुझको काई भी नहीं मार सकताः):लेकिन 
उसको भी ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य्य. 
के बल से पक क्षण में मार -डाला 
प्रह्मचय्य के पालन न करने से मनुष्यः बल 
हीन होकर स्वयम्‌ ही नाश होजाता है 


ब्रह्मचय्य के पालन करने मे हमे वैसे क्ष 
दृढ रहना चाहिये कि जैसे वेदवती- प्रह्मसथ्य 
फे पालन करने म॑ दृढ़ रही थो इसका वर्णन 
कुछ संक्षेप में इस प्रकार हे किः वह बत 
में रहकर तपस्या किया करती-थीचुऔर 
अत्यन्त ही सुन्दरी थी । इसको देखकरःराबण 


= 


१७८२ ज्यात 
का. मने मोहित हो गया और कह ८7 3 पा) झज॥र 5 
'फदे'मे फंसाने के लिये उसके पाख गया। उस 
को बहुत लालच दिया । जब देखा कि वद्द 
नहीं मानती है, तब राजा रावण उसके केशों 
को पकड कर ले जाने लगा कितु उल समय 
बेदवति ने अपने ब॒ह्मचर्य्य के बल से केशों को! 
छुड़ाया और रावण से कहा कि हे! २ धप 
तूने मेरा ब॒ह्म चय्य त्रत.खण्डन किया: है इस 
कोरण मै अब कदापि. नहीं जीऊंगी । ऐसा 
कह कर पास ही ज्ञा अग्नि कुण्ड था बह 
उसमे कूद पड़ी । 


_ (प्रिय बहिना तथे पाठिकाओं ? इसी प्रकार 
हमं-भी ब्रह्म चय्ये के पालन करने में हूट रहना 
चाहिये। इस से भी बढ़ कर एक और उदा- 
हरण उपस्थित है जे कि आप सब को साळूम 
है बह है महाप स्वामी- दयानन्द जी का । जब 
कि संसारं की दशा बहुत गिर चुकी थी, 
ओर सव लॉंग स्त्रियां को पाच की जूंती 
समदे थे और ख्रीशूद्रोनाधीयताम इस मस्त्र 
से शूद्र और स्त्रियां को विद्या से बंचित 
रखते थे | ऐसे संमय मे स्वामी दयानन्द जी 
ने भारत वषं मं आकर सब के एकसा अधि- 
| (और. ब्रह्मचर्यं के पालन करने के 
साथ' हो..साथ 'यथेमां वाचं कल्याणी माच 
दानि जनेभ्यः | बृह्मराजन्याभ्या शरद्राय चार्याय 
च.स्वांयचारणाॉय'। इस मन्त्र का भी प्रचारः 
किया । स्वामीजी कहा करते थे कि ब॒ह्मचथ्य' 
करो तव लोग कहा करते थे कि आपते! 


कहते हैं. कि बह्मचय्ये करा परन्तु आप में. 


तो काई विशेष शक्ति नहीं है ऐसा खुनकर 
स्वामी जो.ने भो-समय -पाकर लोगे! के 


नव BD ९८२] 


जब पीछे लोट कर देखा ते मा 
स्वामी दयानन्द जी ने गाड़ी पकडी ४३ 
यह देख कर सब लोग धन्य २ कहने हर है 
आर एक बार स्वामी जी ज्ञे न्य 
जाडे के दिनो में पृथित्री पर चै न्य 
अंगूठी को पृथित्री पर टेक कर ग 
पस'ना टपकाया कि सब लोग देख के 
आश्चय म हा गये । पाठिकाओ ? यह ल 
ब्रह्मचय्य॑ का ही बल है | ब्रह्म चय्ये के 
जितनी जड़ मज़बूत होगी उतना ही मनुष्य 
का जीवच हुढ़ होगा और जितनी जड़ 
कमजोर होगी उतना ही. जोचन कमजोर 
होगा । ब्रह्मचारी का अर्थ हैः-ब्रहम 
का अथ वेद है.। चारी को अर्थ पढ़ने बाला 
अथात वेद पढ़ने बाला ॥ इस लिये बह्मचर्य्य 
नियम का पालन करना अत्यावश्यक है जो 
नियम पालन करता हे बह सद सब वस्तुओं 
कों पाप्त कर लेता है ॥ वूह्मचय्येस्य च 
गुण शृणु त्वं खुधाधिया, आजन्म भरगादस्तु 
ब्रह्मचारी भवेदिह ॥६॥ 


लूम हुआ कि 


भीष्म जी युधिष्टिर से कहते हें कि तुम 
ब्रह्मचर्य के गुणां को खुना आजकल जो 
त्रह्मच'री हात' ६ उसके! कोई दुःख नहीं: 
हाता बह्मवर्य्ये के होन होने से. आज कल 
भारत की ऐसी दशा हे। रही हे और संसार 


` मे चारों और राग ही राग फैल रहा है। - 


प्रिय बहिनों । इतनो गिरी हुई दशाँ से उठे।! 
भारत को उद्धार करा, सेई हुई निद्रा से 
जागो जिस से हमारी तथा दूसरों की भी 
उन्नति हे। | आशा है कि हमारे पाठक तर्था 
पाठिकाय इससे लाभ उठावेंगे और इस 
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| दिखाया कि बुह्मचर्य क्या है, एक बोर कल- पुण्य भूमि भारत को उन्नत करने 
| कडी पड़ी कहा जा रही थी उस समय का यत्न करेंगी मेरा फिर - भी. “यही- 
| स्वांमी जी ने गाड़ी का अपने बाहुवळसे ऐसा _ दन्तिन निवेदन कि ऋषिः संदेश क 


रोका किःखब.ले।गे। ने अत्यन्त ज्ञार लथाया पालन करो. 7 DE क 


f ७ ०७ > ; 
| परन्तु. उस गाड़ी को काई भी नहीं चछा सा ------- HD 
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कन्या गुरुकुठ समाचार ४८३ 


थ गुरुकुल समाचार 


स्व[एथ्व | 


ब्रह्मचारिणियों का स्वास्थ्य इधर एक 
प्रासं से बहुत उत्तम है | दुर्माग्यवश चेचक 
का रोग जे! कुछ में फेळ गया था उसका 
प्रभाव यद्यपि बहुत दिन रहा तथापि सभी 
रोगी कन्याए स्प्रस्थ हो गई ओर सभी 
पठन-पाठन. में ळग गई .हैं । जो कन्याएं 6 
सप्ताह तक प्रथक्‌ रहने के कारण पाठ में 
पीछे रह गई थीं उनके से उनके स्त्रास्थ्य 
को लक्ष्य मे रखकर विशेष परिश्रम कराया 
जा रहा हे ताकि वह पाठ में बराबर चल 
सक । 

पिछले. टाइफाइड के केस के जे। ३ 
कन्याए' स्वास्थ्य लाभ करने जलवायु 
परिवतनार्थ अपने २ घर चळी गई थीं उन 
मे से देने शुजराती कन्याए' ते वापिस 
आ गई हैं और पठन-पाठन में दत्तचित्त हैं । 


पटन पाठन छर चर्खा !' 


विद्यालय अभी १० वजे से ३ बजे तक 
लगता है किन्तु श्रेणी वार क्रम से उसके 
ब्राद चर्खा क्लोस होता है और कन्यायें 
प्रतिदिन चर्खा चलाता सीखती हैं। इस: 
कार्ये के लिये एक पञ्चावी बृद्धा देवी नियुक्त 
की गई हे । 


जिन २ श्रेणियों की झन्याएं बिलकुल 
चर्खा चलाना नहीं जानती थों वह भी तार 
निकालने लगी हैं | 


- व्यायाम ओर क्रीड़ा क्षेत्र । 


~ 


क्रीड़ा-क्षेत्र बिलकुल तैयार है कले तथा 
कृदने फांदने और ब्यायाम के सामान सब 


तैयार होकर लगा दिये जा चुके हैं। तीन 
बजे क वाद से अध्यापिकाओं के निरीक्षण 
मे कन्यायं क्रीड़ो-श्षेत्र म॑ खेळती हें । अभी 

क कूला भर तेथार हो रहा है क्रीडा-क्षेत्र 
के खुसज्ञित होने से कन्यां के. सास्य 
पर उत्तम प्रभाव पड़ा हे। अब नियमित-रूव 
से प्रतिदित व्यायाम होती रहती हे । 


ग्राचार्या जी को यात्रा । 


गुजराती उत्साही आर्य पुरुषों के अतुल 


उत्साह से इसवर्ष महर्षि की जन्मभूमि टंकॉरा 


में ऋषि बेधोत्सव .सनाया गया यहाँ से श्री 
आचार्याजी तथा दे अध्यापिकाएं कुमारी चन्द्र- 


वती देवी जी तथा कुमारी सीतादेवी जी; भी : 


जन्मभूमि महोत्सवं के लिये टंकारा गई थीं | 


कुमारी चन्द्रवती ज्ञी तथा कुमारी सी तादेवी जी 


उत्सव समाप्ति पर कुछ में लौटे आई किन्लु 
श्री आचाया जी अंब तक कतिपय अनिवार्य :. 
धाओं केकारण बड़ौदा म ठहरी हुई हैं और `` 
वहाँ सेशान्ति निकेतनादि कुळ एक संस्था: 
आं को देखती हुई १०-१५ दिन पश्चात 
कुळमे लौट आयेगी । आजकल स्थानापन : 
आचाया श्रीमती राधारानी जी मुख्याधिष्ठी- 
तरी हैं । 


चिकित्सालय | .. 5 

श्रो डाक्टर तुलसी राम जी तथा डाक्टर 

चुनीलाल जी के पुरुषार्थ से चिकित्सालय को 

कारोशुरू से ही छुचारु रूप से चला आरहा.था 
कितु विंगत यात्रा में दो तोन ब्रह्मचारिणयें. 
को टाइफाइड हो जाने से स्थाई रुप खे 
डाक्टर रखने का विचार किया गया. इसके. 
लिये डा० जैगेपाल जीरामनगर गुजरांवाला 
गुरुकुल की सेवा करने के लिये तृय्यारु थे. 

कस्तु दुर्भाग्यवश चे कुछ अस्वस्थ हो गये 


श्योति 


< 


और अब तक भी आने का पूण विचार 


नः्कर सके । 


कुछ मासां से श्री डाक्टर चुनीलाल जो 

ने स्थाई रूप से चिकित्सालय का काम अपने 
म्मे ले लिया था और प्रतिदिन २ घण्टे 
चिकित्सालय को दिया करते थे कितु हाल 
ही में उनका स्थानान्तर लाहौर हो गया ह 
डाक्टर जी का कुल प्रेम तथो समाज सेवा 
प्रशंसनीय हे। उनके कुल विदा होने पर उन्हे 

कुल कां ओर से एक अभिनन्दन पत्र तथा सह 
भेज दिया गया। डाक्टर जी की इससेवा के 

लिये हम उन्हे धन्यवाद दिये बिना न रहेगे। 


सम्प्रति ङपापूर्घक श्री डाक्टर तुलसी- 
राम जी ने पुनः चिकित्सालय का कायं 
ले लिया है। यद्यपि डाक्टर ज्ञी का निवास 
स्थान कुल से अधिक दूर हे और उन्हें आने 
में बंडी कठिनत।. पडता हे किन्तु कुल के 
प्रेम मे आबद होकर चिकित्सालय का 
निरीक्षण तथां चिकित्सादि का कार्य्य कर 
जाते हैं और चिकित्सालय का कार्य पूर्ववत्‌ 
भलो ह रहा है) डाक्टर जी की 
न पूशंसनीय सेवा के लिये हम उन्हे 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं । व 


3 बसन्तोत्सव -इस वर्ष विशेष रूप से 
दसश्तेत्सय मनाया गया । प्रातःकाल 
चृददंद्‌ यह किया गया और बाद को अध्या- 


न पषा १३८ 


रो तथा बहाजारिय की तथा ब्रह्मचारिणियों 
जिसमें मनोहर भजन तथा उपदेश है 
उसके पश्चांत्‌ सहभे'ज हुआ और ड 
डळ मे अध्यापिकाए कुछ बहाचारिणिय 
सहित यमुना तट की ओर 

गा भ्रमण करने 


की सभा 


ऋषिबोधोत्सब-- गत वषे को भांति 
इस वर्ष भी ऋषिबे।धेत्सत बडे समारो 
के साथ मनाया गया। सम्ध्या समय वृ 
यज्ञ तथा सभा की गई और बहुत सो 
बुह्मचारिणियेंं ने | ऋषिज्ञीवन कथा” तथा 
उसी उपलक्ष्य मे' व्याख्यान दिये। कुछ के 
चारों आर रोशनी की गई। यद्यपि. हवा 
बीच बीच मे बाधक बनती थी तथापि उस 
“जीवन ज्योति” रात'में प्रकाश न होना भी 
आश्चार्यान्वित थो अतः दीपके की टिमटि- 
माहट से कुल जगमगा रहा था। 


ऋतु--सदियां गुजर रही हैं। आज 
कल प्रातः उतनी ठण्डक नहीं जितनी कि 
गत मास थी । प्रायः अधिक ब्रह्मचारिणी 
प्रातःकाल हवन मे बिना गर्म चादरों के ही 
बैठती हैं । उद्यान मे वसन्त की दिष्य छटा 
दिखाई पड़ने लगी है। वृक्षा पर नये हरे 
घत्त निकल रहे हैं तथा गंदे आदि के फूल 
खिल रहे हैं। बसन्त के कारण उद्यान की 
अपूव शाभा बढ़ रही है । 
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आ आम आर बच्चों के लिये सुन्दर वस्त्र । 


हमारे यहां स्त्रियां और बालकों के उप- 

यागी साड़ियां, जाकटे और कुरते बहुत ही 

फंसी बनावट के मिळते हैं एकवार 

मंगाकर देखिये नंपसन्द हा या महंगे जचें 

ते फौरन वापिस भेजकर क़ीमत वापिस 

मंगा लीजिये की० साड़ी वेळ रेशम की किनारी 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 


बाल बढ़ांने धाला तेळ--इसंके लगाने. 
से बाळ बढ़ते हैं, काळे रहते हैं; और बालों 
का उखड़र कर गिरना बन्द होता हे की०॥) 


बच्चों के गले के लाकिट-ये लाकिट दांत 
सुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की ०॥) 
बाळखुधा-गोद्‌ के बच्चों के! मे।टा 
ताज्ञा और _तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फो शीशी ॥।) 


महा सुगंधित तैल माथे. का. सुगं धित 
आर उंडा करने वाला तेल की मत १) 


व्रासलेट बाच | 


न० ३२ यह विल्कु 
हो नई फेशन को 
चोज हे इसके वीच 
र सें एक छोटी सी 
जेब घड़ी है ओर इधर उधर चूड़ियां ऐसी 
तज से बनाई गई हैं कि चाहे जेसे बड़ हाथ 
में पहिना लीजिये ठोक नाप की हो जावेगी 
हिन्दुस्तानी बड़े घरों को स्त्रियां भीं इसे बहुत 
पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी की घड़ी ओर 
गहने का गहना हे, पीतल पर साने की गिल्ट 
वाळी का दाम ८) रू० जिसके चारों तरफ 
नग जड़ो ह गढ़. हें दाम १०) रण EER १०) रु०॥ 


बालकों के फैंसी कुरते--इनकी सुन्दरता 


देखने ही से:सम्बन्ध: रखती है हर एक रङ्ग ` 


के कीमत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही 
ज्ञरो के १५) २०) २५) 


'चोडी या: जाकेट--ज़नांनी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५) ६) यही जिस में 
सुनहरी काम हा रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०) 


पूरा हाल जानने के: लिये बड़ा सूचो- 


ha 


पत्र मंगाकर-देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पंता+--- 
सुख संचारक कम्पनी, 
सथुरा. 


-प० नअन्तराम शर्मा के पुबंध से सद्धर्म प्रचारक प्रेस द्रियागंज देहली में छच्प ७ 


. . ` और बाबू त्रिसुवननाथ प्रिंटर व पबळिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्‍ली से प्रकाशित किया। 4६ 
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REGULATOR 


— ii 


One of our :best Ofhice clocks recently 
imported. 

The only Office C:ocks, which is unequalled in 
the clock world, Made in wall nut Superior case and 
with perfect mechanism. Give you correct time and 
guaranteed for five years, 


WRITE NOW. 


Price Rs. 6 Only 
CAPTAIN WATON (0, p. B, 5. mADRns, 


OUR STOCK TAKING SALE | 
LOBE NOT THIS ORANGE ] 


To purchasers of the patent German Rs. 
0 Time-piece we are giving away ] () 
one of our I8 carat Rolled Gold wrist 
NEN watch with full leather as illustrated, ) 

Ml Both theseare. guaranteed. for five Rs 

fs years Keeps correct timer& handy, | 
if. Both should be purchased ata time 
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ST DOOD MEN टटर 


शर्ट टेलर टेट 


Time piece Rs, 5. 
78 carat Rolled Gold 


(याक 


PURCHASED The German Alarm 
F 


के. SEPARATELY ) wrist watch Rs. 7 ¢ जज 
TRT ONCE 5. ONLY A FEW MOR& 
CAN BE HELD FRONM : 


THE ENGLISH EMPORIUM 
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ग्राहकों के लिये ह... 
(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १ 


को मिला करेगी शी ग्राहक 
२) भारत के लिपे डा० 5 
( ) - [° व्य० साहत इस कां 
वा० सल्य--- ण 
१ वप के लिये गारे 
ब्रा 
६ मास के लिये रा) रे 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहिः ही 
घव ता त वाक 
ख्य ६) है । 
स्त्रिया ओर विद्यार्थियों से केवल ४) प्ति रष है 


(३) एक प्रति का मूल्य ॥ ) हे। 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलती, जा मिलती ह्‌ 
उनका मूल्य ॥ ) से कम नहीं होता । नमना मुफ्त 
नहा मिलता आठ आने के टिकट आने प्र 
भेजा जाता हैं । 


(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवस्व 


से अक्टूबर तक होता हे। बीच में ग्राहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में ग्राहका को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। शिन 
पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह निरुत्त 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिथे जवाबी कार्ड या दो पैपे 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनोआडर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से ग्राहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता ह । आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्राथना पर विशेष 


ध्यान देंगे । ह 
(७) पते के परिवर्तन की सचना पत्र निकलने 


१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये 
(<) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे तो पहि 
अपने डाक घर से पूछना चांहिये। यदि पता न च त 
डाक धर से जो उत्तर यावे उसे प्रवन्धकर्ता के पात मे 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अके के ह 

से १५ दिन पूव तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी पर 


~ बिना भूल्य नहीं दी जायगी ! 7” मेत 
१ 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र 


योति? काठी नं० ४ दरियागंज, देहली 
पते परं आने चाहिये । .  -.- 


. है पुण्य-प्रतिमें | स्वर्ग क्या, अपवर्ग भी निः सार हैं| 


शः क <¬ ee i 
$ रातां का प्रम ॐ 
.छे+ -श्री ० पं० श्रोहरि जी साहित्याचार्य, आचार्य हिंदीविद्यापीड प्रयाग 


—— = ERA 


हे अम्ब | हं अबलम्ब तुम सा, कोत इस संसार में । 


ड निःस्वाथ-प्रणयिनि / स्वाथगन्ध न नेक तेरे प्यार में y 
निज लाल के नव-नेह पर .तन मन सुधन सब वारती | 


क 


ग्रिय-प्रान-दीपक-आरती, तू ' हे सदेव उतारती ॥ ८. 


जॅ कर के ल्य > 


तेरे लिये वतत पुत्र का -वह, प्यार ही इक सार है | 


जज परमपावन हृदय, वात्सल्य से अभिराम हे | 


द $ - “हैं मात / तरे वर चरण मेवार २ प्रणाम हे ॥ २ ॥ 


४८९६ 


सताने वाला कान है सश 


लेखक- एक जीव, 


६४४६४४ कान हैं जा मुझे अद्वश्य ती रांसे 
ये ह बार २ मार रहे हैं। तीरों के लग 
895१8 ने पर में चारों तरफ़ चांक चॉक 
कर देखता हुँ और दृढता हूँ, किन्तु किसी 
भी धनुर्धारी को नद्दी देख पाता । फिरन 
जाने ये कान हैं जे सभी ओर पूवं, पश्चिम 
उत्तर और दक्षिणम अपने निद्‌यी तीरोंसे मेरे 
अंगों का छेदते जा रहे हैं। में बड़ा पीड़ितद्दे। 
रहा हूँ। हाय, ये मुझे कब तक सताये 
जाँयगे ? एक तीर को पाड़ा अभो बन्द नहीं 
हा पाती कि इतने म दूसरा तोर आलगता है। 
एक हो दिन में कई बार घाव पर घाव लगते 
हैं। घांबो से पीड़ित हे। में बिल्हाता हूं और 
साचने लगता हूँ कि में ज़िन्दा क्यों रह रह 
हुँ? किन्तु आशा पीछा नहीं छाड़ती | जब 
कभी कुछ घड़ियां भी शान्ति से बीत जाती 
हैं ते समकते लगता हूँ कि शायद अ 
अच्छे दिन आगये । पान्तुफि( कहां न कहीं 
से पेक्षा तार आळगता हे कि सब्र भूल जा- 
ता है और में अपनी अली अवस्था मे आ 
आता हूं । इस तरह में रह रह कर सताया 
| रहा हूं। हे राम, में क्या करू ! 


श्र क्र कं. ३ . 


मैं अपना सताने वाला किसे कहूँ और 

किसे न कहूं । केन वस्तु है जिस ओर से 
ये तीर नहीं बरस जाते? पहिले में घेरा 
किन्ही प्राणियों और किन्ही बल्तुओं को 
* मपना दुःखदाता समभा करता था किन्तु अब 


७०८ 
° 


मे मेने समझा था कि शा 


- इसके लिये चर्षा ऋतु हैं । भूम ही 


घीरे२ जाना है कि यह पद संसार ही इ; 


का घर है। कयो कि संखार को सभी बरु 
एक २ वहतु-चुमने चाळी है।इस संसार 
मे किसी दिशा में चले जाओ किसर दृशा 
मे रदो, ये खव अच्छो भलो दीलने बाही 
वस्तुं हो तोक्ष्ण तीर चरसाने लगतो हैं 
इतने काळ के वाद भो में यह तो. नहीं ज्ञात 
पाता हूं कि इन वस्तुओं मे ये तीक्ष्णतोर 
कहां से उपज्ञते हे, पर में इतना अवश्य 
देखता हूं कि इस संसार मे सब कहीं ये तोर 
वरस रहे हैं। 


ने ते ह 4 


मै व्याकुळ हृदय सब जगदोमे फिरता ई 


~ 


किन्तु इस वर्षा से रहित मरूभूमि कहीं नहीं 
मिलती जहां कि यद्व तीर वर्षा न होतो है।। 
चाहे शिमळे की ऊत्राई पर जा वसो, चार 
गंगातट की शाग्ण ळा, चाहे काबे की यात्र 
करो, चाहें सब तोर्थो को परिक्रमा करडा 
ला । मैंने सव तपेवन भो छान डाल कत 
इस तोर वर्षा का अन्त कहीं त पाया | 47 
यद ग्रीष्म के दि 
में ये तीर चुभने बन्द हे! जाँयगे, किम्तु {प 
वर्षा की व्हाई ऋतु भी नपायी । सभी ऋः 


वसन्त ऋतु के खुखधाम और ढु 
हेने का स्त्रप्त देखा और व्यर्थे ही ७ ण 


- प्रतोक्षा से गर्मी के छु शाप र 


दिनों मे शरद्‌ ऋतु की वाट ज्ञाही | ; 


न 


Foo Wi 


खः 


& AA 


TT इक TSI EOD 
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सतानेधाला कौन है | 


भभ 


बालकपत मे में सण्झता था कि विद्या- 
लय स्कूल ) छोड उच्च विद्यालय (कालेज) 
जाने एर ये कठेश बन्द हा जायंगे और उच्च 
विद्यालय ( कालेज) मे समझा था कि पढ़ाई 
छाड कर स्वतन्त्र होने पर अवश्य इन 
कळेशो से छुटकारा हा जायगा । इसी तरह 
एक २ जगह में माना था कि इस जगह को 
छोड़ दूसरी जगह जाने से ये सव दुःख मिट 
जाँयगे और सदैव व्रतात पेशे व वर्तमान 
स्थिति से तंग आये रह कर दूसरे पेशेव 
दूसरी स्थितिकी तोचू इच्छा रखी थी । किन्तु 
हाय ये सब के सब कूठे सुपने थे । यदद 
क्लेश वर्षा कहीं थमने चाली नहीं हे । 
यदि कहीं जाकर स्थिरता से बैठ जाता हूँ 
और बैठ कर इन तोरों के प्रद्दारों से बचने 
के जिये ज्ञा जे। तदबीर करता हूं वे भी सव 
निष्फळ ज्ञाती हैं | बचने के लिये में नयी २ 
आशा के साथ नयी २ आड़ खड़ी करता हुँ 
किन्तु अन्त में देखता हुँ ये आड़ ही तीर बर- 
साने लगती हैं । इस प्रकार न मुझे फिप्ते 
चैन है और न बैठ कर चैन है । हे भगवन ! में 
घवराया हुवा हूँ । हे राम तुम्हीं वतलाओ। इन 
से में केल बच्चू, तुम्हीं वतळाओ ये सत्र 
जगद सताने वाले कौन हैं ? 

भ शे ने न 

कई बतलाते हैं कि मुझे सताने. वाले 
स्वरुप मे कोई अद्वृश्य तीर नहीं हें किन्तु एक 
प्रकार के विषैले कीड़े हैं । इस दुःखमया 
दुनियां, के आरम्भ में एक पिडारा 
नामी लडकी ने कोतूहलवश उस 
संदूक को खेल डाला था, जिसमे तीक्ष् 
डके चाले यह कीट पतंग दुनियां को दुःख 
नदैने के लिये-भरे गये थे। हाय! ये ही वे 
*उड्ने वाळे कीड़े हैं जे मुझे हर जगह ओर 
हर समय अपने विषेळे डंक मारते फिरते हैं। 
, है मेरे स्वामी ! क्या यह क्लेश कभी ख़तम 


न होंगे क्या दुनियां में अब कोई उपाय 
नहीं जिससे ये अद्व एय कीड़े किर संदूक में 
बन्द किये जा सक ? क्या अनन्त काठ के 
लिये में इन की ड्रॉ का भे।ज्य बना रहूँगा ? 


कै ई शर रश 


“हे प्रभे! ! रक्षा करो, में मरा जाता हूँ । 
तीरों के मारे मेरा देइ चलनी हुआ पड़ा है। 
में सारी दुनियाँ में मारा २ फिरा, कितु कहीं 
भो चेन नहीं पड़ी। अब ओर कहां जाऊं! 
कहां पर आश्रय पाऊं ? कुछ नहीं सूकतां । 
चारों ओर से सतया ज़ा रहा हैँ। अ 
दुःख दाताओं का पता लगाते २( और उन्हे 
न पाकर व्यर्थ चेष्टाये' करते २) में मर मिटा 
हूं, अपने विदीण हृदय के पकड़े २ संसार 
का कोना २ ढु'ढ डाला । अब अधिक शक्ति 
नहीं है । क्या करू? कया अब कोई उपाय 
नहीं है ? हे प्रभे। ! यदि तुग हा-स्वामी और 
रक्षक हा ते बचाले! ! में सदा के लिये मरा 
जाता हू!” 


न EN 3 न 


इस प्रकर से में न जाने कत्रसे चिल्लाता 
और तरिळबिळाता रहा हठ । व्याकुळ हा इधर 
उधर तड़फता फिरा हूँ। अन्त में आज्ञ 
दिळकुळ थक कर ओर अधतरा हकर इस 
कळशा वर्षा मै ही बे वस पड़ गया हूँ, और 
ज्यो ही अचानक अपती उन बाहर देखने 
चाळी, थकी हुई आंखे! को, जिन्हे फाड़कर 
मैंने संसार भर मे अपने खताने वालों का 
गहरी नज्ञर'से ढू ढा, ओर जिन आंखों में 
अब अधिक शक्ति नहा रही हे कि खुली 
रहे तथा चीज़ों को देख । मैंने विवश हा 
बाहर से बन्द कर लिया त्यां ही सुके अन्त- 
रीय दृश्य दीख पड़ा, में अपने अन्दर. क्के 
दर्शन करके आज एक दम स्तब्ध, रह ग्या ! 
उन अपने तीर बरसाते घालेंके जिनको क्लोज 


७ हटा 


ह _- . 

MN. माडा. 
मैं में सारा जदान हू ढ कर तिराशहेो! गया था 
आज सेने अपने अन्दर ही, अपने अन्तःक रण 
में ही, तीर कमान कल खड़े हुवे पाया। 
और अधिक अन्तर्ध्यान हाने से मुझे अब 
ज्ञान हा रहा है कि इनके हाथ में उन 
धनुष वाणं का पड़ने वाला मैं ही सू हु 
ज्ञिनके द्वारा मारा हुत्रा मे आज तडफ रहा ह 

१: क. त (त 
आज अन्दर देखने से दीख रहां है कि 
कलेश वर्षा करने वाले वे वादळ जिनका 
मुझे पता चलता था, मेरे हृदयाकाश 
भे ही मण्डा रहे हैं और मैंने अपने कलेवर 
के दी वाष्प देकर उन बादलोाँ के! बनने 
दिया हे अब पता लगता है कि पिडारा का 
सन्दूक कोई. बाहर की चीज़. नहींज्ञा 
पिडारा के घर के दरवाजे पर रखी हुई थी 
किन्तु यह विषैले जन्तुश्रों वाला बाहर से 
सुन्दर और मनेहरी सन्दूक मेरे, मत मन्दिर 
में ही खुजा पड़ा हे। ओर यदि सच कहूं 
ते मैंने ही यह खयं खेळा है तथाः अंब में 
जानता हूँ कि में ही चाहुं ते. इसे बन्दकर 
सकता हूं । 
ष प न ३ अ 
धन्य हे अ'जं का दिन! कृतकार्यं हुआ आज 
से मेरा जीवन ! खुरू ठ हुये ! आज वे मेरे 
अनादि कालीन पोड़ीयं आर मरणान्त कड़ेश 
जिन से अत्यन्त पीड़ित -द्वाकर आज में 


आ हुआ कि अपने अन्दृर देखू । अन्ध-. 


कार का महान्‌ सप्रय वीत गया, और आज 
प्रकाशा के शुभ दशन हुवे। उसे आज देख 
लिया, जिसकी तलाश में व्याकुळ. इधर 
उधर कलश भोगता किण। 


-आज दु/खदाता के पहिचान लिया है। 
में आज दृढ़ता से कहता हूं बाहर को कोन- 
सी चीज़ हे.ज्ञा मुझे अब क्लेश पहुँचा स सके । 
मुझे अब कोन खतायेगा,. जब कि मेंने 


८>- 2 
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अपने दिल को इस्तगत क 
अय केन डड्डः मारेगा जब कि है १ 
सन्दूक तन्द कर श्या है । 


लियः 3 


स कठेश समाप्त हैं। क्या वात है कि 
आज स॒ दुःख का एक सो तोर सः 

का जाय, चाहे में महक का छे 
घोर जडूळ ये जा- बस चाहे हर 'ले को 


की शीत मं > ना किरना प्रारम्भ कह 
आज्ञाओ, दुनियाँ को सब व्याघाप्रों आ. 
जाओ, देखू कौनसी व्यथा है ज्ञे मुझे अय 
दुःखी कर सकतो है? 
ने ख % 

मुझे वैरी समभे वाले के कठु वाकय 
रूपी तीर मेरा कया करगे यदि में उन्हे अने 
भाइये। के प्यारे सुगत वचन ख़ 7झकर सुर 
लूगा। कालकूट जहर मेरा कपा हिगाड़ेग॑।, 
यदि में उले असत समझकर पो जाऊंगा। 
मेरे काल्पनिक शत्र॒आं के फंके हुवे ईट 
पत्यर मेरे अङ्गां को क्या पीड़ा पहुंतरा- 
येगे, यदि में उन्हे फू टो की वर्षा समभकर 
आनन्द से स्वीकार करता जाऊंगा । 

श र % = औऑ.- 

वे भयानक रोग जिन्हें मेरे पूर्व पाप 
कर्मी बुझा गये हैं. अपनी :असय्र पड़ी 
ओर दर्दी के साथ आवं, ओर वड़ा खुर से 
चल आवे मुझे कोई एरबाह नडीं काकि मैं 
उत सत्र दुख उदी के! अपनी शुत सईूत. 
शक्ति के पारस पत्थर से खुब आ शू:स्ति 
मे परिणत कर लू गां । रि 

और भी विवत्तियां और ओफतें जे 
आना चाहे अवे, मैं इन परम सुव के प्छ 


जल ढता. 
चाने वाळी खाड़ियां पर पैर रखकर च&_ 


जाऊंगा और आनन्द से .ऊपर देखू गा! fs 
परम सुख का खुन्दर मन्दिर नज 


रण जार हा; हे कि ७ D7 Fmt 5 


F. आ 
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रेरे दरवाजे खुले हैं। सब तरह के ऋ 
और क्ळंशों के खुळा निमन्त्रण हे । बह निः 
शड अन्दर घुस आवं । किन्तु अन्दर पहुँचने 
ही उन्‍हें अपना दुःखदायां ओर भयावह 
वाला उतार कर अपने सोम्य खुब्रद स्वरूप 
क्षा स्वीकार करना पड़ेगा, जत्र कि उन 
के! प्रभु के अटळ नियमो के भेजे हुवे 

१था उन्नति, का संदेशा लाने वाले दूत 
समभकर में उन्हे आतिथ्य सत्कार से 
सन्मानित करू गा । 


क क र्क फ 


जब कि सारा ज्ञीवन भर में एक ही 
छुन मे निमग्न रहूँगा ते। कोनसा क्षण मिलेगा 
जप फि में किल अकर्मणयता व. चिन्ता कों, 
क्लेश का, मुलाकात के लिये बुळा सकू गा । 
कि मेंने सदा 'के-लिंए दृढ़ता के 


| क दुभेद्य कवच को धारण कर लिया होगा 
तो कौनसा म'गं होगा जिससे द।रुग दुख 


मुझे पीड़ित करने के लिये अन्दर घुस 
सकेगा | जब कि मेरे चारों दिशा का चायु 
मण्डल मेरी अहिखाब्रत और अभयदान को 
शुगन्धि से- परिपुर्ण हो रहा होगा तो में 
किधर से आशा करू कि मुझे मारने केलिये 
किसो भय व त्रासके क्लेश कीट'णु का प्रवेश 
हो सकेगा । जव कि में सदैव ही अपने ऊपर 


' आनन्द्‌ मय को घना छत्रछाया को अनुभव 


करता रहुँगा, ते! कोनसा अवसर हो सकेगा 
जब कि शोक ओर ग्ञज गाम की कडा धूप 
सन्तप्त करने के लिये मु कपर उतरेगी ? 


ग्र शह, मे 3 


निसन्देह जब्र में वेग से सत्य के मागं. 
बढ़ता हुआ जा रहा हुँगा ते ताग 
म अडले वाली आपदा और मुसीबत की 
कल टर्‌ टूट कर गिरती जांयेगी । 


खतानेबाळां कौन है 


चे विचार जेकि मेरे नके! मलीन और 
चिन्त करने के थिये आरा गे उलटे पैरों चुपके 
रू लाट जांयगे, जव कि देखगे कि मेरा मन 
एकाग्रता के अदम्य सन्तरी से रक्षित है। 
जबकि में परमात्मा को भाजा को ही अपना 
लक्ष्य, उद्दश्प और अ खे! का तारा गानकर _ 
उसी की आर टकट॒की लगाये अपने मार्ग? 
पर जञा रहा हंगा तत्र कोई भी सम्भावना 


- नहीं कि कभा इधर उधर जलनेवाली मनुष्य- 


प्रदत्त प्रतिष्ठा-लालसा की दुःख चितार्नि में 
पतित हा जाऊ । 


पे अपने को! शक्तिशाली सफमने 
वाळे. अन्यायी! तेरे भोक अत्याचार में 
क्या शक्ति हा सकती है? तू अपने अत्याचारों 
से मुझे कपा सता सकता है? मेरे 
शरीर के भले ही तू रैक ( २3०८) पर 
खिचवाले, कुत्ता से वाटो २ करके कटवाले, 
खाल उधड़वा के खोलते तेल में नमक मिच 
के साथ तळा ले और ज्ञा कुछ सूके उस 
उपःय से इस निश्चेतन शरीर की जितनी 


चाहे दुगंति करता फिर, परन्तु तू मुके कैसे 


सतायेगा ? चह कौनसा शास्त्र है जिस चला 
कर तू मुफ सुख दुःख के अनुभव: कर्ता परः _ 
अपने क्रर अत्याचारःकरेगा ! जब कि 
मेरा साधन मन मेरे हीं साथ है। 
यदि. तेरी अत्याचारी _ तलवार सुभे 
सताने कें निश्चय से मुझ तक पहुंचेगो, 
ते वह तिस्सन्देद मेरे शरीर पर ही लग कर 
रह जायगी तथा अपने घातक प्रहार. का 
दुः मुझ तक न पहुँचा - सकने के_कारण 
अपती कमज्ञारी अनुभव करंगो.। 


ग श्र श - मुँह 


ये संसार की सरकारे मनुष्य के लिए 
बड़ी डरावतो चीजे मानी जाती हैं ।ख्सार | 
मे बहुत से घार्मिका पर इन सभ्य अत्या- 


जाओ . 


४९० 


ब्राग्यां के किये हुंर जुस प्रसिद ह इनके 
कि दुवे अत्या चार ऐसे सम्भे जात ह्‌ कि 
जितका इटाज प्रज्ञा के पास नहीं हे परन्तु 
भला धर्मपथ के यात्र को कोन संसार म 
सता सकता हे? 
धम काय्यं करते हुए यदि काई सरकार 
मुझे बलात्‌ अन्याय से पकड़ कर कलंकित 
करना चाहेगी, ते उल्टा देखेगी कि सब 
जगह मेरा यश मुफ्त-मे' फैठ "हा है। में 
नहीं जानता कि उसके जे ठख़ने की ऊ ची २ 
पारो दीबारे सुक स्वतन्त्र जीव का केले 
केद कर सकगो ये ज्ञेठ ते मेरा ध्यान' 
मन्दिर बन जायेगी । ( आह ये वह जेल 
हैं जिन्हे कि बहुत से धमवीर अपती चरण 
रज खे पवित्र कर गये हैं, और इन्हे तीथं 
भूमिं बना गए हैं। ) उस समय मेरे हाथों 
और पैरों में पड़ी हुई हथकड़ियां आर 
बेड़ियां मुके का जकड़ सकेगी, वे ते! 
मेरे आभूषण बन कर मेरे हाथों ओर पेरों 
का अळंडत कर रही हेःगी ! 


क्र र्क 5) के 

है राजाओ! मानवशक्ति अधिक से अधिक 
कहां तक पहुंच सक्ता है। शायद अन्त मे 
घृत्यु को ही कटश की पराकाष्ठा समक कर 
तुम सताने के लिये मुझे मृत्युदण्ड की 
आज्ञा खुना दोगे, में ते हसता खे#ता सूळी 
की | | अपना पुराना ज्ञीणंचाळा लटका 
हुवा छोड़ कर परम पिता केपास नया वस्त्र 
धारण करने के लिय अ!नन्द्स पहुंच जाऊग।। 
इस से ज्यादा और कया हा सकता है | 


हे राज्यशक्ति! तू इस से ज्यादा मेरा 
और कुछ नहीं कर सकती, चाहें तू अपने 
पूरे साज समान के साथ मुझ पर आ, चाहे 


` तू अपनी .खुसब्जित डराषती चतुरङ्गिणी 


है" 


फौजञ.के साथ मुके अकेले पर आक्रमण कर, 
चाहे तू अपनी, सुतनो के। कम्पानेवाली तेपे 


नळ प्ररभराहट के साथ मुक पर जढ़ आ. 
र 


उति 


फाल्गुण १९२३ 


ऐ मौत ! तू विकराल काळ 
है । लाग कहते हैं कि“तू दड़ो डरावनो $ 
तेरा नाम खुतते दी दिळ कांप उज 
सलःर के बड़े लेग योत के 
छटपरांते मर गये उनकी कुछ न बन पड़ी» 

किन्तु हे प्यारी मौन ! यह सब फूड है 
यदि तू पेस ही दतो ते! फांसी का हक 
सुनने पर उस बगाछ। का आनन्द के परार 
दे! लर भार क्यो बढ़ जाता ? यदि तू दुः 


केहळा ता 
य; १ 
ह्‌ा 
आने पर 


दायिनी ही हाती ते मरते समय ऋतषि:- 


दयानन्द का सुख अगाच आनन्द से प्रफुल्ित 
क्यों देखा जाता ? 
सचसुच हे मृत्यु ! तू डरावनी नहीं है। 


"तू ते बिश्वामदायिनों और सुक्तिदायिनी है ! 


तू काळे भेंस पर चढ़ी हुई भंयानक काल 


दण्ड हाथ मे लिये हुब कोई रौद्र .. 
चीज़ नहीं हे तू ते। मुझे एक रमणीक सुन्दर 


बन्द्रवारौ से खजे हुवे द्वार के रूप में 
दीखती है जिसमें कि श्रान्त तपस्वी विश्राम 
की प्रफुलता पाने के ये खुव से पुबेश 
करते हैं और जिसमे होकर चरम देइ वाले 
मुनिगण मंगलमय परमपृथु के घाम में पूवर 
था उसकी प्यारी गाद का शरण पहुंवते हं 
हु श्र क 

सच मुत्र आजे से संसार के सब भूरे 
कष्ट ' इस जीव? की दृष्टि मे लुप्त हग 
आज्ञ ज्यों ही समभ्ा है कि. पदार्थों क्रो 
डुःखपृद बनाने वाला मेरा अन्तःकरण ही 
त्यां ही पृथ्वी तळ का सत कष्ट-कालिमा 
चुर गई और खुडकारो पुकारा 
चारों दिशायें पुत गया ! आजे ख इस जी 
छाया न 


वस्तु बाधा नहीं डा5 सकती । या 
सांसार आनन्द की उप्रेति से हट |. 
है। ओधम्‌ आनम्द! आनम्द + भी " .. 


2 “« शूर <<>>&€&. . 


PT FTF 


ही ( जीवन का उद्वंश्य-( २) 


लेखक --श्री डाक्टर राधाकृष्ण जी ॥. 8, 850. व्रिप्तिपछ मेडिकठ कालेज गुढकु उ कांगढी, 
स्वास्थ्य 
(गतांक से आगे ) 


॥; 


गा 4, जीवनविद्या (8००29) के अनुसार 
६६४४ ७; जीवन का उद्देश्य संतान उःपत्ति 
( Propagation of species) है और कि 
यह संतान उत्तम ही हानो चाहिये । हमने यह 
भी देखा था. कि उत्तम संतान के लिये | 


१, वैयक्तिक स्वास्थ्य (?९7५०॥०]- ॥६2।८॥) 


३. घु वय्ये (उत्तम उत्पादक अणु) 
की आबश्यक्ता है, अतः इन विषयाँ पर क्रम 
से विचार करना आवश्यक हे । 


वयक्तिक स्वास्थ्यब्वुत ( Fersonal-hygiene ) 

यह वह विज्ञान ( ८।९१८९ ) है जिस 

से किसी व्यक्त का स्वास्थ्य उत्तम हो 
सक्रता है और इस सेः -- 


१. जीवन लम्बा तथा गइरा हो जाता हे. 
| 8 यह ही नहीं कि आयु बढ़ ज्ञाती है 


पुत्युत जितने बर्ष काई मनुष्य जीता है बह 
अपने ज्ञीवन के स्वास्थ्य तथा शक्ति से 
पूण अयुभव करता है-। 


२. मनुष्य रोगी नहीं होता क्योंकि रोग 

जहां स्वास्थ्प रांबांधी नियमों के पालन न 
“करने का परिणाम हे वहां यह अल्प आयु 
दुष्ट स्वास्थ्य, और उञ्रले तथा निराशमय 


; ५7) \ र 
$४ ४ मास इसपर विचार हुआ था कि 


२. घंशीय स्वास्थ्य (२९३८।३।-१९३।६१) तथा 5 


नोघन का उंद शय "eat 


9. 


जीवन ( Passimism ) अतः का. कारण 
भी है । वैयक्तिक स्वश्थ्पवृत रोगे के राकने 
का साधन (Preventive medicine) भी है 


३ स्वास्थ्य से मनुष्य का आचार 
(Charact-7) भी उत्तमं हा ज्ञाता हे और 
मन तैथा मस्तिष्क (mind and intellect) 
गच्छ हे! जाते हें यदी. कौरण है , जिस से 


कर धार खुता जाता है कि स्वस्थ शाटीर हो 


स्वस्थ हृदय का उत्तव मन्दिए है! 


इस से स्पष्ट दे कि वैयक्तिक .स्रास्थ्यूत 
का सबन्ध केवल शपेर के साथ ही नहीं 
प्रत्युत मन के सथ भी है। अतः इस विज्ञान 
फे दो भाग हेः मु 


१ शारीरिक स्वास्थ्यथू त । 
२. मानसिक स्वास्थ्यवूत | . 


१ शारीरिक स्वास्थ्यवृत ।. 


स्थाथ्य के उसंम बनाने तथा रखने के 
शारीरिक स्वास्थ्यवृत फंडते हैं । 


स्वास्थ्य क्या है इस का ज्ञान पायः 
प्रत्येक व्यक्तिको दे।ता हे : च'हे फेाई इस को 
चणंत न भी कर सके परन्तु अचुभत्र सत्र 
करते हैं । स्वास्थ्य एक पेली अपूव वंस्तु 
जिसे लेने के लिये सब हो इच्छुक हैं। इस 


ER) ® 


~ 


कक कक आह. रहकर का आहा 


| 


आओ 
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ज्यति 


केबिना धन, मान बुद्धि सप ही तुज्छ और 
अरेचक प्रतोत हेते हैं. क्षत नहीं जानता 
कि उत्तम स्वास्थ्य से जीवन आनृन्द प्र और 
सुखदायक हे! जाता हे; ज्ञ! ब्पक्ति स्वस्थ है 
उसे कोई भो कठिनता, वाधा या a 
भयभीत, साहस रहित या पर जित नहीं कर 
सक्ती । वास्तब में इन बातों के। वह ही अनु- 


भव कर सकते हैं जिन्हा! ने एकबार स्वास्थ्य 


` दपी देती के दशन कर लिये है! या ज्ञे। स्या- 


स्थ्य हीन होकर रागी शय्या पर पड़ा अप नी 
दौत दशासे पीढ़ित हे! रंहा हे । स्वास्थ्यवल 
हे. शक्ति है, तेज़ है और जीवन है। इस से 


शरोर बलवान, सुन्दर, सुडोठ हाता दै, 


`` हृदय बिशाल और पवित्र रहता हे, मन स्व- 


च्छ और बलवान्‌ हा जाता हे और आत्मा 
उच्च हा जाती है। स्वस्थ. व्यक्ति के! दुःव 
नही सताते । वह अपना जीवन घर्सीटता 
नहीं प्रत्युत इस का तायक बनता हैं। वह 


' ` _ज्ञोवन के आधोत नहीं प्रत्युद जोवन का 
ी स्वामी: है । वह मनुध्य है अर्थात्‌. यह नहीं 


कि बह केवल दाड़, मांस इत्यादि. का बना 
एक पुतला है प्रत्युत उस के रोम ₹ मे 
मनुष्यत्व है । वह काम करने मे कायरे ओर 


आल्या की नाई दुःखी नहीं हाता प्रत्युत .. 


काम मे आनन्दे प्राप्त करता हे। धाधा नो 
को पहाड़ नहीं प्रत्युत जीवन के। उत्तेजित 
करने कासाधन समझता हे जिस से उस 


| = ५ नें अपने जीवन लंग्राम.मे विज्ञय.प्राप्त कर- 


MURS Fei) = - 


- खस्थ मनुष्य को चिन्ता, शाक, क्रोध, 


` दुःख, आलस्य,क्षीणता इत्यादि नहीं सत,ते । 


याद्‌ वह काम करते २ थकता है ते! रोगी 


होने के लिये नही' प्रत्युत सुखमय गहरी 
._ निद्रा का आन्द्‌ उठाने के लिये.। | 
` ` तेसेः्मजुष्य का देख कर किस का हदय 


प्रसन्न नही होता ! उसके बल्युक्त हाथेंसे 


it. 


` कठिन हे । आप के सामने “दे सेब 


___ "षा 


~“ 
हाथ मिला कर. उसके स्वच्छ 
ज्ञीवन युक्त नेत्रां का ३ , मषी 

५ यु त्रा 4 द्श्व कर, उस के 
स्व' के। सुर$र किल व्यक्ति के सा मधुर 
अता का संचार नहा' हे।ता ? और 
समीप बैउक7 या उस के स्पशं से की 
अन्दर एक विचित्र आनन्दायक र के 
नहा' होती ? उस की संगत से कैन भा 
गा साहस तथा उत्त जना लेकर नही' 
कीन खा स्थान है जगां लोग उसे नहीं ह 
नाते या उसे नेता नहीं बनाते? इस हे 
साहस, बळ, तथा चीरता को देव कर कैन 
चकित नही रद जाता ?. जहां और लोग 
त्रिता में निमग्न होकर यह-ही विचार कर 
र ~ 

रहे देते हैं कि अमु रू काय कैले हों बहां 
कैन सब का पछाड़ कर अनथक परिश्रम 
से दत्तचित्त हे!कर “ उस काम के कर 
लेता है ? कट Fe 


_ - आप कहेंगे किःक्या निबेळव्पक्तियांने 
इस जगत मे कवी २ अद्भुत काम ,नही .कर 
द्खाये ? सत्य है, उन का मन बड़ा बलवान्‌ 


तथा परन्तु कया आप यह क श्रत नहीं कर 


सक्त (क यदि उन का शारीर उत्तम होता 
भोरुवह स्वस्थ हाते ते वह और भी अधिक 
काम कर दिखाते । हम क्यों न इस प्रकार 
कहे कि उन निबळ लोगों के जीवन, मे कुछ 
सफ ठता निर्घल शरोर के कारण कम 

अन्यथा वहःबहुत काम कर सकते! यदि 


: महात्मा गांधी बतमान गुणों से युक्त होन 
` अतिरिक्त बलवान भी होते. ते। क्यं. $5 


अधिक न कर दिखाते ? और यंदि ब 
बुःदस बलवान न हे/ते ते? पता; नहा. 
क्या करसकते थे -: => ? 7, 
: हुता 

स्वास्थ्य वास्तव में त्रयां है? यह हद 


को आप चुन कर मेल ले छेते हैं दूसरे ड 


जा * 


SY, 


५ 
9 


। ते 


हे - का १६८९ | 

---पपपललरएश 
क्वान पर ही छोड़ आते हैं। आप ने पक 
गा क्यों चुंना इस का उत्तर आप यह ही दंगे 
कि वह अच्छा लगता है, खंभवतः उस में 
गुणेंका वणन आप न कर सक । वास्तव मे 
आप ने अज्ञान मै ( Unconsciously ) 
ही यह जान लिया कि एक सेब स्वस्थ है 
और दूसरा अस्वस्थ | जानने वाला बता 
देगा कि सेव स्वस्थ इस लिये है कि यह 
भारी, साफ़ ( Sm0०४॥ ) खुन्दर रग युक्त 
तथा रस से भरा है। इसी प्रकार किसी 
मनुष्य को देख कर आप प्रसन्न हो जाते हैं 
और आप फे ही नेत्रौ मंचमक सी आ जाती 
है परन्तु किसी दूसरेकी आर एकबार देख 
कर दुबारा देखने का नाम तक नहीं लेते। क्या 
इस लिये कि आप का हृदय अनुभव कर - 
रहा है कि एक स्वस्थ है और दूसरा अस्त्र- 
स्थ। एक पुरुष मे पेरुष या स्त्री मे स्त्रीत्व है 


और दूसरे इख से बचित हैं । एक को आंखों 


मे निमंलता, कोमलता और चमक है दूसरे 
की आँख क्र्र ओर अन्दर धसी' हुई हें | 
एक के गाळा में छाली तथा उभार 
है दूसरे की गाल ज़रद्‌ तथां पिचकी हुई हैं, 
एक की त्वचा कोमल, बलयुक्त (295६८) 
तथा स्वच्छ हे दूसरे की खुरदरी, शुष्क 
तथा गदली है । एक के दांत सुन्दर 
चप्रकोले, क्रम में हैं दूसरी के भद्दे, काले 
और अनियमित ( irregular ) हैं । एक का. 
शरीर भरा हुआ, सुडौल ( 597603] ) 
हैद्सरेका'अस्थियें का पिजर और भट्टा है।- 
एक के समीप जाने पर अपने अन्दर जीवन 
का संचार अनुभव होता है और दूसरेखे उस 
झे ठुगन्धयुक्त श्वास के अतिरिक्त कुछ प्राप्त 
गही होता बढ़िक उससे घृणा उत्पन्न दाती है! 
के मनुष्य केम देखते ही प्रम हाता है । 
चाळक भयभीत होकर छिप नहीं ' 
रुन ही जीवन । जन्तु दुम दवाकर 


२ &%-. 


धं 3 
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क 


भागते हैं । प्रत्युत उसकी आंखों में पेसा 
प्रेममय आकर्षण है कि बिछुड़ने में दुख 
होता दे। 


स्वास्थ्य मृत्यु के भय को भी दूरकर देता 
है । जिसने एक वार राजपृतां का इतिहास 
पढ़ा हे उसे इस सिद्धांत के अनेक उदाहरण 
मिल जायेंगे । 


यह कभी भी न समभ कि यदि आप में 
यह शुण नहीं हें तो आप इस से सवंदा के 
लिए बंचित ही रहेगे। इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि थदि आपके अपने .माता पिता से 
भी उत्तम :शरीर मिला हता तो आपका 
बहुत सोभाग्य था परन्तु यदि नहीं ते नि- 
राशा की काई बात नहीं। स्वास्थ्य सब के 
लिये है क्योकि स्वास्थ्य के साधन अर्थात 
उत्तम वायु, भोजन,व्यायाम,इत्यादि का सब 
उपयोग उठा सकते हैं, केवल साहस 
चाहिये । मत समक कि निबेळ बलवान नहीं - 
हो सकते । यदि ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ 
यह है कि आप प्रयश्न, साहस, तथा कर्म के 
गुणां का अनादर करते हैं । विश्वास जानिये 
कि अनेक निवल जगत्‌ के प्रसिद्ध पहलवान 
बन गये हैं । स्थान के अभाव से उदाहरण 
देनो कठिन है परन्तु एक ज्वलंत उदाहरण 
सेंडो (5274०७) था जा बाल्य अबस्था में 
यही नहीं कि स्वस्थ नहीं था प्रत्युत रोगी 
रहा करता था ।'नेपोलियन कहा करता 
था कि शब्द 'असंभव' को शब्द-च्कोंष 
से ही निकाल डाले । वास्तव में स्वास्थ्य 
लाभ असंभव कया जरा भी कठिन नहीं। 
केवळ थोड़े से साहस की आवश्यकता हे । 


आगे चलकर विस्तार से स्वास्थ के 


साधनो पर बिचार होगा। यदि आप पैहिळे 


/ 
ही स्वस्थ हें ता इस स्वास्थ फो स्थिर रखने र्र Fe 


क व्यय शिक HR, Sr iia attire mame. Fiennes ns, see Sm TTT ES 


ह... आ 
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के यह साधन हैं । यदि आप अस्वस्थ हैं तो अपनी उत्तम सन्तान की आशा हथा 
9 है फे खते शारीरि श्च 
क्योकि स्वास्थ्य लाभ केभी रखते हुए शारीरिक स्वस्थवृत के [न 


निराश न हो I ननकोशनियसालावरे 
यही साधन हैँ । आज से चिता, शोक, भय, साधनो को नियम से पढे। और उनका पी 


अप्रसन्नता छोड़ दे' क्योकि यह दुष्ट स्वास्थ्य कर । स्वास्थ्य फिर आपका ही हेः- 
न्ह 7 आप अपने आप के 
के चिन्ह हैं । क्या १. उत्तम वायु तथा उसका सेबन (॥ 


शिशिछ अनुभव यापन २. उत्तम भोजन तथा उसका सेवन (7०५१ १८ 
खलते थक जाते * - ३, मल त्याग (Excretary functi 
है? गप ५ y functions) १६ 
भाप का श्वास फूल र है? Se ० उत्त व्यित य | | र 
तदन फुका ड खलते हैं नतचे न ५, स्नान तथा शारीरिक स्वच्छता | | २१. 
साव से चिड्बड़ापन अ द व्यायाम, काय तथ 
ज्ञाप की आंखों के आगे अन्धेरा आ जाता ६. व्यायाम, काय तथा विश्राम। 
है और बया आप को लोग घृणित दृष्टि से र (क्रमशः) | २४- 
“देखते हैं! ता अपने स्वास्थ के लिये तथा क 


Rasa RES | 
हक दिव्य वाणी... | ७ 


= —O—— 


लेखक-कविवर ' निर्म छ” प्रयाग 

दोहा 
बल विवेक साहस सदा,धार महा पुरुषत्व | 
च्य - वैदिक वीरो ! धीर धर, दिखलाओ वीरत्व ॥ 


( कवित्त-चनाक्षरी ) श्र 
( धर्म्मं प्रन्थ वेद की प्रणाली का प्रचार करो, 
सत्य अर्थ जानो बात छोड़ो छल-छन्द की | 
5; ( मान-दान देके धर्म्म घारियों प्रतारियों को, ¢: 
| दिव्य छटा देखो ज्ञान-गौरव के चन्द करौ । 
“निर्मल? विवेक--केज मानस-सरोवर में, 4 
१ | फूले सदा छोड़ो बकवाद मतिमन्त क 
र रे हिदुओ / इसी में देश जाति की भलाई भली, ˆ” . | A 
(६ मानो बात घम्म वीर देव दयानन्द . है के 
. / Maleate 


He 


ही -. 


पृश्नोत्तर 


ले०--प्री० बुद्धिसागर वर्मा वी० ए९ विशारद 


(गतांक से आगे) 


१८-विद्या विहीन मनुष्य कैसा हे? जैसा पशु । 
१६--किन की सँगति से बचना चाहिये ? मूख, दुराचारी, स्वार्थी, और नीब प्रकृति । 
| २०-धिना सोचे कानसा काम करना चाहिये ? ईश्वर का स्मरण. । 


२१-घोर शत्रु कान है कामदेव और क्रोधाग्नि का वेग | 

२२-अपूर्ण ऋ, नखीं वस्तु रहती हे ? सांसारिक खुखसम्ट द्धि की इच्छा । 

२३--दुःख का सूल क्या है ? सांसारिक काया मोह और एषणाआंका जाल। 
) | २४-मनुष्य भेष्ठ कैसे हो सकता है? सद्‌व्यौहार से । 

२५--सध्यी माता कोन हे? सरस्वती ( विद्या) जो मरणपयन्त पालन 


र ॒ घोषण करती हे । 
२६-उत्तम दान क्या हे? ४ बिद्या दान। 
) २७-सुपुत्र कोन है ? 9 जो विद्वान हो ओर कुल को उन्नति करे । 
|. २८-प्रत्येक आपत्ति को दूर करने वाला 
। कोन हे ? घैय, घुद्धि, विद्या, विवेक । 
२६-विज्ञली को तरह क्या है? युषावस्था, धन, सम्पत्ति, शासन, और खल 
ठ - की प्रीति) 
३०--कोनसा कर्म सव श्र छ हे ? जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो । 
ह ३१--विना आग के मनुष्य को कोन नीच की सेवा, कुपथ्य भोजन, क्रोधमुखी 
--,. जलाताहे? » भार्या, मूख पुत्र, दरिद्रता । 
२-धोरतम पाप क्या हे? किसी सज्जन का मित्र बनकर उससे शत्रुता 
का व्यवहार करना । 
३३--लज्जा कहाँ २ दुखदायिनी होती हे ? धनधान्य के प्रयोग मे, विद्या संग्रहण मे 
| आहार में ओर व्यवहार मे । 
| ३४-भले आदमी की निन्दा कौन करता हे? जो उसके गणो का नहीं पहिचानता । 
| 


२४-बहाहुर कोन हे जो मृत्यु से भय नहीं खोता । 
३६-युवावस्था का शश गार कया हे! सादगी । 
$-दृरफे आदमी कोन हे? जिनके पेट मे बात नहीं फूकती.। 
` २९--लक्ष्मी किसे त्पाग देती हे? जो उसका सदुपयोग नहीं जानता । 
३६--प्रतिष्ठां चाहने चाले के क्या करना उत्तम साथ नहीं छोड़ना चाहिये । i 
- - चाहिये? Se 
*>मलुष्य कौन हे। - जिसमे सहानुभूति हे। ` , 


+ 
`» | £> द टक ठ से ° i « - 
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ज्यति 
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३१--सउज्ञनौ की विभूति किसलिये होती है? परोपकार के लिये । 


४२-घर किसे त्यांग देना चाहिये ? 


जिसके घर मे माता नहे, याम 


प्रीतिप्थी -भाया न हा । चुरभाषिणी 


४३-कौन सा स्थान छोड़ देने योग्य है ? जहाँ अपना अनादर होता हा । 


४४-सृत्यु से कोन नहीं डरता £ 
४५--सती स्त्री क्या चाहती है ? 


साधु, सती स्त्री, श्र | 
अपने पति का सच्या प्रेस । 


४६-किन वस्तुओं को दूसरे पुरुष हाथ पतित्रता के कुचयुग्म, शेर की नखांबलि, 


नहीं लगा सकते । 


. चीर पुरुष के शस्त्र, ओर कृपण का धन | 


 ५३)उ मिला 


ले०- श्रीयुत द्वारकाप्रसाद शुक्ळ विशारद 


००३ त दिन तुम रोजगार ही के काम _ 
रा @ मे लगे रहते हो। घर गृहस्थी की 


6906:6 फिकर नहीं | लड़की स्यानी होनें : 


आयी । तुम्हारे कान मे जू. तक नहीं रंगतो ।” . 


सेठ गुलाबचंद की स्रो ने वड़े नोक भोक ` 


के साथ कह! 


क्र %: ३ पक 
सेठगुलाबचंद सिर खुजलाते हुए बोले 


“सयानी हो गई तो क्या करू । इस साल 
ब्यापार मे भारी घाटा पड़ी हे । 


ल्ली-घाटा आया ता लड़की क्षी शादी न -- 


करोगे। अरे! ज़रा लोक हंसाई से डरो। 
जात गैर ज्ञात सभी उंगली उठाने लगे हैं । 


गुलाब-अरे तू मेरे सरीखे सेठ की स्त्री 


. होकर भी गावदी है । खड़ी सी बात नहीं 


के कम । लड़की की शादी करके ही घाटा 


, पूरा करूगा। 


ख्री- कुछ भी करो | मेरी उमिला के लिये - 


ऐसा घर वर खोजा जिस से उसेसब तरह 


` काई ज्यादा थोड़े है । र 


का खुख मिले । मातां को इसी बात से 
सुख मिळता हे । मेरे आगे पीछे ओर कौत 


है । यही लड़को और सूलचन्द । लड़का - 


मद बच्चा है अपने खुल का खुद इंतजाम 
कर सकता है । इसके सिवाय तुम उसके लिये 
काफीसे ज्यादा कमा रहे हो । बस चिता हैते 
उमिंला की शादी अच्छे घर में हो जाने से 
में सुख से मर सकू गी। | 
गुलाब-यह सब में पहले से, सोचे 
बैठा हुं । हुम कुछ भी फिकर न करे।। झुगा 
है सेठ बिहारीलाल को खत्री का पीछा हॉ 
गया है ॥उनके लड़के बच्चे कोई भी नदीं है 
बस उनके ही यहां शादी करूगा। देशा 
बाते होंगी । डाटा भी पूरा होगा भौर लड़ 
भीं धनी घर व्याही जायंगी । >” 
स्त्री--अच्छा उनकी उमर क्वा है हि 
गुलाब--यही सिफ पचास ला 22 
स्रो- लेकिन उमिलाते अभी व्यक 
साळ की है उसके बराबर की उम. 
कई बर तलाशो न! - » 7 


> 


अन», Ol” ls 
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गुलाब ने जरा तिनक कर कहा “ते 
दाना बातें कहां दे सकती हैं। या ता घनी 
वर ही खोज या कम उमर वाला ही ।” 


इतनां खुन सेठानी वेचारी चुप हो रही । 
वह अपने पति के वभाव से परिचित थी । 
एक वार चे जे ठान लेते उसे अवश्य पूरा 
करते । रांत निद्रा देवी की गाद में कटी | 

खुबह उठ नित्य क्रिया से निपट सेठ जी 
ने पण्डित का बुलावा भेजा। पंडित जी 
ख़बर पा. शीघ्र खड़ाऊं चटकाते हुए आ 
पहुंचे । सेठ जी गद्दी से उठे और बोले “पा 
लागू' पण्डित जी । आवो. २ बहुत दिन में 
दर्शन दिये।” 


पण्डित रमानाथ आशीर्वाद देते हुए बैठे 
और अपने बडुवे से खुपारी निकाल कतर २ 
कर सुख में रख चबाने लगे । फिर वेले 
“क्कहिये सेठ जी आज़ क्यों याद किया? 
कया कथा वगैरह खुनने की तो नहीं ठांना है!” 

“शुलाबचन्द-पण्डित जी कन्या स्यानी 
होगई । आपने अभी तक कोई वर वगैरह 

` तळाश नहीं किया ! हि 


पं>*«वाद आपने आज तक इस बात की. 
चर्चा ही कहां चलाई। नहीं ते बेटों की 
शादी कभी की होगई हे।ती । 


अच्छा, कोई हज नही । अब सही । 
सेठ बिहारीलाल की खो हाळही में गुजरी 
हे । चे धनी भी. हैं । उनका मान भी लोगे! 
मे खूब हे । बस ठीक करले न । व 


> य, आपने कही ते ठोक; 
` -पर्‌ वे ज़श स्याने हैं न। 


` पं-स्यान हैं ता क्या ? पांच 
रुपये-भी तो प्रिळंगे । 


*१ 


छह हजार 


STS 


> 


ड्मिला 
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गुलाब-कछुछ पांच छह हजार ! क्षमां 
कीजिये, पण्डित जी मेरी लड़की हंजारों में 
देखने सुनने मे पक हे । अगर दस हजार भी 
मिळे तो कुछ नहीं के बराबर हैं । 


पं-इस तरह लड़की को शादी नहीं 
की जाती । जरासी बात पर तिनगने लगे । 
मैंने तो अभी उनका इरादा बताया है। अभी 
ते मैंने कोई केशिश ही नही की । लेकिन 
बताओ तो सही मुभे क्या दोगे? 


गुलाब--यंदि आप पन्द्रह हजोर मं तय 
करायें-ते एक हजार । ओर इख से कम में 
ते पांच खो । 


पं०-यह ते आपने बहुत थोड़ी रकम 
बताई । भाई इतने से तो मुझ से काम न हो 
सकेणा कोन इतनी थोड़ी रकम के लिये 
ज़िल्लत उठावे । अच्छा बैठिये, में चला । 


सेठ जी ने रामनाथ का हाथ पकड़ कर 

कर वेडा लिया और कहा “भाई रामनाथ! 
नाराज क्‍यों होते हो लड़को ते तुम्हारी ही है!” 
अच्छा कितने मे भी ठीक हो में तुम्हे एक 
हज़ार रुपये दूंगा । मेरा भी ख्याल रखना 
जितनी ज्यादा रकम निकळ सके निकालने । 


पण्डित जी जरा सोच समझकर बोळे. 
“भई तुम्हारे लिये इतने मेही को शिशा करू गा। 
तुम मेरे पुराने जजमान हो! । तुम्हें यह कहने 
की कोई जरूरत नहीं {क मेरा भी ख्याल 


रखना । तुम कोई दूसरे थोड़े हा । अच्छा 
आज्ञ ही जाऊंगा ।? 


न | (२) ` ह 
लगभग आठ बजे का समय था। रीय 


बिहारीछाळ अपनी दूकान की गद्दी “पर बैठे 
हुये सुनीमसे आये हुए पत्र पत्रादिकों केपढ़व्य 


न 


आदर सत्कार किया। फि 


है: आता है ! जिसे बक्त में- बाळां में खिजाब. 


हि ० 


रहे थे। इतने में ही पंण्डित रमानाथ दूकान 
पर ज्ञा पहुंचे । सेठ जी ने उनका उचिंत 
र उनके टिकने 
आदि के प्रबन्ध का भार नौकर के सौंप 
पण्डित जी फो भेजा। शीघ्र काम समाप्त 
कर खुद भी पण्डित जी के पास जा पहुँचे 
और कहने लगे “कहिये पंडित जी कैसे 
आना हुआ ! अबकी बार ता बहुत दिनों में 


दर्शन दिया । मजे में तो रहे ?” 


पं०--लेठ जी यहां से गये बहुत दिन. 


हो गये थे । इसलिये आप लोगे से भेंट 
मुलाकात करने आगया । 


बिहारी--पंडित जी आप से अगले वकत 
मैंने जे कुछ चर्चा की थी कया उसे एकदम 
भूल गये । या कुछ ठीक ठाक किया है? 


पं०-वाह सेठ जी वाइ । ऐसा भी कहो 
हा सकता हे । तुमते। मेरे अन्नदाताहे। तुम्हारा 
फाम भूल जाऊंगा ? लेकिन एक बात है। 


सेड जी उकता कर बोले “जल्दी कह 
डालिये लम्बी भूमिका न बांधिये । - 


.पं०-यही.तो कठिन है, लड़की को मां 
राजी नहीं है तो वाकी सब ठीक हे। हां जरा 
श्यादह रुपये आपका खचं करने पड़ंगे लेकिन 
फिर ऐसा गुलाव का फूल आपके हाथ-लगेगा 
कि बस जाने-दीजिए कुछ पूछिये मत। 
रुड़की को मां का कहनाहे कि वर ज़रा 
बूढांहे। ` ` 


सेठ जी-कया कह। बर बूढ़ा हे ! अरे मे 
अमी साठ ही बरस की हू । साठा सा पाठा 
बूढा में कैसे है! गया ! कया बाल पकनेही से 
वा दो एकं दांत टूटने से काई बूढ़ा हो 


NR 


~ पण्डित रामनाथ कब नाही कर दे 
सेठ जी के यहां रहने से उत्तम,उच्ष 27 _ 
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लगाऊंगा और दाँत बनानेचाले डाकटरसे 
लगाऊंगा उस वकत सुकते लॉंग सोलह उ 
ब! ही समभगे । ६ 


पं०--रायसाहब आप ते सुनते ही 


अपनी ही धोकते हो । हमारे लोगोंके यहां ज्ञ. . 


रताँ की बातें कोन सुनता है और कौन 
करता है | जी तो राजी हैं पर पर 
हज़ार मांगते हैं इख से कम में 

होने फे । उ 


सेठ जी-जाने दे। परिडतजी मेरे भगवान 
का दिया पेखा है तय फिकर -ही कया है.? 
एक नहीं हजार शादी होगी । 


पं०-घह सच है कि हज़ार शादी होगी . 


पर लड़की ऐसी न भिल सकेगी । सब बःतों 
मे चतुर है सुन्दरता मे उसकी शौनी आज 
तक नही देखी । 


सेठ जी=क्यासचसुच ही बहुत सुन्दर 
है ? यदि यह बात है तो भई दा पक हजार 
और दे दूंगा ' बस न फाम हो जायगा! 
आप को तो में दे। हज्ञार देने को कह ही 
चुका हूँ। अब आपका काम है कि दस 
हजार मे तथ करा दा । ` 


पँ०--नर्ही.सेठ जी दख हजार में सेठ 
गुलाबचन्द काबूमे आने वाला नही है। (कुछ 
देर चुप रह कर ) अच्छा एक बात कीजिए। 
बारह हजार खर्च कर हाथ से सोने की 
चिड़िया के! न जाने दीजिये । 

सेठ जी ने कहा-पण्डित जी आप कल 
तक ठहरिये । कुछ सोच समझ दे तब भा 7 
का जवाब दूंगा । 222 हर 70 


तेः वाले थे ॥ 


5 if 


ळा. 
न बट 
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आदि मिलते थे। यह उन्हें अपने घर में कब 
नसीब होता था । पण्डित जी मन ही मन 
बड़े खुश हो रहे थे। सोचते अब की ता 
पौ वारह हैं। एक हजार सेठ गुलांवचन्द 
से मिलेंगे और दा हजार यह बूढ़ा खूसट, 
व्याह का इच्छुक देगा | बस काफी है। 
इसमें से आधी रकम से परिडतानी फे लिये 
सोने के गहने गढ़वा दूंगा। बस क्या पूछना 
है। अब पण्डितानी सुभे ताने मेहने न मार 
सकेगी । उल्टे अब में ही उस पर रोब 
गोहूगा। पण्डितजी यो स्वार्थ की खिचड़ी 
वका रहे थे । उन्हे दीन दुनियां की फिकर ही 
नथो। न उन्हें यद सोचने का वक्त ही था 
कि वह लोभ वश एक अबोध वाला का 
ज्ञीवन वर्वाद करने जा-रदा है । 


C२) 
_ बिलासपुर जिले मे चांपा नामक एक 


'जमींदारी है। यह .चम्पकपुरी हस्दौ नदी 


के तीर पर वसो हुई है । बढ़ी रमणीक तथा 
पुरानी वस्ती हे । यहां व्यापारादि खूब होता 
है। यहां बष्ठुत से अग्रवाल मारवाड़ी इसी 
कारण रहते हैं । उन सब में. सेठ गुलाब 
चम्द्‌ का कारोवार अच्छा हे । चांपा खास 
में दे। दूंकाने हें । पक किराने को दूसरी 
कपड़े की बिक्री खूब होती है और यहीं 
से उन्हे विशेष आमदनी हे। बन्टनीडीह, 
ज्ांजगीर,खरसिया आदिमे भी इनकी दूकान 
हैं। हमारे पाठको के। अगले परिच्छेदौ के 
पढ़ने से इनके खभाव का बहुत कुछ परि- 
| म मिल चुका हे.। ये. बडे लोभी, इठी 


. तथा लीक वादी हैं। पेसे के लालच वश 
. ऊंच नीच कायं करने से तनिक 


~ 


हिचकते । . 
_ इनकी ही कन्या का नाम उमिला है। 


भी नहीं 


` धह लड़को साधारणतया बड़े सरल एवं 


उमिला 


४९६ 


शान्त स्वभाव की हे । मारवाड़ी घर में 
खास फर गुलाब सरीखे कन्जूसो के यहां 


'कन्याओं की शिक्षा दीक्षा को वात सोचना 


ही निरथंक है । इसी कन्या की शादी करके 
सेठ गुळावचन्द रुपया कमाना चाहते हैं। 
इसके लिये वे रमानाथ को सेठ विहारीलाल 
के पास भेज ही चुके हैं । 


बिहासीलाल बिलासपुर जिले के एक 
सश्चान्त मारवाड़ी हें । जाति में इनका मान 
सम्मान भी खूब है। दाकिम हुकार्थों में 
इनकी पहुंच है। इसीलिए इन्हे सरकार ने 
राय खाहव की पदवी दी है। किन्तु जय 
स्वराज्य पार्टी का जोर चढ़ने लगा और थे 


_ कौंसिलाँ की ओर अग्रसर हुए । तब ये भी 


कौंसिल की मेम्बरी प्राप्त करने की लालसा 
ष्ठो दूर न कर सफे। लेकिन बहुत आगा 
पीछा सोच ये ऊपरी ढंग से स्वराज पार्टी 
बाले से मिले रहे पर भीतरी हृदय से सर- 
कार के ही खेर ख्वाह बने रहे और इसी 
कारण जनता ने इन्हें मैस्बर न चुना । 


राय साहब ने दो व्याह किये । ईश्वर ने 
धन धान्य से पूणं किया पर इन्हें बालक के 
सुख देखने का सोभाग्य न प्राप्त हुआ। 
पक २ कर दोनों औरतें इस असार संसार 
से कूच कर गई अब चे अपने तीसरे विवाहं 
के करने की फिक मे हैं । क्योकिविना सन्तान 
हुए चे किसी प्रकार पितृञ्ण से उऋण 
न हो सकते थे। लेगा के समभाने फे लिये 
सन्तानोत्पति उत्तराधिकारी प्राप्त करने का 


. मिस उनके पांस भमोघ अस्त्र था । 


ज्ञाति सुधारक बुरी तरह से इनके पीछे 


- पड़ते थे। पर वे अपनी उपरोक्त दलीलों 


को येश करते और उनके खंडन के" बिलकुल 


ही मान्य न करते थे। जहां तहां शादी के 


4 
£ 
री 


क थयथय 


जल 


५ ०० 


ee 


-तेगाप भेजा करते थे। जाति के कागज 


प्रस्तोवो की ये कभी परवाह न करते थे । 
उनका कहना था कि ये सुधारक हुलड़ 
बाज़ हैं करना धरना कुछ नहीं कोरी डींगे 
हांका करते हैं | इनकी नज़र खदा दूसरा 
के धत दौलत पर रहती है इसीलिए ये 
मेरे पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि 
पे शादी न करूग ओर न बाल बच्चा 
होगा वस जाति के नाम से ये मेरा सुफी- 
माल दिलेबेरह बनकर उडावेंगे | कुछ वर्षो 
तक इन्हे चन्दा इकट्टे करने की जरूरत ही 
-न पड्टेगी और न दर २ इसे लिये धूल 
छाननी पड़ेगी । 


बहुत आगा पीछा सोच समझ कर 

राय साहब ने दूसरे दिन सुबह ही पणिडत 

जी से मिलकर उमि'ला की शादी की बात 

के कबूल कर लिया। पण्डित जी भी 

_ उचित दान दक्षिणा प्राप्त कर खुशी २ घर 

वापिस आये । खा पीकर खुश खबरी गुलाब 

चन्द सेठ को सुनायी । फिर कया था शुभ 

लग्न विचारा गया और मास ही दा माख के 

अन्द्र उप्रि ला गुड़िया बनाकर ६० वषे के 
` बुड्ढे गुड्डे के साथ ब्याह दी गई । 


(४) 
ऋतुराज वसन्त के दिन किसे सुहावमे 
: नहीं मालूम देते संसार की समस्त वस्तुएं 
-इसके रंग में रङ्ग जाती हें। कया स्त्री कया 


. पुरुष सब के हृदयो मे नाना प्रकार की उम्रेगे 


उठती हैं । नाना प्रकार की भावनाय हृदय 


सागर मे चक्कर मारती हें रात्रि को समय 


है , चन्द्र देव अपनी चांदनी से. सब के 
न्स > 
हृदय को आनन्दित कर रहे दें । यह देखिये 


यह कान एक जमाते हुए कमरे की 
* खिडकी खे अपनी फुलवारी की. ओर देख 
.. रही हे! वायु अपने धोमे फकभोके से ड्ख 


-नीरस जीवन आजन्म व्यतीत करन 
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के ललाट पर लटो को चिखरा रहा है 
वसन्ती वस्त्र धारण किये हुए है। छे 
प्रतीत होता है कि खिड़क्ीसे दूसरा बा 
ऊगने वाला है जे आकाशस्थित च 
ज्येत्सता को मन्द करने का विचार क 
रहा हे। लेकिन देखिए बह कुछ कहतो है | 


जन्द्रमा 
न 


* “चन्द्रदेव मैंने खुना हे कि तुम शीतलता 
के देनेवाले है | कथा यह झूट है? न भी हो 
पर मेरे लिये तू अग्नि से भी अधिक गरप 
हो गया। बयो नाहक जले को जलाते हो। 
में ता यों ही जळ रही हूं । बस बहुत हो 
गया । अब दयांकर किरणों को! शीतल. करे। 
नहीं केवल तुम्हीं मेरा उपहास नहीं कर रहे 
हो । यह बसन्त ऋतु भी अग्नि में आहुति 
देने आया है। ओह ! ऋतुराज तुस क्यों 
आये ? यदि आना तुम्हारा जरूरी थातो 
अपने सखा को साथ नही लाना था। यदि 
ईश्वर ! बिना इन वस्तुओं के तेरी सृष्टि का 
गुज्जर ही नही' था ता कम से कम मुभे उसी 
बाल्याबस्था से बनाये रखना था, जिस से 
यह प्रचंड अग्नि आज मेरे हृदय मे न ळगती। 
नहीं इनका किसी का देष।नहीं । प्रकृति अपने 
समय में अपना कास करेगी । ओ ,निर्भय 
निदंयो पिता ज़रा मेरी डुदशा देखे । साठ 
साळके बूढ़े के साथ रुपये के लोभम फसकर 
मेरा तुमने सर्वनाश किया । तुमने जान बूक 
कर मेरी नेया अथाह सागर में डाल दी 
क्याकर धीरज धरू? क्या सुके यों ही 
[ पड़ेगा 


भव न 
संसार सुख का क्या सुके कभी अछ 


£ र | 
"मिलेश ॥न आज तक मैंने इसे हे अत ट 
. ज्ञ आगे जानने का ही अवसर है! रेरा त्वात 


नेन तारे 
कौन है ? एक पूर आई इई नदी A 
का वृक्ष, मरघट घाट में शीघ्र डेण जम” > 


SE ह ङ्‌? 
व्यक्ति ! क्याँकर में हृदय की वाला बुकी 


का स ह. 


| 
| 


इस 
पात् 
बद्‌ 
(पा 
ण्स 
द्यि 


क - १६८२ | 


क्या समाज के पिता के, जाति भाइयों के 
ह्व पर कालिमा पोत कर ? नहा कभी नहीं । 
ऐसा ता सु से न हा. सकेगा ( ते क्‍या 
आत्म हत्या कर? नहीं यह भी निदनींय ? 
ओह हृदय फट जाता हे धीरज नहीं । 


हे ईश ! तूही रक्षा कर !! 


यह कहते २ वह- धघड़ाम से अपने 
पढांग पर. जा. गिरी और अपनी . अधिरल 
अभ्रधारा से हृदयाप्नि को बुझाने को प्रयत्न 
करने लगी । इसी तरह रा धोकर उमिंला 
अपने दिवस व्यतीत करने लगी? घन धान्य 
से ग्रह परिपूर्ण था । उसे भोजन, वस्त्र 
आभूषणादि को कमी न थी। जव तक 
उस मे समकः न. आई. थी तब तक 
चह इन्हीं को सच्चा सुख समझती । लेकिन 
परोक्त हृदयोद्गार केः पढ़कर पाठक अव 
. जान ही गये होगे कि उसे थह जीवन अब 
असह्य प्रतीत होने लगा है पति को देखते 
'ही उसके हृदयं पर सांप लोट जाता। राय 
साहब बहुत कुछ नवरसिकों खरीखी बातें 
करते, ढंग फैलाते, पर इससे कया ? कृत्रिम 
त्रिप्रती है । चूसे हुए गन्ने का स्वाद ही 
क्या मिल :सकता है । 


साठ ही भर में उमिला के माता पिता 
इस संसार से कूच कर गये । सिर परु बज- 
पात हुआ | लेकिन: उसे इतना ही देखना 
बदा न था। दूसरा .वष समाप्त होने न 
क पाया.कि उसके बूढ़े रसिक पति ने भी इस 
रसमय « संसार से अपना नाता तोड़ 
दिया ।.उमि'ला निरावलम्ब हा गई । 


(५) 
राय साहब बिहारी लाल के दूर के रिश्ते 
"का एक भतीज्ञा है। जिसका नाम बिसेसर 
जाल हे पढ़ा लिखा ते वह यों ही हे। 


gD 


~ 


लेकिन यह 
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पर अपने विता के जीवन काळ में ही उसने 

[पता बाना अप ट्र डेट जंटिळमेना सा बना 
रक्खा था | केवळ वेश भूषा हो ऐसी होती 
ते कोई कहना न था। उसके साथी संघाती 
भी एक से एक बढ़कर थे। कोई शराबी, 
ते कोई पेय्याली, कोई ज्ञुआरी इत्यादि। 
अपने मां बाप का इकलोता 
येडा था! इस कारण देने का उस पर 
असीम प्रम था । बाप के मरने पर-उले 
लाखं डेढ़ लाख की जायदाद मिळी पर साळ 
ही भर के अन्दर उसने सब फू क ताप बरा- 
चर कर दिया था) 


इसके बाद वह. अपने काका के घर 
अऋखसर आया करता था । कभी कभी काका. 
साहंब्र इसकी अवरृूथा देख डुखित हे! जाते 


> उसे कुछ न कुछ देते थे। वह काका 
! की संपत्ति वर भी दांत गड़ाये हुए था । 


ज्यांही बिहारीलाल के मरने की खबर उसे 
मिली वह तुरन्त ही काकी के दुश्ख मे 
सहानुभूति कट करने को आ पहुंचा] 
काक्षी भी एक अलम्ब पा अत्यन्त खुश 


हुई। सब काम काज विसेसर ने बड़ी दक्षता _ 


से सम्हाला | लोग देखकर समझने लगे कि 
विलेसर अब सम्हल गया है । पक. चार का 


चक्का खाया हुआ हे. तभी देखो किस 


सुस्तेदी से काम .कर रहा हे । यही विश्बास 


-उस अवोध वाळा को भी हुआ । वह घोरे 


धीरे पूण जायदाद का स्वामी बन बैठा । 


कितु कविवर तुलसीदास जी ने ठीक 
ही कहा हे 


जेदि कर जौन सुभाव, मिटे नहि तन से । 
नीप न मोठी होय, सिच गुड़ घी से॥ 


जब विसेसरलाल के हाथ मे सब कारः 
बार आ गया तब सब लळंगोठ्सिए दोस्त 


३ न £ 


ह ०२ 
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आप ही आप फिर इकडे हेने लगे और 
बही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी फिर भी 
जारी हुई । मोटर बग्घी आदि की भरमांर 
हा गई। पुराना घर केवल दूकान के काम 
के लिये हो रखा गया । रहने के लिये अस्या 
नदी के किनारे एक बढ़िया महल तैय्यार 
हुआ | उसके चारों ओर फुलवाड़ी लगाई 
'हाई। नई रोशनी के मुताबिक वह सजाया 
गया। नित्य प्रति वहां मजलिस बैठती । 
शराब के प्याले उडते । नाच र्ग हाता | 
जुआ का भी सामा बांधता। इन बातें मे 
मशगूल रहने के कारण' बिसेसर सेठ का 
कामं काज देखने की फुरसत न मिळती । 
नौफरों चाकरों ने हडप शीळा बनने का घ्रत 
ठाना। इस तरह के अपव्यय से कॉरू का 
खजाना भी खाली हो जाता है फिर बेचारे 
बिहारीलाल की कमाई किस विरते में थी। 
नाछिश दायर हाने लगीं और कुरकी को 
भी नौबत आ पहुंची । 


_ धीरे २ मुहहले भर मे नाना तरह की 
अफवाह सुनाई पड़ने लगी । उमिला अपने 
कमरे से अब बहुत कम बाहर निकलती । 
जव देखे। तव अस्वस्थता का. बहाना किये 
पड़ी रहंती । बिसेसर का ते कुछ कहना 
ही नहीं । अब उसे नाना प्रकार को चिताओ 
-के साथ एक | हीं चिता सवार थी । 
नाच, रङ्ग, मज्ञलिस का अब नामेोनिशान 
_न दिखाई पड़ता था | इसके दो कारण हैं । 
“पहला था पेसे की तंगी, दूसरा था. उमि ला 
का दिन व दिन रोग बढ़ना । ` 


(६) 


त p= उमिंला-क्यो.कुछ मेरी भी फिक्र है? 
.दैखते तही दिन रात कमरे में कैद रहने के 


_ कारण मेरी क्‍या हालत हो गई हे ? 


fF, 


युवक--( सिर पर हाथ घरे हुए) ह 
यह तो में जानता हूं । एक पर एक वि 
आ पड़ती है । छिद्रेषु प 


अ 
भवन्ति । नर्था बहुलो 


उ०--ऐसे कहने से तो कुछ क 
| 
सरेगा । कुछ उपाय से।चो । मान मि 
बच जाय । नहीं ता बस अब मैं चार दिन के 
वाद मुह दिखाने योग्य भी न रहूंगी। 


युवक-चिता ग्रस्त होकर-'मेने पदी 


बात से!ची है। यदि तुम्हे ठीक जंचे ता 
चैसा ही - करू गा। 

उ०-में ठीक समकू ! अच्छा बताओ 
ता सही बह तरकीब क्या हे? 

युवक-कल तुम अपना इलाज कराने 
के बहाने नोकर के लेकर चलो, में भो 
आकर पीछे से मिलूगा। सांथ जाने से 
और भी तो :हल्ला मंचेगा । बात के प्रकर 
हो जञाने का भय है। [ 


उ०-क्ये कहां जाना होगा ? वहां 
कितने दिने रहना पड़ेगा। अब ते! लाज 
किसी प्रकार नहीं रह सकती । जे कुछ भी 
हाना हो यहीं हे! । 


यु०-यह क्या कहती हा? क्या मे 
तुम्हारा काई दूसरा थोड़े ही हूँ। में तुम्हारा 
अपडुल थोड़े ही विचारता हूँ.। तुम्हे कठ 
कत्त ले चळूगा.। वहाँ. बहुत से डाक्टर, 
वैद्य, हकीम हें । ऐसी औषधि विंलधाऊ र 
कि बिना तकलीफ के सब काम रफा द्‌ 
हा जायगां। 
समभी १४" 


डउ०--जे। कुछ भी ठीक स 
करो || मेंने तुम्हे आत्म: सम्रपंण कि 
चाहे डुंबोबा चाहे उबारो । अच्छी उ 
के लिये तैयार हुँ । कल ही चली जाऊ 
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वह उत्तर उमि ला ने बहुत कुछ आगा 
पीछा सोचने के बाद दिया। वह बेचारो 
क्या जानती थी कि अब उसके आर भी 
बुरे दिन आने वाले थे । उसकी संपति से 
मौज उड़ाने वाळा, उसका सतीत्व अङ्गु 
करने वाला, दुराचारी अब उसे गड्ढे से 
निकालकर खन्दक में गिराने वाला है। चह 
बैचारी खुशी २ अपने खाट पर आराम से 
से रही । 


दूसरे दिन विसेसर ने अपने विश्‍वस्त 
नौकर गोविन्दू के साथ चुपचाप अपनी 
चाची के रवाना कर दिया । यहां यह गोगा 
मचा दिया गया कि विसेसर को चाची 
अपने मामा फे घर अपनी बीमारी को इलाज़ 
कराने गई हे। फिर भी. लोगों ने.नाना 
प्रकार के तर्क वितक करना आरम्भ 
किये। पर इससे कया ? विसेखर इन बातो 
पर भ्यान ही नहीं देता था । दे तीन दिन के 
बाद गोविन्दू मी लौट आया । 


उमि ला कलकत्त शहर मे अकेली 
निराधार थी , पास मे एक पैसा भी न था । 
वह भूख से व्याकुल इधर उधर मारी २ 
किरती थी । जिले. कभी सूय की किरणौ ने 
देखा भी न था, जिसे वायु को स्पश करने के 
लिये विशेष परिश्रम करना पड़ता था वही 
गली २ मारी २ फिरती थी। किन्तु फिर 
Ce ० लज्जा से सिकुड़ते हुए वह सड़क पर 
इधर उधर घूम रही थी। इतने मे एक 
वग्धी सड़क पर से निकली । उसमें एक 
अधेड़ स्त्री, बगुले के पर के समान वस्त्र 
धारण किये हुए बैठी इधर उधर झाक रही 
«थी । उसकी दृष्टि उमिळा पर पड़ी । उसने 
“गाड़ी रुकन्ञाई और पूछा “ चेटी तुम्हारा 
जाना कहां से हुआ हे। ऐसे बड़े शहर में 
भफेली क्यों फिर रही हो! तुम्हारे चेहरे 


उमिंछा 
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मोहरे से ता ज्ञान पड़ता है कि तुम किसी 
उच्च घराने की हो । फिर यह दशा तुम्हारी 
क्यों ? मन मलीन, तन छीन, किये घूम 
रही हो ।”” 


उ०--वहिन कया बताऊ अपने दुःख 
दर्द की कहानी तुम्हे खुनाकर क्यों दुखित 
करू । आज चार दिन हुए मेरे सुह मं एक 
भी अन्न का सीधा नहीं गया है । में आश्रय 
हीन हूँ। यहां किसका आसरा ळू ? 


रत्री-यदि छुरा न मानेर ते में एक धात 
कहूँ । चलो तुम मेरे साथ चलो में तुम्ह 
हर प्रकारका आराम पहुंचाऊंगी। अपनी 
सहोदरा भगिनी से भी तुम्हे बढ़कर सम- 
भूगी। कहा क्या इरादा हे? 


उमिलां बड़े साच विचार में पड़ी | घह 
सेचने लगी, इस तरह के दिन जी 'सकू गी । 
न हा इसके साथ ही जाकर रहूं । इसकी 
खुशामद्‌ करू गी । कम से कम पेट में अन्न 
तो डाळ सकूगी । ओफ मेंने न मालूम 
कितना रुपया उड़ाया। मेरे आश्रयमे कितनी 
औरतें पड़ी रहती थीं । भगवान्‌ तुमने आज 
मुझे उचित सज्ञा दो । डूबती के तिनके का 
सहारा मिला । स्त्री ने वडे आदर के खाथ 
उसे अपने साय कर लिया । बग्घी एक बड़े 
आलोशान मकान के सामने जा लगी। 
वहां पहुंचते ही उमिला को - यह जानने में 
विळम्व न हुआ कि बह किस मुहळले में 


लाई गई हे । द 
| [७] 


दिन ब दिन उस सुहरुळे के रहने घाली 
रमणियो से उमि'ला का हेल मेल बढ़ता 
गया। उसकी शिक्षा दीक्षा भी _ होने - लगी । 
पहले तो उमिला को इस कार्य से-घुणा 
मात्म होती । पर धीरे २ यदद घृणा का*माव 


जन 


म्य 


काफूर होकर उड़ शर्या । उसे एक्क जड़ी 
पिछायी गई । जिससे गर्भपात बिना (कसा! 
कष्ट के हुआ । धीरे २ वह अपने अखळी 
रूप रंग पै पहुंच गई। गाने बजाने म खूब 
निपुण हुई ; और उसका नाम कलक को 
नामी वेश्या आ में गिता ज्ञाने लगा हे । 


शहर के गरीव, अमीर, दफ्तर के छोटे 
बाबू , बड़े बाबू , सुन्शी तथा मन चले 
वकील, हाकिम हुकाम सभी उसके दर्शनों 
के लिये आते। जिन्हे किन्ही कारणों से 
मनेमिलाप पूर्ण करने का अवसर न मिलता 
चे उसके घर की फेरो कर ही अपने नेत्रो 
को सफल बनाते । उस कोकिल कण्ठा के 
गान सुनते, प्रमाळाप करते और ज्ञो योग्य 
प्रतीत होते वे अपने इदय को. जळून शांत 
करने की इज्ञाजत पाते भेंट चढ़ाते, 'धुत्कारे 


_ जाते और फिर अपना सा मुह ले घर को 


रवाने हाते। बस जब देखो तब यही. बाते 
होतों । रात कों इस नकपुरी का हार खुळा 
रहता । एक आता ओर जाता दिखाई पड़ता 
कलकत्त की सब वेश्याय उमिला के रूप 
रंग सम्मोहन गुण के आगे मन्द पड़ गई । 
इसे खासी आमदनी हाती । दूर २ तक इस 
के नाम की शोहरत हो गई। ऊंची अट्टा- 
ह्किएं बनी । बस अब कना था उसिला 
देवी की भांति पूजी जाने लगी । 


घोरे २ पांच छः वर्ष व्यतीत हा गये । 
असहयोग आंदोलन ने उत्ररूप थारण किया 
बहुत से कालेज और स्कूल. के विद्यार्थी 
अपनी २ पढ़ाई छोड इस आंदोलन में भाग 
लेने लगे । कुछ नवयुवक विद्यार्थियों ने 
म पनज एक समिति कायम की। ज्ञिसका 


ध्येय यह था कि वेश्याओं के शिक्षा दे 


उन्हे सुमाग में लगाना वे साचते आखिर 


ये भारत की देवियां ही _ते हैं। परिस्थिति 


में पड़कर उदर पालन के लिये उन्हाने 
व्यवसाय अख्तियार कर ल्या है ? § पह 
गदित काय को कर स्वयं अपना ३. 
विगाड़ती हैं और बहुत से नववेक 
जीवन बरबाद करती हें यह विड र 
बहुत से उच्चाशय विद्याथियों ने इन्हे ह 
पे-छाने का काम उठा ल्या | नक 


वह कुछ स्तस्भमित सा हुआ । वह समझ 
गया कि हे। न हे। ये वेश्या खुधार सति 
के सदस्य हैं । इतना वह मन ही मन सोच 
रहां था कि उसमें से एक युवक बोल उठा 
"महाशय, कया दाई जी का खबर कर दोगे! 
हम लाग उनसे मिळना चाहते हैं।' 


वह आदमी खांसते हुए भीतर चला। 
बाई जी से सब कुछ समभा बुफाकर कह। | 
उमि'ला भी अकेली बैठी थी । उसका 
इरादा हुआ चले आज इन्हीं लोगों से बाते 
कर दिल बहलाब करें। अगर कोई दूसरा 
मौका होता ते इन्हे में धता बता देती! 
खैर आने भी दो इन्दे खूब आड़े हा 
लू गो | फट उसने उन्हे ऊपर लाने की आशा 
दी । दोनो नवयुडक ऊपर पहुंचाये गये। 
उर्मिला ने देखते ही कहा “आईग अ 
तशरीफु छाइये । बड़ी किस्मत से आज आप 


? कर्मठ न या 
लागो के दशन हुए । काहए बन्दी र ह 
हुक्म होता है। उसे सिर, आंखा १ »> 


बजाने के लिये तैयार है।': ; 7 
पक युवक ने बड़ी नम्नाता थे कि 
“बहिन, हम लाग इसलिये नहीं 7 
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कं न कक मई, 


आप के कार्ड हुकम दे किन्तु इसलिये आये 
हैं क्रि आप से कुछ विनय करें। उसे यदि 
श्राप ठीक समके ते उसके अनुसार चल 
नहीं ता छाई ज़ोर थोड़े है 


दूसरा युवक-हम लोग परख्ी को 
माता या चहिनचत्‌ समभते हैं। और हर 
एक का यही समझना भो चाहिये । बात यह 
कि बहिन इस कायं का करना तुम छोड़ 
दे क्या दूसरा कोई कार्य तुम नहीं कर 
सकती हे। ? 


उ०-यह कहां की बेतु की बात आपने 
चलाई आज ही में आप दे! जनो के! ऐसा 
देखती हुँ-जे।-सुझे बहिन कह कर संबोधित 
कर रहे हैं। नहीं ते! .जाने मन, दिलिरवा 
प्राणप्यारी को आवाज़ रात दित मेरे कानों 
मे गू'जा करती है । यह संसार मज़ा लूटने 
के लिए ही. है। .जब तक जीना तव तक 
सोना । फिर हम लोग ते! देवी के समान 
पूजी जाती हैं! इसके समान आदरणीय 
और पैसा देने चाळा अन्य रोजगार नहा । 


यु०-ठोक हे तुम्हारा कहना पर यह 
ते सोचो क्या तुम्हारा यहो आदर सत्र 
दिन बना रहेगा ? यह जवानी चार दिन को 
चांदनी है । जव तक पुष्प मे रस होता हे 
मधुठाभी भोरे मड़राया करते हैं। वाद मे दूसरे 
“पर उड़ जाते हें। फिर कोई केसा भी. क्यों 
न हा तुम्हारे नयभ कटाक्ष से विद्ध हो 
बरबाद हो.जाता है इन सब का पाप किसके 
सिर पर हे 


उ०- बात ते ठीक हे पर इस कायं 
के सिवाय अन्य कार्य क्या है? मैंने खुद 
स्पतन्त् होकेर यह कायं तो अपनाया नहों। 
बिवश हे।कर मुभे!इसे करना पड़ा फिर में इसे 


रब 


अब क्यों छाड़', काफी पैला मिल जाता है? चार 
आदमी चातक की तरहसे 'म'ह ताकते हैं। 


नवयुवक--घदिनि जा आदमी एक 
वार गड्ढे में गिर पड़े उले क्या उठने का 
प्रयत्न न करना चाहिये अथवा और भी 
अधिकाधिक फंसने की कोशिश करना? 
ठीक हे हम यह मानते हैं कि हमारे समाज 
में बहुत.से दोष हैं जिनके कारण हमारी 
भगनियां इस कुक में लिप्त होतो हॅ ! में 
तुम्हारे पेरों पड़ता हैँ अब अधिक इस 
जघन्य काय में मत कका । 


( यह कहकर नवयुवक ने उमिला क्ले 
पैर ज्ञोर से पकड लिये ।) 


_ उर्मिला की वहिन सम्बोधन करते ही 
उसको सुध बुध जाती रही थो । अब कर 
स्पश से उसको बिचित्र हालत हो. गई! 
ऐसा मालूम हुआ कि कोई उसका परिचित 
उसे घने अन्धकार से हाथ पकड़ निकालना 
चाहता है पर वह उसे धक्का देकर टबनां 
ही पसन्द करतो है। कुछ क्षण पत्थर की 
मूर्चिबत वह वैखी ही बेठी-रही फिर. उसने 
बड़े मुश्किल से अपने पैर छुड़ाकर उस नव 
युवक के पास ही को कुर्सी पर बेठा दिया 
ओर बचन दिया कि दो चार दिन इस पर 
विचार करळू फिर में इसका :जवोब दुंगो.। 
किन्तु में आपसे कुछ पू छन] चाहती. हूँ । 
क्या उसका ठीक उत्तर दोगे.? 


पास बेठे हुप नवयुदक ने कहा प्यारी 
बहिन सहषं पूछे । संसार में पेसी कोई बात 
नहीं जिसे में न बता सकू । 


-उप्मिला ने कहा में आपका पूंण परिचय 
पाना चाहती हूँ । कया आप अपना परिचय 
दंगे? द न्न र हे मेन न्स , 


/ ६ 


| 
लि 
3 


है _- . 


वक कुळ देर चुप रहा, मन में सेचने 

लगा कि नयी है! यह मुझे क्यों जानना 
चाहती है। जब से में यहां आया तब से 
यह बड़े गै।र से मुझे निहार रही है। हाय 
मैं बयो आया ? यहां आतेही मेरे मन की एक 
विचित्र ही होलत हो गई | इसे देख चित्त वार 
२ चञ्चल हो उठता है । पेसा मालूम हाता हे 
कि यह मेरी चिरपरिचत है । नहीं, कभी नहीं 
पद फलकत्त की वेश्या है। यह अपने जाल 
में शायद सुफे फंसाना चाहती है । इनके चरित 
के समभना ज़रा टेढी खीर हे । इसी सोच 
चिचार मे वह पड़ा था कि उमिला ने कडक 
कर कहा “ढोगिये मैं सब समझ गई । 
छुधारक बनकर अपना उल, सीधा करना 

चाहते हा । यह क्यों नहीं कहते कि तुम 

मेरे पदतल फो देखने को लालयित थे इसी 

बहाने आये | पास में फूटी कोड़ी नहीं और 

इसी कारण सुधारक का बाना ले लिया हे। 

हरो मेरे सामने से नहीं ता नौकर फो बुल- 

घाती हूँ। कान पकड़ कर निकलवा दूंगी । 

सच कहने का तैयार नहीं ओर यने हैं देश 

सेषक, वेश्या सुधारक ! मेरे जीवन आनन्द 
छा मिट्टी मे मिलाने की केशिश न करो। 


चुप चाप यले जाओ। 


“बस देवि, बस क्षमा करो, अब आगे न 
बोछो। में सेठ गुलाबचन्द का 'लड़का मूल- 
चन्द्‌ कभी पेसा नही सुन सकता । में ने अपनी 
बो० ए० की पढ़ाई केबल ढोंग: रचने के लिये 
ही नहीं छोड़ी । बरन देश सेवा करने के 
लिये मेरा तन, मन, धन, मान ` अपमान सब 
न्योछावर है । 


घस जा कुछ कहना था वह हम लोग 
कह चुके। यदि तुम्हे मंजूर हा ते ठीक- 
इस पर खूब विचार करना और यदि कुछ 
पू छने की आवश्यकता पड़े ता बुला भेजना ।” 


(> 
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यह कह मूलचन्द अपने नाम 
अपने मित्र सहित घर के रवाना 
उर्मिला को काठ मार गया । कुछ 
वह उठी | स्नान भोजन आदि 
शयनागार में जा लेटी । 


(८) 


किसी के! आज उर्मिला के कमरे पे 
जाने की इजाजत न थी आज्ञ उसके हद 
स्थल मे भारी दन्द मचा था। पक पर एक 
प्रश्‍न उठते थे। वह सोचती: | 


का फा 

हो गया | 
क्षणेपरांत 
से निपट अपने 


“मैं किस कुल भे उत्पन्न हुई, कहां 
ब्याही गई । किस तरह बिसेसर ने मेरा माश 
किया । उसीके कारण आज मुझे यह घृणित 
वेश्या बृत्ति धारण करनी पड़ी । सब दोष 
उसी पापी नर रूप शैतान का हे। नहीं मेरा 
है। क्योकि कया में जन्म भर वैधब्य नहीँ 
काट सकती थी ? में तपस्विनी बन कर 
जीवन यापन कर सकती थी । कोन कहता है 
कि मेरा दोष हे-नहीं किंचित मात्र नहीं है। 
यह दे।ष मारवाड़ी जाति के ऊपर है । इसके 
अतिरिक्त यदि यह कहा जाय कि. हिन्दू 
समाज पर इस का दोष हे ता कोई भ्रत्युक्त 
नहीं । उसने ऐसे पवित्र धर्म मे कन्या तथा पुत्र 
विक्रय को क्यों प्रश्रय दिया? जिसके लोम 
में फंसकर कन्या तथा पुत्रो के लोभी पिता 
माता अपना सन्तान के कुंबे मे अंधो फे 
सरीखे ढकेल देते हैं । यदि मेरे पिता में यह 
समझ होती और मेरा ब्याह एक साठ पप ति 
बूढ़े के साथ न करते ता आज सुभे इस र 
की शरण कये लेनी पड़ती ? 


ओफ ! जिस समाज ने मुझे १ 
करने के लिये बाध्य किया है सौ ल] 
पर बैठकर में क्या यह कायं न रो है! 
दळू? इस मे सुझे किस बात कीक 


स कार्यंका, 
की छाती. 


"बन 
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कर चाकर हैं । जब जे चाह re नर 
क्षिती की रोक टोक नहीं । खबंत्र मेरा मान 
है। मंदिर के पुजारी, मठो के मठाधीश, राजा 
्रहाराजा, सेठ साहूकार, गरीब, अमीर सब 
पेरी कोठी प्र आ घंटों नाक रगड़ते के । पैसा 
बैकर उल्लू बनते हैं फिर भी में उन अपने 
पैर के जूते के समान ही समझती हूँ । गांठ 
में जब उनके काडी नहीं रह जाती तब फटी 
जूती के समान निकाल बाहर करती हूँ । 


इतना संब साचती ! पर एक बात उसके 
हृदय का रह २ कर शालती थी । बह यह थी 
कि उसका भाई मूलचन्द आया, वह जान गई 
फिर भी भपडकर वह उसके हृदय से ने लग 
सकी । दूर ही से बात करती रही। मेरा 
भाई इतना पवित्र तथा महान उद्देश वाला. 
और वह हम पापात्माओ का छुघार करता 
फिरे। हम नीयें के पेर पंकड़ता फिरे ! फिर 


| भी मैं इस .कायं को छोड़ने मे आनाकानी 


करु ” यही उथल पुथल -उसके हृदय में 
मचा हुआ था। अन्त मे. धह उठी और 
फागज़ कलम उठा कर पत्र लिखने बैठी । 


४ ब्रिय वन्धु सूलचन्द । 
_ तुम्हे यह पत्र पाकर आंश्चर्य्य होगा । 
तुम्हे यहं बिचारनां पड़ेगा कि इस पत्र का 
भेजने बाला कौन हे। पत्र भेजने घाली में 
|. 5“ बाई, वेश्याओं की सरताज हुँ। पर 


उमि'लां 


नहीं अब चह नहीं। आपने मुझे बहिन अन- 
ज्ञान में कहा, लेकिन ईश्वर का विधान और 
ही कुछ था । में आपकी बड़ी बहिन उर्मिला 
सेठ गुलावचन्द्‌ की लड़की भोर राय बिद्दारी 
लाळ की पत्नी थी । अपना पूर्ण विवरण न दे 
में सिफ यह कहना चांहती हूं कि विश्वास 
करो में तुम्हारी खगी बहिन हुँ । किन्तु यदि 
अब फिर से तुम सुफे मिळना चाहोगे ता न 
मिल सक्कोगे। न ऐसा करने को इच्छा ही 
करना । इस पत्र द्वारा में तुम्हें अपने अतुल्य 
संपत्ति को सोंपती हूं। शायद तुम्हें इसे 
ग्रहण करने से इन्कार होगा कयेंकि यह 
पाप की कमाई है। पर यह याद रखिये कि 
में इस धन का आप के नहीं दे रही हूँ। 
इसका उपयोग इस तरह करिये - सामाजिक 
कुप्रथाओं से सताई गई बिधताओं की इससे 
सहायता कीजिये | इनके लिये आश्रम खालिये 
इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करिये । 
सामाजिक बुराइयों के दूर करने का प्रयत्न 
कीजिये । पत्र पाते हो शीघ्रता करना, नहीं 
ते इस घन का भारी दुरुपयोग हागा। अध्य 
बालाएं फंसाई जाकर इस व्यवसाय में लगाई 
जायगो। अब मेंने विचार लिया है कि में 
अब कुळंकल ड्विनी कारिस लगा हुआ मुख अब 
न दिखाऊंगी । पत्र पांकर मुझे एक दम भूल 
'जाना। में तुम्हारी बहन कहाने योग्य कदापि 
नहीं । मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि मेरे खाजने 
'का कृथा प्रयत्न बिल्कुल न करना? . 
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bes फाइशुण ४... | 
MS 02222 भा शशु १ श्ष्रै क 
न > . ° ~= 
मोहिनी के क्‍ांसु। 
~ हा [oy घे k श्वा | 
लेखकः--श्रीयुत सन्तशाल दाधिमथ वेरा . . ` अं 
[ गतांक से आगे ] दिको 
, र, पहुंच 
{ है १ ५० स 
व र ; हि. ने हे र ह्प्ये 
| यां र्ला > क 
७६७६७ % ज पच्चौसवां दिन है, सरला का कप क भत या पव है कभो अपनी माता थोड़ी 
आ छ परलोक यार सरखती, ९-६ क कि चह उनकी |, आर 
छक और गङ्गा का रोते-राते सोना, क he: अधिक वात्सल्य निश्च 
और रोकर ही उठना अभी गया . नहीं । जब क्यो क शा हा एवं नेरन्तर्येण हित. | बस, 
देखा-आंखुआ की झडी ! उनकी ऐसी दशा ल अब तो कभी किसी की और फिर ५ 
देख, कुन्दन-माधव ने सब काम छोड़ दिण । कि कह उ ढदय-प्रसूना के ऊपर 
जन भो घर मे एक साय बने, और दोनो व ae हे दय व से बाद श्र 
र डु हर ७ < >> ड़ टू के ऊपर शोक 
/ खालं। शेऽ समय मे वे दोनों बाल र्न आकर 
ला कीत द संर हिलोर लेता रहता है इस लिये तयन- ह 


गुदी,-दे।ने! वा८!-बंघुओं को समभाते बुकाते 


उनका दिल बहलाते रहे। किन्तु कुछ भी _ 
हा, माता के परळाक प्रयाण करने पर, देनो ` `; 


-बहिनों ने सरला को ही 'माता समझा हुआ 
- था.। इधर सरला भी. उनसे कुछ कम प्रम 
न रखती थी । कम रकखे भी कैसे ? जब वह 
यह जानती थी. कि-मेरे दोनों लालों 
की ये अद्धाक्लिनियां हैं । अपने जीवन सुमने। 
के अद्धांडु सेप्रम ओर अरद्धाङ्ग से नहीं-- 
, यह.केसे.हो सकता है ! बह प्रेम ही नहीं 
जो -अद्धाक् से नहीं !! फिर भा बे उस 
| मयी देबी के सहसा केसे भूल जाएं ? 


श्रातो के आंसू सूखे ते, कें घे--? 

मामा ने बहुतेरा राका, परन्तु अब वह 
घर, वह गांव उन्हे काटने को देउता था। 
दोनों भाइयों ने सम्मति कर, देहली निवास 
रखने का, देहली के प्रस्थान का निश्चय 
किया। भैस और गाय बेच दी। सामांन 
गड़ो पर लदवा, गुड़गांव. आ गए। यहां 
मकान ले माघव भोभो और पत्ती समेत रहा! 
इसी अन्तर. में कुन्दन देइली जा नई सड़क 
पर दुकान किराए ळे. पास ही कूचे मे मकान 


“किराए ले; फिर गुड़गाँव आ, सब का. संग 
.ही ले.गया। . ee 
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ड सचना आजकल हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में स्वा्ी जन द्वारा अत्याधिक कण्टकाकीणे"कूही 
का जों रहा है । यह उपन्यास? “ज्योति” द्वारा हम आय्य जगत्‌ की सेंट कर रहे हैं। पाठक “याति 
के शं खलाबद्ध अंकों का अवलोकन करे । प्रत्येक में यह “उपन्यास? क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा 
प्रकाशित हाने पर, इसके प्रकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-भषधालय, घास * ४ 
लुधियाना के पते पर अपनो सकारण शुभ सम्मति भेजें । हम इसे “ज्योति! में इस लिए प्रकाशित वनी 
र्दे हैं कि यह आय-भाषा-साहित्य के घामिक-चेत्र में कुछ काम भी करेगा या नहीं, पहा ४ 


7। सम्पूर्ण 


जे 2 मोदिनी कै आंस ५० 

८९] | 

काल्युण १8 

: >: र व न 

शंकर एक सहस्र रुपए नकद छाड़ गया ठाठ-बाठ होने लगे। सब दुःख पक गोर 
और रुपये का सुख एक ओर | अच्छा खाएं 


अश्त समय के बताए हुए २५० रुपये ; र है > 
तरला के थे । १५० रु० का भेस, और गाय अच्छा पहने । सब कलेश रुपये ने काट दिए, 


बिकीं। अन्त्येष्टि तथा सव के दिल्ली आ अब तो कुछ ही दिनों में खुनार और बज्ञाज 
“चने तक ५० रुपये खच हो चुके थे। की दुकान के हफ्ते में ३-४ चक्कर काटने 
५० रुपये ही और खर्च के रख, शेष १३००) छगे। 

हपये सेविज्ुु-बेड़ मे जमा कर दिए। अपनी 
थोड़ी पूँजी से दुकान पर काम करना 
आरम्भ किया । अढ़ाई रुपये के जूते मं 
` निश्चय सवा रुपयो बचत कां होता है। 
बस, दाने मेहनती ! क्रिया-कुशल दोनों ! 
फिर कया था-जो काम पर लगन से डटे- र द र 


शौक लगा माधव को वूट़, फुल बूट 
आदि सीखने का एतदर्थे कुछ दिव एक दूकान 
पर काम सीखा, कोशल प्राप्त. कर, घर की 
मशीनें मंगवा काम करने लगे । 


` अष ता बड़ा ठाठ-घाट है। दूकान में बिज्ञको आर मकान में भी बिजली । आठ-दश 


नौकर काम करने वाले। बड़ा लम्बा चांड़ा साइन बोड . _.. 
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दूत 
ः कुन्दनलाल माधबप्रसाद एणड सन्स 
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इस समय माळ का निकाल घड़ाधड़ हे। 

यदि यही हाल विक्री का रहा ते कुछ से कुछ 

बनेंगे ? अब तो शङ्क और सरला की याद 
चिरकाल में आती हे, और कुछ ही क्षण के 
पश्चात्‌ चली भी जाती है । 


अब गंगा और सरखतो के जीवन मे खुख 
की मात्रा अधिक हा गई | उनकी श्रातियां 
अपने जीवन मे यदि चार दिन उनके पास 
रहती ते। आठ दिन धोबी के और चार दिन 
नीळगर के! कमीज यदि नीलगर के नहीं 
आती ते| २ दिन उनके पास रह कर आठ 
दिन धोवी के विश्राम करतीं। और उनके 
योग्य होकर आती । सन्ध्या काल मै इन फे 
लिये आठ आठ आने के मातिया-मागरे के 
गजरे, कण्ठे, कर्णफूळ आदि नवकुखुमाभरण 
आ जाते हैं। सम्भावना नहीं कि टंक मे 
ऐसी कोई साड़ी निकले, जिस पर ३) रु० 
गज से अल्प मूल्य के बेळ, फीते आदि 
लगे हां? थुचन भावन भुषन-पति लीला- 
निधि लोक-नाथ की विळक्षण ही लीला है! 
उस मायापति की माया कोन जान सकता है? 

उसे फजल करते नहीं लगती बार 

न है। उससे मायूस उम्मेदवार ! 


क अ क 
इन पाँच वर्षो मे दूकान की अधिक प्रसिद्धि 
हा गई। सेठ लागां के यहां से आंडर पर 


आडर आने लगे । इसका कारण इनके हेस्त 


लाघब के अतिरिक्त सुशीलता एवम्‌ विद्या 
बल भी है शीळ एबम विद्या बळ 
से ग्राइकों को जिस प्रकार यह मुग्ध कर 
लेते हैं; 'संम्भावनो नहीं कि और मोची 
कर सक्त? 

£ अभी भोजन कर, कुन्दन ने दूकान पर 
आ, कॉट उतारा ही था. कि एक कहार ने 
आकर.कहा- “राय साहिब अपना जोड़ा 
मंगा रहे हैं ।” 9 


ज्योति 


फाल्गुण १६ ८२] 


"ळक एप 
यह खुन, फिर कोट पहिन, टोपी ब्र 
साफ करते कुन्दन ने उत्तर दिया 
पीछे ही पीछे जोड़ा लेझर आता हूँ ७. ' 


यह खुन, कहार ने पीठ मोड़ी। ध 
कुन्दन ने सी जोड़ा कागज़ मे लपे दे 
हाथ में ले, दूकान पर काम करने चाहे एक 
लड़के से कहा-' में अभी आता हूं, र! 
माधव आए' तो खाना खाने भेज पा १ 
और चल दिया । चांदनी चौक से निकर 
एक कटले म घुखा । वहां सीधा दूकान पर 
जांकर, शिर झुका बालो --''राम, राम, राय 

साहिब |? हे 


लालाश्याम खुभ्दर जी दुकान के भागे 
खड़े कुन्दन को देख, दाढ मे फँसी-छालियां 
निकालते बेलि--“अच्छा ?-ले आए, कया!” 


कुन्द्न--' t जो i हां, हुजूर | y 


(लाला एक हाथ से गाव-तकिये का और -4“ 


दुसरे से घुटने का सहारा ले,खड़े हा जैसे 
सच्चे हृदय से कुन्दन 'का स्वागत करने 
उठे हा ! ) दुकानके आगे तरत पर जा बैठे | 
तर्जनी उ'गली से तख्त बजा, बेले--'यहाँ 
रख दो । ” 


कुन्दनने जूते कागज्ञ से खोळ, एक बार 
दोनों तरले झाडूने के साथ फू क से गद 


उड़ा, वहां अरे । लाला जी ने तांड़ को वहु . 


नीची भुका, पैर के भज्ञठे द्वारा जूता उलटा 
सीधा कर, देख,-माल, बेले, ' हूँ >« 
फिर “ अच्छा, भय्ये | बाले ! ” (5 
सेकुछछुपां हुआ है १”... ४ 
` छालाजी-- ( दे-तीत बार 
५ नहीं-नहीं, (फर भी अपनी 
ज़ाहिर करनी चाहिए? ” 


हि) 
र 
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इस प्रकार लाला जी से बांते हा ही रही 
थाँकिबीचमेही' एक ने “ बन्द्‌गी, राय 
साहिब ! ”” आ, कही ! 

लाला उत्तर में “ बन्दगी, जनाब ! "कह, 
प्रव मे।हन.की ओर सुह कर, बोले-" लो, 
भय्ये | तुम्हारे भो आणण ।” | 

यह खुन, मदनमे।हन ने बही से दृष्टि हटाई 
अब्दुररहमान की ओर देख, स्मित-पूव बेले- 
५ अच्छा | ... खूब आण! देखू'!-” और 
कर प्रसार किया । अब्दुररहमान तुरन्त 
अपने जूते का फीता हाथ से खोल, जूता 
तण्त के नीचे ही उतार, चट से मदनमोा- 
हून की सन्दूकड्टी . 25 50% ) के 
पाल जा, बैठा ओर एक जूते को हाथ मे दे, 
बोला-" असली ' कानपुरी है!” 

मदन-(खस्मित ) “ तुम्हारे हाथ जिस 
पर लग वह असली क्यों नहा?” 

अब्दुर--( दो-तीन बार शिर हिला) 


` ५ कसम खुदापाक़ की, मखल नहीं करता ! 


चाहे दसौ को दिखलाले! !... 
-मदन>-“ हां-हां-हां ! अच्छा, चोला, 
पर ज़मो-आसमान के कहीं तेळ न तेलना?”? 
अब्दुर--“तेबाह २! अब ते यहो बाळू - 
गा-जे। बड़े-भाई साहिव सुट्टी बन्दकर, देदं !” 
मद्‌न - (कुछ उत्तेजित हो) “ तुमसे 
तें करना भी यार पक मुल्क फ़तह 
करनाहे!” | ; 
यह खुन, अब्छुररहमान उठ, *“ खुदा 
जाने, आप शरमिन्दा करते हैं, ओर बिलकुल 
नाह ! %-कह, चलते लगा तिस पर मदन 
मोहन ने पज्ञामे के झटका दे, बिठाछ, कहा:- 
“कुळ ते| कहो, भले मातस! ?' 
अब्दुररहमान- ` कहने-खुत्तने का रहने 
हीः्दे । अब ते यही जी में है कि साल भर 
के बाद एक मुश्त्‌ लिया करु ! ... 
मदन - “ अच्छा, यार! इस बार ते ले 
जाओ ”. ड 


यह सुन, मदनमोहन लाला जी की ओर 
देख, वोला-“ ६॥ कीमत बताई है | ” 
लालाजी - (अब्दुररहमान की ओर देख) 

* मुनासिव समक कर ते करले !... 

अब्दुर - “ अभी कसम खाचुका ह,ऊूठ 
का काम नहीं ! वैसे आप पैसा दे दीजिएगा, 
न्यू नहीं करने का है ! ? 

लछाछा-( मदन की ओर देख ) “अच्छा, 
भय्ये ! छः दे दे । ( कहा, फिर अब्दुर: 
रहमान की ओर देखा-) “ क्यो ?-” 

भब्दुर--“" मेरे से ता हुजूर कुछ न फहल- 
घाएं, जा मरज़ी हा! ” 

'लाळा- (मदन को) “अच्छा, भय्ये ! सवा 
छः देदे” यह खुन, मदन मे।हन ने सन्दूक डी 
( C25 8०% ) से निकाल गद्दो. के कोने 
पर घर, कहा-' यार, तुमने ते उठने-बैठने में 
खारी चांदनी ( चादर ) सुकाड़ ली ! ” हंस 
कर, अब्दुररहमान नांवा उठा जेब में डाल, 
५ बन्दगी, जनाव ! ” कह, उठो और दुकान 
से बाहर निकल, कुन्दन के पास पड़े हुए 
अपने जूतों को अध-पहने खिचेइता हुआ, 
शीघ्रता से चल दिया । इसके अनन्तर लाला 
जी ने फिर कुन्दन से वातं करनी आरम्भ कीं 

४ तुम भी बोलो भय्ये ! ” 
कुन्दन - एक ही वात कह गा, हुजूर 
से-पैने तीन रुपये ! ” 
टाळा ~ ( मदन की ओर देख ) “ इसके 
मन की भी हम सममे, भव्ये ! अढाई रुपये 
देदे। ।” कह, वहां से उठ, किर उसी तकिये 
की शरण में जा, गिरे । और कुन्द को ओर 


देख, बाळे-' उसो तरंह कागाज़ लपेट वर, . 


किवांडी के सहारे धर दो । ” 
कुन्दन - “बहुत अच्छा, जी [!*«० 
| क्रमशः ] 
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सहासभाओं को पचलित प॒था 


ले०--श्रीयुत जगदीशचन्द्र शास्त्री 


8% मारे देश में सर्वमान्य सम्मेळनों, 


है) सभाओं और महासभाओ का 

® त्य रूढि बनता जा रहा है। हम 
देखते हैं कि साळ भर में किसी प्रसिद्ध 
नगर मे एक विशाल पट मण्डप बनाकर 
सहस्रौ रुपये ब्यय कर बड़ी शान 
शौकत के साथ चहल पहल मे अपना 
उत्सवमात्र मना लेना हमारी बड़ी २ सभा- 
आ का लक्ष्य बन गया हे। 


सभाओं का बतंमान प्रोग्राम यद्यपि देश 
के मान्य नेताओं का बनाया हुआ है तथापि 
इस में अनेक त्रुटियां आदि से अव तक चली 
आ रही हैं। में यह नहीं कहता कि हमारे 
बुद्धिमान नेताओं ने कभी इन सम्मेलनां को 
वास्तविक सफल बनाने का यत्न नहीं 
किया । 


देशको सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस 

( राष्ट्रीय महासभा ) ने कई बार इसकी 
ओर ध्यान दिया हे और संभव-हे कि अब 
भी उसके कर्णाधार ( संचालकों ) का ध्यान 
| | ओर होगा । परन्तु कोन इस बात को 
दाचे से कह सकता हेईकि हम देश के सच्चे 
भक्त,सच्च गरीव और सच्चे प्रतिनिधियाँ का 
आमन्त्रित करते हैं ? हमारे प्रतिनिधि बही 
हैं जिन का पेट गरीवों के धन से भरता 
है, जोकि पश्चिमीय शिक्षा और सभ्यता के 
आजन्म गुलाम रहे हैं, ज्ञा प्लेटफार्म पर 

_ अनुप्रासात्मक तकरीर भाड़ते हुए अपने 
का भूछ जाते हैं, अपनी प्रसिद्धि फे आगे 
सारे छुधार और कार्यक्रम फा भी स्वाहा 


कर देते हैं। में किसो पर आक्षेप नहीँ 


करता, जोकि पहिले देश का काम करते 
हैं ओर पीछे किखो अन्य बात कका 
ध्यान रखते हैं वे मेरे छिये श्रद्धा फे 
पात्र हैं और मेरा नमू मस्तक उनकी सेवा 
के लिये सवंदा भुका ही रहेगा। 
में चाहता हूँ कि अपने लेख. में महासभा 
औ के प्रोग्राम के एक २ अंश पर कुछ न 
कुछ प्रकाशा डाळू ओर देश या ज्ञाति के 
नाविकों से प्रार्थना करू कि अखिल भार: 
तीय सम्मेलने को एक शटर खला मे लाकर 
उन्हे देश का सच्चा उपकारक सिद्ध 


होने दे'। 
हमारे प्रतिनिधि 


सारे मद्दासभाओं मे प्रतिनिधियोके चुनने 
की रीति पुरानी है । प्रतिनिधि हमारे 
प्रस्तावे! को क्रियात्मक बनाने के जिम्मेवा( 
हें। उनकी सम्मति का हम 'लोकप्रत' कहें 
सकते हैं । जब हम सुनते हैं कि अमुक नगर 
मे अमुक महासभा का सम्मेलन हाने वाला 
है तब पठित समाज तत्काल अपने अखबारों 
के ज्ञान के कार्य्यरूप में लाता है। म 
प्रत्येक आदमी जेकि इस कला की थोड़ 
सी भी दीक्षा ले चुका है प्रतिनिधि निर्वाचित 
हा जाता है। उसके घरेलू काम ईत र 
बढ़े हैं कि उनके! न पी “5 
कोई ध्यान नहीं। उन लोगों 
चह प्रतिनिधि हैं) का नाम शानं ग्री 2. 
किसी प्रतिनिधि को हा | ५० बज बु 


१०० आदमी मे प्रायः पक प्रतिनि क 
जाता है । परस्थु शेक ले करैत! ' प्ड्त! त्व 
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कि वह प्रतिनिधि .उनके दैनिक कमो का 
ध्यान तो कया रक्‍खेगा वह उनके विचारों 
का ज़म्मेवार नहीं कहछा सकता। उदा- 
हःणार्थ इस वर्ष दिल्ली में हिंदू महासभा 
का अधिवेशन हुआ है। में प्रत्येक प्रतिनिधि 
से पूछता हूँ कि इस वष के प्रस्तःवों का 
ज्ञनता से पालन करा सकोगे? हाँ, कहना 
सर्वथा कूठ है और में इसे कभी नहीं मान 
सकता । यंदि . यह हमारे प्रतिनिधियों की 
कमजोरी हेतो फिर ' हिन्दू महासमा' को 
महासभा का दम भरना छोड़ना पड़ेगा । हम 
में से प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता के 
अधिकारों का ज्ञान होना चाहिये और उले 
प्रतिनिधियों के वोट देने का अधिकार तथा 
अपने जिम्मेवारी को जानता चाहिये । 


हमारे प्रस्ताव 


इस बात से मुझे इन्कार महीं कि 
सम्मेलने! मे बड़े २ महरत्रपूण प्रस्ताव पास 
हा जाते हैं किन्तु यह ते हममे से हर एक 
अपने हृदय से पूछ सकता है कि वह उन 
प्रस्तावे के! कितना पालन कर रहा हे। 
पक लम्बा चौड़ा विवाद सर्वदा खड़ा 
रहता है । यह किसी का दोष नहीं 
क्योकि संसार में प्रत्येक मनुष्य भिन्न २ 
विचारों के रखता हे और मानवीय 
प्रकृति इस बात पर जे देतो है कि प्रत्येक 
ध्यक्ति अपने पक्ष की पुष्टि मे अपनी दलील 
पेश करे और लोगे! को अपने पोछे लंगावे । 


मैं ता जानता हूं कि प्रत्येक वर्ष बही 
पुराने सुधारात्मक प्रस्ताव दूसरे, दूसरे 
“शब्दा मे प्रास हो जाते है । इसका आशय 
'हपष्ट हे कि हमारे प्रतिनिधि हमारे प्रस्तावों 
के जिम्मेवार नदीं हैं । अङ्कतोद्धार 


a 


महासभा की प्रचलित प्रधा 
क की. 
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प्रस्ताव पर कहा जाता है कि यदि गांव 


फे लोग आक्षाद्‌ तो अछूतों झा कुए' पर 
चढ़ने दो या देव मन्दिरे! के दर्शन करने दे” 
इस का आशय स्पष्ट है कि हमारे 
प्रतिनिधि और हमारे नेता उन 
गांव वालों के जिम्मेवार नहीं है । उन 
में कोई शक्ति नहीं कि वह हिंदुओं की सर्ष- 
मान्य महासभा का कथन उनको बलात, 
मनाव । कया हमारे प्रतिनिधि कोरे और 
झूठे हैं जिन्हाने अछूतों के लिये करण शब्द 
कहकर प्रस्ताव सव के सामने रकखा और 
हृदयभेदक शब्दा में अनुमोदन फर सर्व- 
सम्मति या बहुसम्मति से उस प्रस्ताव का 
पास कराया? | 


जहां प्रस्तावकों का स्वच्छन्दता न हो 
परन्तु संचालकेंके अपने मतभेड़ें का 
निवटारा करना दो वहां सहस्त्रो रुपयाँ का 
बे!फ जनता के मत्ये मढ़ देना फोन सी 
न्याय संगत युक्ति हे? ऐसी दशा मे व्यक्ति 


समधि का काई अथ नहों | हमने समस्त - 


अनुयायी मनुष्यों के! संगठित करने के लिये 
एक उत्तरदाती प्रतिनिधि बनाई है न कि 
रूठे व्यक्तियों के! मानने के लिये । यदिणऐेसी 
अवस्था प्रस्तावकां तथा श्रोताआको आगामी 
मद्दासभाओं में भी रहेगी तो में जनता से 
खुले तौर पर अपील करू गा कि वह अपने२ 
घर का राज्य स्वयं करें, उनके संगठित होने 
का काई अर्थ नहीं । यदि एक व्यक्ति सामू- 
हिक मत के एक साथ ठुरूग देता है ता 
हमें चाहिये हम भी उसे ठुकरा दे । इस मे 
सन्देह नहीं हमारा यत्न अपना मत पुष्टि 
करने का होता है फिर क्या कारण है कि हम 
दूसरे की बात्‌ को पुष्ट करने मे मिमःकते हैं! 
परन्तु आजकल इस सीमा का उलङुनददे चुका 
हे। प्रस्तावों में प्रतिनिधियों की डचि नेता- 


है -__ 


ज्योति। 
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भ और गर्मागम भाषणों के आधीन होती है । 
यदि एक पार्टी ने अपना लोहा मनवा लिया 
ता दूसरा पक्ष सबंदा. अपनी हांडो मलग 
ही चढ़ाने का यत्न करता. है । लोग 
इस बात की धमकी देते हैँ कि यदि असुक 
प्रस्ताब समामे रक्खा गया ऑर पास हागया 
ते हम सभां से अलग हे डे पगे । यह 
धमकी हिदूमहासभा के पुनीत अवसर पर 
हमारे नेताओं की ओर: से विधप्रा विवाह 
छे प्रस्ताव पेश करने के नाम पर दी गई 
थी । कितने शर्म और,खेद की बात है अपनी 
सभा, अपने प्रतिनिधि और अपने ही लोग | 
फिर इस अनुचित अहम्भाव का कया उत्तर हे! 
इसका कारण स्पष्ट है कि हिदूमहासभा कुछ 
गिने चुने लोगों की पेतृक सम्पत्ति दै। 
अरे भाई! सारी जनता एकत्रित रूप में 
- 'महासमा कहलाती हे या विखरी तुम्हारी 
गिनी मूर्तियां ? 
शक्ति का अपव्यय 
जिस नगर से महासभ।ओं को निमन्त्रण 
आता है उस नगर में स्वागतसमिति का 
संगठन लगभग तीन चार मास पूब होज्ञाता 
है। उन की सामूहिक शक्ति बड़ी प्रवल 
हाती है और ज़ोश भी पर्याप्त हाता है। 
यदि वह सारी शक्ति अपने प्रान्त के प्राम 
संगठन में लगा दें तो उस महासभा का उस 
[ | मे आनां सफल हो जाबे । प.न्तु 
यह मार्ग कण्टकाकीणं है। फूलों से सजे 
मागं पर भीनी २ गान्ध का सू'घते २ प्रत्येक 
आदमी खुशी से चळ सकता है पर ऐसे माई 
के लाल विरलेही होते हैं ज्ञा कांटाका पारकर 
सच्चे यश के भागी वनं | स्वागताध्यक्ष और 
स्वागतसमिति का अध्यक्ष अपने कोशल से 
बनना सहज है परन्तु क्रियापाटच से बनना 
एक दमू कठिन है । मेरा यह आशय नहीं कि 
स्वागताध्यक्ष स्वयं ज़ांकर अपने अमूल्य 


© क 
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समयं का ग्रान में दुरुपयोग करें पर; 
महासभा को प्रस्ताव पाख करने का अवसर 
सदा ठीक अवसर पर हाथ आ जाना चौ 
क्रियात्मक कार्यों की कभी चित्त्ता भो ड 
है।नी अवश्य खेद का सूचक है। क्रिस ग 
सभा ने लाखों या करोड़ो रुपये व्यय ह 
अपने प्रस्तावों को क्रियात्मक नहीं बनाया 
परन्तु कुछ देश के सच्चे लालों की निस्तर 
सेवा के कारण बह अपने प्रस्ताचें के कार्य 
रुप में छा सकी हैं। भारतवर्ष को सब से 
बड़ी महासभा ( राष्ट्रीय. महासभा गया )की 
सफलता उस के शान शौकत से «नहीं हुई 
थी किन्तु उस में जिस कर्मवीर महात्मा फे 
काम के भूखे चेले द्वारा गांव,गांव के प्रत्येक 
नर नारी को स्वतन्त्रता का सन्देश और 
महात्मा के क्रियात्मक उपदेश सुनाकर मद्दा 
सभा में बैठने फे योग्य बनाया गया था 
उस से तथा योग्य बक्ताओं की परीक्षा 
के कारण हुई थी। मेरी समक मे वहां 
इतना रुपया व्यय नहीं हुआ होगा जितना 
और सम्मेळने! तथा महालभाओं म॑ हाता 
है । इम अपनी सभा की सफलता पिण्डा 
की चमक दमक और प्रतिनिधियों को अच्छे 
भे!जन के प्रबन्ध पर निर्भर समभते हैं। इस 
से स्पष्ट है कि हंमारी सारी शक्ति फजूल के 
जमघट के एकत्रित करने में लग जाती है । 
पंडाल का स्थान 
सभाआ की सफलता मे स्थात का एक 
बड़ा स्थान है । प्रायः इन का स्थान ,किस 
शहर के आसपास की भूमि होती है । संभव 
हे कि इस से शहर के मनुष्यों को विशेष 
लाभ होता हा परन्तु मेरी द्ृष्टिमे इस से कुट 


डे + पर. 
हानि. की भी संभावना है। ऐसे र 
शहर के निकट हे ने के कारण तमार्शबना,, : 


जमाव हो जाता है । उनका कोई म 
विशेष प्रेम नहो हाता । तर! पर होने Ee 
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सम्मेलनों में. अपनी पार्टी के सांथ हंसी, 
दिगो करते फिरना उन का प्रधान उद्देश्य 
हाता दै। सचमुच वे इस बात के कापी नहीं 
हैं क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था प्रति: 
दिन को गुलामी मे.विखास मय जीवन ब्यतीत 
करना उन्हे अपना और बाकी सव पराया 
दीखता है। शहरों में ऐसे लोगों को 
संख्या बहुततायत से पायी जातो है और 
यहां पर अनेक इस प्रकार की आक्रषक 
चीजें का निर्माण किया जाता है जिस से 
खुनने वाले का ध्यानमी वलात्‌ खिचँ जाता 
है, असप हमे कुछ ग्रामो के बीच मे इन 
उत्खवों के! मनाना चाहिये । यदि ग्रामीण 
हमारे प्रतिनिधित्व से दूर भागते हैं ता हमे 
वलात्‌ पकड़ने का अवसर हाथ आज्ञावेगा 
और पिछले सालभर का उद्योग उस प्रान्त के 
' ग्राम्य"लोगों के! समाजिक तथा राजनेतिक 
सुधार की घंटी बज्ञार कर और उन्हे 
अपना साथी बनालेने पर सफल हे! ज्ञावेगो। 
_ हमे जव पिडांल के लिये सहस्त्रों रपये बिना 
किसी प्रयास के मिल सकते हैं ता क्या 
कारण है कि ग्रामीणा की खाद्य खामप्री 
और नांगरिकां का धन हमारे प्रान्त मे 
सम्मेलन को सफल नहीं बना देगा? 


महासभाओं की प्रचलित प्रथां 
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, सुधार को आशा 
इन विचारों के साथ मेरा निवेदन सारी 
भारतीय प्रजा से हे कि जहाँतक हे! जातीय 
तथा अन्तर्जातोय महासभाओं को छाड ह्र्दि 
मात्र की एक मात्र सभा में अपनी महासभा: 
सहित लीन हाजाव । भ्रमी सम्मति के 
जनता की सम्मति के पीछे लगाकर पूर्ण साच 
समझ के साथ आगे पैर वढावे' | हमारे 
माग काटो से भरे दें और मारी अवस्था 
शोचनीय है । इसो वात का विचार करते 
हुए भी हमें अपनी सन्तानो को अपने से 

से अच्छा बनाने का यत्न करना चाहिये । 


॒ एक बात मौर 


आज कळ पूत्येक सभा अपनी उपाधि 
( अखिल भारतबर्षीय ) रख लेती है। यह 
कोई हर्ष की बात नहीं परन्तु न जाने इससे 
वर्तमान तथा भविष्य में कितनी हानि होगी । 
अतएव जातीय, सामाजिक साहित्यिक; 
धार्मिक और राजनेतिक सभाओं के संचा- 
लकं तथा संचालकेच्छुओं से नम्र निवेदन 
है कि वे अनुसारयिता ही सर्वद! न वने रहें 
अपितु अचुसर्ता भी बनना सीख । 
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कवितांवली-( सटीक ) 'गोश्वामी 
तुलसीदास छत, टीकाकार प्रो० लाला 
भगवानदीन, प्रकाशक, साहित्य सेवक 
, कार्यालय ब्रह्मनाल काशी, पृष्ठ २८०, मू० १) 


- कवितावली का गोस्वामी तुलसीदास 
ज्ञी फी रयनाओं मे एक बड़ा उश्च स्थान है। 


कई एक विद्वानों के मत मे 'कविताबलो” 
का रामचरितमानस से भी बढ़कर महत्व है । 
लेखक ने अपनी राम भक्ति का इस पुस्तक 
में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है। भाव चित्रण 
और घतमान मै इस ग्रन्थ मे तुलसोदांस जी 
ने जिस शक्तिका परिचय दिया है बेहद 


देखने योग्य है । तुलसी ज्ञ अलडार चित्रण 


ही _- पूरे सिद हस्त हैं और उनकी यह बड़ी 
भारी विशेषता है जाकि बहुत कप कवियों 
के प्राप्त है कि उनके अलंकार स्वभाबिक 
मधुर और सरस हे!ते हैं । कवितावली 
मे अळंकार रचना मे तुलसी जी अपने सव 
ग्रन्थो मे बढ़ गये हैं। इतकी उपमा, रूपक 
और उत्मेक्षाये बड़े माके की हें। कहन! नहीं 
हागा कि कवितावलो के हिन्दी साहित्य 
और काव्य में वह स्थान प्राप्त है जे। कि 
बहुत कप पुस्तकों को। है । ऐली पुस्तक की 
टीका कर श्री भगवान दोन जी ने हिन्दी 
भाषा पर बड़ा उपकार किया है। टीका 
पुस्तक के सवथ अनुकूल हुई है। टीका हार 
न कवितावली की विशेषताओं के बड़ी 
सरल रीति से समभ ने का यत्न किया है। 
मूल छन्द के पहिले उसका नाम और लक्षण 
उसके नीचे मुख्य २ शब्दों का अर्थ ओर 
फिर बड़ी सरल भाषा में भावाथं समझाया 
है। मुहावरों और फहावतों का भी सपष्टार्थ 
किया गया है तथा अलंकार, ओर अन्य 
विशेष छात्रों का भी उएलेख है । पुस्तक के 
आरम्भ में एक बड़ी उत्तम भूमिका में 
कवितावली सम्बन्धी जानने येग्य बातें पर 
प्रकाश डाला गया है । निसन्देह-यह टीका 
विद्याधियां तथा कविता प्रमियो- के लिये 
बड़े काम की सस्तु है। 


“| उपन्यास )-लेशक व 
प्रकाशक श्री शानचख्‌ शास्त्री अध्यापक 
गुरुकुल फांगडी इरिदार, पृष्ट खंख्या २०८, 
सू०१) ` आ 


यह उपन्यास एक ऐतिहासिक घटना के 
आधार पर लिखा गया है। कहते हैं कि 
सिंहलुद्वीप फे राजा ने कुछ नववयस्का 
सुन्दरियां, कुळ वहु मूल्य वख तथा अमूल्य 
हन बगदाद के कलीफा की सेबा मे भेजे 


मे बिक्षोम उत्पस करता है। वर्णन. 


फाल्गुण स« १६८३ | 


थे । तूफान के कारण यह जहा 

राज सिंघ के दैत्राल प त को प 
अन्दर बह कर चला आया और चोर फे 
डाकुओ ने लूट लिया । खलीफा ने हे 
महाराज दाहं॑र के सिर मढ़ा, जिसे महारा ५ 
बड़ी लापरवाही से टाळ दिया। सळो 
र्ट होक! एक बड़ा भारी सेना मुहम्मद 
बिन कासिम की अध्यक्षता में सिग 
के विरुद्ध भेजी । देश द्रोह हिन्दुओं र 
पुराना अवगुण है। केबल जयचन्द हीं ऐल 
नहीं हुआ जिसने कि पृथ्वीराज के विश 
मुहम्मद गोरी खे मिलकर अपने देश ड 
नाश किया। सिस्थ में देवाल प्रान्त का 
गवर्नर की निजी स्वाथ, ईर्षा कामातुरता 
और वदला निकालने के कुत्सित भावो से 
प्रेरित होकर अपने अधी श्वर महाराज नाहर 
के विरुद्ध कासम से जा मिला । इस घृणित 
आचार का ज्ञा फल होता है वही हुआ। 
दाहर क) सवनाश हुआ और सिन्ध घुस- 
लमानो के आधीन हो गया । इसी घटना को 


इस पुस्तक में उपस्यास का रूप देकर बड़ी ' 


मनोरंजक विधिले वर्णन किया है। बौर, और 
शएङ्गार रख का उत्तम मिश्रण किया गया है! 
राजकुमारी जयश्री का चरित्र बहुत उत्तम 
रीति से खींचा गया है। उसे पक आदश 
रमणी के रूप मे प्रगट किया गया है। उस 
के बाहुवल, पतिब्रत धमं, देश सेवा 
और निस्वार्थता पाठकों के हृदय को मुग्ध 
किये बिना नहीं रह सकते । 


पुस्तक की भाषा परिमाजंन करने योग्य 

है । इसमे वह सरलता और सलिलता नें 
जिसकी हम उपन्यास की भाषा में आशा 
रखते हैं । इसमे एक भारीपन 
स्थळ पर खटकता है । मभ्द २ समीर 
स्थान पर तीब्र संगरघ यक्त वायु में 
तीब्र खुगर्ध युक्त वःयु मोठी मै 


हब 
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कुछ अखभाविकता है । लेखक का यह 
प्रथम प्रयास प्रतीत होता है। आशा 
है आगे के लिये वह भाषा की सरलता और 
स्वाभाविकता की ओर अधिक ध्यान देंगे । 


ग्रह का फे(-[ उपन्यास ] लेखक- 
श्री योगेन्द्रनाथ चौधरी, पम०्ए०। अनुवादक 
श्री श्यामसुन्दर द्विवेदी “सुहृद”, प्रकाशक 
चांद कार्यालय इलाहाबाद पृष्ट १०६। मू० ॥) 


मातृ पितृ विहीना अव्पवयस्का चिर- 
दुखिनी इन्दु इस पुस्तक की मुख पात्री हें । 
छोटी सी आयु मे ही उसका आचार हीन, 
और अत्याचारी नरेश से विवाह हो गया। 
दा वष पश्चात्‌ ही पतिदेव ने इस निर्दोष 
वालिका पर सन्देह कर इसे जन्म भर के 
लिये त्याग दिया अब निराश्रय और 
असहाय इग्दु की रक्षा करने वाला इस 
संसार म॑ फाई नही रह। । अतः वह पाद्रियें 
के आधिम में आश्रय पाने के लिये विवश हुई! 


यहां पर ६ वषं पथन्त इसने नाना विषयों की . 


शिक्षा प्राप्त कर विशेषरूप से मानसिक 
उन्नति की । अब अवेध बालिका का स्थान 
एक चतुर नाना गुण अलंकृता सुन्दरी नेले 
लिया, जिसके हृदयमे खुखमय जीवन बिताने 
की आशा ने उथळ पुथल मचादी। पाद्रियों 
के आश्रम से अब वह एक वृद्ध सज्जन की 
छोरी लड़की की अध्यापिका बनकर कल- 
कत्ते आई । इसी बीच उसको अपने पति 
तथा उसके मित्र की मृत्यु का समाचार 
मिल चुका थां । अतः वह समझती थी कि 
अब इस संसार मे उसकी जान पहिचान 
का कोई ब्यक्ति शोष नहीं । ऐसी अवस्था 
मे यदि बह पुनः" आनम्द स्वप्न लेगी ता 
आश्चर्य ही जया है? यहां पर आकर किस 
प्रकार बह एक लखपति वैरिस्टर की प्रयखी 


हमारी मजूषा 


५१७ 


की पुनः उसके जीवन क्षेत्र में आ कुदा, 
की कुत्सित चाळा द्वारा उसके पूर्वे 
पति की वास्तविक मुत्यु द्रोना, नवीन पति 
का उसके आचरण पर सन्देह हाना और 
एक पूव परिचित मित्र का अचानक उसके 
सम्मुख पगट हो उसकी सहायता, तथा रक्षा 
कर उसको पुनः सुख, शांति और वैभव के 
आसन पर बिठलाना इत्यादि घटनाय पुस्तक 
के पाठ से ही पता लग सकती हैं। पुस्तक 
निस्सन्देह मनोरंजक तथा रोचक है। पुस्तक 
में मानवी भावनाओ और बिचारे का बड़ा 
खुन्दर और यथेष्ट चित्र खींचा गया है । 
निस्सन्देह पुस्तक एक सिद्धहस्त लेखक का 
परिचय देती है । - 


मनोहर ऐतिहासिक  कहोनिया-- 


'लेखक-श्री जहरवख्श प्रकाशक “चांद” 


कार्यालय इलाहाबाद, पृष्ठ २३५। मूल्य १॥) 
सुन्दर पक्की कपड़े को जिल्द । 


इस पुस्तक में अध्यापक जहरबणख्श जी 
ने १०७ बालेपयेगी कहानियां का संप्रह 
किया है । सब कहानियां का आधार .वास्त- 
विक सच्ची घटनाये' हैं और इनकी सामप्री 
किसी देशा विशेष अथवां धम विशेष से 
एकत्र नहीं की गई वरन जहाँ कहाँ से भी 
लेखक के! शिक्षाप्रद घटनाओं का मसाला 
मिला है उन्हाने उसे निस्संकाच ग्रहण किया 
हे। कहानियां सव की सब रोचक और 
शिक्षाप्रद हैं । इनके खुनने में बच्चों का 
बड़ा मन लगता है और शांनेः २ स्वयं उनके 
मनमे आगे कया हुआ यह जानने की पिपासा 
उत्पन्न होती जाती है।इस अंश में यह 
कहानियाँ बाल बुद्धि के विकास में बड़ी 
सहायक हे! सकती हैं। हमें आशा है कि 
जिस गुह मे बालक बालिकाये हैं.वहां इस 


oS) 


र दे य स्थान दिया जोयगा | - 
तथा पल्ली बनीं, किस पुकार उस का “महत” हे पुस्तक क्षा आद्रणीय स्थान दि । 


कि | 


५१८ 
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प्रनोरञजक कहानियां--लेखक--- 
अध्यापक जहूरबख्श और प्रकाशक “चाँद! 
कार्यालय, पृष्ठ संख्या २०८ मूल्य १) 
लेखक ने पुस्तक के आरम्भ में अपने 
वक्तव्य मे लिखा हे “ इसकी रचना 
दस वर्ष से ऊपर की आयु वाले बालकों के 
लिये की गई हे। कहानियां का भाषा 
अत्यन्त सरल, स्वाभाविक और बोल चाल 
की रखी गई है। कहानियों के लिखने का 
हंग भी ऐसा रखा गधा है, जिससे बालकों 
की जिज्ञासा बढ़े, स्मरण-शक्ति तथा विचार- 
शक्ति की वृद्धि हा, मनोरंजन के साथ शिक्षा 
मिळे और उनमे पढ़ने का प्रम 
उत्पन्न हे! ।! न 
हमे यहे स्वीकार करते हुये हर्षं होता 
है कि लेखक का उपरोक्त दावा यथाथ हे! 
इन कहानियां मे इन सब बातें को सत्य 
सिद्ध करने के लिये पर्याप्त सामग्री है | 
बालक इन कहानियों का इतने ध्याने से 
छुनते हें कि सोना भी भूल जाते हैं। बाळक 
के चंचळ मन का एकाग्र कर सोचने का 
ध्वभाव डालने के लिये यह कहानियां बहुत 
ही उपयेगी हैं । 


इस संग्रह की एक और बिशेषता है। 
प्रायः सब कहानियां बही हे जो कि हम 
अपनी | चानी इत्यादि से सुनते आये 
` हें। अतः जहां इन कहानियां के संत्रह से 
हमारे बिखरे हुये साहित्य की रक्षा हे।ती है 
वहां इसके पाठ से भारतीय मने।विज्ञान का 
भो पता चल तो हे । हम भारतीयां के मन 
मे सेवा, वीरता, त्याग, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि 
भाव क्या २ रूप धारण करते हें और किस 
प्रकार हमारे चित्त झो आकर्षित तथा काय्य 
मे प्रेरित करते हैं वह इन कहानिया के पाठ 


खे सहज मे ही पता लग सकता हे । पुस्तक 


संग्रहणीय है 


| 


ज्योति 


तोत्र तीर के सपान उनकी उक्तिया 
बेघे देती हें । देवदास एक 2 0 


` चुथल मचाने बाली लहरी की 


झष्ण आयापदेशक अ 


प्रकाशिका भ्रीमती विद्यावती दिह्ली 


शट १८8 । सूर !॥), द्वितीय भाग 
६७ मू ० ॥|&) 


इस पुस्तक में लेखक ने कविता पे ऋषि 
दयानन्द का जीवन चरित्र लिखरे का यः 
कया दे । भाषा तथा राग अथवा संगीत को 
प्टिसे इम छेखक के प्रयास के सफल नहीं 
कह सकते । परन्तु यह विद्या रकर कि पुस्तक 
अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित ज्जनता पे दया 
नन्द के प्रति प्रम तथा श्रद्धा उत्पन्न करने फा 
एक उत्तम साधन होगी “लेखक को ऋषि 
म के लिये बचाई देते हैं। . 


रः 


अषि दयानन्द पर नालिश-- 


ण 

से यही दिखलाया गया है कि €वामी 
> 

खअट्टोपाध्याय, अदुवा 


लेखक श्रीशार 


चन्द्र 


स 
[मिहरौछी] 


गायों पदेशकं, मू० 2) इस ८ 


` सामाजिक उपन्यास] 


श्रीयुत अछौरी गंगाप्रसाद सिंह. “विशार | 


प्रकाशक- जांद काय्यॉळय इलाहाबाद । १ 


_ संख्या १७८। सू० १) 


शव्द बलि बंगला भाषा के 
लेखक हैं। हातच हदय के आय i 
से बह सिद्ध हस्त हैं उनकी रचता 


शब्द जाल नहीं, वागाडश्वः नहीं | चुक 
हृद्य 


उपन्यास है । उपन्यास. क है 


ड़ 
व्र यी ल पर्र उठत डु 
दय रूप! समुद्र त संजीव द्रि 


ळ्ब्य प्रति | 
चित्रण 
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| शै | तारी हृदय कितना गम्भीर है। कितना 
न ६. महान है, उसमे कितना संय है और कितनी 
| शक्ति है यह पा्चंती के चरित्र से ही पता 
चलता हे । वह सती सौत्र वेदना सहती हे, 
हृद्ये छळनो हु भा पड़ा हे परन्तु कया मज्जाळ 
कि मुह से शब्द निकछे ? देवदीस साप्ता. 
जिक कुरीतियां को एक बड़ी आलोचना हे 
परन्तु पढ़ने वाळा पढ़ते खमथ्र इसे नहीं 
देखता दै। शरद बांबू इन कुरीहियाँ पर 
व्याख्यान नहीं देते, उन्हे दूर कश्ने के लिये 
उपदेश नहीं देते, केवळ उनका दारुण असह्य 
परिणाम ही अंकित करते हें । वह पाठकों 


ग के हदय पर तीव्र आघात पहुंचाते हैं परन्तु 
फा इसके कारण और इसके बचने फे उपाय 
पि ढढ़नो घह उनकी निज बुद्धि पर छोड़ते दै । 


यह एक मनोबिज्ञान खुधारक का विशेष 


पैज्ञानिक लार 


रूप है ज्ञा कि हमें शरद बाबू की पुस्तक में 
दिखलाई देता है। जिस पाप के मनुष्य 


स्वयं पाप समभे, जिस बुराई के वह स्वयं | 


किसी दुसरे की सहायता बिना उसके जधन्य 
नंगे रूप में देखळे उस से वह अवश्य घृणा 
करेगा, अवश्य उससे परे रदेगा। देवदास 
का यह एक विशेषता हे । सद्या प्रम और 
निस्वार्थी त्याग का चरित्र देखना हा तो इस 
उपन्यास के। अवश्य पढ़ना चाहिये। अनु- 

वादक भी पशंसा के पात्र हैं। पुस्तक को 

पढ़कर यह कोई नहीं कह सका कि यह 

अनुवाद हे । कोई शब्द, कोई वाक्य न ते अट- 

कता हे और न चुभता हे | अनुवाद बहुत ही 

सरस है। निस्सन्देह यह पुध्तक हिंदी साहित्य 

में एक बड़ी अनमोल वृद्धि है और पुकाशक 

इसके लिये वधाई के पात्र हैं। 


रस ८“ र्‌ क FNS > क ¢ ¢ DR > 

म | है वैज्ञानिक संसार ४१४ 

या! हर ड 

पशुयो का हड्डियों से मे म॑ दिव पहुँच ज्ञाता दै। अब यहद पता लगा 

जी ] १: है कि ऐसे पशु मे हंड्ियों की इच्छां फा 

दक हमारे पाठकों ने किचित देला हे।ता क्रि, कारण यह है फि उनके खाने में फासफारस 

रद! कई एक पशुओं का हड्डियां खाने का सुवधाय को मात्रा कम रहता है और दे र सा 

i पड जाता है। इसका कया कारण है? अब में ही चाकर, कैदिसयम क 
तक इस विषय में कुछ पता :नथा) वह अप्पे काई wa RS द्र 

68 |. हेडयांका घड़ी उत्छुकता से खाज करते उनकी वर ड | 

ह रहते हैं और मिलने पर बड़े शोक से खाते. दे। जाती है 

प हैं। यहन्देखा गया कि ज्ञिन पशुओं म॑ हक. पृत्यु सागर 

है अनुचित इच्छा ओर स्वाद पड़ जाता * है 4 आदिक 

क उनकी शारीरिक अवस्था बड़ी खराब दतं पश्चिमीय एशिया में मृत्यु नाम का ८ 

क है, कृद छोटा रहता है और दूध ह. कप बडो कील है, यह भू मध्य सागर लड 

कै | है जाता है । कभी ठर ती सडे खड द पवी कोट अधिक गहरी है।। इसकी सवाई णद 

भढ | ढेपो-हई दिया तक खाई जात ड प्रील और अधिक से अधिक चौड़ाई शी 


* नक्षल 
ष परिणाम यह द्वाता है कि बहुधा उनके शरीर 


? 


“री 


१५ ज्योति 
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हे। गहराई एक गाज से लेकर १३०० फीट 
तक है । इसके जळ मे १०० भाग पीछे २४ 
` भाग लवण के घुले हैं और क्योंकि इसके 
जले के बाहर निकलने के लिये कोई मार्ग 
नहीं हे यह लवण की मात्रा बढ़ती ही ज्ञा 
ष्टी हे। अब एक महानुभाव ने यह विचार 
पेश किया है कि इस के जळ के! भाप बनाकर 
उड़ाकर इन घुले हुये लवण का अलग किया 
ज्ञाय बयोकि यह लवण खाद के रूप मे बड़े 
काम के हैं। यह अन्दाज्ञा लगाया गया हे 
कि मृत्युसागर से हम २,८००,०००,००० मन 
अपना खानेका नमक, ५६००,०००,०००,००० 
मन पेटेसियम क्लोराईड (खाद) और 
मैगनिसियम ब्रौमाईड औरअन्य कई रासाय- 
निक द्रव्य इसले निकाल सकते हैं। यदि 
इन्हें व्यय करने का प्रवन्ध कर लिया ज्ञाय 
ते इनका इस सागर से निकालना कठिन 
काम नहीं क्योंकि इसके जलें के! केवल 
पम्प द्वारा बाहर निकालकर ओर कम गहरे 
तालाबों मे भर कर केवळ माल सूर्य्य के 
ताप से उड़ाया जञा सकता है और ठास 
लवण पीछे रह ज्ञायंगे । 


गले पढ़ने का ग्रामेशन 


मनुष्य के गले के अन्दर एक छाटी सी 
किल्ली रहती है। यह ठण्ड लग ज्ञाने अथवा 


मट्टी इत्यादि किसी खुरदरी चीज़ के” 


सम्प से सूज जाती है। इसी को गले पड़ना 
कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के बार २ 
गले पड़ते हां और किसी दवाई से चिर- 
स्थायी लाभ न होता होतो डाक्टर छाग 
इस किल्ली को ही कार देने की सम्म 
दिया करते हैं। उनका कहना है कि जब, 
सूजने वाली चीज ही न रही तो गले क्या 
पड़गे-न रहे बांस न बजे बांसरी | अपरीका 
के ड़ाकटर,रिनाइ का कथन है कि वह भी 


फाल्युण १ २६२ 


er, 


पहिले मिली कारने के बड़े भा 
परन्तु अब उनका विचार चद 
वह कहते हैं रक्षा करने वाले रह । और 
काट देने से पीछे से बड़ो २ कष्ट हक 
पड़ते हैं । उनका अनुभव है कि तति दी 
ध्यान देने से स्वाभाविक स्वस्थ अव है 
सदा बनाई जा सकती है। गले के हि 
ज्ञा कफ को स्थान है उस पर कई प्रा 
के विषेले पदाथ जम जाते हें और इस से 
नानाप्रकार के राग उत्पन्न होते हैं। यदि गडे 
की मिली अपना ठीक २ कार्य्य करती रहे 
ते यह इन विपैछे पदार्थों को छान कर जाने 
से रोकती है | उनके नौ दस वर्ष का सम्य 
हुआ जब कि पहली वार इख ओर सफलता 
प्राप्त हुई । जवकि गले की किल्ली कारने फे 
स्थान में उसकः इलाज करने से उन्हाने 
एक विशेष प्रकार फे उवर को दूर किया 
फिर ते उनके लगातार सफलता मिलती 
रही। इस मिली को भली प्रकार साफ 
करके इसके छिद्रौ को ठीक २ खेलने से 
उन्हाने कई प्रकार के आंखें के, कानें के, 
गले के रोग, खिर ददं और अन्य कई प्रकार 
के रोग को चंगा किया। एक बार तो उन्हे 
बहुत हीं आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई। 
इस किल्ली के ऊपर के भाग के छेद को 
जब वह खेल रहे थे ते। सुई लग जाने से 
उस में से एक बून्द किसी तरल द्रव्य की 
निकल पड़ी। जिसका प्रभाव यह हुआ कि 
१५ मिनट के भीतर ही रोगीकी द्वष्टि स्पष्ट है 
गई, यद्यपि इस से पहिले एक आँख सै उसे 
कुछ भी नहीं सूफता था । 


३००० वर्ष पहिले केसी मौसम थी! _ 


क्या कोई बता सकता है कि. ६००० वर्ष 


पूर्ण हमारे पुर्खा किस प्रकार के मौसम की 
अनुभव करते थे ! इस पहेली का उशर बडी 


h 
ण 


su 
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सरल है । यदि वनस्पतिशास्न वैज्ञानिकां की 
कल्पना सत्य हो उनका मत है क साधारण 
गणित और छोटी घस्तुओं को बढ़ा करके 
दिखाने वाळे शीशे द्वारा यह बतलाया जा 
सकता हे कि उस वर्ष कैसा मौसम था जब 
ज्यूल्यिस सीजर की मृत्यु हुई ? अथवा क्या 
वह बड़ी गरमी के दिन थे जब कि इङ्गलेण्ड 
का Mana ०४7४४ लिखा गयां था? 


पुराने समय के ले।गा मनुष्ये ने अपने 
लेखों मै मौसम का बहुत वर्णन किया है 
परन्तु इस मौसम को जानने के लिये 
वैज्ञानिकों को इन प्राचीन लेखें की 
आवश्यकता नहीं । ज्ञा लेख घह जानना 
चाहते हैं बह वृक्षा ने निज देह पर लिखे हैं। 
जब कि किसी पेड़ को काट डाला जाये तो. 
उसके करे हुये तने को देखने से पता 
लगेगा कि उसके मध्य से एक दूसरे का 


„~ अपने भीतर घेरते हुये कितने ही गाल चक्कर 


बने हैं । पृत्येक चक्कर वृक्ष की आयु के एक 
वर्ष की ओर सांकेत करता हे । इन वैज्ञानिक 
के विचार मे इन चक्रों के रेशों की मोटाई 
और बनावट को देखने से वह बतलता सक्त 
हैं कि उस वषं अमुक मोसम जल्दी आरम्भ 
हुआ या अथवा देरी से, उस व गरमी 
अधिक पड़ी थी अथत्रा खरदी, वर्ष छुई थी 
अथब। नहीं । 


इस प्रकार पुरानी मोसमेों के हमारे 
ज्ञान को परिमित करने वाली वृक्षौ की आयु 
है। परन्तु अव इहुलेन्ड में पेसे वृक्ष हैं जा 
१५०० वषे पुराने हैं, टर्की प्रे २००० वष के 
भास्टे लिया मे कितने ही ३००० वष से भी 
पुराने युकलिप्टस के वृक्ष हं । 


ड ~. च न्द्र्- न्‌ र प्र 


प्रोफेसर रास्टल की सम्मति में चन्द्रमा उसी 


वैज्ञानिक लंसार 
कर: 
--+++++5-::5% काजल 


मसाले से बना है जिस से हमारी पृथवी बनी 
है। उन की कल्पना है कि सूर्य के आकषण 
से पृथवी पर से लगभग ४१ मील मोटा एक 
छिलका-जे कि इस के दे।तिहाई भाग को ड्म 
हुये था-उतर कर अलग होगया। सूर्य के 
आकषण द्वारा यह तभो तक सम्भव था जब 
तक कि पृथवी अभी कड़ी नहीं पड़ी थी, वरन्‌ 
मोम की तरह नरम और लचकदार थी । 

चान्द के इस द्रव्य क्षी अपनी आकर्षण शक्ति 
द्वारां फिर गोल शकल बनती गई | इस 
छिलके उतरने से पृथवी पर महाद्वीप 
बन गये । : 
जब कोई तरल चीज़ें का मिश्रण जमने 
लगता हे ते। भारी चीज़े नीचे बेठती ज्ञाती हैं 

और हल्की ऊपर आती जाती हैं। इस प्रकार 
पृथिवी का सब से ऊपरी भाग नीचे की 
अपेक्षा हेढका हॉना चाहिये । यहं हळ्का ता 
है परन्तु ऊपर का केवल एक तिहाई परत ही 

हळका हे, दो तिहाई नीचे जैसा हो भारी है। 

इस का अभिप्राय यही तो नहीं कि या तिद्दाई 

ऊपर के हलके छिहके का चाँद बन गया और 

उसके नीचे कड़ा और भारी .द्रव्य निकल 

आया । 

एक जर्मन शोफेसर के विचार मे अमरीका 

महाद्वीप कभी योराप और अफरीका से जुड़ा 
हुआ था और आज कल की अवस्था में यह 
बहकर पहुंचा है । जब तक कि भारी पृथिवी 
इस प्रकार के छिटके से ढंपी थो यह सम्भव 
नहीं था परन्तु यह छिलका उतरने पीछे एक 
महाद्वीप क! दूसरे से अलग हाकर बट जाना 
समभ मे आ सक्ता है। 


आकृति से रोग की पहिचान 
डाक्टर जाज डेपर के कथनत के। अनुसार 
मनुष्य के चेहरे की आकृति और बनाघट से 
हम जान सक्ते हैं कि अमुक व्यक्ति-को कान २ 
रोगा से पीडित होने की सम्भाबना है। 


हि “5 


५२२ ज्योति फाल्मुण १३८२ ] 
"० ताशा जया. यूह म. 
रस कहपता से-जे। कि रोग निदान की आँखों कां रंग भो एक बड़ा आवश्यक 
< च हर . Ss ~ 
श्राध में सबंधा क्रान्ति उत्पन्न करदेगी - निन्ह है! सूरी आंखो वाहे के क्य रोग 


बड़ी २ आशा हैं ! 
ऐसा प्रतीत हाता है कि गोरे व्यक्ति काळी की 
की अपेक्षा सर्ब प्रकार की बीमारियों से 
अधिक वचे रहते हैं। एक मोटा गाळ चेहरा 
यह दशोता है कि इस का खाभी सम्भवः 
तय जिगर के पित्त सम्बन्धी राग से पीड़ित 
होगा । छोटे चौड़े चेइरे और एक दुसर खे 
दूर हटी हुई आंखें र्क्त की कपी को 
सूचेकहैँ। ग 
ळग्चे भादमियो - को क्षय रोग अधिक. 
होता है और बहुत छेदे आदतियों के गुरदे 
की बीमारो का भय रहता है। 


और रक्‍त की कमी को छोड़ कर शेष स 
रोगां का अधिक भव रहता हे | इस की 
के अनुसार कानोँ की लम्बाई का सी स्वास्थ्य 


से बड़ा भारी सम्बन्ध हे । 


कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि विशेष 
शारीरिक अथवा मानसिक गुण रखने बाळा 
ग्रत्येक व्यक्ति अपने समूह से सम्बन्ध रखने 
वाळे रोगों सें अवश्य पीड़ित होगा । वह 
केवल यही कहते हैं कि उन्हे इन रोगों से 
अधिक खबरदार रहना चांहिये। 


ज 


%इकुसुमो्यान 5 


` [म० पृथियोसिंह जी मन्त्री संरक्षक सभा 


ने यह नियम भादि हमारे पास पुकाशाना्थे 
भेजे हैं तोकि सत्र संरक्षकं को पता छग 
संके और जञा अभी तत सभासद नहीं बने हैं 
वह शीघ्र ही वन जावे।] (सम्पादिका) 
| - नियम तथा उदू शय 
कन्या गुरुकुल संरक्षक सभा दिरली 

` श्री आचाय्ये रामदेव ज्ञी के प्रधानत्य मे 
कन्यागुरुकुलं देहली के. उन -सञ्जतौ की 
जित की कन्याए कन्या गुरुकुल मे शिक्षा 
पाती हैं एक सभा १६ नवम्बर खन्‌ १६२५ 
कोतळगभगः२ बजे हुई जिस में कन्यागुरुकुल 
संरक्षक सभा स्थापित की गई । सबंसम्मति 
से उळ.लसा के नियम तथा उद्देश्य निःल 
लिखित; स्वीकार हुए: =. . 


(१) इस सभा का नास कच्या सरकत 
संरक्षक सभा देगा । 


(२) इस सभा का उरशय कन्या शुष्केण 
की उन्नति के साधनां पर विचार करके 
तदनुसार उचित कार्य्यवाही करता 
तथा उनकी ओर कन्यां शुरुकुठ 
अधिकारियों का ध्यान आकषि त काना 
व उनके कन्या गुरुकुल के उ श्य पूति 

- ३ हर प्रकार की सहायता देवा रोगा 

(३) सब Sg के सात 
सभा के सभासद होगे, परन्तु प्र र 
संरक्षक फो अधिकार: होगा कि 
अपने स्थान में अपने किसी I 
सम्बन्धी का संरक्षक 420 कू 


- सोपे 


काढ्गुंण १६८२ ] कुलुमीद्योन 


ण न कग 
(४) इस सभा की एक कार्य्यकारिणी सभा कार्यों में व्यव हे 
ह ढ [ग व न 
होगी जिसका कार्यालय यथा सम्भव पाका वतव क ७ 
त पर मन्टी को विशेष चन्द। संरक्षकों 
देहली म॑ गा और उसके सभासदां से करने का अधिकार हग. 
fe खे करने का अधिकार हाग | 
का निर्वाचन प्रतिवष हुआ करेगा] ;. . 
और खभासदे। में कन्या गुश्कुछ के (5 रक सर्वान र | 
कि यथा सम्भत्र वह १०० रुपये £तिवर्ण शा 
स्वयं अथवा चन्दा करके कव्या गुदकुल 
के कोष में जिस .कार्य्य के लिये वह ६4: 
5 न्या 
(५) कार्य्यकारिणी सभा का एक मन्त्री उभ स आया | 


के स्थानीय सहायक सुख्याधिए्ठाता 
संयुक्त सभासद्‌ होंगे । 


होगा ज्ञा संरक्षका से पत्रबय वहार ) ; Fe pe > | है | 
> तथा सं (६) खगं सम्मात ख आगामा वण तह £ FE 
करेगा तथा संरक्षक सभा का हिसाब ' लिये-जे। कन्या गुरुकुल दे तृती hg 
किताब रखेगा । dade या 
वार्षिकोत्सव के ठीक पश्चात्‌ तथा 
डे ° टि 
(६) प्रत्येक संरक्षक को यह धर्म होगा कि उत निर्वाचन तक समाप्त होगा--निम्न 


लिखित सभासद्‌ तथा अधिकारी कार्य्य 


घह कन्या गुरुकुछ के प्रबन्ध तथा 
कारिणी सभा के निश्चित हुएः 


अधिकारियों के विरुद्ध समाचार | 
पत्री से अथवा अन्य प्रकार से कोई (१) छा० नारायणदत्त जी सहायक सुख्या 
आन्देळन न करे और इस नियम से घिष्ठाता कन्या गुरुकुल देहली । 
कय्यकारिणी सभा भी बाधित होगी 
परन्तु प्रत्येक्ष सरक्षक के अधिकार 
हागा कि वह कन्या गुरुकुल के प्रवन्ध 
तथा शिक्षा के सम्बन्ध में कन्या गुरुकुळ 
की श्रीमती आचार्य्या जी से परामशं (७) द! द्वारिकापूशाद जी गेल मुजफ्कर 
करे। मन्त्री कार्य्यकारिणी-सभा को स्वयं 
भी कन्याओ की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के | | 
सम्बन्ध में प्रत्येक इस प्रकार का श्री (५) बा० रामचन्द्र जी स्टेशन मारटर । El, 
झाचाया से परामशं करने का अधि. 
कार होगा ! 


(२) महाशय मळखासिह जी देहली । 


(३) बाबू पृथिवीसिह जी हेडछक देहली 
फाट देहली, मन्दी । 


नगर) 


(६) छा० ईश्वरदास जी । हज त | पं 


/ if) त्रक्कीनन्दन जी देहली | 
(9) प्रत्येक सरक्षक का एक रूपथा पर ति- (७) T दै 
नाठ-इस सभा क्क कोरमः तीन सभा- 


” वर्ष कार्यकारिणो सभा फे मन्त र 
दों का होग। और यह अपना सामयिक 
के पास  चन्दे के निमित्त भेजना सदो काह a 


होगा । ज्ञा कार्य्यकारिणी: सभा के प्रधात सथ्य = 


डा. | 
~ 
अ ओ३म्‌ ॐ 
दिइली 
त T Dts 4 & २ 


नमस्ते, 


संरक्षक सभा जिसको स्थापना गत 
गुरुकुलेत्सव पर हुई थी, के नियम सूचनार्थ 
आपकी सेवा में भेजे नाते हैं, आशा है कि इन 
के स्वीकार कर और गुरुकुल.तदनुकूल की 
उन्नति मे सहायता देकर अनुग्रहीत करंगे। 


चन्दा १) एक रुपया वार्षिक जो. पूति 
संरक्षक को देता निश्चय हुआ है यदि आप 
ने अभी तक न दिया हा ता कृपया शीघ्र 
भेज दीजियेगा । 


° 


स्वागत गान 


i | पूज्य ! स्वागत आप का, हृप धन्य हैं कुछ वाखनी। 5 
कुल भूमि भी यह धन्य हे, शुभ शास्ति कान्ति त्रिला्षनी । 
हे विश्व प्रेमिन ! आप का, गुण गान हम क्या कर खक । 


संरक्षक सभा की ओर से आगाम्नी 
जिस विषय को सूचना समस्त संरक्षक: 
के! देने की आवश्यकता होगी घह मा 
पत्र ज्योति द्वारा दी जाया करेगी - सत 
महाशय कृपाकर उसमे पढ़ लेने की को 
किया करे | 


किसी कन्या विशेष के सम्बन्ध में ज्ञिस | 


किसी संरक्षक को कोई विशेष बात ज्ञात 
करनी हो वह कृपाकर सुक से पत्र ब्यषहार 
कर सहर्ष जान सकगे । 


भवदीयः 
पृथ्वी सिह मन्त्री 
पत्र व्यवहार करने का पता: 
पृथ्वी सिह ह 
HEAD CLERK, 


Office of C. R,E, 
DELHI FORT. 


९८६८६ << “६८६ ३६२6६ ऱ्ह रईळेले 


: दे मात मूके लाल, जव तक भूमि जसुना जल घहे। 


. जा कुछ हमारे पोस है, वह भेंट थरती हम सभी । 


किस विध प्रभा, लघु पात्रते सुख सिन्धु को हम भर सक ॥१॥ 
अपने पवित्र चरित्र के, आदश को दिखळा दिया । 
किस भांति हाती देश सेवा, तत्व यह सिखला दिया ।. 


तब तक अचल यह, आप की शुभ कोतिं भारत में रहे॥ २॥ _ 
बनवासिनी हम हैं सभी उपहार फिर क्या ला सके? र 

इक प्रेम पावन, इस खुमन के वस्तु कयां फिर पासक!. 
स्वीकार कृपया कीजिये, यह प्रार्थना करतीं सभी ॥ ३ 


® 


[a 
5५०. 
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[ फाल्युन स० १६८२] ४ ह « व 
स्वागत श्लाक , २२५] 


दाल 
2 / ॥ स्वागत शलोक ( गान )॥ ४ 


धन्योऽयंसमयः इतोऽद्य भवता, स्माकं कुळे स्वागत: । 

मुख्या सौख्य सुपा गता शुभ शतम्‌ साध्यापिका ध्यायति ॥ 
एता दीक्षित बालिका कलगिर गायन्ति कीर्ति मुदा ॥ 

स्वेतत्‌ कुळवासिनः किल -हृदा कुवन्ति ते स्वागतम्‌ ॥१॥ 


समायातः कोऽयं वदसि “ यमुना लाल इति चेत्‌, ॥ 
(५ १ > टॅ: Es ~ 
किमथ' व्यर्थ” त्यं नयखि किल कालं प्रति पलम्‌ ॥ 
स्वदेशश्रद्धा ते हृदय विनिकद्धा शुणबती ॥ . 
पुरश्चक्रः धृत्दा भूमय वसनायाशु नियतम्‌ ॥२॥ 
चक्र रज्ज्ञ॒ निबद्ध मुद्धततर ` थावत्य दवा वेगतः॥ 
~ = ~. सूते सूत्र मिदं करेण वलितं वक्र नवा गच्छति॥ 
गेयं गारयति कणयोस्तु मधुरं वर्ण बिना बर्णनां॥` 
0 o> धर र ~ | 
न 'तत्सव॑ भवतासुदार यशसां राशिः समुजम्भते॥ ३ ॥ 
विक्रीणन्ति धनाशयात्त, वणिज्ञा वस्जाणि देशद्र हः ॥ 
स्तेषामेष तवापदेश विशादस्तोषाय पंथा नहि॥ 
ज्ञात्वा तत्तु भवान्‌ सयं न भजते चापल्यदोषं न वा॥ 
सूत्राणां प्रणय प्रवीण ! भवता हर्षाय वाङ्‌ मोनिता ॥ 2 ॥ 
(ee ९, वे 
रात्रोः. दन्त कटाकटेति मनुजाः कुवंति शीतागमे॥ 
: भींता राज्ञकरात्‌ कृषीबळगणः अद्वोदरं भुञ्जते ॥. 


धिक्कारश्वनिरुद्धरे! विधि वशादायाति देशान्तरात्‌॥ _ 
तदुभावत्क निभ प्रभाव रहिते माग गते दु ष्फलम ५॥ 
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डू नज्ञु नृपति सभायां वाक्‌ प्रवश्चोर नेकैः सम धिक निजरांज्य प्राज्ञ भावं भजन्ते 
परमपरजना नामाद्वशानां त्वदीये प्रति पद सुद याशा वर्त्मनि स्नेह मेति ॥ 
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` - ब्रह्मचारिणियों द्वारा गायी गईं थीं ] ; __ सम्पादिका 
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अ. अच केद, % अद, 3९६ 30% 3 उभ, उच अ कद ३६ ३७६ 
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२९६) ज्योति हि फाल्युंण र्र 
== त या 9 8 RR छत 


कन्या-गुरूकुल संनाचार 


स्वार्थ 
ब्रचारिणियो का साधारण स्वास्थ्य 
बहुत उत्तम है) आज कल मौसिम यद्यपि 
प्रायः गर्म सदं हो रही है फिर भौ कोई 
कन्या रोगी नहीं है। और गत वषको भात 
जुकाम आदि भी नहा हे । परमात्मा का इस 
असीम रुपा के लिये बडा घन्यवाद्‌ है । 


पठन पाठन्‌ 
पठन पाठन का काय्यै खुचारू रूप से 
चल रहा हे और कन्योयें शक्ति अनुसार 
अच्छी उन्नति कर रही हैं। कभी २ सर्दी हो 
जाती हे इस लिये पढ़ाई का समय अभी १० 
से ३ तक ही है वदर नहीं है । 
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च ° 
चखा शोर सिलाई. : 

-आश्रम मे कन्याये निस्य प्रति श्रेणी के 
अनुसार चर्खा भोर सिलाई सीखती हैं और 
Fd कन्याओं को चर्खा चलाना आगथा 
है, कपड़े तो वह प्रथम से.ही साती रहीं हे 
किन्तु अब आशा हे कि चुनना सिखाने-याली 
देवी के आ जाने परं कभ्याये अपने द्वाथ से 
काते हुये सूत के कपड़े सियां करेगी । : 


प्रसिद्ध दशक 

चकि इन दिनो दिल्ली मे कोंसिलो की 
बैठक भी थीं और हिन्दू तथा मारवाडी अन्न 
बाळ महासभाये भी हुई अतः इस सम्बन्ध 
'मे आये हुये कई प्रसिद्ध सञ्जन तथा देवियां 
यहां पर पधारे जिनमे से उल ख योग्य 
"ध्री कुमारी लज्जावती जी, भूत पूव आचोर्या 
कन्द "महाविद्यालय जळन्धर, धर्म पली भी 


लाला लाजपतराय जी, श्रीमान्‌ त्याग सूति 


~ 


सेठ जश्ुनाळाळ बजाज सपत्नीक तथा संस्कृत 
के परस विद्वान दक्षिणी पंडित चिन्तामणि 

देद्य जी ( सूप्त रामायण तथा महाभारत 

के रचयिता) के नाम हैं। कहने की आवश्यक्ता : 
नहीं कि उपरोक्त सभी सञ्जम और देवियां 

यहां की शिक्षा, प्रबन्ध तथा स्वच्छता आदि 
से बहुत प्रसन्न ओर सन्तुष्ट हुये हैं । 


सेठनी. को अभिनदन पत्र 
१६ माचे को लगभग दो बजे श्रीमान्‌ 
सेठ जसुनाळाळ जी ने गुशकुर भूमि मे पदा- 
पण किया और यतः उनको कार्य्याधिकय से 
समय थोड़ा था तथापि बड़े ध्यान से श्रेणियो 
का निरीक्षण क्लिया। कम्यांओ से देशे 


वर्तमान श्च पर सी प्रश्न किये जिनका उत्तर 5” 


आयुं के अशुखार कन्याओ ने दिया। 
तत्पश्चात्‌ आपने आश्रम आदि सब देखा। 


फिर कन्याओ ने अपने मुः स्वर से 
संस्कृत छन्दो से तथा आय्य भाषा 
कवितामे उनका अभिनस्थन किया। तत्प्नात 
सब से छे!टी कन्या ने हाथ फे कते सूत 
की दनी हुई खुन्दर माला पहिनाई और 


क 3 शि हर El | 
अभिनन्दन पत्र भेट किया | अभिन दन प 


हैं । 


त त र्ठ 
तत्पश्चात्‌ कुमारी चन्द्रवती जी ने, र्ड 
की दिशेषताये बतलाते हुये र 
की तरफ से उनका स्वागत किया 


~ i | 
कन्या शुरुकुल पर सेठ जॉ का BIE 


क 
~ “न न्नास्णिः राब 
‘ 'ज श्री चिन्ताम 
मेने आज कन्याग॒र 


तथां अन्य मित्रों के साथ यह ए श्रीमंती 


देखा | आचार्य, रामदेव जीत 
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MX 
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बिद्यादेवी जी के प्रयत्न से जा काम हुआ हे 
बह प्रशंसनीय है । लड़कों के गुरुकुल बहुत 
से हैं परन्तु बालिकाओं के गुरुकुल 
देखने के मुझे वहुत कम अवसर मिले 
इसे देख कर मन के हर्षा:हुआ । सुभे 
आशा है कि यह गुरूकुल दिन दिन वृद्धि 
पावेगा और उसके संचालकों के उद्देश्य 
सफळ हौगे। तथा चर्खा ओर खादी का 


~ 


अधिक प्रचार होकर देश सेवा के लिये 


यह संस्था उत्तम साधन बनेगी । 


जसुनाळाल बजाज, 
देहली तिथि चैत्र शु० ५० ८२। 


हरिद्वार शुरुकृलोत्सव प! । 


यतः कई संरक्षक आग्रह करं रहे थे 
कि कांगड़ी गुरुकुल के उत्सव पर जव यह 
परिवार सहित पधारें ता उनकी कन्याये 
वहां मिलने के लिये भेज्ञ दी जावें, क्योंकि 


दिल्ली आने का समय नहीं होगा 
कन्याये घर पर ते जाती नहीं हैं अतः 
संरक्षकं को यह सूचना दी गई है कि जा २ 
। उत्सव पर कस्या के! बुलाकर 
मिलना चाहे घह मार्ग व्यय ८) ३० साच 
तक अवश्य भेज दे ते कन्या का वहां 
ले जाने का प्रबन्ध किया जा सकेगा। पीछे 
प्रबन्ध हाना मुशकिल है! आशा है कि 


संरक्षक लाग ध्यान देगे । 


3 


कन्या गुरुकुल समाच।र 


[५२७ 


स्वानामाव 

कन्या-गुरुकुल खुले !तीसरा वर्ष मी हो 
चला परन्तु अभी तक इसके लिये अपना 
स्थान ही नहीं लिया जां सका है। यह 
कोठी यद्यपि बहुत बड़ी है और तिस पर भी 
टीन आदि डाळ कर कमरों की वृद्धि गुरुकुल 
की ओर से भी की गई है फिर भी आवश्यक्ता 
की पूर्ति नहीं हो रही है । आश्रम में सोने के 
कमरे भरे हुये हैं, बराण्डे भी पदें लगा कर 
वते गये हैं, फिर भी यह हाल है कि आगामी 
वर्ष न ते ज्ञा श्रेणी बढ़ेगी उसके पढ़ने के 
लिये स्थान हैं और न और कन्याओ के रखने 
के लिये कमरे | यदि धूपं तेज हो या वर्षा का 
जोर हो तो आज कल भी ऐसा स्थान नहीं है 
जहां पर संत्र कन्याये' एक साथ बैठ सके । 
चराण्डे! से ही गुजारा हो रहा है । इस दशा 
पे आय्य जनता का कर्तब्य हे कि इस 
गुरुकुल की ओर भी ध्यान दे ओर ऐसा 
प्रयत्न करे कि शीघ्र ही इनके लिये निजी 
भवन तैय्यार हा जावे जोकि कन्याओं की 

आवश्यक्ताओं को पूरा कर सके | 
संरक्षक सभा । 

कन्याओ के संरक्षकां ने गुरुकुल के 
कार्य में सहायता देने, के लिये एक रॉाँरक्षक 
सभ। नाम से समिति स्थापित की है जिसके 
नियम, उद्देश्य और प्रवेश पत्र इसी अंक 
में अन्यत्त प्रकाशित हैं । 


सब 
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ज्योति। 


फाल्गुण स्‌ १६८२ | 


कड वनिता निनाद इ 


स्त्री जगत्‌ 


उत्तरीय अफ्रीका के अधिकांश भाग मे 
तोरेग नामक.जंगळो जाति बसतो है जिन 
, का मुख्य व्यवसाय ऊंटें पर चढता और 
ङ़ं का रोज़गार करना है। इल जाति 
की स्रिया बिलकुछ स्वतन्त्र फिरती है, पर्दा 
भी नहीं करती । किन्तु पुरुष लोग नकाव 
डारते हैं |. स्त्रियां स्वयं अपना पति चुन 
लेती हैं. और बच्चों को लिखना पढ़ना 
सिखाती हैं। चह संम्पत्ति की मालिक भी 
बन सकती हैं और विवाह के बाद भी उस 
सम्पक्ति पर पति का अधिकार कुछ नहीं 
हाता । वर्ण और प्रसुता मांतृकुछ द्वारा 
चलती है । 


११८ सतति को पाता ` 
यूनियन मे एक ६६ वष की वृद्धा जी- 
वित हे जिसके १२ पुत्र पुत्रियां, ५६ पोते 
| तथा ४६ परपोसे आदि और 
एक सरपेता अर्थात्‌ पांचवीं पीढ़ी का भी 
बाळक उत्पन हा चुका है । 


बडोदा महिला पुस्तकालय 
यद्यपि साधारणतया गुजराती और 
महाराष्ट्र महिलाच पदे में नहीं रहती तथापि 
स्त्रियां हाने के कारण एकान्त स्थान ते उन्हे 
क्या सभी स्त्रियों को चाहिये इसलिये बड़ौदा 
नगर मे जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय 


कां बड़ा विशाल भवन हे और उसमे स्त्रियां. 


का भी एक खास विभाग है फिर भी केवळ 
महिलाओं का भी एक बड़ा भारी पुस्तका- 
लय है ज़ेश कि सार्वजनिक पुस्तकालय के 
ठीक सामने है। इसमे अपने भी बहुतेरे ग्रन्थ 


(८ क 


और मालिक पत्र हें जेकि भारतोय भांपा- 
औं में हैं ओर बड़े पुस्तकालय से भो मांग 
कर पढ़ने के लिये दिये जाते हैं । इसकी 
अधिष्ठाला भी एक महिला ही हैं 
और इनकी सहायताथे एक सहायक भो हैं 
यह पुस्तकालय बहुत सर्वेप्रिय है। गत वर्ष 
इसमे लगभग ५०० देवियों ,के बीच मे दश 
हज़ार से भी ऊपर पुस्तक पढ़ने के लिये 
चफ्रंटी गई । 

चर्खा स्त्रियों के सतीत्व का रक्षक 

आचाय्ये राय महोदय ने कहा है कि 


“चर्ख और खादी के द्वारा हमारी गरीव . 


बहिने अपना पेट पाळते हुये अपने शीळ की 
भो रक्षा कर सकंगी” । 


स्री शिक्षा पर सेठ मएुनालाल बजाज 
है बिचार । 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के 
सभापति के रूप में सेठ जी ने ज्ञा भाषण 
किया उसमे महिला सुधार के प्रश्ष.पर दृष्ट 
डालते हुए बतलाया कि “खी शिक्षा के 


लाभ को हम दिन दिन समभ रहे हें। परः 


शिक्षा का रूख पुस्तकों की अपेक्षा सदाचार 
की ओर अधिक रहना डा । गृह “जीवन 
की आवश्यकता पर उसमे पूरा ध्यान हे 
चाहिये और शिक्षा प्रणाली ऐसी ह 
चाहिये जिसमे स्त्रियां के शरीर; मग! य 
आत्मा की समान उन्नति की पू. 
सुविथा रहे ।” 2 का 

कहना न होगा कि सेठ जी ने यह की 
गुरुकल दिल्ली के कार्य्य की ही अत. 
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ही स० ११८२ ] बालिका विनय ५१६ ] 
तन प्ए घना कु नक्ानणफ़ड. ८-०. यामा 
प्रशंसा की है । आज कल. पायः सभी अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी द्वारा 
भारतीय सभ्यताभिमांनी सज्जन हृदय से कन्या पाठशालाओं पॅ चर्खा 
यही चाहते हैं, परन्तु क्रियात्मक रूप से इसे गत वष अहमदाबाद की म्यूनिसि- 
कार्य्य में परिणत करने से डरते हैं । सो- पेलिटी की ओर से दो अध्यापक चख की 
भाग्य की वात है कि आर्य्य समाज ने यह दुनिंग लेने के लिये लगाये गये थे जा कि 
तजुर्चा आरम्भ किया है। परमात्मा चल दे कि स्थानीय कन्या पाठशालाओं में चुनना और 
यह यज्ञ पूर्ण हो । कातना सिखा सके । उन्हे छः महीने शिक्षा 
——— लेनी पड़ी और अब वहां के स्कूल में यह 
यह विषय अनिवार्य्ये विषय बनने वाळा है । 


<< 


बालिका विनय 


विनय कर जे|ड़कर हे नाथ ! यह तुम से हमारी है । 
सकल संसार में केवल हमें आशा तुम्हारी है ॥ ) 


र्‌ सुवर्णी बालिका हा यदि अशिक्षित, लाभ क्या उससे ? ~ 
बुझाये प्यास क्या, जळ-शूम्य ज्ञा कंचन की भारी है ॥ 
मिली शिक्षां न॑ कुछ हमको! ते! आभूषण भी हैं दूषण । 

4 _ - अलड्ढारों से विद्या के महाशोभा हमारी है ॥ 


न जाने किस तरह लीलावती के कृत्य का भूले। 
गणित विद्या में जिस से बुद्धि विद्वानों ने हारी है ॥ 


कहां हे वे हमारी पथ-प्रदर्शक गार्गी, सीता। 
ऋणी जिन के सदुपकारों की यह ढुनियां ही सारी दै ॥ 
अगर माता पिता चाहे ता हम भी रूप हैं उनका | 
हमी हैं द्रौपदी, हम से अलग कव गान्धारी है॥ जि 
“जरूरत ही नहीं है बालिकाओं, को पढ़ाने की” 
ज्ञा यह कहते हैं उनके कण्ठ मे यह इक कटारी है ॥ 
कहां से पुष्प वे विकसित हों जा महकाएं भारत के । 5 
वी असिचित जल से विद्या के यहां. पूत्येक क्यांरी है ॥. 
पूमा ! दीजे दया करके हमे अब दान विद्या का । ध ७ 
> >> तुम्हे दाता समझ कर हमने यह सारी पसारी हे॥ 
नहीं कन्याओ की पर्वा, पढ़ाते हैं ते बेटों का । 
मिटादे इसको हे भगवन्‌! बुरी यह रस्म जारी हे॥ 
वही भारत हा फिर और हे! वही भारत की लळलनाए । 
क बही दो जाय फिर दाता कि जे अबतक भिखारी है ॥- 
सदा फूले फळे यह और सुख सम्पन्न हा जीवन । दू ) ) 
तेरे दरबार में भगवन ! यही अरजी हमारी न्हे _} 
- “चेताव” 
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ज्योति । 
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rr नी न 


कन्या गुरुकुल की कन्थाञों के लेख 


[ गत मख को उयाति में स्थोनाभाव 
से हमने केत्रळ एक हो ब्रह्मचारिणी का लेख 
दियो था |) किन्तु कन्याओ के उत्त जना देने 
के हेतु यह आवश्यक प्रतीत हाता है कि 
हम अपनी पाठि राओ के सम्मुल उनके लेख 
यद्यपि कुछ त्रुटि पूणं भी हा तथापि प्रस्तुत करे 


तांकि वह भी इनकी योग्यता को जाने छौ 
भविष्य में यह कन्याये ओर भी उत्तम ह 
डिखने की ओर लग । अभी यह इन्‌ 
प्रथम प्रयाल ही है । प्रथम प्रयास म है 
प्रकार बिना सहायता के लिखना भी व 
लिये प्रशंसनीय हे । ] सम्पादिका 


न्ध 


कर्तव्य पालन 
ले०--कुमारी शकुन्तला देवी । 


ज्य पाठिकाओ ! कतंव्य पालन 
नदीत एक ऐसी वस्तु है जिसका पालन 
करना हम छोगों का परमधर्म है और जिसके 
न पालन करने से हम लोगों की दृष्टि से 
गिर जाते हैं । और अपने कुचरित्र से नीच 
बन जाते हैं, कतेव्य पालनका अभ्यास, छोटी 
ही आयुसे हाना चाहिये, यदि छाटी आयु म 
सीखा जावेगा ते बड़ी आयु होने पर भी 
| | जायेगा । यह कतंब्य पालन का विषय 
बड़ा कठिन है। यह खाभाव माता पिता 


थ 


से ही मिल सकता हे, क्योंकि जब बच्चा. 
६,८साल तक माता ही के पास रहता है ता - 


जैसा माता का स्वभाव होगा वह बच्चे पर 
पड़ेगा । माता जैसा बच्चे को सुशिक्षत 

बनाना चाहे वना सकती है बच्चे का दिल 
कच्चे घडे फे समान हाता दे जैसा घड़ा बन 
जाता है, चाहे टेढ़ा हो! चाहे सीधा हा, परन्तु 
भट्ट मे डोळ देने से जब वह पक जावेगा तो 


यदि वह टेढ़ा होगा तो कभी भी सीधा नहीं 


द्दा सकता चाहे कितना भी पुरुषार्थ क्यों त 
करे। टूट जावेगा परन्तु सीधा कभी नहीं 
होगा, इसी पुकार बच्चे का है। बच्चा जा कुछ 
छोटी आयु में सौख जाता है वह बात कभी 


न 


नहीं भूलता । इल लिए यदि मनुष्य छोटी 
अवस्था से ही अभ्यास करता है वह बड़ा 
हो जाने पर अवश्यमेत्र ही करता है जिस 
मनुष्य ने कभी खुना तक भी ने हो ता वह 
बड़ी अवस्था हाने पर क्‍या करता है! कुछ 
भी नहीं कर सकता । जैसे किसी मनुष्य ने 
जन्म से गुड़ ही खाया हे! ता वह मिश्री 
और कन्द का स्वाद केले जाने सकता है! 
कर्तव्य यह है कि जैसे काई वस्तु हा उसे 
हम न चुरायें । यह हमारा कर्तव्य हे कि 
किसी दूसरे की वस्तु के बिना पूछे अथवा 
कहे हाथ तक भी न लगाये और हमारा यह 
भी कतंव्य है कि यदि.कोई असहायहे तो 
हम उस की रक्षा करनी चाहिए ! मनुष्य को 
जीवन ते कतंव्यां से भरा पंडा है। जिधर 
देखे उधर कतंब्य ही कतंब्य दिखा 

जैसे पति और षत्नि का, राजा और पूजाकी' 
लड़के का पिता से इत्यादि, कर्तव्य भी न्याय 
से दा सकता है। धर्म का अनुष्टान, पा” का 
त्याग मनुष्य मात्र का सुख्य कर्तव्य है। इल 
लिए घमे और अधर्म का 
अपनी पक्ति इस प्रकार र 
कि हमारी विचार शक्ति मे 
न हो सके । योग शास्त्र 


सुधार: 
काई भी वा 
ने भी परमा 


साधन के नियम लिखे हैं । कर्तव्य पाग 


दज नने मे हम” 
सेन चाहिए, 


dl 


2 rr ANA "त्र 


sh 
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एक मचुष्य ने अपने पाणां को भी कुछ न 
लम्रफ कर दूसरों की क्षा को थी जिस का 
मकु छ शब्दों मं वर्णन करती हूँ । एक 
जहाज समुद्र म डूबने लगा ता एक महा पुरुष 
ने अपना कतव्य ससक कर उस डबते हुप 
जहाज को वचा लिया | उस का कर्तव्य था 
कि वह उसकी रक्षा करे वही उसने किया 
उसने अपने पाणो को भी तुच्छ समभ करके 
रक्षा की । सहस्त्रा बरंच लाखों मनुष्य को 


जान बचाई । इसी तरदं और उदाहरण शरी - 


आप के सन्मुख उपस्थित्‌ हें वह यह क्रि एक 
वार एक लड़की पुल फे नीचे गायं चरा 
रही थी कि उधर से रेलगाड़ी सामने आ 
रही थो । अचानक हो पुल टूट गया । जब 
उस कन्या ने देखा कि पुल भी टूट गया 
और गाड़ी भी समीप आ रही”है तब उसने 
उपाय सोचा । वह यह था कि चादर का 
खड़ी हे! कर घुमाने लगी उसने अपने प्राणों 
के भो तुच्छ समभ कर हथेली पर पाण 
रख कर निधड़क हो कर चादर घुमाने 
लगी । उधर जब डाइवर ने देखा ते वह 
लड़की के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और 
८ गाड़ी ठद्दराली और लड़की से 
क्रोधित होकर के बाला कि तूने गाडी क्यों 
ठहराई? तब उस लड़की ने सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया सारे वृतान्त को खुन कर ड्राइवर 
बहुत पूसन्न हुआ और उस गाड़ी मे से स्त्र 
पुरुषो ने उतर कर उस लड़ैकी के बड़ा 
धन्यक्द दिया, उस गाड़ी मे से एक स्त्री ने 
उस लड़को को पारितेषिक देना चाहा 
परन्तु उस लड़ ़ीने स्वीकार न किया। उसने 
कहा कि “हे माता मेरा यह कतेव्य था कि 
ऐसे संकट के समय रक्षा करती यही मैंने 
"क्या है” लाभ से ता मैंने यह काय्य किया 
ही नहीं है।यह सब ही का कतंव्य है कि 
असहाय फो.रक्षा करनी चाहिए । आप हो 


कर्हब्य पालने ७३१ 


देखिए उस न दल न न न नाव ने अपना कर्तव्य समक 
कर के उसका पाछन किया नहीं ते सहस्तरों 
चरंच ळाखेों मनुष्य की जान चली जातीं। 
उस देवी को धन्य है जा फि अपने 
पाणे को भी तुच्छ समक कर द्वबत हुप 
जहाज़ की रक्षा की । वहिनां तथा माताओं ! 
हमको भी ऐसा ही बनवा चाहिए यह नहीं 
कि हम किसी को पोड़ दे या और 


` दुःखो में डाल दें । नहीं नहीं हम किसी का 


दुल्बी देख कर जहां तक हे! सके उसके 
कष्ट निवारण करनेकी चेष्टा करं और यह भी 
नहीं कि लोभ में आकर करें । नहीं स्वार्थ 
रहित अपना कतंव्य समभ करके करें, कतंव्य 
पाळन यह भो है कि माता पिता गुरु तथा 
आचार्य्य जे ऑक्षा दे ते हमारा कतव्य है कि 
हम उन को आजा को शिरोधायं करे और 
कभी न हिचकाये' चाहे कितना भो बिपत्ति 
कां समय कयाय हो तब भो यह हमारा 
कंतव्य हे कि हम उनकी आज्ञा बका उसी 
समय शिराधाय करे | और यह भी हमारा 
परम है कतव्य है कि जब माता पिता बूढ़े हा 
जांये' ता हमे उनकी सेवां करना चाहिये 
यह हमारा मुख्य कर्तव्य है और कई लेग 
ऐसे हैं कि भनुष्यबध करते हैं। उन के सनत 
सरकार का भय होता है ते इस लिए वह 
ऐसा नीच कर्म करने से किचित्‌ हट जाते 
हें नहीं तो उन के मन मे कुछ भी दया नहीं 
आती है जब कि वह- मनुष्प्रबध करते हें 
लाभ के लिए उनके मनमे यह नहीं आता 
कि हमारा कतेञ्य हे कि हम किसी को 
वस्तु का न चुराये ओर मनुष्य हत्या ता 
कहां ठहरी-? कहा ता यह गया है कि जा 
मनुष्य असयहाय हे हमे उनको रक्षा करनी 
चाहिए परन्तु यहां क्या मनुष्यहत्या - हाती 
है। मनुष्य हत्या से बढ़कर कोई पाप नहा.हे 
इसी तरह एक मनुष्य ने से एवा जज्ह्ञज़ डूब 
गया ते उसके मनुष्यां के पाणों को डे रक्षा 


काश . 


ज्याति। 
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की परन्तु दूसरे ने अपने कर्तब्य के। नहीं 
समभा उस मनुष्य के प्राण चाहे चले जाते 
परन्तु उसका कतंव्य था कि वह उस ड्बते 
हुए जहाज़ फी रक्षा करता जिस से लाखों 
मञुष्योँ की जान बचजाती परन्तु खने क्या 
किया कि अपने कर्तव्य को न जान कर 
केबल अपने प्राणों की रक्षा की । नहीं 


ध सत्य न्य 
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इमे ऐसा नहीं बनना चाहिए । जव 
किसी मनुष्य को भारी संकट मे ए 
ते हमारा कतंव्य हे कि हम उस की २६ 
करे | कतंव्यपॉल्न सब प्राणी “मात्र रर 
करना चाहिए । मेरी ज्ञा अशुद्धि रहो हा रे 
पाठक लोग क्षमा करे । 


भी हेम 


डा 


3 


लेखिका- कुमारो शान्ति देवी । 


88 398 
ह प हिले २ हते यह ज्ञात होना चाहिये 
छक कि सत्य किसे कहते हैं ओर 
उसके घया खरूप हैं ? जे न्याय धर्म से युक्त 
और सृष्टि के अनुकूल हो बही सत्य कह- 
लाता है । और सत्य के १३ खरूप हैं । सत्य 
समता, दम, भमत्सरता, क्षमा, लज्ञा, 
सहनशीलता, अनसूया, त्याग, ध्यान, घैर्य्य 
सवदा दया, अहिसा, हे राजेन्द्र | ये तेरह 
सत्य के स्वरूप हैं । यथा-- 
(१) सत्यञच समता चैव दमश्चैव न संशयः, 
अमात्सय क्षमा चेव हीस्तितिक्षा न सूयता। 
£ | व्याग ध्यानमथायंत्वं धृतिश्च सततं दया, 
अहिंसा चेव राजेन्द्र सत्याकारासत्रये।दश । 
यह जितने भी खरूप हैं यदि इसका 


पालन किया जाय तमी मनुष्य सत्यवादी 


कहलाता हे। - 

अब में सत्य के गुणां का वर्णन करती 
हूँ । इस संसार मे सत्य से बढ़कर कोई धर्म 
नहीं | सत्य बेलना ही श्रेष्ठ कहा है, यथा 
“सत्यस्य वचनं साधु न सत्यात्‌ विद्यते परम्‌ ।! 


सत्य खर्ग का सोपान है। इसलिये जिस 
सत्य पर चळ कर ऋषि मुनि उस परमानन्द 
को प्राप्त हुए हैं उसी सत्य को हम ग्रहण 
करे, सत्य ब्रह्मचर्य्यं का सार है। ऋषि दया- 


~ च 


नन्द का उदाहरण हमारे सामने है कि 
जिन्होंने ज्ञा सत्य के ग्रहण कर और बहाचर्य 
का पालन करके परमानन्द के प्राप्त किया। 
इसी. प्रकार युथिष्टिरादि सत्य. बोलने के 
कारण स्वर्गगामी छुए। सत्य से मनुष्य 
संसार में विख्यात होता है । ऋषयश्चेत 
देवाश्च सत्य मेव हि मेनिरे । 


ऋषि देवता लोगों ने सत्य ही के। श्र 
समभा इसलिये आज तक भी इनका नाम 
विख्यात है। सत्य ते खञ्जनो का धर्म ओर 
सनातन धर्म हे। सत्य ही को नमस्कार करना 
चाहिये क्यौ कि सत्य ही परमगति है। जैसे 
कहा हे किः- 
सत्यं सत्खु सदा घर्मः, सत्यं घर्मः सनातनः। 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं वि परमागतिः॥ 
मनुष्यों का एक सत्य ही धर्म हे, सत्य 
ही तप है, सत्य ही सनातन बुझ दै, सत्य 
प्रधान यज्ञ है, सत्य ते! सब का प्रतिष्ठित 
जैसे कहा है किः 
सत्यां धर्मस्तपो योगः सत्य बह्म सनातनम | 


सत्यां यज्ञः परः प्रोक्तसर्व सत्ये प्रतिष्टितम्‌ 


मनुष्य जात, 
सत्य की गति को वही न 


सकता है जे धर्मात्मा हो | धर्म क ३ 
चारे मनुष्यों ने सत्य को ही उत्तम | 
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है" | १६८२ | उद्योगं 


, सनातन धम का ज्ञान प्राप्त करना कठिन 
है परन्तु वह सत्य ही मे स्थिर रहता है जैसे 


सत्याजं परं धर्म माहुर बिदाजन! । 
दुज्षेयः शाश्‍वतो धर्मः सच सत्ये प्रतिष्टितः ॥ 


सत्य बोलना ते यजुर्वेद के ४० अध्याय 
के ३३ वे मन्त्र में भी आता हे कि सबका 
सत्य बेलना चाहिये । असत्य का परित्याग 
करना चाहिये । सत्य एक ओर और दूसरी 
ओर अङ्ग उपांगे के सहित चारों वेदे! का खा- 
ध्याय यह दे।नों ही बराबर हें । चारों वेदो के 
अध्ययन का जो फळ होता है वह सत्य 
बोलने का भी हे । जैसे शलोक में भी आता है 


चत्वार एकते वेदाः सांगे।पांगाः सविस्तराः 
स्वघीता मनुजव्याघ्र सत्यमेकं किलेकतः ॥ 
पूज्य पाठिकाओ? जब कि सत्य की 
इतनी महत्ता हे कि वेदौ के सांथ तुलना हे 
ते। हमे चाहिये कि हम सत्य के गुणों को जान 
कर उससे लाभ उठाय । संसार मे सत्य 
के आश्रय से व्यवहार सम्पन्न होते हैं, सत्य 
घर्म के आश्रय से मनुष्य जा कर्म करता हे 
उसके उसी कर्म को सफल समझना चाहिये । 
| से साक्षी पवित्र हाता है सत्य से धर्म 
बढ़ता हे और धम की रक्षा होती है।इस 
लिये सब वणं के सोक्षियां कां सवदा सत्य 
बेलना चाहिये। जैसे कहा है कि-- 


सत्येन पूयते साक्षी धर्म सत्येन बघते । 
तस्मात्‌ खत्रा हि वक्तव्यं सब वणेषु साक्षिभिः 


और यह भी नहीं कि कह दिया कि यह 
बात सत्य है, पर हो असत्य । पेखा 
भी नहीं होना चाहिये। परन्तु जो देखा 
गया हा वही कहना सत्य कहा जाता हे 
और लही हुई बात पर अष्टळ रहना यही 
सत्यं हे - 


~ 8 


असत्य से हानि--असत्य से हमें बहुत 
हानि हाती है । असत्य बे।लने से निन्दा हाती 
हैं मनुष्य का सदा के लिये विश्‍वास चला 
जाता हे ज्ञा मनुष्य माह वश असत्य बाळता 
है उसका समूळ नाश हा जाता है और इस 
लोक तथा परलोक का फळ उसे नहीं मिळता 
जेसे कहा हे कि । 


समूल एव शुष्येत्स लोक डय फलं विना । 
अनुतं यो वदेत्‌ कापि पुरुषापरिमे।हितः॥ 
आज इसी असत्य के कारण ही संसार 
दुःख उठा रहा है | कई मनुष्य कहते हैं कि 
कुल धर्मः सनातनाः ते उनके मन में यह 
नहीं आता कि क्या हमारे पूर्वज अखत्यवादी 
थे? कभी नहीं | उनके चाहे प्राण चले जाते 


- थे चाहे कितनी विपत्तियां भेगनी पडती परन्तु 


वह अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ा 
करते थे | हमें साक्षात्‌ दृष्टान्त मिळता है 
भीष्म पितामह ने कितने कष्ट सहे परन्तु 
अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाया! । इसी 
तरह रामचन्द्र जी ने अयोध्या का राज्य 
परित्याग कर दिया । पर-सत्य प्रतिज्ञा नहीं 


छोड़ी। इसी तरह राजा हरिशचन्द्र जी ने सत्य 
के ही कारण अपनी स्त्री पुत्र के बचा और 


अपने आप चांडाल के घर काम करने लगे 
, इसलिये यदि कुल धमं सनातन हे यह भी 
„माने ते| चाहिये कि जैसे हमारे पूवज सत्य 
पर दूढ़ रहते थे इसी पुकार हम भी रहं। 
ज्ञा अशुद्धि है| उसे पाठक क्षमो कर। 


उद्योग 
लेखिका -कुमारी सुलभा देवी । 


0 य पांठिकाओ !! आज कळ 
4 प्र र भारतवर्ष पुरुषार्थं से हीन द्वो 


६४४८ ४७ गया है उद्योग किस को कहते ` 


हैं| ओर उसके कया भेद दें ! यह में शाप 
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के बतलाना चाहती हूं। उद्योग को त्ताम 
पुरुषार्था है और उसके चार भेद हे ? भपाप्त 
की इच्छा (२) पाप्त की भलो पुकार 
रक्षा करना। (३) रक्षित की बढ़ती (४) बढ़।ये 
हुये पदार्थों का धर्म में खर्चा करना यह उस 
के चार भेद हैं। 

उद्योग से लाभ- उद्योग से हर प्रकार 

के लाभ ही लोभ हैं, इससे हमे कुछ भौ,हानि 
नहीं । इस कारण उद्योग करना पुत्येक मनुष्य 
का परम कतंब्य हे कई इस प्रकार के मनुष्य 
हें ज्ञा हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं 
और कहते हैं ज्ञा भाग्य मे होगा से मिल 
जायगा । परन्तु मनुष्य के। अवश्य ही उद्योग 
फरना चाहिये उद्यम से ही सब काय्य सिद्ध 
होते हैं बिना उद्यम के कोई मनोरथ सिद्ध 
नहीं होते जिस पूकार यदि साता हुआ शेर 
यह इच्छा करे कि मेरे मु ह में झग आ जाय 
इसी पुकार वह मजुष्य हैं ज्ञा हाथ पर हाथ घर 
कर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि जे। भाग्य 
मे होगा सो मिल जायगा इस पुकार कहने 
वाले मनुष्या को ज्ञो भाग्य में हेता बह भी 
नहीं उन को मिलता जब तक कि आत्मा से 
पुरुषार्थ नहीं करते । श्री दयानन्द सरस्वती 
« =| ने अपने पढ़ने के लिये कितने कष्ट उठाये 
उन सब कष्टों को संसार ही जानता हे 
यदि वह उद्योग न करते और हाथ पर हाथ 
धर कर बैठे रहते ता. उनको विद्या किस 
प्रकार प्राप्त हो सकती थी ? देखा लेखरामं 
जी अपने पढ्ने के लिये रात्रि को सड़कों की 


लेम्पों की मदद लिया करते थे। उद्योग ही के - 


> 


हैं कि- | 

पठितब्थमू तदपि मर्तव्यम न पठितब्यम्‌ । 
तदपि मर्त्यम्‌ द्न्तकटाकटेति कि कर्तव्यम्‌ 
ज्ञो मनुष्य उद्योग से हीन होते 


कारण वह पढ़ सके जैसे कई मनुष्य कहते 


हेस. कहा करते हे याद सभी मय 
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ने जान्ने 


के बहुतेरे मनुष्य हैं जे उद्योग ह प्र 


€ "> ~ १ ण्क पर 
कर्तव्य मानते हैं । जैसे वेद में कहा है कि हू 


क तेक जीने 
की इच्छा करे । जिस के ऊपर विपत्ती पहने 
पर दुःखी नहीं होता और सावधान होकर 
उद्योग करता रहता हे, समय पड़ने पर द 
भी उठाता है जिसकी आत्मा बड़ी प्रच है 
और जा उद्यमी हैं उस की विपत्ति का नाश 
हे! जांता है । इसी प्रकार जो मनुष्य उद्योग 
करतेरहते हैं उनके! सर्गादा आनन्दही आनन्द 
प्राप्त हाता हे इस लिये प्रत्येक प्राणी क्षो 
उद्योग करनां आवश्यक है। जो याचक सारा 
दिन भीख मांगते रहते हैं उन याचकोंसे 
पूछना चाहिये कि कया तुम्हारे मे काय्यं करने 
की शक्ति नहीं है? नहीं हे परन्तु उनको केवल 


कुत्तो का तरह दुत्तकारे जाना ताथ गालियां : 


खुनन। ही अच्छा लगता है। उनके भीष 
मांगने से यही अच्छा है कि कहीं नोकरी 
करले परन्तु उनको यह कार्य्ये शोभा वाठे 
नहीं लगते । केवळ उनको दुत्तकारा जाना ही 
अच्छा लगता है । मजुष्य को उद्योग से कमी 
रहित नहीं होना चाहिये । उद्यम करने 
वाले मनुप्यां का कभी भी दुःख नह हाता 
जैसे कहा है किः . 


आलस्यं हि मनुध्याणां शारी रह्थे महानरिषु | 
नास्त्युद्यम समे बन्धुः कत्वायं नार स 


आलस्य शरीर में 
बड़ा भारी श्रु है उद्य 
मलुष्यों का कोई मित्र नही है. _-_) 
के करने से मलुष्य कभी 5 जर 
हे।ता । और उद्योग ही लक्ष्मी ४, 
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है उद्योग ही पुरुष संसार में बड़ा होता है 
र अनन्त खुख को प्राप्त करता है। उद्योग 
के करने से सूख भी विक्षान्‌ हो जाता हे, 
और धीरे २ पव॑त भी चूर्ण हो जांता है, 
यह संब उद्योग ही की महिमा है। जे। मनुष्य 
उत्साह से हीन हैं वे ही दीन हैं और वह 


सर्घदा शोक से व्याकुळ रहते हैं । इस प्रकार * 


के मनुष्यों के सभी भने।रथ नष्ट हा जाते हैं । 


: ज्ञा मनुष्य भाग्य के भरोसे वैठे रहते हैं 


उनके कदापि मनारथ सिद्ध नहीं होते 
विश्वामित्र ने भाग्य को त्यागं कर पुरुषार्थ 


के द्वारा ही ब्रह्मज्ञानता प्राप्त की थी दूसरे 
प्रकार नहीं । जैसे कदा हैः-- “न देवमिति 


लंचिन्त्य त्यजेडु्योगमात्मनः। अञ्ु्यमेन 
कस्तेळं तिलेभ्यः प्राप्तु मिच्छति ।” कहते हैं 
कि भाग्य के भरोले पर उद्योग का नहीं 
छोड़ना चाहिये । बिना उद्योग के कोन 


| मनुष्य तिले ले तेल का पाता हैं ? 
मनुष्य कहते हैं कि भाग्य ही के भरोसे सब 


काय्य सिद्ध हाते हैं अतः मनुष्य का उद्योग 
करना निरथेक है। स्नान, दान, वेडना, आदि 
जे। कार्य्य हैं वह सब भाग्यही किया करेगा? 
उद्यमके करने पर यदि मनुष्य धन सुख और 
कीतिं को प्राप्त न हा केवल अनथ ही अनथं 
हो फिर भी घीरपुरुषअपनी प्रतिज्ञापर आरूढ़ 
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रह कर कार्यं को आरम्भ करते रहते 
है ता उन पुरुषों को अवश्यही उस उद्यम का 
फल प्राप्त हे! जाता है । जैसे कहा है 
“उद्योगिनं पुरुष सिदद मुपैति लक्ष्मी, देवेन 
देयमिति का पुरुवा वदन्ति । दैवं निहृत्य 
कुरुपोरूपमात्मशक्त्या । यत्ने कृते यदि 
नलिद्धति कोाऽत्रदोषः ।” कहते हें कि 
उद्योगी पुरुष हीं को लक्ष्मी प्राप्त हाती है 
ज्ञा मनुष्य कहते हैं कि देव देगा यह !कायर 
पुरुप कहाते हैं | देव को मार कर आत्मा से 
से पुरुषार्थ करना चाहिये । यदि उद्योग करने 
परभी सिद्ध न होते! इस में मनुष्य 
क्रा कुछ भी दोष नहीं केवल भाग्य ही का 
दे।ष है । यह श्लोक हमें स्पष्ट दर्शाता है कि 
प्रत्णेक मनुष्य को उद्योग करना चाहिये 
यह मनुष्य का घर्म है में अपनी ओर से 
वारम्वार यही कहूँगी कि प्रत्येक .का उद्योग 
करना चाहिये । जञा मनुष्य उद्योग से रहित 

हैं उनका जीवन इस संसार मे व्यर्थ है इस 

कारण उद्योग का परम कर्तव्य मांना गया 

अब में समाप्त करती हूं और ज्ञा कुछ भी 

मेरे से अशुद्धि दागी प्रिय पाठकाय मुझे 

क्षमा करंगी । 


RS 
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हि न्ठू महासभा 


चिरकाल से हिन्दू महासभा की धूम 
मचे रही थी हमारे दिल में सी विचार आते 


oS 


ख नहीं हिदू महासभा क! दिल्ली का 
कशन क्या २ खूबियां द्लायेगा । पर 


न 


यहां ते यह बात हुई कि “खेदा पहाड 
और निकला चूहा? | हम यह नहीं कहना 
चाहते कि हिन्दू महासभा के इस उत्सव 
का कुछ लाभ ही नहीं हुआ। हमारा तो 
केरल यह कहना है कि जितना पुरुषार्थ, . 
जितना धन, जितना समय; इसके >झ्लंगरुठन 


' कक; 
5 . . Me 


ही - गी 


ene 
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भें लगाया गया उतना लाभ नहीं” मिला 
और हे।ता भी कैसे! यहां ता अपनी २ ढपल 
अपना २ रांग था। हिंदू जैसे २ विभिन्न 
सम्प्रदायो पे बंडे हैं ओर जब तक प्रत्येक 
का व्यक्तित्व इतना पृथक हे क्रि समष्टि रूप 
मे बह सभा ही नहीं सक्ता तब तक 
संगठन कैसे हा सक्ता है? 

प्रथम ते हिन्दू सभा के मुख्य २ काडी 
अछूते।द्वार, शुद्धि, विधवा विवाह हिन्दी 
प्रचार आदि वही हें जोकि सैकड़ों और 
हजारा की संख्या मे स्थर पर आये समाजों 


द्वारा किये जा रहे हैं। और दिल्ली को इस - 


बैठक मे उन कार्यो के करने की नवीन 
विधि कुछ भी नहीं निकली । अतः यदि इन्हीं 
कार्यों के लिये इतना पुरुषार्थ था ता वह 
पिष्ट पेषण मात्र ही था | 


दूसरे यदि कहा जाय कि आय्येसमाज 

एक सम्प्रदाय है हिन्दू महासभा के अन्तगंत 
सारे भारतीय हिन्दू सम्मिलित हैं, अतः इस 
का मूल्य बहुत है। तो अच्छूत कान्फ़ स, 
सनातन धर्म सम्मेलन, अग्रवाल महासभा 
विधवा विवाह सहायक सभा आदि फे 
अधिवेशने के हाते हुये हिन्दू महासभा के 
अस्तित्व की आवश्यक्ता का कपा समर्थन 
हो सक्ता है? हां एक समर्थन है। वह यह 
कि वह आय्य समाज और अन्य हिन्दू नाम 
धारी मतावरूम्बियों के मध्य मे एक हाफ बे 
हाऊस है। जिन्होंने मसूरी देखा है उन्हे उस 
केलाभ पता हैं मसूरी पहु चने म॑ कितनी देर 
है यह हाफ वे हाऊस तक पहुँचने न 
पहु चने से अनुप्रान लगाया जाता है। इसी 
प्रकार विभिन्न मतावलम्बी उन्नति के पथ 
से अभी कितनी दूर हैं यह हिन्दू सभा मे 
"माग लेने न लेने वाले सूचित कर रहे हैं। 
जिसने सेमि के लाम में अपने व्यक्तित्व का 


Ma  . ~ `. 


श्रीमान्‌ सेठ जमुना लाळ जी ने जे 


निमञ्च नहीं कर दिया वह ज्ञाति 
कर सकती हे कि वह 'संघशाक्ति हरे 

करेगी ? अच्छूतां के कुचो पर बं 
शिक्षणालयोँ मे लेने और मन्दिर मे ह, 
देने की प्रस्ताव पेश होते ही इन-की साई 
शक्ति काफूर होई । अच्छूतां के सम्बन्ध र 


भया दावा 


और समयानुकुलथा कि दिल्ली हिन्दूमहासभा 
मे से किसी भी सनातन धर्मी को इस के 
विरुद्ध आवाज़ उठाने की आवश्यकता ही न 
थी । परन्तु बहुत्तेरे पिडाल से बाहर उड 
भागने लगे मानों उन पर बस्ब के गोठे 
बर्खाये जाने वाळे हा । जब हमारे कुछ देश 
बन्धुआँ के दिल इतने अनुदार हैं तो संघ 
शक्ति की आशा दुराशा मात्र हे। 
सभापति राजा नरेन्द्रनाथ का. भाषण 
छोटा तथापि युक्ति युक्त था । उन्होंने बहुत 
खा बल सीमा प्रान्त के हिन्दुओं की दशा . 


विचारने तथा उन की रक्षा के उपायों पर ` 


लगाया | प्रस्तावों मे से कई निरथक भी थे। 
आशा है कि हिन्दू महासभा के सदस्य 
अपने पुरुषाथं और उस के फल पर विचार 
करके भविष्य मे अधिक उपयोगी कार्ये क्रम 
बनावेगे । 

अखिल भारतवर्षीय 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा 


सेठ जमुनालाल जी का भाषा 
खादी पर बल ८ 


अखिल भारतीय ल र 
[पति 
दिल्ली अधिवेशन के सभ क 
है । 
प्रगाट किये हैं वह उनके बिल्कुल” अब ये 
यद्यपि यह भाषण एक विशेध स 50 
था किन्तु कई विषयों पर ज्ञा उ 
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सुन्दर भाव उन्होंने प्रगट किये हैं वह समस्त 
भारतीयों के लिये स्मण रखने योग्य है। 
आपने समाज सुधार, व्यापार का आदर्श, 
गेरक्षा, विछाखिता, वाळ विधवा विवाह 
तथा खाष्टी प्रचार आदि सभी उपयोगी 
ओर समयोचित कार्यों पर उदार भाव से 
दृष्टि डाली हे । तथापि खादी के सम्बन्ध में 
ज्ञो भाव प्रगट किये हैं उन्हे सब के लाभाथ 
यहां उद्ध,त किया जाता है आशा है कि 
ज्योति के सभी पाठक इस पर ध्यान दंगे। 
वह कहते हैँ:— 


खादी 


“मेरी राय में खादी ही एक ऐसी वस्तु है 
जिसका व्यापार भी देशहित के अनुकूल हे 
ओर जिस मे धन लगाना भी परम देश 
सेवा करना है। जब से भारत से, चखा 
गया तब से मानो उसकी श्री चली गई। 
खादी से इम अपने श्रीहीन, गरीव, नंगे-भूखे 
भाइये की भापड़ियों मे-आशा की किरणं 
भेज सकते हैं, उनसे अपना सम्त्रन्ध स्था- 
पित कर सकते हैं और स्वयं अपने लिये भी 
अच्छा . नीतिशुद्ध ओर प्रतिष्ठाश्पद धन्धा 
पा सकते हैं। खादी से जीवन मे सादगी 
आंती है, नियमितता आती है। देश का 
करोड़ें रुपया ज्ञा बाहर के करोेड़पतियों 
की धनवृद्धि करता है बह खोदी की बदौलत 
देश मे ही रह कर, गरीबों के घर में पहुँच 
कर, उनके रोटी-कपड़ों का ठिकाना 
लगावेगा । आचार्य राय ने बहुत ठीक कहा 
हे क्रि जिस घर मे खादी सदर दरवाजे से 
प्रवेश करती है उसमे आङम्बर-फशन 


- और फजूलखर्ची चार की तरह पिछले दरवाजे 


से निकल भोगते हैं। चरखे ओर खादी के 
डास हमारी गरीब बहने अपना पेटपालते हुए 
अपने शील की भी रक्षा कर सकेंगो । मेंने 


विचार प्रवाह 
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अपनी खांदीयात्रा मे प्रत्यक्ष भी इसका 
अनुभव किया है और आप लोगों से भी 
अनुरोध है कि आप अवकाश निकाल कर 
खादी पैदा करने वाले केन्द्रों में जाकर स्वयं 
इसका अनुभब करे'। मेरी राथ मे आज 


इन स्थानों का महत्व किसी तीथं स्थान से 
कम नहीं हे । खादी के द्वारा आर्थिक 
स्वतन्त्रता का प्रश्न हम जितना ही हळ कर 
पाचंगे उतना हो नजदीक हम स्वराज्य का 
देखेंगे, इस विषय मे मुझे तिळ मात्र भी 
सन्देह नहीं है। खादी से हमारा कपड़ों का 
खच और फैशन भी कम हो जायगा 
हमारी गति विलासिता से हट कर जीवन 
के ऊंचा और कल्याणकारी बनाने की 
ओर होगी । अतएव मेरी राय मे हम व्या- 
पारियों के! खादी के काम मे हर तरह से 
मदद देनी चाहिये । महात्मा जी ने खादी 
प्रचार के लिये पक चर्खालंघ कायम 
किया है, यह ता आपू में से _बहुतेरे जानते 
हागे । उसके सहायता देकर आप खादी 
के प्रचार मे बहुत मदद कर सकते हैं 
मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना हे कि आप 
खुद खादी पहिनए। जिस तरह अपने घर 
का भेज्नन हमे रुचिकर भौर स्वादिष्ट ज्ञान 
पड़ता है और हम होटल के भोजन की 
अपेक्षा उसी का पसन्द करते हैं और 
स्वाभाविक समभे हैं, उसी प्रकार 
घर की बनी खादी हमे प्रिय हानी चाहिये। 
कम से कम हम अपने गांव, प्रान्त या देश 
को ही खादी पहिनने का संकल्प तो अवश्य 
करे । इसके अलावा हम स्वयं खांदी की 
उत्पत्ति के कारखाने ओर विक्री के भण्डार 
भी खोलें । चरखा-संघ को हर तरह से 
मदद दें। कम्र से कम खादी की संस्थाओं 
के! विना ब्याज रुपया ता अवश्य दे । हा 
स्थान खादी के लिए बड़ा अनुकूल त्र हे । 
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ऐसा अनुमान है कि वहां सारे भारत से 
सस्ती खादी तैयार की जा सकती हे । यह 
हम राजस्थानी ब्यापारी तथा कार्यकताआ 
के लिए लुभावनी वस्तु होती चाहिये : हम 
अपना इंपया और शक्ति दिल खेल कर 
खांदी की उन्नति में वहां लगाना चाहिये । 
इस पुकार खादी में स्वार्थ और परमार्थ 
दोनों हैं। मुझे इन दोनों के लिप इस युग मे 
इससे. बढ़कर कोई अच्छा साधन नहा 
दिखाई देता “आपं के आम शुठळी के दाम” 
यह कहावत खादी-न्यवहार और खादी“ 
व्यवसाय पर सोालहो आनां घटती हे । 
खादी फी महिमा अब दिन दिन बढ़ ती 
जोती है और जिसने एक बार इसे श्रद्धा के 
साथ अपनाया है उसने फिर नहीं छोड़ा है । 
खादी के आचाय महात्माजी ता रोज ही 


>>>: 


खादी का गुण गाते है उससे अधिक में कया. 


कह । में ता अंपने अनुभव से आप को यही 
कहना चाहता हू कि खादी हमारे चरित्र- 
सुधार के लिये एक महान उपदेशक का 
काम करती है, देश की दरिद्रता मिटाने के 
लिए ईश्वरीय बरदान का काम करती हे, 
और स्वराज्य को नजदीक छाने के लिए एक 
महन्‌ नेला या सेनापति का काम करती हे । 
वर्तमान भारत की भुक्ति खादी से ही हे इस 
में मुझे कोई संदेह नहीं है। 


जातोप्र सप्ताह 


'ज्ञातोय सप्ताह पास आ रहा है उसके 
सम्बन्ध मे यंग इन्डिया की सम्मति यह है-- 
“हमारे जातीय जीवन मे यह अप्रेल ६ और 
१३ क्रभी भूलने बाले दिन नहीं हैं। सन्‌ 
१६१९ के ६ अप्रळ ने वह अद्वितीय समाराह 
देखा जिस में हिन्दू मुसलमान तथा अन्य 
लोग स्वच्छन्दा से सम्मिलित हुये थे। 
वह दलित जातियों के लिये भी स्वतन्त्रता 


ञ्याति 
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का दिन था । उस दिन सच्चे अथो ॥ 
स्वदेशी की नांव पड़ी, उख दिन सारे देश 
ने सविनय अवशा भंग को, उसी दिन 
समष्टिर्य से जनता में स्वातरूय और 
सहनशीलता के भाव फैल रहे थे। : 
१३ अप्रेल ने जलयांवाले बांग मे हिन 
मुसलमान और सिखें के रक्त,की एक लाल 
नंदी बहते हुये देखीं । उसी दिन एक कूड़ा. 
खान। समत्र भारत बष के लिए राजनैतिक 
धर्म मन्दिर में बदल गया । और यह भारत 
वर्ष की आयु पय्यन्त रहेगा।- उस दिन 
से आज़ तक कितनी ही घटनायें हो चुकी 
हैं । खन्‌ १६२१ में हमारी आशा उमंगे अपनी 
उच्चतम चोटी तक पहुंच गई थी माना उसी 
क्षण टुकड़े २ होने के लिये थां। डस समय 
से प्रवाह शान्त है। हमारे लिये आज कल 
अधे रात्रि का अधेरा हो रहा है शायद 
हमे और भी निविड़ अन्यक्ार देखना वदा. 
हा । लेकिन यह पुण्य सप्ताह अब भी 
हमारे लिये आशा का संचार करने वाला 
हे, इस लिये हमे इसे धूम धाम से मानना 
चाहिये चाहे आज कल हम दो टुकड़ों में 
फरे हुये हैं, भारत सरकार भी हमारी 
जातीय मांगो! पर दिना ध्यान दिये ही दुत 
कार रही है, चाहे वह कितने ही आवश्यक 
और न्याययुक्त क्यो नहा। _ 
लेकिन परमात्मा की सृष्टि में अनन्त 
अ'धकार कभी नहीं रहता। अतः हमे पूण 


विश्वास है कि,हमारी रात्रि का भी अत्त | 


होगा । केवळ हमें उसके लिये यत्त करना 
चाहिये । 


इमं जातीय सप्ताह [रिस रार्‌ मना ! 


क्या हड़ताल से ? नहीं । य 7 
अवज्ञा भङ्ग से ? नही! सा 
हिन्दू सुसळमाने के ऐक्य की भी. आह. ६... जा . 
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घोषणा कर सकते हैं और न आनन्द मना 
सकतेहैं. क्योकि हम देने जातियां एक रसर 
का अबिश्दास की दृष्टि से देखते हे और 
एक दूसरे के विरुद्ध अपने का संगठित करने 
मे बजाय झपनी क्षमा शीलता ओर सहायता 
का कामं मे छाने के सर्कार को सहायता 
लेते हैं । इस लिये यह प्रश्न भी कुछ काल के 
लिये अपने आप सिद्ध हाने के लिये छोड़ 
देना चाद्ये । अछूतपन बेशक धीरे २ 
परन्तु निश्चय से दूर हा रहा है। और 
खद्द्र ही केवळ एक वस्तु है जिधर जनता 
का पुरुषार्थ लग सकता है और जिस को 
जनता समष्टिरूप से प्रदर्शन कर सकती हैं । 
इस वेदी पर सभी लोग एक साथ कार्य्य 
कर सकते हैं। अतः इंसको बिक्री के लिये 
खंगठित रूप से प्रयत्न किया जा सकता है, 
चर्खा कातने वाले स्वयं सेवक बढ़ाये जा 
सकते हैं खद्दर के प्रचार के लिये देशवन्धु 
द(खकी स्मृति मे जे। फण्ड बना है उसके 
लिये दान एकत्र किया जांसकता हे. और भी 
कई तरीके उत्सव मनाने के हा सकते हें 
ओर स्थानीय कार्यं कर्ताओं के ऊपर निर्भर 
हे कि वह किस प्रकार ज्ञातीय सप्ताह 
मनाबे । में ता उन्हीं सर्वे जनिक काव्यां 
के सेच सकता हूँ जिन मे लाखां जन भाग 
ले सक,जेकि उन पुराने सात दिने। का स्मणं 
दिला सक ओर जिससे स्वराज्य प्राप्त 
निकट हेती जाय । और इन आवश्यकताओं 
फा पूरा करने का साधन चर्ख के अति 
रिक्त मुझे और कुछ सूभता ही न्दी । . 
अहा | एक चीज़ ते| दै जिसे हम सच्चे 
हृदय से और अच्छी तरह कर सकते हैं । 
इस से हम मे खोया हुआ आत्माभिमान 
5 a क मरे इससे हमे बाधाओं के रोकने 
का बळी प्राप्त दोगा । चखा ही एक 


: ऐसी चीज दवै जिस मे पुरुष स्त्री लड़के लड़ 


बिचार प्रवाह 


५३६ 


कियां सभी घर्मो के और सभी वर्गों के लाग 
भाग ले सकते हैं। यही एक चीज अमीर 
ग़रोब के बोच में जोड़ने वाळी चेन है और 
यही एक चीज हे जे! कि अधमरे किसानों 
की अन्धेरी और टूटी फूटी काळ कोठगी में 
सूय्ये की किरण पहुंचा सकेगी , अतः निह 
विश्वास है उन्हे चाहिये कि इस जातीय 
सप्ताह में खद्दर को सर्वप्रिय बनाने मे 
अधिक उद्योग करं । 
हम समभते हैं कि महात्मा जी के इस 
शाग्राम के साथ बहुत से नर नारी सहमत 
हागे । अतः ज्योति के पाठक पाठिकाओं के 
सन्मुख उन के त्रिचार ज्यों के त्यां रखे गये 
हैं हमे पूर्ण आशा है कि अपने २ स्थानों पर 
प्रत्येक जन खट्टर का प्रचार करने में यत्न 
वान हागे और सारे सप्ताह स्वयं चर्खा 
चला कर और यदि सम्भव हो ते चर्खा 
दंगल संगठित करके कातने के कार्य्यं को 
फैलाने में सहायक होगे । 
धनवान नर नारियों को उचित है कि 
वह सोने और चांदो के पदक ( तमगे) 
वनवाये' और सवोत्तम कातने वाठां का 
प्रदान कर उन्हे उत्तेजना देवें और कम से 
कम इस एक सप्ताह तक कोई भी भारतीय 
विदेशी वस्त्रौ को न पहिने और चाहे किसी 
उत्सव या समारोह मे जावे ता भो. शुद्ध 
खादी के ही वस्त्र धारण करके जावे । ताकि 
जातीय सप्ताह की पवित्र स्मृति उनके 
हृदयो पर अंकित रहे और उन्हें स्वराज्य 
के मार्ग पर चलने की ओर संकेत करती 


रहेह 77; 
चीन के मन्त्री की संस्कृत विद्या 
के प्रति श्रा | 
यद्यपि संस्‍्कृत हमारे भारत फी प्रचीन 
मातृ भाषा है और कभी थारा अबाहु बोळ 


५३० 


ज्ञाती थी किन्तु आज कल इसका भाग्य 
सू मन्द पड़ गया है। परन्तु हीरे की परख 
ज्ञाहरी ही जानता है । विदेशी देशां मे इस 
की आज़ भी बड़ी कदर है और प्रांचीन 
ग्रस्था के पढ़ने के,लिये रुचि है। 'दि यंग ईस्ट 
नामक पत्रियों लिखता है कि मिस्टर 
बंग जंन-पांचॉ जे जापान में चीन के 
राजमस्त्री हैं वह टोकिया इम्पीरियल युनीव- 
लिंटी के डाक्टर यम, नेगाई की सहायता से 
संस्कृत विद्या का अभ्यास कर रहे हैं और 
अध्ययन करते २ सूत्र ग्रन्थो के. चीनी अचु- 
चाद की संस्कृत के सूत्रा के साथ तुलना भी 
करते जाते हैं । 


हमारे नये वाइसराय लाड ग्रविंग 


भारत के नये वाइस राय लाडे अबिंग 
भारत के लिये चल पडे हैं। आप ने विला 
यत से चलते समय रायटर का ज्ञा सम्वाद 
भेज्ञा हे उसका सारांश यह है कि वह 


भारत में अपने शासनकाल को बड़ी उर 

से देखरद्दे हें । उन्हे यह भी ज्ञान है कि कर 
सामने जो कार्य्यं हे वह सुगम नहीं है हे हे 
उन्हे विश्वास है कि भारत में उन्हे जिनके 
ख'थ वास्ता पड़ेगा उन के हादिः5. सहयोग 
से वह उन कठिनाइयोँ के पार करसकंगे | 
और अपने शासन को वैसा ही सफल 
बनावंगे जैसा कि लाड रंडिंग ने अपना 
शासन बनाया। भारतीयों के लिये यह 
संन्देशा सांफ हे। कोई नृप होय हमें क्या 
हानि । चेरि छांड़ि न कहा उव रांनी ” अतः 
भारत का यदि कुछ सुधार होगा तो 
भारतीयों के अपने उद्योग से ही होगा। 
वाइसराय के परिवर्तन से नहीं। चाइसराय 
लोग सहयेग २ पुकारते रहते हैं परन्तु यह 
नहीं विचारते कि बकरे की मां कब तक 
शिन्नी *ढ़ायेगी । भक्ष्य और भक्षक की 
प्राति-वपत्ति का ही कारण बनती है। जब 
तक भारतीयां की सम्मति की कदर नहीं 
होती तब पूरा सहयोग असम्भव हैँ । 


सावधान 


सब आये सज्जना एवं देवियों को 
सूचित किया जाता हे कि वह संस्कार 


चन्द्रिका का अवेदिक नकली संस्करण कम . 


दाम देकर न खरीदे परन्तु हमेशा खरीदते 
समय याद रखे कि संस्क्ारचन्द्रिकाफा 


वेदिक संसरण श्रीमान, राज्य रत्न आत्मा 
राम जी अमृतसरी ने लिखा है। वह वेदिक 


और पृष्ठ संख्या भी उसकी ८५० से अधिक 


हें । मूल्य उसका ड) था परन्तु अब २॥।] . 


कर दियां हे । इसमे प्रत्येक आय को 


शास्त्रोक्त १६ सांस्कार करने की विधि तथा 
विज्ञानपूर्ण तक युक्त व्याख्यान मिलेगा। इसमे 
आधुनिक नर सेना युरोप अमेरिका 

आविष्कार कर्त्ताओं के प्रमाणों से बताया 
गया है कि किस प्रकार एक दम्पति धुत 
प्राप्त कर सकते हैं। किन नियमों इत्याद 


का पालन आवश्यक -है। विस्तृत ह 
द : सूची मुफ्त शांगवाल । 
प्रेष ग्रजमेर तथा बडोदा का छपा देख ` 


| | 
पृष्ठ रां ८५० वज़न पए, सेर पर्वे 


व् » ८... 6 
मूल्य २॥] डाक व्यय ॥॥]बढिय. लव 5 
का मूल्य ४) । क 
> “-जयटेव आदर बडोदा । 
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नियम पूवक रहना ही आरोग्यता का मूल है है 
> जो तुम्हें नियम में रहना हो तो याज ही मंगालो । | / i 

हमारी १८ केरेट रोल्ड गोरड डायल वाली पांच वर्ष | 

की रारन्टी साथ, रजिस्टर “तारा” पाकेट वाच | iM 
[5 दाम केवल ५) रुपये । Ble 
इस जेब की घडी को देखते ही मन खिंच जाता है और | ` 

साथ म॑ हमारी “प्री? टाइप्रपीस उपहार में दी जायगी । [| 

मिलने का पता 


बे 
केप्टन बाच कम्पनी, 
पो० बाकस ने? २५६, मद्रास । 
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ग्राहकों के लिये!-- 
( १) ज्योति प्रतिं अंग्रेज़ी मासे की १५ कोग 
को मिला करेगी । रहको 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस हे 
वा० मूल्य -- 
१ वष के लिये , आह 
६ मास के लिये “२३॥] है। 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्शिक 
मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष हे 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिलती है 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। | 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक. और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रलियाँ दी जाती हैं। 
(५) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्प 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । | 
(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनोआइ र 
द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता है। आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्राथना पर विशेष 


ध्यान देंगे । 
(७) पत्ते रियल की सूचना पत्र निकलने से 


१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये द 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न॑ पहुँचे तो पहि 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता ने चले ती 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे बन्धकी के पास मेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक के ति 

से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्र 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी ! + ८ 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धलधत्र मैनेजर, 


> “के 
ध्योति' कोठी नं० ४ दरियागज, देहली, 
पत्ते पर आने चाहियं । 
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जोतिर्मदपतत्त 
मों अ्रक्रमीत॥ 


| संख्या १२ 


कह काह 


हम तव ~ ड > 
चत्र १६८२ --श्रश्रल १६२६ ई० 


0 * व्यापक * 
कि (१) : (३) 
विश्वरूप में तू बिराट है, उस सघन विजन देश में शिभो / 
॥ = तेजराग्रि का अतुल खान हे | जब प्रकृति तब-ध्यान-तन्मना | . ९ 
कॉट, कीट में व्याप्त, आप्त है, . विश्व को अमित यीत में मिला, १ 
| ~ बेदज्ञान का तू निधान है ॥ बालवृद्ध सब एक सा बना ॥ 
| (२) 07003) ९ | 
) . मक्षि शूम्य वन सघन मध्य में, धन्य हे उस अनन्त शक्ति को sik 
\ डालि वनद जब डोलती रहें | है उपास्य इस विश्व में बही | १ क्ट.“ 
| fs पक्षि संध मिळं चह चहा करें, भांति भांति के रूप में रमा 5 र 
| मी ` - आन्त पान्य सब शान्ति को सहे ॥ गान अपना मुझे सुना रही ॥ कै कं -, | 4; 
| न जगदोशचन्द्र शास्त्री be 
h A 5 `` 
| ATID? BSN ७ SS? ना. 
ना. उ 


यी, | 
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प्राचीन भारत में सम्पत्ति का अधिकार 


र हि 
ले०--ध्याये पहिला! 


©2246 जीन काल मे समाज का एक 
प्रा 7 सूत में वांच कर एकता के बन्धन 
8-६६-६ मे जकड़ कर रखना रक्क-सस्बन्ध 
द्वारा ही हाता था। एक खून के होने का 
भाव इतना-प्रबल था कि कुटुम्ब के कुटुम्ब 
और जातियां परस्पर इसी सिमेन्ट से जुड़ी 
रहती थीं। एक आत्मा चार छे पीढ़ियाँ 
तक एक ही कुटुम्ब मे प्रभावशाली रहती 
थी' । सपिडता का भाव इतनी पोढ़ियें तक 
चरता जाता था और शारीरिक ऐक्य के 
होने से सम्पत्ति का अधिकार, खान, पान 
तथा परमात्मा की भक्ति के ढंग भी वही 
रहते थे ! श्री माधवाचार्य ने देवल स्ति 
का प्रमाण देते हुये लिखा है कि “ यदि एक 
ही कुटुम्ब के सदस्य एक ग्रह मेया अलग २ 
एक-कुटुम्ब बन कर रहते हे। तो उन को 
चौथी पीढ़ी तक दायभाग का हिस्स! लगता 
हे। चार पीढ़ी तक उस कुटम्प्र के लोग एक 
पिड के हागे इस के पश्चात्‌ उन में सपिडता 
नहीं रहती अतः ऋषियों ने कहा हे कि 
सपिडता के न रहने से उनकी सम्पत्ति का 
भी बंट वारा हाजांना चाहिये । ” - 


सम्मिलित—कुटुम्बप्रथा की मुख्य २ 
बाते सम्मिलित धार्मिक काय्य, सम्मिलित 
भोजन, सम्मिलित आय और व्यय ओर न्या- 
याळय के सम्मुख भी एक व्यक्तित्व का भाव 
यहीं हैं जे सबसे बड़ा बूढ़ा या सब से येय 
व्यक्ति हाता था वही अपने कुटुम्ब का नेता 
बनता था ओर लोग चाहे कितने ही बूढ़े 
क्यों न हा स्वतम्त्ररूप से सम्पत्ति के आय 
यच के,जिस्मेवार नहीं हा सकते थे । ज्ञ 
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प्राचीन भारत मेंसम्पात्त का अधिकार 


: करना हो! ता वह पड़ोसी “कित सानों, जाति 
- बांधवा, पड़ोस झे रहने वालो शैर 


चैत्र १ ९८३] 


तक पिता माता जीवित रहते थेप्तब तक 
खंतान के! घन के व्यय करने को स्वाधीनता 


नेथी नारद स्खुति.में लिखा है कि-- 
# पत्ती, पुत्र, दाख ओर सेवक यह सब 


परतन्त्र हैं। लेकिन कुटुम्ब का मुखिया 
जिसने अपने पूछ॑जों से सम्पत्ति प्राप्त की -. ` 
है वही उसके आय व्यय के लिये 
हवतन्त्र जिम्मेवार है । ? 


लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि 
इन दशाओं मे कई व्यक्ति विशेष सम्पत्ति का 
अधिकारी नहीं होता था वरन एक कुटुम्त्र । 
इस लिये मुखिया के अधिकार भी ते| अत्यन्त 
परिमित रहते थे कुछ सम्पत्ति जैसे कि 
उधार लिया हुआ घन जमा किया हुआ धन 
तथा सम्मिलित सम्पत्ति इत्यादि. ऐसे थन 
समझे जाते थे जे! अत्यन्त दुरावस्था मे भी 
जुदा नहीं किये जा सकते थे । पितृ पितामह 
से प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग तो सन्तान 
कर सकती थी किन्तु उसे दान नहीं दे सक्ती' 
थो और न बेच सक्ती थी । स्मृति चन्द्रिका. 
मे लिखा है कि यज्ञाचसिछ, पृथ्त्री, लिखित 
सनद्‌, भाजन, जळ और खिया हजार पीढ़ि- 
याँ तक भी प्रथक्‌ नहीं को जा सकतीं । 
स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी 
कार्य्य करना हा सभी उत्तराधिकारियोँ की 
सम्मति से किया जाना चाहिये । मिताक्षरा 
मे लिखा हे कि-यदि जमीन को जुदा? 


श्‌ उ तरा, 


FR Ss ब् ८ या 
घकारियां की सम्मति बिता री Ao 
जा सरता । अत्यन्त ठुरावस्था पड़ने ४ 


[चैत्र १६८२] 


ही ऐसा करना ग्याय संगत रै । कुटुम्ब के 
अधिकारों का भली भांति सुरक्षित रखते हुये 
ही धर्मार्थ जमीन का दान देना न्याययुक्त हा 
सकता हें । ऐसा मालूम होता है कि हप्रारे 
यहां व ( प्रथम जा पैदा हुँ आ है 
| वही कुठुस्ता चका मुखिया रहेगा) यह्‌ रिवाज 
की प्रथा प्रचलित थी क्या कि कुटुम्ब के 
कार्य्य कर्ताओं में एकता और अपूथकता 
का भाव का हाना ऐसी केन्द्रित शक्ति की 
अपेक्षा करता है । पहिले पिता, फिर माता 
उसके बाद बड्डछ पुत्र ही कुटुम्ब का 
मुखिया प्राचीन समय मं हुआ करता था 
ज्ञा सत्र से बड़ा होता थां वह छोरो के भरण 
पेषण का भार उठाने को चाध्य होता था । 
ओर छोटे उसे मान्य की द्वष्टि से देखा करते 
थे। नावालिग़ (अल्प आयु वाळे) वच्चे! की 
बड़ी सावधानी से रक्षा को जाती थी, इतना 
ही नहीं बुहढों, असमर्थों और अ'गहीन 
कुंटुम्बियाँ की पूर्णतया रक्षा के लिये सम्मि- 
लित कुटुम्ब वाध्य द्वाता था! युरोप में ज्ञा 
आज कल दीनो की सहायता, तथा बुढ़ापे 
के लिये ज़िन्दगी बीमा कराने या दुघंटना के 
लिये घन संग्रह के फंड खुले हैं उनके 
स्थान मे हमारे यहाँ नित्य प्रत कुटुस्व के 
दैनिक काय्य ही ऐसे हाते थे जिन से यह 
आवश्यकताये बखूबी पूरी हा जाया करती 
थीं। यदि भेद था ते केवळ यह कि जहाँ 
पाश्चात्य देशा मे धन ही सहायकर्त्ता 
और अरूहॉय का सम्बन्ध जाडता हे वहां 
हमारे यहाँ धर्म भाव और आध्यात्मिक उन्नति 
भी खाथ २ जोड़ने वाले होते थे। वतमान 
समय मै कुछ ऐसे तरीके प्रचलित हैं जिन 
से आन्तरिक भाव, मे यह वात विद्यमान 
रहती है व कुटुम्बं का बनावटी तरीके स 
* कम करय जाय, क्षीण शक्ति वालाँ का 
"अथक रख दिया जाय और अनिच्छित लोगों 


९:०४ 


ज्याति 


क हटा दिया जाय | लेकिन हमारे प्राचीन 
भारत में जो न्यायाधीश थे उनके मस्तिष्क से 
न केवळ यह भाव दूर ही थे वरन्‌ वह प्राणि 
सम्बन्धी और आर्थिक भावो के साथ २ 
धार्मिक और आध्यात्मिक भावों को भी 
प्रधानता देते थे । वाद्धायन सूत्र अध्याय २ 
३। ३६-४० में लिखा है कि न्यायाधोशों का 
नावॉलिगों के हिस्सों और उसपर सूद ज्ञा 
मिळे उस की भी बड़े ध्यात से रक्षा करनी 
चाहिये । ज्ञा लाग न्यायाळयाँ मे नहीं ज्ञा 
सकते अर्थात्‌ अधे, महामूढ, दुराचारी 
तथा ऐसे रोगी जो स्वस्थ नहीं दा सकते 
इत्यादिको का भोजन, वस्त्र, और शरण 
देकर उन की रक्षा करनी चाहिये | जे लोग 
कतव्य विसुख हैं अथवा काव्यं छोड़ वेठे : 
हैं उनकी रक्षा करनी चाहिये। 
लेकिन यह अवस्था बहुत देर. नहीं रही 
किन्तु थोड़े काल के बाद वयोबृद्धता का 
स्थान सम्पत्ति के घरावर २ अ'श करने के 
भाव मे लेलिया। मजुज्जी ने अपने पुत्रों में 
बराबर २ सम्पत्ति वांटी अतः ययो्र॒द्धता 
के भाव जो मनुश्खति में पाये जाते हैं बह 
वैदिक सभ्यता से पूर्व के हैं ऐसा कई 
पाश्चात्य विद्वानाँ का मत है। बहुत देर 
तक ते यह प्रथा चलतो रही कि बड़े पुत्र 
को कुछ अधिक भाग दिया जाय लेकिन 
आपस्तम्भ ने इस के विरुद्ध आन्दोलन किया 
और यह बतलाया कि सम्पत्ति का अधि 
कार सब पुत्रो के बरावर २ है । आपस्तम्म 
||, ६, १४, १०, १ में लिखा है कि इसलिये 
सभी पुत्र ज्ञा कि धर्मात्मा हा बद सम्पत्ति के 
अधिकारी हैं लेकिन जे उड़ाऊ खाऊ हो 
वह चाहे बड़ा पुत्र भी दो ते भी 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन ए कता। 
चह अपने जीवन काल ही मैं अपने सव पुत्रा 
के बराबर अपना भाग वाँट दे लेकिन जा 


यी 


के . 
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RR 


नपु खक, पागल या चांडाल हा. उनको 
हिस्सा न दे”। 
प्राचीन काल में एक कुठुम्य केवल 
आथिक दृष्टि से ही एक न था वरत ।शक्ता 
दीक्षा के आधार पर भी तिभर था । नज्युप- 
को के उच्च आदर्शों की ओर ले जाने तथा 
आर्ळासयो और आवारागर्दों के ऊपर रुकावट 
डालने का भी यह बड़ी उत्तम ओर प्रभाव- 
शालो साधन होता था। छुटे भाझ्यी का 
बड़े भाई की निजी उपाजित सम्पति का भी 
भाग मिलता था यदि वह अपनी शिक्षा में 
उचित उत्ति करते थे, | 


"यदि विद्यानुपालिनः” । (प्रनु &२०४) 
धद सब भाई जे स्वभावतः बजित कार्यों 
के। करते दे उनके दाय भाग न. मिले। 
(मु ६२१४) लेकिन इस बात में बड़ा भेद 
था कि कोई भसमर्थ हो। या दुराचारी हा । 
असमर्थां को हिस्सा ते नहीं मिलता था 
परन्तु उध्हे शुः।रा मिलता था, लेकिन दुरा- 


Sr 


विरह---वेदना । 


ड म'धुर---मिलन ) 


रूपो रत्न की प्राप्ति हुई, मरूभूमि 
है ख मनारस कानन में परिवर्तन हे! 
किक गयी । सम्मिलन ही सौन्दय्य 
को उप्त पवित्रता उसका सौरभ, अशृ 
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_ लेखक-- श्री० राजनारायण चतुर्वेदी 'भाज्ञाद्‌ ` 


चारियों को कुछ भी नहीं । परम्त ज्ञ 
सारियो! के काई अधिकार नहीं रहता था चह! 
उनकी पत्नियां तथा सन्ताने! के दाय व 
और भरण पेषण का अधिकार भी प्राप्त 
था देखे ( नारद स्मृति १३२१.२२) | दूसरी 
तरफ विवाह बिना सम्ताने/त्प्चि करनेवाला. 
स्वघर्म स्यागने चाला, साधुओं, सन्यास्यिं 
और आजग्म ब्रह्मचारियों तथा नास्तिकां से 
दाय भाग का अधिकार छीन लिया ज्ञाता 
था। जिस सिद्धाश्त के आधार पर यह 
नियम बनाया गया था षह यह था कि 
सम्पत्ति यज्ञो के लिये हातो है अतः जे लोग 
यज्ञा को नहीं कर सकते उनका कोई अधि. 
कार नहीं कि वह दाय भाग को प्राप्त हो' | 
उन्हे केवल भरण पोषण का ही अधिकार है। 
“यज्ञार्थ विहितं वित्त” इस लिये वह उपयुक्त 


हां दुर।. 


धार्मिक पात्र के पास ही रहे, श्री मूख और ' 


धर्मच्युत जनों फे हाथ में न रहे यह माधगा- 
चार्य्य का मत है । 


[ शेष फिर ] 


उसकी परिणति है । प्रेम सिधु का मग 
करने से जिस अमत : को उदेत हुई ! 


यह वही अमत है इसका महात्म्य गात. ति 


¢ 


फी शक्ति के परे दे । जिसने इसका भार 


(चिन १६८९] र 


Ce. करि... 


DM ~’ gm 


& ७ NDI DNsg a) 


ei 


gel NS प्या का ळक क्ति 


आ अन्न १६८९ ] 


oes 


दन महाँ किया वद इसे हृदयम करने में 
असपथे हट |] 


देवताओं को लीळा मनुष्य की शिक्षा 
- के लिये हाती है किन्तु वह शिक्षा ग्रहण 
करना सद-नहों है । क्षणिक भाष हो 
सकता हे, चिस विचलित हा सकता है 
किम्तु इतना ही यथेष्ट नहीं है। सम्विलन 
का भ्यान त्रज की याद दिलाता है। राधा. 
गोविन्द की पवित्र स्मृति हृदय में जागत 
हो उठती हे। यमुना की प्रबल तरंगों मे 
प्रेम रूपी तूफ़ान उठा | मयूर मयूरी का नृत्य 
„दिखला बुज में चिर बरांत स्थापित कर 
नन्दन कानन को पराहत फर दिया। 


सम्मिलन के अपुञ्बं महात्मा का दर्शन 
कराया. है. भी हर गौरि ने! जय हो लुम्हा- 


री !] तुम्हीं ने प्रम को समाधि योग का . 


मार्ग दिखाया है। ज्ञान व पतित्रता की 
उन्नति भूमि मेशांति समाहित भाव का अन्त 
दिखलाया है| ज्ञान के साथ प्रम का 
अपूबं सम्मिलन दिखलाया है । तुम्हारी 
जय ध्वनि चराचर विश्वन्‍ज्नगत में प्रति 
ध्यनित हो उठे । 


हे मर्य्यादा पुश्षोक्तम श्री रामचम्द्र जी 
महाराज ! हे ज्ञगदम्धे जनक नम्दिनी! तुम 
अयोध्या फे देवता ओर तुम वहां की अधि- 
छात्री देवी हे । तुम्हारे चरणा में अनेकानेक 
प्रणाम ! तुम ने संसार को प्रेम शिक्षा देमे 
| वि । ये ही तो नरतन मे अवतार लिया था। 
तुम्हारप्आविभूत न देने से क्या नारि 
जाति के लिये पुरती को छायां की भांति 
पति फा अनुसरण करने का महात्मा प्राचीत 
फवि वणन ,ळ'रते । गां! राजप्रसाद के 
चुल सम्पर्टिछ ऐेश्वय्य को लात मार कर 
देक्व-द्दीन वेश मे पेति का अनुसरण करना, 


ज्योति | 
~= 


कांटो से परिपूर्ण पथ पर चलने में आनम्द 
अनुभत्र कना । शीत, ग्रीष्म और वृष्टि की 
परवाह न करने का महत्व तुम्हारे सिवा 
कौन बतला सकता है ? भीष्ण मरुभूमि 
उत्तप्त पृथ्वी भी तुम्हारा पथ अविरुद्ध 
नहीं करती । भगवान भुवन भास्कर का 
प्रचंड ताप भी तुम्हे कातर न कर सका | 
तृष्णा की भीषणा ज्वाला भी तुम्हें विचलित 
न कर सकों। हां-सच ते! तृष्णा से तुम 
क्योॉंकर विचलित होतीं तुझ तो प्रम 
निधि फा अनुसरण कर रही थी'-तुम्दारे 
हृदय में ते। ग'गो या यमुना की पत्रित्र 
धारा बह रही है । तुम्हे' क्या क्लेश हो 
सकता हे? सम्मिलन रूपी आनन्द के आ- 
स्व।सन द्वारा ही कया इतना कष्ट सहन किया 


था । नहीं! क्योंकि जिस समय दुष्ट रावण : 


ने तुम्हें हरण कर तुम्हारे हदयं में विरहाग्नि 
प्रज्वलित की थी उस समयं किस भांति 
तुमने जीवन घारण कियाथा ? मां तुम्हारे 
लिये मिलन अथस्रा विरह कया! तुम्हारे 
हृदय मे लेह पूज्य पति की मनोहर मूक्ति 
चिर-विराज्जित थी । तुम उसी पवित्र मूति 
के ध्यान मे विरह कानन मे भी मिलनरूपी 
अमृत का आस्पादन करती थी। मां! 
सम्मिलन मे वियोग का नाम नहीं । कयां 
यही दिखाने के लिये तुमने अवतार 
लिया था? > 


दयाभाव 


आह ! आप बीती लिखसे २ क्या लिख 

गया। संसार सागर मे अकेला ही डूबता 

उतराता था किम्तु किसने आकर हृदय मे 

अग्नि प्रउत्रलित करदी पहिले तो प्रकृति की 

ओर द्वृष्टिपात भी नहीं करता था -किभ्तु 

भाज उसकी छटा वर्णन करने में लेखनी 
* की 


जो - 


बिरहणेदना क 


र 


€ 


..५३६ 
FE "मम मिनी 


_ बिश्राम करने का ताम - हो नहीं लेती । 


सुना है, कि बाल्यकाल में माता को गोद 
में अठखेलियां करता । चंद्रमा की इच्छा करता । 
जिस वस्तु को मां न दे सकी उसे बिधि 
के विधान ने लाकर सौंप दिया । उद्यान में 
पुष्प को लिलते देख कर चित्त प्रफुठिलत 
हा जाता था किन्तु तेड़ैने जाकर उलळी 


शासा देख कर अवाक हो गया। हृदयन 
..कहा-"ताड़ो '-बुद्धि ने कहा=नदा- अभी 


अद्ध विकसित कलो है ! 


एक दिन विद्यालय से घर आ रहा था । 
राह में फुटपाथ पर एक मनुष्य अचेतावस्था 
में पड़ी हुआ. थ। । चालने की शक्ति नहीं थी 
बार२ जीभ निकालते हुए देखकर प्यासा 
होने का अनुमान किया | एक विद्यार्थी को 
सहायता से जल .पिछाया ।. चैतन्य होने 


पर घर ले आया | उसकी अवस्था देखकर 


पत्नी ने रो दिया । आह ! वह मधुर दृश्य 
आज भी नेत्रा के सन्सुख नाच रहो है । उसी 
दिनसमभा कि वदद .साक्षात- करूणामयी 


देवी है। . 


देवी की सेवा सुभ्रुषा से रागी ने आरो- 
ग्यता लाभ की | वह जाति का अहीर था । 
स्वस्थ हाने पर एक दित उसने कहा कि 
माँ! संसार में मेरा कोई नहीं है - जब 
तक जीवित रहुँगा तब तक तुम्हारा पुत्र 


किया । 


, उपरोक्त घटना के! कई. वष व्यतीत ः 


हव गये । पत्नी को कोई. .सन्त!न नहीं थी । 
#अहीर बालक -ही एक मात्र पुत्रस्नेह का 
“भागी था । उसे महेन्द्र कहकर पुकारती 


थीं! उसके लाळन पाटन करने में ही आनन्द 


a ° 


[ चैत्र १ € 


वाघ करती थी ! किन्तु दुदेंव से. ट्‌ 
न देखा गया! अचानक महामारी रे 
महेन्द्र को इस असार संसार से उठा लि ने 
देवी के सुख साधन का एक मान्न: अ 
भी उंससे न देखा गया | हह 
: जीवन के प्रणय परिच्छेद का इस पक 
अन्त द्वेगया । कौन जांनता:था ? ह 
तुमने इस हृदय मे नन्दन कानन की उत्पत्ति 
की शाखा को प्रमवारि से सी'चा.? किन 
आज वही नन्दन कानन शमशान भूमि: पे 
परिणत हो गया । कोन. जानता -था। कि 


मुझे शेष जीवन दारूण क्षाभानल मे दग्ध 


हाना पड़ेगा ? प्राणेश्वरी ! तुमने कैसी -निदा- 

रूण मर्म्मं यातना देकर” यहां से प्रस्थान 

किया । हाय! आज तुम कहां हे। !! 
आवेग i 
क्षद्र मरुभूमि के निकट मेरी सामान्य 


_ कुटी अवस्थित थी ।-भांच रूपी कुसुम अभी 


प्श्फूटित न्दी हुआ था ? आशा. रूपी नदो 
अभी प्रवाहित नहीं हुई थी । गम्भीरता नाम 
कां कोई शब्द संसार में हे या नहीं, नहीं 
जानता था, आंचेग का अवलोकन कभी 
नहीं किया था । अभी तक यही सोचता 
था कि संसार: में केवल वालुका. राशि के 
गढ़ प्रस्तुत कर : क्रीड़ा कोत्तुक, आंमेद- 
प्रमाद करने आयो हूं | हदय मे कभी:भय का 


देकर रहुँगा। देबी ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र- सञ्चार नहीं हुआ, निराशा की आंधी का 


-शपेडो नहीं खाया। कर्म फल: भोगे के 
बत्‌ उसका लालन पालन करना आरम्भ ' तथपेड़ी नहीं खाय 


निमित्त आया है भोग कर.चलां जाऊगा | 
मन की आकांक्षा ज़ताने की आवश्यकता 
ही क्या है कु 3408-80. 
` १ सहसा प्रभात संगति- का: गज 
श्रवण किया । समभा कि. क रती 
आ. पहुंचा | नेच खेळ. कर है? [-किःAिः 


7 व्रत > द I 
- अपूच रम्य जगत मेः आ गया ह. हल 


~ 


एक 
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प्रालूम हुआ कि किसी की सुकोमल गोद 
शयन कर रहा हैं । उसी दिन समझा कि 
यह जगत बालू की भीति नहीं है। उस दिन 
से फिर वो. मरुभूमि न देख सका । उसो 
दिन से इस आनन्दमयं जगत का अधिवासी 
हुआ । उसी दिन सें प्रेमावेग में पड़कर उस 
के गाम्भीयं में डूब गया । 


ज्योति 


५७४ ` 


इस क्षणिक स्वष्न में भूल कर निराशा रूपी 
अन्धकार में पृविष्ट हुआ | अतीति स्मृति के * 
चितान& में कब तक दग्ध. होना पड़ेगा ॥ 

यह चितानळ कया निर्धा पेत न होगी? 
यह महापातको कर्म फळ कब तक भेगू'गा? 
हेसन्तापहारीं प्रभा ? इस शेकानल सें 
रक्षा करो तुम्हारे सिवा हतमांग्य का और 
कोई, उपाय नहीं है ॥ 


(संमाप्त) ` 


अ, 


. सतमेद 


ले०--श्रीयुत कु'वरत्िंह शाहघुर > 


सर [इ हाना कुछ असम्भव सा प्रतीत 
222 | हेती है। प्रायः मनुष्यों की ' 


प्रंकृतियां भिन्न भिन्न प्रकार 


ts हाती हैं । यदि किली को मीठ! प्रिय है 
ता किसीके कडवा) तात्पर्य्यं यह कि खाघा- 
रणतयां मनुष्य भिन्न 'मिन्न प्रकृति ले के इस 
पृथ्त्री पर जन्म लेता हैं। यह बहुत कप 
देखने में आता है किं दे! मनुष्या को परह” 
तियां पूर्णतया मेळे खाती हें। यहां तक 
ते ईश्वरीय लीली हुई कि उसने मनुष्या 
[| प्रकृतियां भिन्न भिन्न बताई हैं ! परन्तु कुछ 
मनुष्य ते" जान बूक कर अपनी ग्रकृति बना 
लेते हें। वह जिस किसी वस्तु के! नहीं 
चाहते उसे घृणा को. दृष्टि से देखने लगते 


हैं। वे कहने लगते हैं सुफे इसे छूते घया. 


मालूम होती है देखने की कोन कहे | वे यह : 


नहीं सेचते कि यह भी ते उसी मद्दान 
प्रभु की बनाई हुई है। जिसने इनकी मन-. 
भावनी बस्तु बनाई है। 


बावू रामटहळ [जिला आजमगढ़ के 
प्रसिद्ध वकीलों मे से हें । ईश्वर की कृपा से 
आपको किसी बस्तु की कमी ,नहीं। आपके 
बड़े कुटुम्ब के अतिरिक्त तीन पुत्रे और दो 
पुत्रियां हैं| आपके बड़े पुत्र कां व्याह नव- 
गांव जिला हमीरपुर. के एक रईस की पुत्री 
से हुआ है । बहू का नाम श्यामा हे । श्यामा 
सर्व गुण. सम्पत्ना । पतिभक्ता रमणी है। 
सब गुणें से विभूषित हाने पर भी विचारी 
का रंग कुछ सांवळा हे इसके लिये चहं 
विचारी कया करे! यह ते। ईश्वर प्रदत्त बस्तु है। 


~ 


काव्य बंगला के ' वियोग 


कोन जानता था -कि -देखते ही देखते 
एक दिन विषाद सागर में इत्र जाना होगा ? 
[i म्य स महान्‌ विश्व में प्रत्येक 
ह हु ४ मनुष्य की प्रकृति का एकला 
+ 


इ अदः में, उक्त पुस्तक के लेखक का अत्यन्त रुत ई ॥ 


वेदना! नामक: पुस्तक से सहायता लेकर . 


ही 


४८ मर्तभ्णे 


Tees 
हे। सांबली होने पर भी श्यामा बड़ी 
खुस्दरी है। यदि उले स्नेह का आगार 
कहा जाय तो कुछ अनुखित न देगा । छोटे 
बड़े समस्त कुटुम्बी उसके स्वभाव से बड़े 
हो प्रसन्न रहते हैं। पर कभी कभी उके 
देवर लेग उसके सांवले रङ्ग फी हंसो भी 
उड़ाया करते हैं। 


सम्भ्यां का समय हे । सूर्य्यमशवान के 
भ॑स्ताचल जाने में अभी कुछ समय का 
विलम्ब है । पेसे ही समय हरिकिशन बाबू 
रापटहुल के मंकळे पुत्र "भाभी भाभी” 
कहते अन्दर आये। ये कालेज में शिक्षा पा 
रहे हें। अभी हाळ हो घर आये हें । ये बड़े 
हंस सुख गार वर्ण और एकहरे शरीर के 
सुभ्दर युत्रा हैं । अभी आपका ब्याह नहीं 
हुआ है | इधर उधर के बातों फे उपरान्त 
इन्होंने अपनी भाभी से कहा “कयो भाभी 
भलां काला भी कोई रङ्ग हे? बुरा न मानना 
सच कहता हूँ मुझे काला रङ्ग देखते ही 
बुखार सा चढ़ आता है। ” 


श्यामा ¬ क्यो न ऐसा कहेंगे । हुम सवथ ता 
गोर वणं के हा इसो लिये ऐसा कहते 
है, पर में क्या कडं मेरा ता वहो बुखार 


चढ़ आने घालो काला रङ्ग हे।यार . 
बार क्यो तुग इसकी मीमांसा मुझ से - 


कराने आते हा? घर मे और लोन भी 
Fe हैं. उनसे कयो नहीं पूछते? मुझसे 
इली लिये पूछते हो कि नुम्हारे 
घर मे में हो अकेली काले रङ्ग की हु ! 


हरिकिशन-वाह भाभी तू तो बड़ी जल्दी 
| ह गई। मैंने ता वैसे ही अपने 

. मन को यात कहां थो कुछ तुम्हे रि 

‘On ne as 


RS 
७८ ” 
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श्यामा--तहीं भइया ! बुरा ते नही 
म 
यद तो ईश्वर को दी हुई बात है। पे 
बुरा भी मानू ते अब ड्से बद्दल दे! 
नहीं सकती। अब मैं काळे से गारी 


नहीं हेने की । परन्तु भइया शौरे रः 


काले चमड़े से कया मजुप्य 'का हृद 
देखना चाहिये कि चह काळा या गारा 


मेरी समक मे काले चमड़े वाले! के 


उनके रूप का घमंड नही' होता. उनका 


हृदय शोशे की भाँति स्वच्छ होता हैं परस्तु: . 


गोरे चमड़े वाले अपने रूप के ही घमंड मे 
प्यूर रहते हैं उनका हृद्य उतना स्वच्छ कभी 
भी नही हो सकता उनकी ते। यही गती 
होती है कि 'विष रुख भरा कनक घट जैसे” 
क्यों भ्या राम, कृष्ण भी ते काले खमडे 
आले थे | तुम लोग उन्हे क्या पूजते हे 
डतका घृणाको दृष्टिले कयो नहीं देखते! 
उनके सदेव क्या स्मरण किया करते हो! 
उनकी याद आने से तुम्हे घुख़ार ते नही' 
यड़े आता | उनके गुणो की ओर हो क्यो 
ध्यान देते हे उनके चमड़े का ख्याल क्यों 
नहो' करते । 


हरिकिशत-=ताह भाभी लुमने ते बड़ी 
अच्छी घक्सुता भाड़ी, में ते! हैरान था 


कि तुम कही' ये सत्र बात रट ते नही | 


लाई हा ! लुमने ते अपने मंत फा खुब. 
ही समर्थन किया, पर में इतने परभी 
तुपसे सहमत नही ! हमारा तुम्हारा 
अब भी मत भेद हे! RR 

श्यामा--ईश्वर ने चाहाते भईया कभी तो 
सहमत हे! जायेगे । , 


क 2 


बाबू हरिक्किशत का याह: बये 
महीना ष्यतींत दे गया। अष टे थप" । 
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रहते हैँ। उन की खुशीळा देवी श्यामा 
देवीसे भी काली है पर वे भी शयामा 
देवी कॉ तरह सुशिक्षित! ओर गुण 
सम्पन्ना रमणी हैं ! वे अपने पतिदेव वांबू हरि- 
किशान के देव तुल्य समझती हैं । श्यामादेवी 
और उनका बड़ा ही हेल मेल हे! वे श्यामा 
देवी के! बड़ी भगिनी के खूश मानतो और 
उनका आदर सत्कार करती हें ! शयामादेची 
का तो कहना ही कया खुशीला उनको 
प्राणाँ से भी प्रिय हे ! 

एक दिवस श्य्रामा और खुशीला म॑ किसी 
विषय पर वात हा रही थीं अकंस्मांत वही 


बाठविचि अीर 


7 


SF 
०१. 

थै जा $ ठविधि अर्थात्‌ शिक्षाप्रणाली 
2 पर आय्येबात्‌ में एक बड़ा 


डे २ विद्धान इसकी 
मे भूळसुलेयां ऋ तरद भूल हुए हैं । वास्तव 
में शिक्षाप्रणाली मनुष्य के पारश्सिक जीवन 
की सूल हे, यदि उसकी रक्षा यथारीति से 
गुण दोष के ज्ञान के साथ की गई ते सम्मव 
हैं कि उसके आधार से खड़े हार छोडे २ 
पेदे भी एक न एक दिन एक विशाल वृक्ष 
को रूप*धारण कर लगे । 


ऋषि दयानन्द का जीवन धादश था। 
उन्हाने आदर्शीवांद के आगे किसो बात की 
परवा नहीं. .की । इस विषय में उनके लिए 
राज्य और रङ्क सभी एक कोटि के थे। ऋषि 
9... लिखी पुस्तकां से,हमें उसके विचारो का 


~ 


श्‌ 
$ 


कप 


_ A 


पाठविधि और ऋषि ल्यानन्द 


| 


वण न्न. 


ONES FY) 


काळे अर गोरे का विषय फिर छिड़ गया! 
श्यामा ने उसी समय इरिकिशान कि बरुला 
भेजा आर हंसते हुये उनसे पूछा,” क्यों 
भइया काले के देख कर अव तुम्हे बुखार 
ता नहीं चढता ? 

हरिकिशन ने ऋषते हुए उत्तर दिया- 
नहीं भाभी अब में तुमसे पूर्णरूप से सहमत 
हूँ | अब मेरा कार्ड मतभेद नही' ! 

श्यामा ने हस कर कद्दा-यह ईश्वर को 
इच्छा और तुम्हारा अनुभव मात्र है ! 

इस पर सब हंस पड़े !! 


a «> 


ऋषि दयानन्द न 


ले०--ध्री जगदीशचन्द्र शास्त्री 


ज्ञान होतां है परन्तु उसके जीवन से उसके 
क्रियाक्तक जीवन को | बात भी ठोक है जा 
दूसरे को सच्चा बनाना चाइता हे उसके लिये 
सवात्तम साधन स्वयं सच्चा बनना हे किन्तु 
ज्ञा केवल प्लेटफार्म पर गरज कर लच्छेदार 
भाषा में भाषण देकर जनता को मन्त्र मुग्ध 
कर लेते हैं वह निस्सन्देह जनता को सुग्ध 
कर लेंगे परन्तु उन्हे क्रियात्मक जीवन के 
विषम साँचे में होलनां उनके बस की बात 
नही । अन्य सुधारको तथा ऋषि मे यही 
भेद जान पड़ता है कि वह कहते थे पर करते 
नहीं थे | और यही. कारण था कि वह अपने 
उद्देश्य को सफल नहीं कर सके। 


ऋषि को आंदर्श पिय मानते हुए हमे 
उनके जीवन की छानबीन करनी पड़ेगी । 
इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि को -दागुंदशेक 


२ 


डी. । 


ज्योति । : 


५५९ 

काई ठीक नहीं मिला और मिला भीतो 

चिरकाल के बाद । हेम ऋषि के प का 

स्वाध्याय करते हुये यह भूल जोते हैं कि 

मित्र २ मे भी विद्याध्ययत से ज्ञान की वृद्धि 

होती है | ऋषि का जीवन सङ्कटमय बीता 

और आदिंसे अंत तक भांति भांति की घटना- 
आ से पूर्ण था। 


उनके जीवत के क्रमशः पांच विभाग हो 
सकते हें- ` 
जिनमे १-१४-१४२२ २२- ददे 
१६२६-३६-१२ | 
उपयुक्त पांचों विभागो मे ३६ वर्ण तक 
का भाग बिद्याध्ययन मे बीता | प्रारम्भ 
के १४ वर्षो तक ऋषि ने मूलशकुर की 
अवस्था में ही यजुवेद तक पिता जी से 
पढ़ लिया था। उस समय की पाठबिधि म॑ 


यह कोई देष मे नही गिना जाता था क्रिः 


१४ वर्ण के बालक के वेद किस प्रकार 
पढ़ाया जावे तदनुसार कुछ सारस्त्रतादि 
साधारण व्याकरण पढ़कर ऋषि ने इस प्रथम 
भांग को. यजुर्वेद के पठन पर्थ्यन्त 
लगाया? जीबन के द्वितीय भाग मे मू छशड्भूर 


के घर में कई घटनार हुई । भगिनी तथा- 


चाचा की मृत्यु अकालमृत्यु थो ते। भी किसो 
को साहस मृत्यु से उन्हें छोटा लेने का 
नहीं | घरे के आबाल-वृद्ध सभी रोते थे-पर 
| के हृदय मे नांना प्रकार की 
तरङ्गं उठ रही थी, वह जीतन मरण को 


कठिने पहेली के! समने काः यत्न कर: 


रहा था और जीबन की नशवरता को ध्यान 
में रख अमरत्व की बूटी खोजना चाहता 
था । इसी प्रकार के कार्यों मे ऋषि ने ८ 
वर्ण व्यतीत कर दिये । तीसरा भाग खंकट- 
मथ है और इसके १४ वर्ष को कठिन तप- 
स्या कर सेकते हैं क्योकि ऋषि ने पवते! 


क 
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के विषम भागों मे, कंटकाकीर्ण घने रास्ते 
में नंगे पैर "चल कर सच्चे गुरु की जाप ही 
कीं। उनके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति: 
अपार करुणा थी अन्यथा मठ मठ मे गुरु 
भरे पड़े थे। पढ़ना पढ़ाना उनका. प्रधान, 
काम था। ऋषि एक युवक था और उसने, 
संस्कृत विद्या के नाश का अतीच अनुभव. 
किया । संसार में ऐसे लोगों की कमी. 
नही' ज्ञा पास की प्राप्त चह्तु का उपभोग. 
यथावत आनन्द के साथ नही' कर सकते. 
अतए यह कोई आश्‍चर्य्ये को बात नही 
कि सहस्रौ छात्र ज्ञा अपना जीवन लघु. 
कैमुदी मे लगा देते हैं इस महान्‌ हानि का 
अनुभव नहीं कर सके । 


चाथा जीवन केवल ३ साल का है ओर 
सब से छोटा होते हुए भी खब से बड़ा हे। 
उसमे अन्धे गुरु से आंख चाले ने शिक्षा 
लो थी.। गुरु भी खोज़ में थे पर उनकी 
विद्या कां पात्र ही फाई नहीं था। वेदों के 
नाश का ध्यान कर मन ही मन जी मरोड़ 
कर रह जाते पर क्या करते फेई याग्य शिष्य 
नहीं मिला | वृद्धावस्था में अन्धे गुरू की 
मनोकामना सिद्ध हुई कि डनके आँख वाला 
शिष्य मिला । : र 


कैसा. स्वर्णीय अवसर. थां जब. गुरु: 


और शिष्य की. विषम. ज्ञाड़ी मिली. । साईस,, 


धोड़े की नस नस पहचानता है अतएव 


गुरुका भी चीन्हने मे देर.न लगी. और 
तीन ही खाल मै दयानन्द का ज्ञानकेएपयु्ः 


की भांति अक्षय हा गया | 


अन्तिम जीवन के २६ साले! 
प्रचार का कार्य्य किया: और पाठव 
निर्माण काळ यही होने पर भी:वहें: : » 


.„ बाद की दृष्टि सेःहमारां ध्येय ` नहा 


~ व 
~ * ८ 
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यह ते ऋषि के जीवन से स्पष्ट ही है 


“कि गुरु विरजांननद के पास आने से पूर्व 
“ये अनार्ण पुस्तक पढ़ते थे और यह गुरु 
»विरजानन्द का ही प्रथम उपदेश था कि 
“अनार्ण ग्रन्थो को नहीं पढ़ना चांहिये। और 
“विंदाई के समय उन्हाने अपने शिष्य के! 


'भी यही उपदेश दिया था । 


“मनुष्य कृत ग्रन्थों. में देवताओं ओर 
ऋषियों की निन्दा है, ऋषिक्त ग्रन्थों मे 
नहीं, इस कसरी को हाथ से न छोड़ना” । 


सचमुच ऋषि ने इस कसौटी के आप. 


. ण नहीं छोड़ा अतएव उन्हाने वेद्‌ के 
“दश मान्य ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ और 
--श्मृतिग्रन्थों का आदर करते हुए अनाषं 
--ग्रन्धे! के लिये कटु से. कटु शब्दों का प्रयोग 
: किया | उन के हृदय में प्रक बड़ी वेदना 


थी कि जनता. भेडा की भांति इधर उधर 


.-भटकरही है, वह उद्देश्य से च्युत हे।रही 
. है। वास्तव मे जनता लैकिक ग्रन्थों के 
„चक्कर मे पड़ वेदों को विलकुल भूल गई थी 
५ धुराण और भागवत की कथा ते! गली गली 
“में होती थो पर वेदौ के दर्शन करने वाले 
भी दुलभ थे। सब अपनी २ चुन मे मस्त 
- थे। 


व्याकरण पढ़ने वाळी ने लोकिक व्याक- 
रण के पढ़ने मे अपना सारा जीवन लगा 
वि था पर वेदो का थोड़ा व्यांकरण भी 
काई न जानता था। यह 'खंस्कृत का मध्य- 


युग” कहलाये ते कोई अनुचित नहीं दोगा । . 


यह काल महाभारेत से लेकर स्वामी शंकरा- 
चाय्ये के समय तक कहदला सकता हे । इस 
>काल में, ले।किक व्याकरण के उत्तमोत्तम 
अन्थ शेखर, मनारमादियों का नि पण हुआ । 


'. फाव्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थ रचे गये। कालिः _ 


~ 
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दास, भारवि, माघ, और श्रीह जैसे 
बड़े २ विद्वान कवियों ने जन्म छिया परन्तु 
यह सारी उनकी भूल थी क्योकि वे मागं 
भ्रष्ट दोकर अकश्मात्‌ किसी मार्ग का पकड़ 
चुके थे, उत के सभी अनुयायी उनके मत 
का समर्थन करते रहे और कई कट्टर आर्या 
समाज के शत्रु अब भी अपनी थोथी दलीलों 
से अपने मत को पुष्ट करने का यत्न करगे, 
पर सचाई सचाई ही है। 


गत दिवाली पर (प्रकाश ) हिन्दी के 
ऋष्यड्कः में लाहोर के औरेण्टियळ कालिज 
के प्रोफेसर महामहेपाध्याय पं० शिवदत्त 
शाखी ने लिखा था “यदि दयानन्द न दता 


ते आज वेदें का सवंथा लेप होगया 


हाता ।” अस्तु ! इसका आशय यह कदापि 
नहीं कि वे मूर्खा थे। गार उनके ग्रन्थो का 
जलां देना चांहिये। हप्र शब्दों की ओर 
दे।ड़ते हैं पर परिस्थिति और अवसर का 
बिलकुल ध्यान नहीं करते !खामी जो ने 
किस परिस्थिति म॑ इन वाते को कठोर 
शब्दा मे लिखा था यइ उनकी लिखी हुई 
अस्यधमौ को समालेचन। से स्पष्ट हाज्ञा- 
यगा । | स्वामी जी के सामने सहस्रा बिद्या- 
थिये के जीअनमरण का प्रश्न था उनको 
विद्याथियों की इस प्रवृत्ति के! देख कर 
आन्तरिक वेदना हाती थी । 


पक ओर मनु भगवान्‌ का निम्न श्लोक ओर 
दूसरी ओर समाज को यह प्रवृत्ति । 


“याध्नधी त्य छिजो वेदान्यत्न कुरुते श्र मंम्‌। 


- स॒ जीवन्नेव शूदस्वमाशु गच्छति सान्वय \” 


जे! द्विज वेद को नं पढ़कर अन्य पुस्तकों 
मे परिश्रम करते हैं वे जीते जी शूद्र बन जोते 
हैं | इन्हों बातों का ध्यान रखकर, ऋषि ने 


हि . 


ज्याति 


>>> 
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संस्कृत भाषा का पठन क्रम लिखते हुए 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास मे निउनत- 
ः र करा दि 
लिखित प्रणाली का दिग्द्शन करा दिया। 
३ वषं व्याकरण शास्त्र 
१ वर्ष { ऽ गल वैदिककाश( निरुक्त ) 


१ वर्ष मजञस्मृति, रामायण, महाभारत दि 
२ „ षट॒शास्त्र 
~ 
६» बाह्मणग्रन् तथा वेद 
३, आयुवेद | 
५ „ सैनिकबिद्या, गानविद्या, राज वद्या 
शिल्प आदि 


५१ वष 


उपयुक्त रीति से संस्कृत का पूणं ज्ञान 
२१ वष में प्राप्त हा सकता है परन्तु स्वापी 
जी ने यह प्रणाली रांद्रभाषा संस्छत मानकर 
बनाई हे अभ्यथा यदि वह हिन्दी आर्थाभाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाकर लिखते ता पहिले के वर्षो 
में हिन्दी के लिये अवश्य कोई न कोई समय 
निश्चित होता । किसी भाषा के व्याकरण 
व ज्ञान से पूर्व उस भाषा का साम्रांन्यज्ञान 
हाना परमाचश्यक हे परन्तु चर्राघांन विश्ववि- 
द्यालयों को पाठ दिधि में कई चुटियां है 
और यही कारण है कि बड़े २ व्याकरणा- 
चार्य संस्कृत की कुछ पंक्तियों के लिखते 
हुए भी व्याकरण को मोटी २ अशुद्धिये 


व जाते हैं। यह बात बिश्व विद्यालयों के | 


लिये कितनी अपमानजनक हे कि व्याकर- 
णाचार्य केवल व्याकरण के ज्ञान में चूर हें 


उन्हे भाषा से कोई प्रये।जन नहीं और साहि- - 
- त्याचार्य लौकिक साहित्य की सभी पुस्तकां - 


को पढ़ कर भी वेद के ज्ञान से शून्य हा । 


संस्कृत के पण्डितो की परिभाषा यही है 
कि वह शास्त्राथ करना जानते हा और असत्य 


- क्रो सूत्य:सिद्ध करने का अन्त तक दुराग्रह ` 


करते जांगे। अस्तु ! स्वामीजी को 
पद्धति हमारे समश्च है और हमें इसमे थो 
सा संशोधन करना पडेगा अर्थात्‌ मा 
द चष राष्ट्रभाषा के लिये छोड़ने पहु 
ओर पुनः १ यष खंस्कृतभाषा सीखने के 
लिये । सुके पाठविधि के विषय पे कहते 
हुए न ते शुझ्कुछ कांपड़ी की बर्तप्रान 
पाठविधि की पुष्टि करनी हैन गुरुकुल 
चृन्दांवन की । 


मेरी दृष्टि से पाठ विधि एकहो ठोक है 


बड़ उपयु क्त संशोधन के साथ अपने आचार्य 
की बनायी विधि दी पसन्द है। अब यह 
संचालकों की इच्छा पर है कि वे इन विषया 
के पृथक २ चढावे या एक साथ । विषय 
हमारे समक्ष हैं, ओर इनका मिश्रण करना 
हत्तारे अधिकार की बात हे परन्तु ध्यान 
रहे कि ऋषि का उद्देश्य न बिगड़े । 
वेदो का अध्ययन करना हमारा परम- 
घम है। दूसरी बात यह है कि हमारी 
शिक्षापद्ति नज्युवकां को बेकार न 


 बनादे । यह. कोन कह सकता हे कि स्व: 


-लन्त्रता अधी कितती दूर है, पर शु गमी के 
नाम पर यदि शिक्षा दी गई ते। शिक्षाका 


महत्त्व धूल में विछ जायगा। यहद मांग 


इतना पेछीद्‌। नहीं है जितना कि हम सम- 
कते हैं । नवयुवकों की बेकारी का प्रश 
उन विद्याल्यां के लिये अवश्य जटिल हैं 
'ज़िनके छात्रों का ध्येय ऐश आराम से 
जीवन बिताना है परन्तु जिन विद्यालयों के 
छात्रों का ध्येय सादा जीवन है उनसे. र 
दूर भागती है । छोटे कामों में अपने ल्यि 
उनके नौकरो की मे!हताजी नहीं, वे काय 
करने मे स्वयं शक्त हैं। पाठविधि के सा 
“हमें वह बात सदा ध्यानं मे. र्‌स्ट्नी चा न 
कि हमारे नवयुवक किसी भी पेशे कोड 
समभे । ब्यापार की हृष्टि से काई का 
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न बलहीन का सबल से होता जहां दमन हो, : 
RC peer य सम 
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_ 
ओटा नहीं है और किसी भी काम में हमे 
घृणा नहा करनी चाहिये। एदतन्त्र अभागे 
देशां में तो बेपढ़े ब्यापारी आर दूकानदारों 
की कमी नहीं पर स्वतन्त्र देशों में वे व्यापार 
के अधिकांरी नहीं ओर यही कारण है कि 
हमलेग पंरिश्रध करने पर भी व्यापार म॑ 
सफल गही होते और दूसरे देशों के. लाग 
हमारे ही धनसे. मालामाल -होज्ञाते हैं । 


शिक्षा की इन विशेषताओं के खाथ 
में पाठको का भ्यान उस आदशवोदी 


, निस्पृद, सन्यासो की ओर आकषित करता 


है जिस आदर्श को हम भी ध्येय बनाते हुए 
अपना दुखमथ जोवन भी खुखमय चना 


सकेगे। 
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देश के नषयुवके ! यह पाठविधि ऋषि 
ने तुम्हारे हित के लिये बनाई है, यदि अब 
भी नहीं चेतेगे और वर्तमान स्कूल, 
कालिजें की थाथी शिक्षा की धुनमें रहोगे 
ते। भारत सर्वदा विदेशियों से पादाक्रान्त 
रहेगा डरते हुए नाविको अब भी सभल 
जाओ। तुम्हारे लिये ऋषि ने सच्चा मार्ग 
खोळ दिया हे । तुम पतितं नहीं पर सर्व॑गुण- 


"सम्पन्न दा, तुम बाहर का खुल,'समद्वि देख- 


कर फूले नहीं समाते, जरा देखे अन्दर और 


: बहां कितना स्वर्गीय सुख हे । कितना अतुल 


ऐश्वर्य ' जगमगा रहा है। अपने का मत 
सूले! और पूंवज्ञों की जीवनो देखे। तुम्ह बहुत 


कुछ मिलेगा । इति । 


FDR PN €क रथ रत २€ 4पड. (कट 


छ किस घाति संगठन हो & 
[श्रीयुत पवतीय पाषाण ] 


सदुभाव से जहांपर खिलता न मन-छुमन दा, | 
शुचि-वेद.का. जहांपर होता न अध्ययन हे!। . 
देवाखुरी-रणस्थल हर झोपडी, भवन हो, 
दुर्भिक्ष राग दानवं करता जहां शंयन हो?! ' `| 


भाई व भाइयों में कटता जहां सगन हा, 
फिर उस जगह परस्पर किस भांति संगठनहे 


ह ई % क 


द » 
. अपस्वार्थ का जहां,पर बहता प्रबळ पवन हा 


>तिर्दोब-प्राणियां कां होता जहां हनन हो- 


EEN ८€ ०6६ € ६ << ६३६९ 


अन्धेर के नगरं मे चापट्ट का अयन हो । 
जप-तप अनेक करके हाता न दु:ख दलन हो, 
फिर उस जगह हमारा किस भांति संगठन हा? 
आ आम अ, Pa 
नारी-समाज का ता अतिशय जहां पतन हा, 
बहुओं व बेटियों का बिकना जहां चलन हो । 


_ विधवा, अनाथ, शिशुदल होता जहां यवन हो 


कीड़े समान जिसका जीवन तथा मरन ह ॥ 
जब दे सहोदरे में पारस्परिक-जलन हो, 
हव हिंदुओं को फिर हा! किस भांति संगठनहां 


नोट - यह कविता “हृदय” से उद्धुत की गई है । 


Pee आशा 
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३ ज्योति । 
-मोंहिनी के आंसू। 
कुखकः- श्रीयुत सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज 
¦ न गतांकसे आगे ] 
| पु &?222९ 


खा (:ज़ सन्ध्या के ७ बजे ही. कार्य- 
4 न्हा: बश दुकान बंद. कर, ..माघव 
साझमेतःकुन्दुन-घर की ओर तैयार हुए । माग 
उच्य देने के ¦ मियां::अब्दुरस्हसान ने आते 
उध्देखा । वह-शीघ्र ही मस्जिद से निकल, घर 
हज्की ओरछोमो “चाल से चलने लगा । 
उतनी देर मे वे पास ही आगण । तव 
० कृहिप , जनाब! मिजाज़ शरीफ १” कह, 
हाथ मिलाने को बढ़ाए। इधर कुन्दन ने भी- 
४ इनायत है । आप सुनाइपगा-ख़ैरियतहे !” 

~ कह सोल्लास पाणि पीड़न किया । 


अब्दुररहमान-' नवाज़िस है ! ” कह, 


इधर उघरको बाते करने लग! । इसी अन्तर : 


“में थोड़ा देर. मे.- कुन्दन के हृदय मे...कुछ 
_>गुदगुदी सो होने लगी.। उससे रहान गया। 

` “वह लजित-सा हो, क्षीण-स्वर ल 

१ कुद “खाप ८८८८८६५ ९७०२-११ ००९०९१०००५ १ ५-कहने ; ही 
पाया कि जिव्हा लड़ क्षड़ा गई। चालाक 


मे कहने लंगा ' 


~-अब्दुररहमान तुरन्त ताड़ गया + चह-अपने 
भावं का छिपा कर बे।छाः«'*फुरमाइए 
फ्रमाइये ? ” 3 


“कुल्दन--( संकोच से ) “ही, बे 
“आपले कुछ नहीं कहता था) यहाँ की-रिधोज 
“का देखता हूं।” 


इस बार अब्दुररह पान-खूब समक गया । 
अपने भाव के! वह चर्वित-पान के थूकने के 
बहाने और भी गहरा छिपा बेला--“जैसे ।” 


कुन्दन साहस कर बे।ला-- यही कि 
आप लोग दुकान के अन्दर तक चले जाते 
* हैं, और यहां के लाला लोग कुछ नहीं कहते 
उनकी घिन ( नफ्रत ) काफूर हे रही है!” 


अब्दुररहमान--“' जनाब, यह >डेढ़ा 
सवाल हे! ” कह; हाथ पकड़े; पासी 
“अपने मकान कें सामने ळे जा, बे।ला-“ ठह- 
` रिप, बैठक का कुन्डा खेलता .हूँ। 


| 


oon क A हि 


श्र «> . हिन्द ~ - ~ ~ जनों | 
.. सुचना आजकल हिन्दी साहित्य-क्ञत्र में स्वाथाजनों द्वारा अत्यधिक कण्टकाकीण कू 


न्फका जा रह! हे । यह उपन्यास “ज्योति” द्वारा इम आय्यं जगत्‌ की भेंट 


४ केश खलाबड अंका का अवलोकन करे 


५ रहे.हे कि यह आय-भाषा-साहित्य के घांमिक-क्षन्र में कुछ काम भी करेगा या नहीं,. यह निश्चयं हाः 


कर रहे हैं। पाटक ज्योति 


(प्रत्यैके पे यह ‘उपन्यासः क्रमशः प्रंकाशित “हुआ करेगा समर ® 
.ऽपअरकाशित होने पर, इसके प्रकाशित कराने न: कराने: के विषय में -'श्रीरमेश़-औषधालय, 


CI 
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कुन्द्त- अजी,:ज़रा काम था?” 


, अब्दुर-( स्मित-पूर्व ) “अम्म्ियां, बीबी 
ने बुलाया होगा कहीं ? आइए, डरिए नहीं, 
बहुतु:से-बहुत जरा ख़फा देळेगो ! ” 


धूतं की बात खुन, कुन्दन लज्जित हुआ। 


फट से अन्दर से कुन्डा खेल, 'आइएगा 
गदेली चाली दा कुरसियाँ झाडे, विमल कर, 


सुप्रका शिते; देदीप्यमान कमनीय कमरे; व्हे 
बाहर के विभाग मे. उन कुरसियों छे खच, 
बैठ गणे, ॥ इधर; अब्हुररहमान भी: अपनी 
चेयर काःपास खेच, बैठे और बेले: . 


का सा सुआमला है। वे हमसे एक बार 
नफरत करे हम हजार बोर दुदकार दे । बाकी 


हिल्‍्दू हिन्दू? को ही नहीं. चाहता, फिर: 
भलाःनीच:क्रोम:का.ता केसे पाख. बिडालः. 


"> (ककिक्णिणि>__ “>>> 


तोबा, ताबाह | यह तंग. दिली : ता: हम मे. 
ही.नहीं:है-। हम हर एकको गले लगालेते हैं ।?? 


यह सुन, कुन्दन शान्त हा. रहा ,परन्तु 
माधव के हृद्य फे! इन दुवेचनांने ब्रणित 
किया). गम्भ्रीरत।. रखते रखते-भी: बिन चाही 


बेला - - 


अब्दु --( दाढी में फंसी: छालियां नि; 


न = —— 


इसलिए कि-अनुज माधव समीप हीः खड़ा :: 
था.।'कुछःज्ञवाब नहीं दिया । इतनी- ही-देरमे: : 


हुजु.र-भाली!”.कहद, रूमाल से मखमली; : 


बिछा दीं। कुन्दन ओर:माघष, विजुळीः से . 


“भाई साहिब, खुनिए-वे लाला. लोग... 
हैं, हिन्दू हैं.।-हमारा.और.उनका ते! बराबरी... 


बेलुमःलेगोंसे ते तअल्लुकात नहीं रखसकते:.- 


उशेज्ञना उस भे: आही गई.। वह सम्हल, : 


“मुवाफ़ी .दीजिएं, एक बात कहता. हूँ ॥?7: 


फालता-दे। तीन बार इध र-उ घर, (शिर हिग्रा),,, 
“ नहीं -नही., फरमाइपगा ।,” 


माधव ==. 'काम तो हमारा और आपका, , 
बिलकुल पक ही.है, कुछ,मी- फक, नही. । ? 


अब्दुर०--( कुटिल कटाक्ष कर) '' 3. 
हां,'जनांब |, पर काम एक हाने से क्या है? : 
एक जैसे नही' सममे जाते।. तुममे, दम ' 
वैसे कक बड़ा. है | ? gs 


माधव--' बह कया ?-” 


अब्दुर० - “ लीजिए, आज हम... आपकेा i 
समभा ही देते:हैं.। ( कह, सावधान हे!,फिर..- 
बेला ). आप, मे हम में . ज़मी' :आसमान-, 
जैसा फक है, साहिब.!.देखिए-तुम्हारे चोटी. 
ज़रूर, देगी । हमारे वही. है ! खुदा, ज्ञाने: , 
हमारे:आरे.हिन्दू बड़े चकराते. हैं! देखि- 
जिस.गाय:को: हिन्दू और हिन्दुओं ,की.नकल .; 
करने .बाळी.आपःजैसी कोम पूजती.हैं, उसी... 
कोा.हम,डविन्दूओ. के आगे काट,. काट. व्य 
बेचते. रहते. हैं. । जिन. वैलो. और. 
बच्छे-बच्छियों को हिन्दू और, नकली... 

हिन्दू दिल से प्यारे समभते हैं, ` उन्हीं का 
गोशतं काट-काट:कर-- जहा जहां हळवाईयों 

की दुकानों पर हिम्दू लाग खाना खाते हैं, 
वहां--उन्हीं. की आंखों - के आये-ऱहमः 
बेचते रहते हैं । # उन्हीं ( बच्छों बच्छिये 3 ' 
के. दो बालिश्त..चप़ड़ो के कल तुम्ह | 
आगे;ही लाटा साहिब;ने खुशी, खे (बनते 
हंसते.सवा न्छः रुपये. ¦ दिए, हे-ज्यड कळ. 


SR ळक. जे Ss टन मणका न ठन भ , 
२७ दिल्शी. में, व पन्जाब के अनेक शहरों में. और भी अनेक :स्थानों,पर हवाई को-दुकारों के, प्र 


शातता मांस की दुकानें देखी.गई.हैं-लेखक.। . अ हू 
.१:/नकृक्षी हिन्दू शब्दु व्यंग से कुस्दन की ओह ही संकेत है । वा हें को भोर! ऱ्ह 


‘< >ः 


ही आड. . 


५५६ | 


आप देख ही रहे थे । और ले--जिन ठाकु- 
शेंपाकुरों को संब. हिन्दू और नक्कळी-हिन्दू 
पूज़ते, उनके आगे माथा रगड़ते फिरते हैं, 
हमारा मौका लगे ते हम ताड़ने, फोड़ने 
'और उन पर कारूरा ( सूत्र) करने तक 
के तैयार रहते हैं । जब जब हमारा मोका 
लगा--( मूर्तियां ) तोड़ फोड़ कर टुकड़े 
कर डाली । सेंकड़ां मम्दिरों को तोड़ कर, 
प्रसजिदे बनवाली, जिन्हे न अब तक हिन्दू 
भूले हैं, और असलियत रखते होगे ता 
न आगे भूळेगे । जहां कहीं हमारा ज्यादह 
जोर रहा-इन के दरवाज्ञां के आगे, घरों 
के अन्दर कब्र बनवादीं, जिन्हे अब तक यह 
लाग पूज रहे हैं. #। इनके कोठें ओर चो- 
बारें को दीवारों ङ 
किनारे और चत्रृतरॉ पर यह लेग; अग 
तक मुतबातिर “दीय? जलाते हैं, सय्यद्‌- 
बादशाह की उस जगह पूजा करतें हैं,# 
क्यें--नहीं क्या ? 'मतलूब यह कि हम 
सिफ़ एक खुदा को सिर भुकाते हैं, आप 
लोग ईट-पत्थर और कब पूज कर, 
हिन्दुओं की नकल करते हें । दर, असळ ,न 
आप का कोई मज़हब है ओर न आपकी 
काई ज्ञात !” के 
कुन्दन कि 'वक्तव्य-विमूढ हा; सूर्तिबत्‌ : 
निश्चल--निर्वाक हुआ बैठा रहा। यों बळ 
पाकर, अब्दुर रहमानऽफिर कहने लगा: 
| 'वेद को यह सब से अच्छी, पाक किताब 
मानते हैं। उसे नंगे पाओ ढाल ढमके के 
साथ बांज्ञारों में लिये घूमते हैं । जब हमेंचह 
मिलता है ते हेम उससे टट्टी के ५ ५ < साफ 
करं फेंकते हैं । जब हमारी हुकूमत ( राज्यः 
सत्ता थी-इनकी वेद वगेरह मज़हबी 
किताब, बगल के जनेऊ छीन, जला-जला 


प्रधान हस्तियों में देखने हो योग्य हें । 


अटलटटलॅलसॅनिनशिशिऑातशारशिशिशशिशितशॉलललॅलॉएलललिलन 0 
&यह नज़ारा भी दिल्ली-भमरे।हा आदि यवन 


® 
क 


(९0, Gurukul Kangri Collection, 


ज्योति 


और आलें मे, कूचों के 3 


चैत सं (६६ शं 


कर मुद्दत तक पानी गरम ( हमाप्र में 
किया है । उस वक्त हमने इनके हू र 
थूक! हे । गाय. का गोएत भर द्या है + \ 


इनके चन्दन चाटे हैं । इनको जवान लड़किये' “ 


खूबसूरत औरतें जा देखीं , इन से छीन लीं | 
और अपने में मिलाली गांव के गांव इनके 
ज़बरन अपने मे मिलाए हैं. और हसने उनका 


ई'ट पत्थर का पूजना सदा के लिए छुड़वाकर 
एकखुदापाक को इबादत करनी उन्हं सिल्ला ` 


दी ज्यादह क्‍या खूत्री चाळ जबरदस्त हमारा 


मज़हब हे. जिसके. न कुबूछ . करने. पर . 


'हक्कीकृत का खर घड़ से जुदा करने मे 
गुरू-गोबिन्द सिह के जिन्दे बच्चों क्क 
दीवार मे :खड़-चित्तवा देने सें देर नहीं 
लगाई,. जिन्हे पंज्ञाब अब तक रोता है#। 


किर भला : हमारे सज्ञदब से हिन्दू घिन कर. 


सकते हैं कभी नहीं । अब भी जहां हमारी 
ज्यादह आंबादी है, इनकी जवान 'लड़कियों, 
बच्चे औरतें का पाक नहीं छोड़ते । 


-यह तो आप भीं जानते हें कि हम 


पाख्लाने के हाथ नहीं घाले । अगर लाला 
: लोग एक दफ। रही जाए ता ५,६ दफा: 
मिट्टो से रगड़-रगड़ घोले हैं, तुम भी उन्ही * 
बार मिट्टी से रगड़' 


क्ती भाँति कई 
रंगड़ धाते हा, मगर हम से हाथ पि- 
लाते उन्हे काई परहेज नहीं । ” कड, [खट 
खिळा कर हंस पड़ा । कम 


कुन्द्न सुन, मन-ही मन-कहने लंगॉ- 
८४ पाखाने के 'हाथ? ही क्यान अपना देश टू 
%) भो टट्टी जाकर तुम नहीँ- 


(% 
धाते | पर समय की खूबी है ” । बैसे मोग 
रहा | सच ते यह कि देनों सैय्पे खुन, 


पश्चात्ताप करने लगे कि “ कहा आ: 


MNS 5 MTS 


` & हा लिंखना पड़ता है-रे० 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


हि 


|: १६८२ | 

>- सा 

वरन्त बाल्य-भात्र से माघत अएसन्नता प्रकट 
ज चोळाः- चले, भय्ये | देरी होती टे” 


, भ्रब्दुर०-- माचच की अप्सनता देग्व ) . 


४ अजी, जनाब | और करा आप हमारे ही 
यहाँ रहने लगे हैं, जाएंगे तो सही ' पर 
दिल में कहीं नाराज नहीं होना ? १ 


माध अपने देवे बेटों पच धर्म के छनि 
निन्दित और घणित शब्द णतो करते देग्व. 
पक्ुता ने लगा शा-कि कहाँ आ बैठे ? पग्न्त 
दिखाने मै उस्र भाल के ल्ठिपा कग, “ नहीं- 
नहीं? कह, शिर हिळा दिया । 


अब्दुर०--/ नहीं -नहीं की चात नहीं । 
सुंनिप-श्रच घर बीती सुनाता हैँ । पहले दम 
भी माक्णो ही थे मुजफ्फरनगर की तरफ के 


दण हैं। यह तीसरी पुएत की लात है-हमारे 
द्वादी तीन भाई शे । खे यहीं रहा करते थे । 


उन दिने! (उसी पास फी सश्जिद के दिखा) 
इसी पस्जिंद में एक जर्डफ मोलळची गहा 
करते-थे। चे बड़े ही विचारे नेक दिल 
और आळिस थे । एक दिन की चात है-- 
हमारे लाए दोदा मे एक दिन्द्र -बतियाँ 
छुया गया । लिस्ट पर उसने उनका अपने 
कहारें से उतरा पिठलाया-डतना फणिउचाया, 
ओफ ! देखने ताळे नेचाह' करने लगगण ! 
उस वक्त उन मैलयी साहिब का बड़ा रहम 


आया उन्होंने हमारे दादाओं को पास बुला. 


कर समभाया । आखिर उन्हाने इस्लाम 
एजहत के अख्तियार क्रिया | हमारे बडे 
दादा फिर भी अरण रडे | खेर! उन दोनों 
मे से एक की औलाद हम हैं. हमारे हाटे 
दादा को औलाद मे से हमारे भाई और हैं वे 
रौजञकाजो के पास सब तरंह का गाश्त येचते 
है काप को चे और भी कर सकते. थे मगर: 
हिन्दुओं के बुरे. बरताव से उन्हे नफरत हुई. 
यहां तक उन के दिळ में जहर घुला रहा 


रं | डे 


मोहनी के आँसू 
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कि- कई. साल नक उन्हाने सिफ गाय का 
ही गोएत- बडो कसरत के साथ-चेचा। 
खोर! अव ते उनमें से पक्र ने चमड़े की 
शोक फरोस्ी के लिए दुकान भी म है) 
से।..भाई ज्ञान यह धुरा .यानने छी चात नहीं । 
नाहे लुम जबरदस्ती हिन्द बने जाओ-- 


, असिल माँ हिद से तुम्हारा कोई कोपी 


नाअटलुक नहीं ।” 


__व्वच तळ ने कन्टन-- पाचच अप्रम्यन्न थे. 
परन्त जच उस्टने अपनी प्रव-क्था सुनाई 
तब ते वख हृदय हा. एकान्त चित से 
मीमांसा करने पर उतरे । जिस अप्रसनज्नता 
के कारण उनके सुख पर अवचहेळात्मिका 
घुणाववाधिनी स्पष्ट-रेखाएं छागई' थो-वह 
कप र हुई' । अब ते विचारों को भावात 
से घिरे, इस प्रकार बातें करने लगे कुन्दन-- 
“नही! साहिब ! हे तो ताअल्ळक । देखिए- 
ब्रत पज्ञा देवताओं की मानना, सब हिंदुओं 
जैसी ही हैं !॥ 


--अब्टुरग्हमान ने समझ लिया कि-,आए 
चक्कर में !. किनत अपना भाव दबा, हँस 
कर टंट्रा बना, कहा:-- 


“चाह, कचा खूब ? मियां ! तुम अपने 
आप हिन्दुओं की खुशामद करते रहा, वे 
तम्हारी छायां से नफरत करते रहेंगे। 
हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए- 
भैंस बकरी, घोड़े गधे. कुत्ते खरगोश वगै- 
उह जानवर भी तमसे अच्छे! इस लिए कि 
हिदू लोग उन्हे अपने घरों के अन्दर 
पाळते हैं, रखते हे, पुचकारते हैं। रोटी 
रकडा देना हो तो प्यार से पुचकार कर 
अपने - हाथ से उन्हे खिलाते हैं। कुम्हार 
अपने. राघो. सेभी मुहब्बत करेंगे. पर 
तुझसे नहीँ ! भलेभले. हिन्दू लाग भी-द्ध खास 


न.“ ना # अमन 
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हे - . 


ज्याति 


_ पण 


कर व्याहमे--गर्या के छते हैं, पूजते दैं%। पर 
तुम्हें फाई भी हिन्दू कभी नहीं छ संकता ! 
भाई, चाहे चाटी रकखे, बरत ( वत ) करो, 
राम राम शिव-शिव (शिव शिव ) हि 
देवी ( देवो ) भैरों ( भैरव ) पूजे! । उन्हे 
रिफाने के लिये कुछ भी नकल करके उन्हे 
दिखाओ मगर जहां कहीं तुमसे वे ज़रा 
कूए और उन्हाने कपड़ों समेत गुशल किया | 
तुम इन्साना से हैवान अच्छे ! सच समना" 
यार! जञा तुम खुदापाक से दुम भी मांग 
कर लगा लागे-तब भी वे तुम्हे नहीं छूने के 
हैं” कह, ज़ोर से खिल खिलाकर, हस 
पड़ा । 


कुछ समय ठहर कर, फिर कहने 
लगा- हमते सब सुगते हुए हैं। देखिए- 
हमारे सांथ सकड़े से कूण पर वे पानी 
भरें गे, जिस में बराबर हम चमड़े की डाल- 
चियां ( चाहे वे गो चर्म ही की क्यों न हा?) 
डालते-खेचते रहे,जिनके पानी की छींटे सीधी 
इनके बरतने! में पहुंचती रहतो हा--पर तुम 
लोग इनके चोड़े-से-चौड़े कृण पर भी चढ़ 
नहीं सकते, तुम्हारे पास चाहे लोहे के डोल, 
पीतल की टोकनियां ही क्ये{.न हे! ? तुम्हारे 
कूए अलग; जिस मे तुम गुशल करो 
बह तालाब या जोहड़ अलग; या जिस 
तालाब या।जाहड़ं के जिस तरफ लुम गुशल 
करो, वहां हिंदू न फटकेंगे और जहां वे 
नहाते हो, तुम अपनी छाया नहीं डाल सकते 
अगर किसी न्हाए बाहन पर तुम्हारी कहीं 
| पा. पड़ ज्ञा ते वे तुम्हारा सर तुड़वाद ! 
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& पंजाब-औओर मरु देश में यह प्रथा हे कि 
बंवाह में घुड़च़ी से परव गधे क्रो सुन्दर चु'दड़ो 
उढा फर नाक पहनाकंर, घोड़ी चढ़ने से एवं आदर 


र 
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तुम्हारे कानों में उनके वेद सासतर (शाह) 
का अचानक एक भी हरूफ गिर जाप कभी 
और उनकी हुकुमत दो, ते चे तुम्हारे काना 
में गळवा कर सिक्का भरवाद ! ऐसी सजा 
दो जिससे फिर तम कुळ भी कभी न सुन 
सका ! इतमीनान के लिए तवारीग्व देखो. 
ऐसा ही पीछे हआ । जरा आंखों के साथ 
दिमाग का कनेक्शन कर्के देखे--गांव मे 
तुम्हारे मकान अलग सुर्दो के लिये कप्र- 
स्तान का- जलाने चाळी जगह को-या 
कहते हैं-- शम'''शाप"" "कुन्दन -“शमशान” 


अब्दररहमान--"हां'''शमशान - अलर 
इनके भगवान की सर्लिया के तम आंखे! 
से देख नहीं सकते | शादी गामी मे न यह 
तुम्हारे, न तम इनके । बन्दा वसर है अगर 
तुम्हारा इनके यहां खाना खाने का मोका 
आभी पड़े, ते तम्हे दर--नाली के पास 
बिठाळ कर, मिट्टी के बरतने, पत्तों ४ खिला- 
ऐेगे। उस वक्त रोटी ते खैर 'उन्हीने फेंकी 
और चट तमने ओटली । मगर जब पानी 
या दाल देते हैं तब ते ऐसे देते हैं, जैसे 
गन्दी-नाळी में डालते हॉ! तिसपर भो 
जिस बरतन से डालते हैं, उसे भी तुमसा 
समभते हैं यानी उसे भी मांक लेते हैं, 
रगड़ कर | अगर गन्दी-नाली का पानी 
पैर पर गिर जाए तब ते सिर्फ पैर ही धाते 
हैं और जा तुम्हारे छू; बरतन से भी उछल 
कर कोई बूद इनके तेरे! पर गिर पडे तो 
कपड़े समेत नहाते हैं! | हां. एक बात * 
आब-दस्त लेते वक्त जिस उंगली के पाख़नां 
हँ सम्भव है 


से अवश्य-मेव उससे पाद-स्पर्श कराते 
कभी बुजुर्ग चढते हों ? - 


~ 
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(लग) जाता है, उस हाथ छा पांच छः 
घांर मिट्टी से रगड़ कर धोते हैं अगर तुमसे 
कहीं ये छूए जाएं तो जिस्म को कई वार 
मिट्टी मै रगड कर नहीं घाते सिफ पक 
ही बार कपड़ों समेत न्हा लेते हैं । यानी 
गू ( पाखाने ) के बनिसबत इतनी कुछ तुम्हारी 
इज्जत है! !'''तोवाह-तोाचाह !” कह बड़े 
बैग से हंस पड़ा। साथ पे इन देने! को भी 
हंसना पड़ा ।--करुन्दन कुछ देर के पश्चात 
वाला - "क्यौ जी. मुसलमानां के लिप मांस 
खाना ज़रूरी है ?” 


अब्दु० __-'अस्मियां' यह ते अपने अपने 
दिल की बात है । बहुतेरे हमारे भाई बिलकुल 
नहीं छते, बहुतेरे हिन्दू-बड़े बड़े पण्डित, 
बाह्यम--खाते हैं । यह खूब सवाल किया । 
दर असल गोस्त बड़ा कुब्बत॑-वर्श है । और 
“घास चरने? में क्या घरा है ? ( एक मिनट 
चुप रह कर ) खुदा की शान है! घास खाने 
घाले बकरी, ठुम्बे, भेड़ वगैरह जानवरों की 
तरह बहुत से इन्सान भी जिन्दगी बसर 
करते ही हैं |! हज़ारों की तादाद मेँ, बल्कि 
कई शुने ज्यांदह ऐसे हैं जे इस्लाम के 
झन्डे के तले रहते हुए भी नहीं खाते । 


माधव--"क्यो --जो, शराबभो पीते हैं? 

अब्दु०--“ओफ ! ऐसा करना हमारे 
यहां बहुत बुरा कहा है! ” इसके अनन्तर 
कुछ देर तक कमरे मे सन्नाटा रहा । फिर 
अब्दुग्ग्हमान ने कहा--'सच ते यह है. 
परियां | दैनिथां के अन्दर एक इस्लाम मजहब 
ही ऐसा है, जे नीच से - भी--नी च कैम को 
| | लगालेता है । काई भी हा. इसके भण्डे 
के तले एक दफा आजञाए, फिर भाई माई 
की तरह मेगहब्बत हो जाती है ! (कुछ सोच 
कर) थैड़े दिनों से हिन्दुओं में भी एक 
फिरका चला है, जिसका नाम है आर्यो- 


5 
Re oF 


मोहनी के आँसू 


गा ‘aR 


समाअ! | मगर उस मं धोखेचाजी, खुदगरज़ी 
बडी है | घह अपने म॑ दिखाने कों ता मिला- 
लेते हैं, पर अन्दरूनी तार से रखते हैं.खव 


नफ़रत। ” 


माधव--" यह केसे, जी ! ” 


अष्दु०--“उनकी वाते साफ बताती 

हैं । जैसे एक मोची को उन्हाने शुद्ध 
कर अपने मै मिलाया, ते उस वक्त तो उस 
के हाथ से लड़ पट्ट. किसी ने खाए, किसी 
ने आँखें बच्चा जेब पे डाल लिए । लेकिन 
फिर वहाँ यह वात नहीं कि उस मोची के 
च्चूल्हे आगे जे पक्के, वह भी मेहब्बत 
से सब मिल खाएं, से नही' । फिर 
ता अपने अपने चौके में अपना अपना 
दाळ-भात ! किसी का छू तक नही" सकते 
कूल” का 'भूत” वहां से भी दर नहीं”! और 
दूसरे हम पक बात और बतादें कि इस वक्त 
जितनी समाजें हैं, और उनके जितने 9जी- 
डेन्ट हैं, उन प्रेजीडेन्टरों और समाजे! मं कोई 
पक आधी ऐसी समाज या एक आधा प्रधान 
होगा जिसने अपनी ज़िन्दगी भर में किसी 
चूहड़े या भंगी को शुद्ध कर, उसके सॉथ 
सब/बिरादराना रस्में बरती हा! कई समाजे 
ऐसी हैं कि जब से. खुली हैं; एक भी क्सी 
भड़ी या चूहड़े को शुद्ध न कर स्की ! कारी 
बातें! | इससे भी बडी बात यह कि जा उस 
मोची या किसी "शोधित? के लड़की हुई, 
तब या ते? उसी तरह का शोधित” वरना 
उसे और भी आर्या व्याह लेने की हिम्मत 
कर लेता है । परन्तु जे उसके कोई लडका है 
या उसे खुद को औरत की ज़रूरत है तो 

बह आया में पूरी नहीं हो सकती । फिर 

चाहे मरते दम तक लंगोटा बांधे फिरे या 

उन्हीं की औरत भगाकर, लड़कियां भगा 

कर, फिर इधर इसलाम फे राउत लो आ 


~ 
या... 


जाए या रन्डियो के यहां खे खाता फिरे 
पर वहां कुछ नहीं ।? 


कुन्दन--(दीघ श्वास ले अगड़ाई तोड) 
"यह बड़ी खराबी की बात है । 


अब्दु०--'जी हां, जितने यतीमखाने आयो 


ने खेले हुए हैं उनकी लड़कियां ता उसके 
औहदेदारों के रिश्तेदारों; मित्रो. सिफारिश 
की लबालब डाली ळाने वालों मे बट 
जाती हैं ? ठिकाने छग जाती हैं। ओर 
जब 'लड्के' अद्वारह साल के आजाद हे। 
कर निकलते हैं ता ६० फी सदी कुपढ़, 
हरामखोर, मिट्टी के मारा 'बेकार' होते हैं; 
बस, चे फिर चकली में चक्कर. काटते हैं या 
अपनी समभदारी से उसी ( यतीमखाने ) 
की लड़कियां रात-बिरात में भगाते हैया 


ज्योति ` 
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दुनिया ऐं ऐसे शुजारा न देख कर पोडे 
ईसाई या सुसठमान. बनते हैं । चाहे दुरूरी 
तग्ह र्या कहे क्कि ईसाएँ मुखलमानों कषा 
आय यतामब्वानाी से का करने द्र रिप 
पले पलाये मिल जाते हैं ! 


--इसफे उपरान्त सत्त निर्वाक निश्चल 
बैठे रहे फिर कुन्दन ने कहा:- अच्छा __ 
जी, चल !,, 


अब्दुर० -“मैं भला कह सकता हूँ ।,- 
--इतने में सब उठ खड़े हुए ' द'नौ भय्ये 
हाथ मिला चलने लगे। चलते हुआ को 
अब्दुररहमान ने कहा ~“ जरा घर में बैठ 
कर सोचियेगा । ओर देख. लीजियेगा -। 
हां तक की तै खे।लकर पेश का हैं? 


उत्तर मे दोनो कुछ स पड़े । ओर चल पड़े। 


है; त आह कह फा तरर तहा बर तर माडी होडी त ह 


लखि दोषाकर 
RE हे 


x 
हा 
है 
ह 
i 
र 
कै 


कद स 


: दिनकर अस्ताचल. गये, दे दोषाकर राज | 
'खुल- खेले खद्योत खल, चमका नखत समाज 0. ? ॥ 
कल मुख दीपक जल उठे, जाग दम्भी लेम्प । 
नाची थी चल चब्वला, नप-मन्डल के कॅम्प ॥ २ | 

छ्प्पय & 
दम्म, उमगती ऊषा 
रविदव, सूचना यह शुभ 
अरुण शिखा ध्वनि साध, उच्च-स्वर बांग लगाई । 
उठो । उठो.! वरवीर 
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दयानन्द-युग आगया, ज्ञान-मान-पम्प्न हो । 

आडम्बर उड जायगा, दम्भ ढोंग अवसर हो ॥ १॥ 

ग 0 म 

दयानन्द-भादित्य उगा, भारत-नभ ऊपर । 

अन्धड़ ने सब साज,मगा हाहा हूहू कर ॥ 
मत-मजहब नक्षल, न कृत्रिम कान्ति दिखाते । 

दम्भी जीव-उळूक, न हू हू हूक सुनाते ॥ 
ज्ञान-प्रभा फैली अहा / हुदय-कमल विकसित हुये । 

चक्रवाक-जन मरन हैं, रजनीचर बिस्मित हुए ॥ २ ॥ 


ई % 


= 


गये. फरिशते. भाग, अझ. का मिला -न पाया । 
जड-पूजन जड कटी, मान चेतन ने पाया ॥ 
गुरुडम-कुल की पोल, खोल कर खूब दिखाइ। 
गुरु द्वारों में हुई आज, जनता की माई 
नर॒ नारायण पुल हैं, यह मत ही नि्रान्त है । 
जन्म जात सब शूद्र है, यही सत्य सिद्धान्त है ॥ ३॥ 
2 क 3 
नर-नारी से ईश, बिश्व की रचना करते । 
फिर भी नर-नुशेस, स्वत्व नारिन का हरते ॥ 
ज्ञान मान सम्पन्न नहीं थे, इन्हें बनाते । 
अशुचि अवगुण सनी, जननि की जाति बताते ॥ 
वेद-भानु की ज्योति से, अबलाओं को बल मिला ॥ 
उनके मानस विमल का सुरंभित बुद्धि पकज खिला ॥४॥ 
मी "ॐ शि... 
8 धूत, ठग, जार, साधु-का रूप बनाकर । 
हरतेः थे 'धनमान. धम का ढोंग दिखाकर ॥ 
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शे शट कह १९ ह पह कह कक शाह १७९ कह. कड त्र र हि कह. अ 


ठता .के अवतार, बन थ पीर पुजारी ! 


जिनके जाल विशाल. फेस थे नर अरु नारीं ॥ 


इर्द्रिय लोलुप थे बने, नप-चन्द्र-सूय मनु-षसत । 
ब्रह्मचय यम-नियम थ, मानस सर के वरहस ॥ ५ | 
र झे 
अपना भाषा वेश सभी था अहो भुलाया ! 
घर का -गाढा छोड. विदेशी . मिल-मल माया ॥ 
हिन्दी गन्दौ -जंची,. देववाणी. को भूल । 
' ` फस इंगलिश मिस फंट. कमल मौर स फूल !। 
अभा-सु-पैदिक ज्ञान कौ हम मिली तत्काल जब । 
इसों घर का कोष जो नहिं पत्थर हें लालसब ॥६॥ 
FR > 
मिल दया आनन्द, माग वह हम दिखाया ! 
भारत का दृह्श्य दिखा भरपेट रुलाया ॥ 
बतलाकर सदुपाय, मिटाया झोक हमारा । 
 वेदिक-पथ यदि चलो. होय उद्धार तुम्हारा ॥ 
यही इञ का ज्ञान है... यही द्वार भव मुक्ति का! 
. जिसने इसको पा लिया, उसे सोच कया मुक्तिका ॥७' 
ER क 
“| तक चलते रहे. जरा अब 'सोंचो भाइ। 
देखो. तो. मुंह मोड, राह कितनी चल पाड 
है. अब. कितनी: शष. और आगे तय करनी ! ५ 
अरु -किस किस <यम्भीर नदी की धारा- तरनी ॥ 
आई जन्म-ग़ताब्दी, स्वच्छ पंथ दरसावनी |. - 
| : दयानन्द सरसावनी, गुरु गौरव नौका बनी ॥ ८ ॥ 
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गुरुकुल और खादी ५९३ 


> कुसुमोद्यान (92 


गुरुकुल और खादी 


श्रीपूज्य महात्मा गांधी जी ने १५ अप्रेल 
के हिन्दी नवजीवन मे लिखा है :-- 


श्री सेठ, जमुनालाल जी बजाज हश्द्रार 
से लिखते हैं !— 

“दे दिन गरुकुल कांगड़ी मे रहा | वहां 
मुझे बड़ा सन्तोष हुआ कि खादी के वायु- 
मण्डल का अच्छा विस्तार किया जा सकता 
है । श्री रामदेवजो, देवशर्णीजी, सत्यकेतु 
जी सेठी जी आदि बहत से महाशय खादी 
और चरखे के प्रचार के पक्ष 2 हें । बहुत ही 
धाडा पर्यत्न करने से में. यहां चर्वालंघ के 
कुछ सभासद चना स्पा हैं उनके नामों की 
सूची साथ है | मुझे आशा है कि दसरे और 
भी बहुत से सभासद होंगे। गुरुकुल में 
आपके श्रद्धा और भक्ति का परिमाण अच्छा 
है। गुरुकुल कन्या महाविद्यालय देहली में 
भी चरखा शुरू कर दिया गया है और दिन 
प्रतिदिन उसमें उन्नति होने की आशा है ।” 

जमुनाळाल जी की भेजी हुई सूची में 
४० नाम हैं। नाम ते यहां नहीं दिये जा 
सकते । परन्तु उसका पृथक्करण अवश्य 
ध्यान देने योग्य है) उसमें प्रथम सभासद्‌ 
जि गुरुकुल के आचाये हैं । पांच उपाध्याय 
हैं, साब नये स्नातक और वेदालड्भार तथा 
विद्यालड्रार उपाधि भूषित हैं । पांच चतुदश 
श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं, चार द्वादश भणी के 


और पाँच एकादश श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं, 
गुरुकुल में दो बहिन सभासद हुई हैं और 
देहली मे तीन-घिद्यावती सेठ (बी० ए० ) 


आचार्या कन्या गुरुकुल और दसरी दो | 


अध्यापिका सीता देवी तथा चन्द्रवती 
दैवी ज्ञी । 


पंजाब के खादी निरीक्षक लिखते हैं!— 

“ आर्य समाजियों की तरफ़ से मुलतान 
छावनी मै एक गुरुकुल हे उसमे १४० 
विद्यार्थी हैं । उनके व्यवस्थापक ने 
सब विद्यार्थियों को खादी के ही कपड़े 
देने का निश्चय किया है। पहिले देशी 
मिले! के कपड़े उन्हें दिये जाते थे और उस 
में करीब २५८०) रु० खच होते थे । परन्तु 
अव हम लोगों ने उनकी आवश्यकताओं को 
पूरा करने का भार अपने सिर लिया हे 
और पहला हफ्ता दे भी दिया है और आनन्द 
की बात ता यह है कि उनके बजट में कोई 
रकम बढ़ाये बिना ही उनको पूरे कपड़े 
दिये जा सकगे । 


मुज़फरगढ़ मे आयं समाजियां का पक 
अनाथालय है और इसी ज्ञिले में एक गांध 
में गुरुकुल भी है। इन दोनों संस्थाओं को 
हमारी खादी एजन्सी उन री आवश्यकतालु- 


सार खादी पहुँचाती है । 


इन सब संस्थाओं को में धन्यघाद 
देता हूँ । 


( नवज्ीचन) मे।० क० गांधी 


Pr 


Se महिलाये 


भारतीय देवियों की गुणगाथा करना सरल 


“===> == == ७ - कक न्‍ 7ौौप5झ... 


र ०. १ 
चतमान समय में परिस्थितियों के 
भिन्न होने से हम यह नहां सपकने 
सकेते कि उस समय राजा दुष्यन्त फे दर्बार 
्‌ 


बात नहीं है। वैदिक मैगेजीन लिखता है किः- मं शकुन्तला का उपस्थित होना किनना 


सर सी० पी० रांमास्वामी अयर, ला 
पेम्बर मद्रास ने राइट आनरेबिल श्रीनिवास 
ज्ञाखी की अध्यक्षता मे अंभी एक निबन्ध 
पढ़ा जिसके बीच में उन्हाने प्राचीन भाग्तीय 
महिलाओं की योग्यता, कार्य कुशलता, तथा 
नियुणता का वर्णन करते हुए कहा किः- 


वेदिक कालीन देवियां 


हमारी सभ्यता को बड़े ध्यान. 

_ अध्ययन करने वाले ऐतिहासिक भी इस 
विषय में बड़ी भारी गलतियाँ कर गये हैं । 
चू'कि उन्हाने अकस्मात्‌ प्राप्त हुई इका दुका 
बाते! पर हो अपना आधार रखा है । पाणिनी 

(की अष्टाध्यायी केवल ब्याकरण ही नहीं है 
वरन एक जड़ा भारी कोष है, स्पष्टतया 
तत्कालीन विचारों का इतिहास है और 
समाज की प्रारस्भिक दशा का क्रमबद्ध 
इतिहास है। जब महि पाणिनि ने अपनी यह 
आश्चय्य जनक पुस्तक लिखी उस समय 
'कठो' 'वह् चो? आंदि शब्दों को विद्यमानता 
इस. चात की सूचक है कि स्त्रियां वेदे! नसो 
कटठंशाखा का अध्ययन करती थीं. और 
चंहुतेरी देवियां बहुत से वेद. मन्त्रौ के अर्थ 
करती थो | पाणिनि की अष्टाध्यायी मे 'पत्नी? 
शब्द की परिभाषा अर्थात ' पत्युर्नो यज्ञ 
संयोगे ? इस बात का स्पष्ट सूचक है कि 
यज्ञो मं जोकि प्राचीन भारत में नैत्यिक 
जीवन के बडे भारी मुख्य अंग माने जाते थे 
त्रो पुरुषा के समान अधिकार और समान 
कर्तव्य थे । 

म 
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स्वभाविक था । दपयन्तों पति की खोज में 
अकेले किस पुकार यात्रा करती गही ! और 
उत्तर राम चरित्र मे महागानियों के महर्षि 
बाल्मीक के आश्रम मे' पधारने का वर्णन 
कैसे किया जा सका ? हमारे साहित्य फे 
पंडित ही जानते हैं कि यह सर्वसम्मन चास 
है कि नाटकों के खेरा के समय देवियां-भी 


_ उपस्थित होती थीं; देवताओं के मन्दिरो मे' 


बड स्पच्छन्दता से जाया आया करती थो 


और सच ता यह है कि महाभारत के जपाने - 


में भी जबकि इन कि इ्वच्ळन्दता पर रुकावट 
पड़ेती नजर आने लगी. थी-यह कहा जाता 
है कि वह खुले सु'ह घूमती थी और उग्हे 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी। भारतीय साहित्य का 
तीक्ष्ण दृष्टि पंडित किन्तु हमारी सभ्यता का 
निष्पक्ष आलेाचक सर मानियर विलियम्स 
रामायण मे” कैकेयी, कैशल्या और मन्दोदरी 
के वर्णन को तथा महाभारत में द्रौपदी 
दमयन्ती के चरितो का उद्धत करते हुए 
यह्‌ स्वीकार करता है कि यह देवियाँ हमें 
हेलन या पेनिलेप की अपेक्षा अधिक हदय 
ग्राही और विदुषी पतीत होती हैं और बह 
गान्धारी की मामिक पर्ति भक्ति का विशेष 
रूप से उल्लेख करते हैं जे अपने अन्धे पति 
के साथ पूर्ण सद्दानुभूति प्रगट, करती 

आंखें मे' पट्टी बांधकर निकला करती शी । 


[ जेष्ठ सं० १४८२ ] 
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बौद्ध कालीन देवियां 
महाराज अशोक का चचेरा भाई संघ 


मित्र ळंकापुरी- में. गया. था और -वहाँ पर 


उसने दशन. शास्त्र -की. एक “पाठशाळा -खेळो 
जिस में. बहुत स्री. लंका की देवियां निपुणतां 
ग्राप्त करती रहीं 
-कवि शोर वेज्ञानिङ ` 
भारत का सुप्रसिद्ध, ज्योतिषी बराह 


मिहिरः एक -खजल्ना: नामके. देवी का. शिष्य 


बना:शथा | इस देती ने'ळंळा ती वहीं चम्ने 


चाली जातियों - से ज्योतिष के प्रारडिभिक :: 


सिद्धान्त की शिक्षा -घाप्न को थोपीळेसे 
उसे परिवद्धितः किया शा। अन्त मे जब 
दोनो .ने अपने २ गवेषणो के! पण कर लिया 
ते, परस्पर -विचाहः कर्के विक्रमादित्य के 


नंवग्त्नों मे से-एक प्रसिद्ध रत्न बराह: के घर?” 


रहने छगे. थे। 
रोटो कमाते बाली. स्त्रि 
"हिन्दू रिपडिलिक? लिग्बना हैं कि स्त्रियों 
के लिये कॉम करना नई चात. नहीं है । अति 
पाचीन काळ से स्त्री जोति ने अपने हिस्से 


का काय हमेशा? ही किया है आर पाय: 
करक श्रायशथकमा पडेने पर दुसरा भी काय 


किया हे ज्ञिन मे बढत सो चन बात भो 
शामिल हैं जिग्रे आज कल फे पण्डित शारी. 
रिक और मानसिक दशा को दृष्टि से स्त्रियां 
के! करने के अयोग्य सिद्ध करते हैं । 
पुराने सिद्धान्त के अनुकूल जिसे आज- 
कल भी बहत से ळेोग यथार्थ मानते हैं- 
आकष कुटम्ब चह समभा जाता था जिसका 
केन्द्र पक ही रोडी कमाने चाला हे! अर्थात 
पति और पिता । फनी का कतव्य कुळ 
Gl घरानों छा छोड़ सभी कुछां में यह था कि 
घर के शारीरिक. बळ से सम्बन्ध सभी कास - 
और अति के साथ बच्चो के पालने 
` पोषणे और चरिज्ञ संगठन में भी भाग लवे । 


रोटी कमाने वाली स्रिया ५६५ 


परन्तु चाहे कभो यह सिद्धान्त यथार्थ 
सिद्ध होता हो आजकल यह ठीक नहीं 
हा. उहां - है। आज दिन ८५००००० देवियां 
केवल, अमरीका के संयुक्त प्रान्त मे ही कमा- 
ने के काम मे. लगी हुई हें। खारे देशों में 
जितने, काम करने वाले की जनसंख्या हे 
उस के देवां भाग यह स्त्रियाँ हैं और दिन 
प्रति दिन इन की संख्या तथा ओसत भी 
चढती जाती है । १८८० मे इन की औसत 
१४.७ प्रतिः शतक थी तो १६२० मे २७.१ 
प्रति'शतंक है। गई। आज दिन घरेलू नोकरे! 


: में स्त्रिणा की संख्या ६४ २ प्रति शतक है, 


पेशे चाळे में ४७.४ प्रति शतक, कर्का मे 
५.६ प्रति शतक | बार छोटे बड़े शहरों 
के मिला कर जहां ४०००० स्त्रियां काम 


करती थी कमाने वाली स्त्रियां का भागी 


रथा. अर्थात चाहद वर्ण से ऊपर आयु वाल 


सत्र स्त्रियों की कुछ संख्या मिळा कर उनका 
औसत :८ प्रति शतक था । 


- कहा जाता तो यह हे कि काम करने 
चाळी देवियां प्रायः करके वह कन्याये हें 
ज्ञा विवाह से पूर्व के कुळ वषे कमाने में 
लगा देती हैं । लेकिन मनुष्ये गणना विभाग 
ने जे तालिका बनाई है कि ओर श्रम विभाग 


, की जे रिपोट है वह इस बात का ज़रा भी 


प्रमाणित नहीं करती । यह सच है कि 
१०.०० ०.० देवियाँ राटी कमाने मं लगी हुई 

हैं जिन की आयु २५ वर्ष से कम है ओर 

इन का बड़ा भारी भाग अविवाहित भी हे। 


लेकिन यह तो कुछ संख्या का ३ भाग ही 


बनती हैं । ८५००००० में से लगभग २० 
लाख ते! बिवाहित ही हैं ॥ 
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कंचियें का फैशन 
हम सब लोग कड्ल्यों को नित्य प्रति 
देखते और वर्तते हैं किंन्तु इन का प्रचार 
कब हुआ कैसे हुआ यह बहुत कम लोग 
जानते होगे । अतः ज्योति फे पाठकों के 
विनेदार्थ हम चेम्वस जनल से इस सम्बन्ध 
मे कुछ उद्धृत करते हैं:-- 


कड़ियें के सब मे प्राचीन नमूने ज्ञा 
कि मिले हैं और बृटिश तथा युरोप के 
इजाइव घरों मे रखे गये हैं घह ईसा के जन्म 
से ४०००० वषं पूर्व के हैं जब कि मिश्र देश 
मे द्वितीय राजवंश राज्य करता था । वह सब 
प्राय: काठ की बनी हैं ( कभी २ हड्डी, हाथी 
दाँत या सोने की भी होती थीं) जिनके 
लम्बे भद्रो दांत बहुत छिदरे होते थे। जिन 
कंधियें में एक दो दांत होते थे उन फे ऊपर 
नकशी भो को जाती थी। कभो ते पवित्र 
चेल की या किसी न किसी देवताकी तस्बीर 
खीची हुई हाती थी। पैरिस के इजाइत 
घर में एक ऐसा नमूना है जा कि अर्ध चन्द्रा 
कार है और पेसा माळूप होता है कि आज 
फल को तरह शायद सिर में लगाने के 
कंघो का नमूना होगा न कि केवळ बाल 
साफ करने का एक यन्त्र पात्र । 


इस युगो से चली हुई प्रथा का लेस्वव्कां 
छे प्रमाणो से हप्ते यह भी ज्ञात होता है 
किस्पार्टा तथा युनान देशो के लोगो में 
बहुत प्रचार था । उनका कई ढग से अपने 
बाल खजाने पर अधिक भ्यान था और न 
केवल स्त्रियाँ ही बाल सज्ञांती थीं चरन यह 
भी इतिहास बतांता हे कि जब पुरुष लाग 
युद्ध में जाते थे तब याद्धाओं का यह नियम 
था कि वद्‌ पक स्थान पर ठहरते थे, बड़ी 
सावधाने. से बालां को कंघी करते थे और 
इसे पक धार्मिक संस्कार सा मानते थे। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by | 


इसके कळ समयके चाद इतिहास बतलाता 
है कि रोम की देवियाँ अपने बालोकेा विविध 
भांति सजाने तथा बालों को इस भांति 
बनाने फे लिये कि वह नकली शिर-कषच 
सुगमता से धारण कर सके बंहुत प्रकार 
को काठ, हड़ी, दांत सोने. चाँदी, पुखराज 
आदि कीबनी हुई विविध शकलो को कंप्रियाँ 
वर्ती करती थीं। इस् जपाने की जितनी 
कंचियां पाई गई हे और खुरक्षित हैं उनमे से 
बहुतेरी उस समय की हैं जब कि ब्रिटेन में 
राम का अधिपत्य था । उन की शकले तथा 
जिस चीज़ की वह बनी है घद वस्तु भिन्न २ 
प्रकार को हैं एक नमूना जा कि गिल्ड- 
हाल इज्ञाइवघर से बहुत अच्छी तरह रखा 
गया हे उस का हत्था काठ का है। बहुत 
वर्ष हुये वह स्टाक एक्सचेन्ज के समीप 
खंडरेँ के खदने से मिली थी । 


इस के खाद मध्य कालोन समय तक जो 
कंत्रियां साधारण लागो मै वर्ती जाती थीं 
वह भद्रो दांतों वाली हाती थीं और उन की 
शकले तथा ढग बहुत सुन्दर नहीं होते थे। 
उस समय फे सरदार लेग वेशक बडी सुन्द 
कं घियां वर्तते थे जिनपर खेलेंके या भांति २ 
के फूलों और फलोके तथा कहानिये के चित्र 
खिचे हुये हाते थ। चह बहुत भारी होती 
थों और बाली मे लगानेके अयोग्य हाती थीं | 


अद्वा रहवीं शाताब्दि के अन्त प; ज 
की हड्डी की कंधियां चरती जाने लग 
ज्ञा कि अब भो उन अ त 
घरों में सुरक्षित रखी हुई है यर्द 
सजाने के काम मै भी आती थी ! वर्दे प्र 
सथा स्पेन से आतो थी कयोर्कि वह. 
देविये ने सब से पहिले इस 
के धारण करना स्वीकार किया 7. 
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स्पेन की उस ज़माने की कई क॑घियां आज 
कल जो बालोके सजाने के लिये तथा स्थानर 
पर घु घुरों को स्थिर रखने या सुन्दर बुके 
क्वा स्थान पर रखने के लिये वर्ती जाती है उनके 
बहुत ही संमान होती थी' । घह बड़े लम्बे 
दांतों! वाली, बहुत सी चित्रकारी वाली 
हाती थीं और चू कि उनकी चोड़ाई बहुंत ही 
हाती थी अतः ६ या १० इन्च लम्बी हाती 
थीं। उन पर लकीरे बहुत होती थीं, बहुतेरों 
पर बड़े सुन्दर २ गाथाओं के चित्र खिचे 
रहते थे या तले पर सुन्दर वृक्षां के नमूने 
रहते थे । 


लेकिन पक युरोप देश हो अकेला नहीं 
है जहां कि कड्डियां पहिनी जाती हैं और 
बनती हैं । पूर्वीय देशों के कुछ बहुत प्राचीन 
कड़ियाँ के नमूने भी रखे हुये हैं । बह बहुत 
सुन्दर हैं और प्रायः सभी पर कनशी बहुत 
भारी है और पाश्चात्य लोगों की रुचि के 
लिये बहुत गहन है । खास करके भारतीय 
कड्या ता अपनी नकशी के लिये ही मशहूर 
हे) चीन मे भी अति प्राचीन भद्रो नकशी के 
समय २ बहुत खुन्दर और दुळभ आलेख्य 
की नकशी के नमूने भी मिळते हैं। जापानी 
यद्यपि कला ओ की सुन्दरता के लिये विख्यात 


हमारी मंजूषा ५६७५ 


हैं तथापि बड़े भारी नकशी की या बड़ी ऊंची 
दोवार्लो वाळी कंधियां नहीं बनाते। उनकी 
पीठ हमेशा छोटी देती है इसलिये कमळ 
के फूल, चेरी फूल, पत्ती की लहरिया, छप- 
कुली, आदि लम्बे प्रकार के नमूना को हो 
वह खींचते हैं । 


चाहे पूर्व हो या पश्चिम केघियां खवत्र 
पाई जाती हैं। अचम्मे को बात ते यह है कि 
स्त्रियां के पहिनने या सजावट के साधनां में 
से ज्ञा सर्वत्र प्रचरित वस्तु है वद कंघी है। 
लडंनकी बड़ी फैशनेबुल लेडी साहिबाओ के 
पांस बाल साफ करने तथा खजावट के लिये 
लिये भी कँधियां हैं। पेरिस की बड़ी फैशन 
वाली लेडी बाळांका कछुवाँ की हड्डी की हीरे 
जड़ी खुन्दर क॑घी धारण करती हैं। भारतीय 
महिलाओं के पास भी सोने या हाथी दांत ककी 
ब चियां होती हैं, जापानी देवियों के पाख शंख, 
हाथी दाँत या जेड नामक पत्थर या लाख कके 
रंग से रंगी हुई कंधियां हाती हैं और अफ्रो- 
का आदि जातियाँ की देबियां यद्यपि अपने 
कपड़ों के सम्बन्ध मे फैशन करना जानती 
ही नही तथापि अपने बालों को खुधारने के 
लिये मछली की हड्डी या नाक की हड़ीया 
भद्दी लकड़ी की बनी हुई कंघो के बतंती हैं । 


2 


प्रगाल प्रपात- लेख रू श्रीयुत चण्डा प्रशाद 
जी | ६ प्रकाशक । “चांद? कार्यालय 
इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या 9२४. सुन्दर सुद 
कपडे की ज़िल्द गंधी पुस्तक का मूल्य ५) । 
-'यह पुस्तरू प्रकाशक के शब्दों मे एक 
मौलिक सामाजिक/उपन्यास है । हम यदि 
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इसमें एक शब्द और बढ़ाकर इसे 'मालिक 
सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास! कहे ते 
चार शब्दों में पुस्तक का रूप ओर उद्गश्य 
आज्ञाता है | हमने 'मनोवैज्ञानिक'शब्द जाडा 
है और हमारे विचार मे यही इस उपन्यास 
की मुख्यता है । दृदयेशजी ने मानच हदय के 


^ 


ornare 
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भावचित्रण और भावना!ओ के विश्लेषण 
मैं जिस पाण्डित्य का परिचय दिया है वह 
प्रशंसनीय है । योगी, यति, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, धर्मात्मा और पापात्मा, स्त्री ः ओर 
पुरुष, युवा, बाळे; वृद्ध इत्यादि किस' प्रकार 


कच और किनं विचारों से उत्ते जित होकर र 


शभ अथवा अशुभ काम मे पुषं होते हैं इस 


, षी मानसिक विवेचना बड़ी योग्यता और 
ग्लता,से इस पुझ्तक के..पाठ से-हमारी | 
समभ में आ सकती हे । मनुष्य के हद यस्थ 
'गूढतम भावें का इतनी सरळता, कोमलता. 


आर हृदयता से अङ्कित किया है कि चतुर 


_ चित्रकारक्की चातुरी की सराहना किये विना 


नहीं बनता । हट 


पुस्तक मोलिक है इसमे सन्देह नहीं । 

सामाजिक समस्याओं को उपस्थित करने 

` और उनके समाधान का ढंग निराला ही है । 

राल विवाह, अनमेल विवाह समाज का 

स्त्रीजाति के प्रतिक्कर अत्यां चाग, व्यवहार, और 
उसका दारुण एरिणाम धर्म के रूपमे पाप का 
साक्षात्कार इत्यादि सामाजिक संमेस्याय हैं जो 
हमारी जानि की जड का खोला कर रहीं हैं 
धर्म की दहाई. देकर हमें इन के सुलभाने 
से अपितु उन पर विचार करने मात्र से 
रोका जाता है । इन धर्म की दुहाई देने 
बालों घम के ठेकेदारों के मानसिक भावें 
केा--ज़ब कि वह मुख से इन कुगीतिये फे 
दरीकरण का विरोध करते परन्तु मन मे 
कुछ और विचारते हैं प्रगट और चित्रित 
कर लेखक ने इन नागों की स्वार्थमय 


घासनाओं का जो दिग्दर्शन कराया है वह 
_ ध्यान देने योग्य है। धर्मभष्ट राधा का जे 
` ऊमघाप्त स्वाभाविक पतन दिखलाया है वह 
किंस न्यायप्रिय' समाज-दुख-पीड़ित व्यक्ति 
| के हृदय को दे ट्रक न कर देगा? वम्बई में 


वेश्या ह्न जाने पर और अणने इस कर्म का 
हे a 
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ज््याति 


बरवश बांध देता है जा रमणी 


'लिया। बसन्तकुमार एक धर्मः 


[ वष संख्या 


छलका 5-7 


बसन्त कुमार द्वारा “जघन्य व्यवसाय” 
शब्दों से सम्बोधन किये जाने पर र 
कहती है “ जघन्य व्यवसाय ? र 
मैं इसे जघन्य व्यवसायः नहों मनो 
पर वह यदि जघन्य व्यबंसाय है 
इसे स्वीकार कर में सुखी हं, 
असहाय युवती को नि्षेळ बालप 


हुँ । 
भो तो भो 
जा समाज 
ति के साथ 


केक कक “पा: 
समस्त आकांक्षाओं का अपनी दारुण 


"व्यवस्था से कुचल डालना चाहता है, ज्ञिस 


समय सास सस्र अपनी पुत्र बघु पर असहा 
अत्याचार ` करते हैं, वह समाज कौन से 
मुह से वेश्या वृत्ति को जघन्य कर्म कहता 

हमारे कया हृदय नहीं है? उस हृदय 
में क्या आकांक्षा, आशा, वासना. और पि 
पाखा नहीं है ? पर समाज हमारे उस हृदय 
क्का अत्याचार की अग्नि मे भर्मसात करता 
ह आर जब हम उस ऋग्नि की वेदना को न 
सहकर इम विशाल चिए्व की. रंगभूमिमे 
अपने हृदय की परिशान्ति के लिये शैतान का 
प्रश्र लेनी हैं सब चद हमारे कम-कोा जप्रन्य 
कर्मा कहता है ? कैसी निरूज्जता है ! 
कैसी नीचता है ? कैसी कपट लीला है! 


जघन्यकर्मा शैतान उत्पीडित के रक्षा फर्म को : 


जघन्य कहता है, इस से बढ़कर नीच निलः 
उना और या हे! सकती है ?” केसे 
मर्मभेदी शाब्द हैं पर कितने सत्य ! 


भारत की सामाजिक कुरीतियों मे 
विवश वैधव्य एक जटिल समस्या है | बाट 
विवाह का यह. अवएपम्मावि परिणाम ह 
कितने समाज सुधारक विधवा तिता री 
ही इसका: पक मात्र उपाय समभते है । ळी 
प्रसन्नता है कि लेखक ने इस साधारण प 


म्द 
मित परन्त दोषपर्ण उपाय का. अवट 
Ss "यत्न त्रवयुवक 


प्र 
है, उसका ज्ञीचन_ तपोमय दै। ६ 


न 


lo HNC 


| 
| 


| 
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उसे घृणा है । छर्तब्य का वह पुजारी 
है । वह वाल विधवा खुभटा की रूप 
माधुरी पर आसक्त हया जाता हैं, परन्तु 
अपनी इस वासना का पाप वासना समभता 
हुआ उसको प्रति क्षण दबाने का यत्न 
करता हैं। किस प्रकार धर्म और पाप का 
युद्ध इसके हरय पे. भयंकर मार काट पैदा 
करता है यह लेखक ने बड़े बिस्तार से 
अङ्कित किया है । तीब्र वासना के अग्निकुण्ड 


DN 


में बह जलता है। यदि लेखक चाहता ते 
खुभ;ा से उसका विवाह करवा कर उसके 
हृदय का भस्म करने वाली आग -पर जळ 
के छोटे छिड़क सकता था परन्तु उसने 
ऐसा नहीं किया । तापसी खुभद्रा को पुरुषों 
की वासना. पर न्योछावर नहीं किया । 
यदि वह ऐसा करता तो. कतिपय समाज 
सुधारकों की दृष्टि में -किखी. प्रकार भी 
अनुचित नथा । लेखक ने इस विवाह 
को इस ज़ाटल समस्या" का पक 
मार सब प्रकर उचित समाधान न 
मानकर हमारे सम्मुख एक और कही उत्तम 
और पुण्यसम मार्ग रख। है और वह मार्ग 
देश, जाति और दुखियां की निःख्यार्थ 
सेवा है । इस महान सागर मे मानव हृदय 
की तीब्र से तीब्र वासनाये' शान्त हो सकती 


हैं। यह ठीक हे कि स्वर्गीय पंडित ईश्‍वर - 


चन्द्र घिद्यासागर से पहले बिचिवाओ के 

सन्मुख विवाह का प्रलोभन नहीं था | परन्तु 

उनका तपोमय जीवन केवळ घर को चार 

दीवारी के भीतर निज कुटम्बियां की सेवा 
ही मे' ध्यतीत हाता था ज्ञा कि उनकी 
आकांक्षाओं और शक्तियां के लिये के।ई पर्याप्त 
| लात न था । शक्ति के क्षे: का समाज सेचाके 
रूप मे व्रिस्तूत कर लेखक ने विधव! समस्या 
'फा जा आदर्श हमारे सन्सुख रखा हे आशा 
-है उस पर पूर्ण बिचार किया जायगा । 


हमारी मंजूषा 


५६ 


पुस्तक मे' केवल कुरीतियां पर ही 
विचार नहीं । किसी भी प्रकार की कुरी तियो 
के दूर करने की तीघ्र इच्छा और हत्यों में 
संदा का चास मनुष्य के हृदय में चाहं संयभ 
तप और सेवा कले भाव अवश्य उत्पन्न 
करदे पर वह उसका पूरा विकाश नहीं 
करता । पाप का दूर करना ही उपयुक्त नहीं 
वरन धर्म का खञ्चार भी अत्यन्दावश्यक ६ । 
मानव हृदय के उच्च, उत्तम आर प्रशस्त 
बनाने फे लिये उसका बिशुद्ध, सुखमय और 
शान्त जलघ!यु में निवास उतना ही आवश्यक 
हे जितना कि दुर्गम्धयुक्त, भृष्ट और गन्दे 
स्थान से परे रहना। लेखक ने पुस्तक में 
विशुद्ध प्रेम, तपोमय जीवन, निस्वार्थ खेवा 
चाळड्नेद इत्यादि अनेक खुन्दर, कोमळ 
और मधुर- द्वश्यों के चित्रित कर उपन्यास 


का आशामय - शान्ति और खुख का कानन 
बना दिया है । 


पुःतकको भाषा शुद्ध, परिमाजित और 
सरख हे। शोक कि हम इसे सरळ नहीं कहद 
सक्त । भाषा में कठिन,बहुत कम प्रयोग मे आने 
बाले शाब्दो और वाक्यां को इतनी भरमार 
है कि वह पढ़ते समय मन पर एक प्रकार 
का बोझ डालते हैं । लिखने को शेली मे एक 
और दोषः हे । किसी भी विषय की त्रिवेचना 
और बिश्लेषण. करते समय लेलक 
इतना विस्तार में चला जाता है कि कई 
बार मन ऊब जाता है। यह सत्य है कि 
लेखक के इस वणन में पाठक के 
अपने भावों का प्रतिरूप दिखलाई देता 
है परन्तु, आत्मसम्मान भा मनुष्य हदय 
का एक गुण है । वह यह समभता दे कि मै 
भी कुछ हूँ । याद छखक *त्यक वंषय, 
दृश्य अथवा घटना का इतना विस्तृत 
वर्णत न करके उसको पूर्त्ति पाठका पर 
छाड देता ता जहां लेखत शेळ से ब्रोभल 
५ TE 


जब 


५७० 
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पन दूर हे! जांता वहां इस गे सरल सरसता 
भी अधिक आ जाती । 


अन्त मे हमें इतना ही कहना हे कि यह 
उपन्यास हिन्दी भाषा में एक अमूल्य वृद्धि 
है। हमारे साहित्य में इसके उच्च स्थान 
मिलेगा । इसका उद्देश्य उच्च ऑर महान 
है और इस की प्राप्ति के लिये बतछाये हुये 
साधन तिमंळ और शुद्ध हैं। दम श्री चण्डी 
प्रसाद जो के उनकी इस कांत. पर बधाई 
देते हैं । ( र० न० ) 
२.किरण--अंप्रेजी को गल्पोंका अनुवाद । 
अनुवादक श्रीयुत ब्रजज्जी चनद समुप्त 
प्रकाशक” 'सञ्जीवन ग्रन्थमाला? कार्यालय 


बुळानाला काशी । मूल्य ॥]) पृष्ट संख्या १२७ 
मोटे दन्टिक पेपर पर, छपाई साफ । 


इल में अधिकतर अंग्र जी के खुसिद्ध 
लेखक ए कोनेन डायल की लिखी गल्पों का 
संग्रह हे। कुल मिलाकर पांच गट्पे' हैं । 
गट्पे अधिकतर भावपूण हैं। मानव जीवन 
के सांस्कारों के प्रतिचित्र प्रायः प्रत्येक 
गढप मे बतंमान हैं । अनुवाद साधारणतया 
अच्छा है। कहीं कहीं वाझुहाविरा और 
रोचक है। पर कहीं कहीं मनगढन्त शब्दे की 
योजना खटकती है। जैसे उसका सिर 
रेशमी तकिय पर उठंगा हुआ था इत्यादि । 


३ जञ्चा-- संपादिका-कष्णाक्ुमारी । लेखक 
` कविराज्ञ श्री प्रतापसिह वेद्य विशारद । 

प्रकाशक गंगा-पुस्तकप्राळा,उसी,की महिला 

मणि माला की यह आठवीं मणि है। मूल्य 
॥/)॥ पृष्ट संख्या १५७ आकार मभीला 
छपाई सफाई अच्छी । | 


' यह पुस्तक नाम ही से प्रसिद्ध है। इसमे 
खिय के"डासिक धर्म से लेकर प्रसवपर्यन्त 
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उन्हे आचीर व्यवहार को उचित 

गा ~ 
उपयुक्त शिक्षा दी क्र ह। पुरुतक के अन्त मे 
उपयागी औषधियों के पयोग बताये गये है 


यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्त्रियां 
इस विषय मे बिलकुल बेखबर : रखी जातो 
हैं, तथा साधारण खो भूल चूक से उनका 
आगामी जीवन रैरव नक वनजाता है। प्रस्तुत 
पुस्तक उन्हीं स्त्रियों के छिये लिखी गई है। 
वर्णन शैली बड़ी छन्दर और विशद है। भाषा 
रोचक है । पुस्तक ,क्ली उपादेयता को देखते 
हुए मूल्य भी अनुचित नहीं है। हमस्त्रो 
रांलार से सोग्रह अनुराध करते हैं किघे 
स्वयं पढ़े. आर अपनी बालिकाओं को इस 
विषय की उचित शिक्षा दे'। हम लेखक 
महोदय का उनके इस स्तुत्य परिश्रम के 
लिये धन्यवाद देते हैं । 


४ रंगभूमि--उपल्यास-- लेखक श्री युतं प्रेम 
चन्द्‌ जी ! सम्पादक श्रो दुलारेलाल भागब 
प्रकाशक गंगा पुस्तक माला | दो भाग: 
बिना जिल्द का झूढ्य ५) पृष्ट सांख्या ६३० 
छपाई सफाई मनोरंजक। 


यह गंगा पुस्तक माला का चालीसवां 
पुष्प हे । आरम्भ में दो पृष्ट का सांपादकीय 
बक्तव्य हे । और लेखक का सादा चित्र। 
यह कहने की आवश्यक्ता नहीं कि सु शी 
प्रेमचन्द्‌ जी हिन्दी संसार के कितने सुप 
सिद्ध एवं शतिष्ठित छेखक हैं । हमे गर्ग है is 
हिन्दी भाषा की कोख ने रवीन्द्र, gs 
जैसा एक उपन्यास लेखक पेद! कर वि 
है। मु शीजी का यह गय्य काव्य हिन्दी कर 
का चिरस्थायी रत्न येड । इसकी सम्तालेच 


है भाषा 


रुचिर 
सरस भाषा के 


n+ 


IRS 


स बा कर 
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बिचार कहीं पढ़े नहीँ । सोफिय 

सूरदास दोनो ही सहृदय हैं। दोनों हँ याला मनुष्य व महत्ता और 
'रा्ुक हैं, पर देने के चरित्र मे जमीन और द्‌ के उत्कट प्रमाण हैं । 

आसमान का अन्तर है । दाशेनिक बिचार व्यावहारिक बुद्धि विचक्षण जानसेवक 
की गूढ़ गुल्थियों को जितना सुलझाने का विळासे। की उत्कट दासी मिसेज जानसेवक 
ताकिया ने फूयत्न किया है, उसके जीवनकी थेर्म के आडम्बर प्रिय Ms 
विचार श्ट॑ंखला उतनी ही जटिल और अवि- सिके को सिता जाय 
स्पष्ट हा गई है । दूसरी तरफ सूरदास उतना अली आदि अपने २ पार्ट नम्र 
ही सादा खुस्पष्ट कर्तव्योचितं धारणाओं का सम्पादक हैं। रंगभूमि राजनीति धर्मनीति, 
स्वामी है। उसके जीवन की प्रत्येक तन्त्री समाज नीति का उदात्त अभिनय स्थान हे । | 
कर्त्व का निनाद कर रही है । राजा महेन्द्र कदी. छलिमता नहीं । कडी विषय विश्व लः | 
कुमार जैसे विबपिय को! नीचा दिखाना लता नहीं । एक सां अचूक अनवरत 

नहीं सन्मार्ग पर लाने के लिए उसे कुछ “हे है। हम इन थोडे शब्दा मे मुशी जी 

परिश्रम नहीं करना पड़ा। मनुष्य अपनी की इस कृति के सफल, और उन्हे सांसार 

पूति का कितना दास होता है इसके पारदर्शी कह कर विभा डठेवाहि याह ह 

उदाहरण कुवर भरत सिंह, राजा महे- और हिन्दी संसार से. आशा करते हैं कि 

नदर कुमार हैं। विनय के सोफिया के उनमे यदि कोई उपन्यास प्रेमी नदे ता भी, 

प्रति उत्कट प्रेम और परीक्षा मे कत्तव्य इसे अवश्य पढ़ेगे। उदयशंकर भट्ट 


ठबनिता विनो द 


स्त्री जगत । 


ड 


नसा ओर दाइयों की रजिस्ट्री । हिस्तान में एक देवी मेयर के पद पर! 
मद्रास शाम्त मे क बे टी श्रोमती कुदरत खाचुम एक ६० वर्ष की 
गया है जिसके र त री र | वृद्धा महिला हूँ ज्ञा कि सर्ब सम्मति से 
रजिस्टर च क गी बचा तुर्किस्तान के एक गांव जिरमत की मेयर 
अब से तीन व बा व 8 
Gis ए्नीक्षोत्तीण होकर या टोनिग लेकर: चुनी . गाई ह । म र स bs 
अपना नाम रजिस्टर नहीं कराएंगी ता पहिर ही मेयर का पद स्थिर हुआ है मी 
उन्हें किसी सर्कोरी या अर्ध --सर्कारी उसकी पहिली अधिष्टात्री एक देती दनी हँ । 
हैं और पढ़ता लिखना 
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गा हस्पताले मे कोई नोकरी नहीं मिलेगी । यह देवी विधवा :. 

त इसे से. तीन साळ के बाद वेच ज्ञनाने बिल्कुल नहीं ज्ञातौ । ले 

ती सम्बन्धी सहायता मे वडी उन्नति देगी । इन्हे ग्राम के सारे नियम कंठस्थ हें । अपनी, 
र , उन जे 


^ 


र हे र र र, 


३ जनी. यह अपनी बह तथा दे! पातियाँ 
की मदद स खेतों का सारा कार्य भो करतां 
हं | इनकी इस कडी कुशळत। से तुश्सितिन 
के नारी मण्डल में छुसलमान स्त्रिवां के लिये 
मताधिकार प्राप्त करने का आन्दोलन बड़ा 
उत्साह प्राप्त कर रहा है। 
पुरुष परदे में । 

अफरीका में तारे रेगज़ एक जंगली 
जात है जिसकी विशेषता यह हे कि यद्यपि 
इस जाति के पुरुष युद्ध करने मे बड़े कुशल 
हैं और बडे वीर्शशाली और 'पराक्रमी हें 
लेकिन इन मे स्त्रियां ही सारा शासन काडी 
और सच आधश्यफी य अधिकारों के! करती 
है। पुर का नाम भी पिता पर न रखा 
जाकर माता पर रक्टा जाता है| इन में 
पुत्र सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हाता वरन्‌ 
पुत्री ही उत्तराधिकारी मानी जाता है। 
पुरुष एक पत्नोत्रत धारण करते हैं न्तु 
स्त्रिया का छे पतिया फे करने का अधिकार 
है। और वहां पर पुरुष लेग सुह ढांप कर 
निकलते हें । न 

लेट! चैटजी ओर फेक्टरी काये 

लेडी चैटर्जी एम० ए० डी०्यसं०सी ० न अभी 
लंडन की रायल सोसाइटी आफ आस के 
सम्मुख एक निबन्ध पहा है जिस मे उद्योग 
घस्था में लगे हुए भारतीय स्त्रियो आर 
बच्चों की दशा का बड़ी उत्तम चित्र खींचा है 
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--ऱ-र्‍म्म्य 
और यह प्रगट होता है कि इम दशा 

उन्हे ने गहरी दष्ट डाली हे भर श्ल वि 
पर जार लगाया हे कि फेक्टरियां में त 
[नरी क्षिका नियुक्त को जावे, कामें में ल्गे 
हुए व्यक्तियो के ज्ये पढाई के भो घरे ग्खे 
जाडे और आरात के भी, उन्होंने यह भी कहा 
कि जाति का तथा व्यांक्तयों का भी हित ध्यान 
घे रखकर यह आवश्यक हे किसेता को शते 
कनूत दारा निश्चित हें औःर क्रियात्मक रूप 
से वर्ती भा जावं ओर उनके स्वास्थ तथा 
सतीत्व की रक्षा का भी उचित प्रबन्ध हो। 


निशाळौयक ने के स्त्रेज विश्वविद्यालय की 
शिक्षिका की परीक्षा पास की हे । पान्त मे 
इस परीक्षा में जे पाख हुये हैं उन में से 
यह पहिली सहिला है । 


ज्ञगन्नाथ पुरी में हिन्दू महासभा के आधीन 
बाबू गोप-वन्धूदाखने एक विधवा आश्रम इस 
प्रकार का खेला हे कि तीर्थ स्थान मं जितनी 
भी विधवा हौ अथवा अन्य भी अनाश्रय 
स्त्रियां हो उनको यहां आश्रय मिला करे । 


चीनी स्त्रियां म॑ ६० फी सदी स्त्रियां अशि" 


(क्षिता हैं क्योकि उनमें पुरानी खियो को तो 


पढ्ने लिखने की कुछ आवश्यक्ता ही नहीं मा- 
लूम हाती थी । भारत की खिय की स्थिति 
इससे भी खराब हे । यहां एक प्रतिशतक स्री 
ऐसी है जा लिखना पढ़ना जानती है! 


”. 'ुदुस्त्रियो के कत्तव्य 


ले०-सुशीला देवी गुप्ता पटियाला । कट? 


स्स सर्वशक्तिमान्‌ कृपाळू परम- 
च पिता परमात्मा को के!टिशः 
& ॥ धन्यवाद है कि जिस घो 
८/६ असीब कुपा से हमे अपने 
4 भूले हुये पूष कत्त व्या का ध्यान 
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जाणुत हो रहा है । हमारा अज्ञानान्धक 
दूर होकर ज्ञान का संञ्चार हृदय म उल्लास 
पैदा कर रहा है। और हमें अपनी दुद 
और अनभिज्ञता पर दृष्टिपात करनैकी सम 


हाने ठगी है। ३ ८ £् 
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परन्तु शोक ! कि अभी हमे वास्तविक 
क्रव्य का ज्ञान अच्छी तरह विदित नहीं 
हुआ है। बहिनें ग्रृहस्थ एक राष्य का 
भार है, जैसे राजा के ऊपर एक प्रज्ञा का 
भार हाता हे। अगर राजा अपने राज़काये को 
उचित रीति से पालन नहीं करे तो उसके 
राज्य कै नष्ट हाने की सम्भावना है और 
उसके राज्य मे कभी शान्ति स्थापित नहीं 
हाती । इसी तरह अगर हम भी अपने राज्य 
कार्य्य मे थोड़ी सी त्रुटि करदे. तो!हमारे 
गुहस्थ रूपी. राज्य मे कभी शान्ति नहीं 
हाती । ग्रह किसे कहेते हैं ? जिस मे ग्रहणी 
हा (जरस धर मे' ग्रहणी नहीं वह घर नहीं, 
यदि शुद मे दस बीस मनुष्य हो ते! भी 
उस गुह के काय्य मं यह बात नहीं आती 
जा एक स्त्री फे हेने से हाती हे। ग्रहस्थ का 
भार उठाने की शक्ति ग्रहणी मे' ही हाती हे 
पुरुष इस काथ्य के करने मे सवंद। अयोग्य 
वेखे गयेहैं। ` 


जाखी गृहस्थो के कार्य्य मे योग्यता 
नही रखती, गृहस्थो का ज्ञान सम्पादन 
करने का प्रयत्न नहीं करती, वह ग्रहणी 
कहलाने येण्य नहीं । गुहस्थी कां सुख्य 
काय्य गुह्‌ व्यवस्था है। अर्थात्‌ धर का काम 
काज करना बाळ बच्चो को देख भाल करना 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना, पति की 
सहायता करना, अपने से बड़ी की सेवा 
करना, ग्रह मे शांति स्थापित रखना यथा 
लाभ सन्तोष रखना, यह बाते कुछ सरल 
नहीं हैं। इन कामां के लिये घुद्धि विद्या 
विचार की आवश्यकता दै । ग्रह मे' कलह 
और दुःखों का मूंठ आलस्य और अशिक्षि- 
fr है । आलखी स्त्रियां कभी अपने ग्रह की 
-उनक्षति करके अपने कुटुम्त्री लागों के! प्रसन्न 
नहीं कर सकर्ती, स्त्रियां याद्‌ आलस्य त्याग 
करके ग्रहस्थी फे कामें में यथेष्ठ मन लगाव 


स्त्रिया के कर्तव्य 


~ =~ ग. 


पच हर समय परिश्रम से अपने परिवार 
वालो की सेघ! करतो [रहें तो निश्चय है 
कि आजकल की भांति सास ससुर से बहू 
का बिष न होन पावे । 


आजकल के बड़े घरों को कस्याय प्रायः 
विलासी और घर के काम काज करने में 
आलसी देखी जाती हैं, बहुत सी स्त्रियां 
गृहकाय्ये एवं रताई करने के व्यापार का 
छोटे गृहौ का कार्य्यं समझती हैं”। पेक्षा 
करने से ग्रह म॑ विश्ङ्गलता और चारो ओर 
अशांति का ही कारण दे! जाता है । आलसां 
मनुष्य का मन और स्वास्थ्य बड़ी जल्दी 
खराब हा जाते हैं, वर्रामान ज्ञा हिस्टिरिया 
और सूतिका रोग हो रहे हैं बह, इसी 
आलस्य का कारण है। 


: इस आलस्य में पड़कर स्त्री के! अपनी 
ज़िन्दगी में सच्चा आनन्द उठाना कठिन ही 
नही वरन्‌ अलम्भव है, इस लिये हे बहिना | 
सबसे पहिले अपने कर्तब्य पर विचार करने 
के इस दुष्ट आलस्य का परित्याग करना 
चाहिये । 

_ भगिनिगणों ! सं जार में जितने दुःख कष्ट 
ओर विपदा हैं उन सब के सहन करके 


` गृहस्थ को सुख निकेतत बना डालना ही 


खिया का कर्सव्य है । दुःख चाहे कितना ही 
पड़े परन्तु तुम अपने घैय्ये को कदापि नहीं 
छेड़ कभी मी अधीर देकर अंपने विचार 
बुद्धि को न गवांओ जिससे कि अपने कर्सब्य 
के भूल जाओ । 


तुम्हारे सास स्वखुर व परिवार के लोग 
चाहे तुम्हारे साथ सद॒व्यवहार नहीं फरे 
किन्तु तुम उस से क्षुब्ध न हओ ओर प्रयत्न 
करा कि जिस से उन्हे कुछ कहने का 
अवसर ही न प्राप्त हव! । बहिनौ, मग तुम 


~ 


. - इस कर्तव्य का पालन सच्चे मन से 
करेगी ते ईशर तुम्हारे कष्टी का अवश्य 
हरण करेंगे । 


अगर तुमने अपने धैय्य को त्याग द्या 
और असंतोष से उसका पालन नहीं किया 
ते। ईश्वर भी तुम से अससन्तु् हे! जायंगे। 
अतएव तुम के! सर्वद। अपने घैय्ये के अपना 
भ्राता समझना चाहिये । कभी इसका अप- 
मात नहीं करना चाहिये । स्त्री मे चतुराई 
अवश्य होनी चादिये ज्ञा खत्री चतुराई से 
काम नहीं छेतो उन्हे अत्यन्त दुख भे।गना 
पड़ता हे स्त्री चाहे जितनी सुन्दर हा परन्तु 
अगर उसमे' चतुराई नहीं दो ते! उसे कोई 
द्वार नहीं करता उसको बड़ा निरादर होता 
है वह आदर की पात्री नहीं रहती । हर एक 
काय्य में चतुरोई की आवश्यकता हे इस 
चतुराई के द्वारा स्त्रियां अपने ग्रह को रुबर्ग 
बना लेती हैं, इस विषय में में एक -चतुर 
बहू का वृतान्त लिखतो हूं । जिसने अपती 
चतुरता से अपनी कलह कारिणी सास कको 
भी सरल स्वभाव वाली बना लिया था । 


“तुक ग्राम मे एक ब्राह्मणी रहती थी उस 
के दौ पुत्र थे बड़े का नाम केसरी और छोटे 
का नाम कपूर था, कपूर की बह का नाम 
सुशीला था, उसका जैसा नाम था वैसी ही 
वह बुद्धिमती भी थी | ग्रह के समस्त कामें 
को ऐसे समये में विभाजित कर दिया कि 
सांस फा भी लज्जित होना पड़ता था परन्तु 
सास मूखंता वश इस का अभिमानी समभ? 
कर अपने आप भी दण्ड देती थी और अपने 
पुत्र कपूर से भी दण्ड दिवाना चाहती थी 
यह दोनो माता तथा पुत्र उसको दण्ड देने 
पर सन्नद्ध हुये परन्तु उस सुशीला बहू ने 
कारण जान कार्य्य की ऐसी युक्ति रची कि 
सांस के सक्र कारण नष्ट दवो. गये परन्तु तब 

e° 


ज्योलि। 


क __ पण 000 फ्प्ज््् न 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by kiss 


ञ्येष्ठ छ्ं० १३८ १. 


भी सारू ने अपनी कुटिलता नहीं त्यागी 
और नित्य नवीन कारण विचारती «ही एक 
दिन साखु ने बह को कपूर लेने के लिये 
बाज़ार भेजा और सोचा कि देखू अब इस 
की बुद्धिमता कि यह बनिये से कपूर किस 
तरह सांगती हे क्योंकि इसके पति का नाम 
कपूर है और पति का नाम लेना बित है। 
यह सोचकर बह के पीछे २ उसके जेठ के 
भेज्ञा कि सुनकर आओ कि यह बनिये से 
कया कती है? जेठ छुपकर के देखने लभा 
कि यह कैसे कपूर माँगती हे बह ने बनिये 
के पास जाकर किस बुद्धिमानी से कहा। 
उसने कहा-- 


शंख से उज्ज्बल शशिवरण, र 
आवे सुगन्ध खुवास । 
चह बनिये मेहे तैलिदे, 
लेन पठायी खास ॥ 


चनिये ने कुछ देर साच कर कहा, कि 
कपूर चाहिये तब बनिये त्ने पुडिया बांधकर 
कपूर दे दिया जिसे लेकर वह बुद्धिमती 
चळदी । मार्ग मे अपने जेठ घो खड़ा देखकर 
आगे न जा सकी और एक स्थान पर बैठ गई 
घर पहुंचने के लिये उसे कुछ देर हे! गई। 
तनन्तर यह घर पहुंची इसे देखकर सास 


'बड़ी क्रोधित हुई कि आज तैने इतना समय 


कहाँ लगाया और अपशब्दों का उपयोग 
करने लगी । वह ने हाथ जेडकर कदी कि 
माता ज्ञी मेरी बिनय खुन ळीजिये। - 


चेशांल्ले ऊपर लगे ग्रीषम का है मास! 
से ठाड़े थे गेल में, कैसे आती मात ॥ 


प्यारी बदिनां देखे। उस विदुषी १ ४! 
जेष्ठ शब्द तक अपने मुख से उच्चारण si 
किया । इस देहे के खुतकर उसकी se 
लज्जित हुई और अपनी सूखल! पः पश्चा 


~ “se 


| 
| 
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ताप करने लगी कि मैंने व्यर्थ पेसी बुद्धिमती 


जीवन की एक विशेष धटना 


५७५ 


प्यारी बहिनो इस मे।हिनी आभूषण को 


बहू के! दुःख दिया ऐसी चातुय्यंता देखकर अङ्ग पर धारण कर अपनी तथा अपने कुट॒म्ब 
` ~ र _ ॐ 
जेठ की ईषया नष्ट हा गई आर उसका आद्र की शोभा बढ़ाती रहो ओर अपने कर्चब्य का 


होकर चारो तरफ बड़ाई फैलगई । ” 


उचित रीति से पालन करती हुई अपनी नष्ट 


ई मर्यादा को फिर से जागृत कर दो | 


ऱ“ 


जीवन को एक विशेष घटना | 


~ 


[ लेखिका अञ्जना देवी आर्य श्रीनगर ] 


ज़ पाठशाला मे छुट्टी थी, इस 
क्क लिये आज मैंने घर पर कुछ 


३ तथा सीना पिरोना-सिखानः 

ळक चाहा, कन्यायं दिव्य समय 
पर पहुँच गई मैंने उनको गणित सिखाया 
पश्चात्‌ सिलाई का समय आया तो कन्या- 
आं ने कहा, कि हमें आप कुछ शिक्षा संबन्धी 
कथा आदि खुनावें, ताकि काम भी हो जागे 
और शिक्षा भी मिले मैंने कहा--अच्छा 
छुने! ( एक कन्या जिसका नाम बिमला है ) 


बिमला--अध्यापिका जी मैंने खुना हे, कि 
आप पहिले इसाई थीं ? 

में- हाँ तुम टीक कहती हा, परन्तु उससे 
पहिले में हिदू भी थी । 


बिमला--अध्यापिका जी आपने कैसे चर्म 
परिवर्तत किया था कर क्यों 
° किया था? 


मैं-द्विदू समाज के, उलटे, चुरे, बन्धनो से 


5 पीड़ित हेrकर ! 


बिप्ञला--अध्यापिका जी, क्या आप हमें इस 
-* विषय मे बुत्रलायेगी ! 


| कन्याभ को बुला कर गणित 


में-- (एक लम्ची आह भर कर) क्या नहीं 
खुना में तुम्हे खुनाती हुँ छोटी आयु का 
ता में हाल जानती नहीं, पर यह जानती 
हुँ कि मेरे पिता काशी में रहते थे म्रन्दिरों 
मे कथा आदि किया करते थे, में कोई छः 


,वर्षे की थी, जब मेरा विवाह होया था, मेरे 


विवाह के पश्चात्‌ मेने फिर अपनी माता का 
घर नहीं देखा मेरे पति की आयु तीस पेतीस 
वषं की थी मेरे विव।ह के पूवे ही से उन का 
क्षयरोग हे। गया था, अत+एक वर्ष के भीतर 
ही परलेक की यात्रा को चळ दिये । सास ने 
फकीरीबाता पहिना दिया, हाथ की चूड़ियां 
फाड़ दीं, बल सुखीवत का दिन शुख हुआ, 
खुशी के बदले राना नसीब हुआ अव सुभे 
कोई पूछता तक न था कुन्तो की तरह सदां 
हुतकारा करते थे में छोटी थो, मुके क्या 
पता, कि सुझपर कया सुखवत आई है, इस 
लिये जव लड़कियों का ददसते खेलते देखती, 
ता मेरा दिळ भी खेलने के चाहता पर मुझे 
कोई पास तक न आने देती, इस पर में 
प्रायः सारा दिन राया करती थी .जब 
में कुछ बड़ी हुई तो सास ने घर का हर एक 
काम मेरे सुपद्‌ किया। अब में रात दिन काम 
प्रं लगी रहती कपड़े थाती काडू देती भोजन 
बनाती, पानी भरती अर्थात्‌ साशु ग्रृह काय 


Lg AMIEL Se MOC 
यया 


हि - 


करती, परम्तु फिर भी सुक से काई भली 
प्रकार बात त करता, उलट! खदा ही दुत 
कारा करते थे! में ज्ञितना प्रसन्न करना 
चाहती, वह उतना ही रुष्ट रदा करते इस 
पर मुझे बहुत दुख होता था मे रात साचा 
करती कि मैंने षपा किया जे! ईश्वर ने सुभे 
नरक प्रदान किया, इससे अधिक ते नरक 
की यत्त्रणा न होती होगी । 


अब मेरी आयु करीब चोदह घप की 
थी में अब मानापमान समभती थी इसी से 
सुफे अब दिन प्रति दिन अधिक दुख प्रतीत 
होता था । 


एक दिन में पानी लेने ताटाव पर गई 
ते मुझे एक ईसाई स्त्री मिली सुभे 
देखकर प्रम से बोली- लुम किस जगह 
रहती हा, तुम्हारा नाम कया है मैंने ड्से 
अपना नाम, स्थान बता दिया, मेने जब से 
हाश क्षंभाली थी,तब से मेरे साथ कभी कोई 
पेम से न बोलता था । इस लिये उसके मीठे 
संबोधन से घुफे आंसू आ गये, और पैरों 
पड़ी । मुके राते देखकर व बोली -लुम क्यों 
राती हे'? 


से-झुुके विधवा कहते हैं, परन्तु सें 


जानती नहीं, कि मेरा कब विवाह हुआ, 
और कब में विधवा बनी और ज्ञे। मेरे साथ 
चर्ताघ हुआ करता था, मैंने सब कह दिया 
इसने प्रम दर्शाते हुए कहा यदी ते हिदू 
समाज मे दुःख हे कि लड़कियां जानती नहीं 
कि विवाह कया होता हे, तो विवाह कर आ- 
जन्म दुखी बना देते हैं हमारे में यही ते 
लूबियां हैं कि हम लडकियां फे। चीस पचास 
बर्ष तक पढ़ते हैं, बाद मे उनकी इच्छानु- 
सार विवाह कर देते हैं; इसी प्रकार उसने 
* मुझे बहुत दाते बताई और फिर -बेली-_ 
कि किर में इसी समय में इली स्थान पे तुम्हे 


ज्योति । 
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म. 
कल मलू गी यह कहकर वह मुझे सार्व 
देती हुई चली गई। में सारी रात ला 
रही, कि क्या ही अच्छा घर्मे है क्या हो 
खियोंका स्वतन्छता है ओह? में कितना दख 
उठा रहो हूं दूसरे दिन में फिर पानी लने 
तालाब पै गई. वह स्त्री आज़ फिर मिली 
आज भी उसने मुझे अपनी बहुत बातें बताई 
अब वह सुभे नित्यही मिला करती थी। में की 
उसके मिलने से सारा दुख भूल जासी थीं। 
एक दिन उसने मुझे कदा-लुम हमारे साथ 
चले हम तुम्हे भी अपने थमं में शामिल, कर 
लेघंगी फिर तुम इस नरक की भयानक 
यत्रणा से खदा के लिये छूट जाआगो पहले 
ते में झिकी पर = वि के कथनानुसार-- 
बुभुच्ितः कि न करोति यापं, क्षीणा जना 
निष्करणा भवन्ति ॥ 


में उनके साथ चल पड़ी वह मुझे चर्च 
मे. ले गई ओर झुझे ईसाई बना लिया गया 
सुके वह नित्य बाईबल मे से इसामसी६ की 
कथाये' खुनाया करती थीं, मे वहां सुख से 
दिन काटने लगी । 


बह सुके अपनी भेषभूषा खिखातो थी सुभे 
इङ्गलिश सिखाती थी इसी प्रकार तीन चार 
वर्ष तक में उनके धर्म ग्रन्थों को अध्ययन 
करतो रही अन्त पे 'रक दिन मुझ से प्रश्न 
हुआ, कि तुम विचाह करना वाहती है; पा 
मिशन फा काम करोगी। मैंने मिशन क 
कार्य्य लिया, अतः में एक येरेप्ियन मिश 
नरी के साथ प्रचार के लिये बाहुर निक 

इसी प्रकार दे। चार वर्ण तक में प्रचार करत 
रही, एक दिन हम दीना एक मुहे Fe 
पहुंची बहदं कुछ स्त्रियां बैठी हुई थीं । दो 
वहां जाकर घातालाप आरम्भ क्रिया बे र 
कया कर रही हा? उन्ह ने पाढे .. 
देखकर बैठने क्रो स्थान दिव्या, बम 


° 
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|; कि” बोछीं= हम तुरे. पक गाना. खुताती 
हँ यह कइकः गाता शु न क्रिया-- 


“म्रियम के बेटे ईसा खुनन 
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इतना कह ही पाई थी, कि एक खी जिलका 


नाम बेदवती था-बेढी- आपके 


मैं-- कहिये क्या पूछती हैं । 
वेदवती -मरियत कैन थो 


चेद-मखीह कान था! 


>. रळ र र ह 


करने आया था ।? ' 


गाने से कुछ 


छळास न-दोॉगा। आप बाता से कहे 2 


? 


में--ेसा मसोह की मां-थी । 
“मं>-खुदा काः बेटा था फ्री दुख दूर 


बेदू-अर्थात्‌गरियम खुदा की ओआरत'थी? 


में नहीं खुदा की ते। का ईखी नही था 


बेद०-- आप स्वयम * तें। कह रही हैं, 
कि मखी हे मरसिथ्िम का पुत्र) और खुदा का 


भी घुत्र था.। '' 
बनैंऽनही'? चूँकि कुमारी 


म्ररियम से 


उश्पन्न हुआ था, इससे इसामसीद की हम 


| ज्ञोरसे हंस पड़ीं ) । 


ख़ुदा का धुरे मानते हैं (यह सुन सब खी 


बेद०--आप गळती कर रही हैं कभी . 
यह हो सकता है कि कुमारी कन्या के उन 


हो, ग्रह बात सिफ ,पाप छिपा 
छो गई दै) १ 


१ खन्तान होशी, वह पाक है, क्योंकि उसका 
ही देने वाळा मैं हैं। (फिर सब हल पड़ीं ) 

त _ वेद०- अच्छा इस बात का छोड़ दे। 
८ अंडछा, बया खिफे मसीह हों खुदा का पुत्र 
i! है, इम सब नहीं 

त. मे-हेंता सही ? -परण्लु मलीह हमारे 
रि ' पांप दूर करने आया था । > 


ने के. लिये 


पैं--नहींजी ! एक दूसरे पुरुष का जिसके 


साथ उसकी सगाई हो चुका थो, रात क्का 
ल्वप्न मे खुदा ने कहा कि ज्ञो मरियम 


घेद०>>ऱ्या वात को - दिया है! 
कहदी पहिले जे कुछ कदा वह ठोळ नही है. 
खेर, ज्ञा प्रसीह दहमारे पाप ले-गया ते# फिर 
पाप क्यों नज़र आरहा हे? तव किर नैजए 
आमा चाहिये था, यह ते। उल्डा दिन प्रति 
दिन बढ़ ही-रहा हे । । 


में-हो सकता है, सारे पाप॑ दूर मे 
है| कुछ २ दूर दागये होगेही। “ की 


चेदतो फिर मसीह की कया बड़ाई 
रह गई ! क्या हमारे ऋषि बहनि ऐसे ने 
थे? यह तो मानी हुई बांते दै, नेक-दौगा, 
नेकी ही फैलायेगा महर्णि दयानन्‍्द' जी 
का ज्ञीवन चरित्र पढ़ों, ते! अले खुळ 
जायेगी। कया उच्च जीवच थीं! 

में-परन्तु“जे! ईलामसौह में ईमान 
नही' लाते, वह मोक्ष प्राप्त नदी करें सकते। 
` चेद्‌०--तो आपका मतलब हैं, कि सब 
ईसाई पाप से मुक्त दे गये; “आर ' मर कर 


अवश्य मोक्ष के प्राप्त करगे? ' “ 
मे--नहो' सब तो नही जितके चरित 
अच्छे होगे 


चेद०--ते! इसी प्रकार हम मरी मानते 
हैं, जे। शुऋ चरित्र देगा वह! मोक्ष. प्राप्त 
करेगा” ~ र 
पैं->नही' | जबर खुदा के खाप्रने हिसाव 
हांगा, ता सिफारिश मसाह करगे; जा! 
प्रखीह के प्रमा होगे वढे स्वग प्राप्त करगे! 


वेद --जब कमों के आधार पर. स्वुग 
नक प्राप्त हाता हे ता फिर मसीद को झया 
आवश्यक्ता दै कि हमारे कर्मा. -की वकालत 
करे? अच्छा जा मादे पदिठे से उत्पन्न दा 


के मर भ गवे हैं उनका क्या: फैलडा दाग ! 


में--कर्मों के. आधार पे।. .. 27५ 
फिर इमारा सी चेले ही दोग. 


मैं-नहीं आपका नहीं। आपका महा हा 

(सफता जव तक कि मीह पे ईमान न लाओ। 

_ बेद--ठीक, अब फिर गलती रास्ता पक- 

ड़ा। कि चाहे कर्म कैसे बुरे हों सिफ मसोह 
पर ईमान लाने से मोक्ष प्राप्त होगा । 

में--(अपनी सथिन से) सिस्टर कुछ तुम 

भी कहो में ते थक गई हूँ। मुझे पसीना 

पॉछते देख बेद ने कहा पंखा करू ? 


मैं-( शर्मा कर) नहीं रहने दे। 
मेरी खाथिन-और न सही हम लाग दमदद 
ता बहुत हैं देणा जिन्हे तुम कु ए पे चढ़ते नहीं 
देते, पास ।बठाने से नफरत करते दो इम 
उनके कितने प्रम से अपनाते हैं! हमने 
पाठशालाये सोलो ! दस्पताल खे।ले ? कपार 
नही किया, तुम लोगों के सुधारने को मारी 
मारी फिरतो हैं । हज 

` “ बेंद--भाप यह सब कुछ अपने स्वार्थ 
ले करती हैं, मुदृब्बत आप लोगों में य जो है 
बद्द दुनियाँ जानती है, पाद्री लेग, दूसरे 
पाद्रियों के! जिन्दा आरे से चिरत्राते, 
'आग मे जलवाते रहे हैं । छ 
. में-लेर, हिन्दू क्या अपने भाइये! के 

_ “प्रति कर डे हैं | - 

२; वैद०क्यों नहीं कर रहे, जिन के पास 
चन इ सदावत लगवाते हैं, धर्मेशालाये' 
गुखबषते हैं, कुर तालाब खुदवाते हैं, हमारे 
शेदो में जा मनुष्य के प्रति कम लिखे हैं आप 

. के कहां नदीं, रही छूआ छूत की घात, सा 


कमियां हर एक जाति में रही हैं | जे कमियां 


हैं उनका हम सुधार करते हैं, दुनियां मे 
"नेक बंद हर एक जातीय लाग होते हैं, ज्ञा 
मेक है, वद नेकी फेटाते हैं जे' बुरे हैं, चह 
बुराई, भले उनका सुधार करते हे, आपके 
कपा २ गनाऊं, हार यहां सन्यासी विरकत 
भाष से देश म घम प्रचारका कायं करते है, 
वैद्यो का बिना मूल्य औषधि श्रेचना कहा हे 
ea डे 


न नड - 2 
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ज्यति | 
. ---->>>बपॅसशशशशिशिशिशणण-.__ 


[ चैत्र ख १९८२ 
बिद्यालय, अनाथालय, विघवाश्रमादि 
जाति को सेवा करते हैं। आज गुरुकुळां मे 
ज्ञा उच्च आदर्श की शिक्षा दी जाती है, क्य 
बही आद्शं शिक्षा का लुम लागो के का 
रखते हैं ! कभी नहीं । किन्तु मैं कहूँगी कि 
जितने विद्यार्थी आपकी शिक्षा प्रणाली के 
अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं. वही देश 
जाति की प्रायः गिरावट का मुख्य कारण 
हो रहे हैं, यदि कोई निर्पक्ष रूप से आपके 
बाइबल आदि धम ग्रन्थों के साथ चेदा की 
तुलना करे, ता ठीक सूय और दीपक का 
सामना होगा, फिर यदि वेदाइुकूल जीवन 
व्यतोत करने से मन्नुष्य मोक्ष प्राप्त करता है 
ता कैसे सिफ आपके मसीह पै ईमान लावे 
स्वर्ग मिल सकेगा। | ज 
में-( पसीना पौछती हुई ) अच्छा फिर 
कल मिळू'गी । चली आई में वहां से | भब 
बह मसीह जिसके नाम पर में ज्ञान देना 
चाहती थी मासूली[मालूंम हाने लगा । बार२ 
उसकी बाते याद्‌ आंतों, तो दिल मे ख्याल 
होता कि इन का अज़माना चाहिये पेसा 


. साच सत्यार्थपकाश लेकर पढ़ने लगी | 


- में सहारनपुर जा रही थी, _कि मार्ग मे 
मेरी चिर परिचित्‌ ब्दी ईसाई खी स्टेशन 
पर मिला में खट्टर को सफेद घेती पहरे थी 
मुझे देखते वह अवाक रह गई और बोली 
बहिन यह पहनादा कय से आरम्म हुआ है! 
` मैं-अब से आपका साथ छूंटा | 

बह बोली-फिर हिन्दू! - _. 
मैं--हां अपंवित्रता छोड़ पवित्र हुई हैं । 
बडी जो-बहिंन साफ कहो तुमसे ५८ आशा 
नहीं थः ! व उ की 
_ में-जर से मेरी वेदवती से | हुई 
उसी दिन से मेरामन कुछ खिन्न था । में सत्य, 


- असत्य का निणंय करने के लिग्रे सत्या 


प्रकाश पढ़ने लगी फिर जब सत्य फ्ता हग 
- ~“ 


\- 


FEDER ।० ER 


नळ 


` कह रहा हे-हाय कया करू ? सारा दिन, 
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गया ते समाज मन्दिर में ज्ञाफर प्रार्थना की बर्ष ले यही 

उन्होंने कृपाकर मेरा उद्धार किया । वह कुछ वि अर हि 

कहना दी चाहती थो, कि गाड़ी चल पड़ी उत्तम शिक्षा चाळू, जी आज ते बहुत 
और उसके मन की चात मन में रह गई, में मेरे मन में KE Ea कहकर यली गई। 
सहारनपुर आकर आप भी पढ़ती रही और घटना जाति की सेवा मं हुआ कि अपनी 
इस पाठशाला में पढ़ाली भी र्दी । आज सात कुछ लाभ हो सफे। अपण करु ताकि 


_ ऋ आदूतोद्वार कू 
ले०-भाजुदत्त 'ऋषि! हिन्दी प्रभाकर 


BOB . के दो? । परर i 
रां ० 7४% ३ “सोर रात चि वी > हि 
का स्तञ्घता छा रही है। अन्धकार किस्मत छा के के 
&७ क) का राज्य हैं। नगरका प्रत्येक ise 
सबेरा होते ही रमेश की मां ने रमेश के 


घर रोशानी से जगंमगा रदा है । नगर के 
बाहर एक टूटी फूटी ऑॉपड़ी है। वहां सड़क प्रिता से पणिडत ज़ी के घर जाने के लिये 
के सैम्प की मभ्द किरणों के सिवाय किसी कहा । परिडत जी उस समय मश्धिर मे 
प्रकार की भी रोशनी दिखाई नहीं देती। पूजा करने जा रहे थे! उन्होने अपने सामने 
इसी झोपड़ी में एक मनुष्य अपनी स्त्री से एक चमार को आते देख कर अपशकुन 
समभा और अत्यन्त क्रोधित हुए। इतने 
काम की तळाश में फिरता रहा, भीख मांगी में रमेश का बाप अति दीनतावश उन के 
ज्ञा कुछ भी हा सकता था किया; परन्तु - पेर छ्ने के लियि आगे बढ़ा.। पण्डित जी ने 
किसी ने एक पैसा भी न दिया । सभी मुझे उसे आगे बढ़ते देखकर पास ही पड़ा हुआ 
नीच जाति का होने से दुत्कारते हे । डण्डा उठा लिवा और इसके सिर पर जार 
रमेश (वक्ता का पुत्र .] के चेचक तिक- :से दे मारा । और कहा, खे, उवर द 
ली हुई हे. उसके बचने में भी सन्देह 5 द हुमा न्‌ क सारा 
है। इसे कल शाम से होश भी नहीं आयी भेज़न ममम 2 
हाय ! इसके सुह में एक घूट दूध भी रमेश के बांप के सिर से खून की घाप 
न दे सेका । लड़की अलग भूख से कराइ बह निकली | उसने अपने सिर का फटा 
रही है | तू भी तीन रोज खे बीमार हे। साफा सिर पर वांघा और किस्मत कों 
क्यों करू ? सारे 'शहंर मे एक पण्डित रोता हुआ धेर वापिस चला आया । घर 
बुधाबाराम का घर और है | सुनते हैं कि में भूले बच्चों की चीत्कार छुन छुत कर उस 
बह बहुत. सज्जन तथा दयालु पुरुष हैं। सबेरे कां हृदय फटने लगा म न दबा 
वहीँ जाऊ'गा। इतने मे ही रुग्ण बालक ने से बाहर सडक के किनारे रे सु 
ज्ञार ले चिल्ला करं कहा, “अरे कुछ खाने छिपा रोने लगा । | 


“ही में ही सड़क पर से जाते हुए एक 
वोद्दरी ने उसे राते हुए देखा और कहाः- 
_ ॥ ठुप को क्या दुआ दवाय!” 
रमेश के बाप ने सि९उठा कर देखा कि 
एक साहिब खंडा है। उसने समझा शायद 
इसे ही ईश्वर ने मेरी सहायतां के लिये 
भैजा है। उसने अपना सारा हाल पादरी 
फे। कह खुनाया । 


पाद्री उसके साथ उसके यहां गया | 
डाक्टर को घुलवाया, दवाई की व्यवस्था 
छी और खाने के लिए कुछ माल लेने चला-। 
इतने मे रमेश के बाप ने कहा ,“ तुम कुछ 
लेने मत जाओ। जा कुछ देना हे! नकद.वे 
दा हम ले आधेगे। तुम्हारे हाथ का खाने 
-से हमारी बिराद्री घाले हमे अपनी बिरा- 
दरी से निकाल दूँगे। 


` 5वादरीने उसे समझाया कि तू बीमार 
"है, तू चलेगा ते तुझे गश आ जावेगी । तू 
इन बिरादरी बालो को परवाह करता है 


'जञो तुझे दुत्कारते हैं और तेरा मदद तक . 


'नहीं करते ? यह कह कर साहिब दृध और 
“कुछ रोरियां ले आया । बच्चों का दूध 
दिया और रमेश की मां ने भी रोटियां खाई' । 
रंभेश का बाप इसी विचार मे डालता 
“बहा कि खाऊं ता धर्म जाता है न खाऊं 
"तो प्राण। उसने तीन दिन इसी सोच 
विचार मे व्यतीत किये। वह अपने मन में 
कहने लगा कि “यह कैसा अच्छा आदमी है 
“मेरे बच्चे की कितनी सेवा को है और उसे 
मरते मरते बचायां है। मेरी विपत्ति में 
किसी भी भाई बन्धु ने मेरी सुध नहीं ली । 
„षह अवश्य ही कोई देवी पुरुष है।” ३ दिन 
के प्रत के पश्चात्‌ उसने मुह मे ग्रास डाला 
^ की हालत. अब आगे से कुछ अच्छी 
है गई शो । डाक्टर रोज आकर देख ज्ञाता 
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ज्योति - 


और दवाई देने फो बता ज्ञाता। दिन ने 
ए% बार np साहिब भी सहायता के 
लिये उपस्थित हा जाते। ईश्वर की झे 
से रमेश को पूरा आराम हा गया। और 
कमजोरी भो दख बारह दिन मे दूर'हा गई" 
साहिब ने रमेश छे बाप को हाईस्कूल मे 
घन्टा बजाने को ने!करी {दलचादी और रमेश 
के स्कूल मे दाखिल करा दिया । हेडपास्टर 
से कहकर उस की फोल माफ करा दो और 
उसे पुस्तके मोळ छे दीं। 


रमेश का पिता इन सब दाते! से पाद्री 
का अत्यन्त कृतन हुआ और उसने एक 
दिन पादरी से कहा--"में कया मेरी सात 
पीढ़ी मे कोई भी तुम्हारे इस उपकार का 
बदला न दे सकेगा । परन्तु चंदि मेरे योग्य 
कोई सेवा हुआ करे ते आज्ञा कर दिया 
करे |? इख पर साहिब ने कहा “अब टुम्हारी 
बिराडरी चाला आदमी टुमको अपना बिरा- 
डरी मे सापिल नहीं करेगा, इस वास्ते 
डम हमारी बिराडरी मे- सामिल हे जावे” 


रप्रेश का पिता कुछ उत्तर न दे सका। 


बह इतना कृतप्लर नथा। कि सांहिव को 
इन्कार कर देता । उसने साहिब से कहा-- 
“ज्ञा आज्ञा? । : 


इतवार को सबेरे २.पादरी इसके घर पर 


- आधा और उन्हें एक: गाड़ी मे बिठाकर 
निरजे में ले गया और - उन्हें: क्रिश्चियन 


धम्प्रांवलम्बी बना लिया ।- 


रमेश बड़ा चतुर बालक था। कट दी 
दिनो के परिश्रम के पश्चात्‌ उसे वजञोफा 
मिलने लगा और मैटिकुलेशन | परीक्षा 
मे वह सव प्रथम निकला | बाप ने चाही 
कि उसे नौकरी करावे; प्रन्तु. पादरी ं 
कहा कि तुम इले चार,साळ और पढ़ने द 


~ के 


= - 
ial 


। 
FE फालनल 


संत्र ख० १६८४ ] 
तुम्हारा इस में कुळ भी खर्च न होगा और 
उसे दो या तोन सौ मासिक की नौकरी 
मिल जावेगी । रमेश के पिता का शुज्ञारा 
खूब अच्छी तरह हो ज्ञाता है, अब जब 
कभी वह अपनी पुरानी दशा को समरण 
करता है तभी अपनी पुरानी हिन्दू जाति को 
कोसता हे जहां कहीं भी वह काई दीन 
दुःखिया देखता है उसकी सेवा तथा हर 
प्रकार से सहायता करता है और उसे 
ईसाई धर्म्मं का उपदेश देता हे । 


हाय | केले कष्ट की बात है कि हम अपने 
भाइयों से प्रम के बदले 'घृणाळरते हैं। 
जिस.से वह गे ब्राह्मण की रक्षा ळाड कर 
उसके घातक तथा & पी बन जाते हैं। इस 


' प्रकार केवळ यह लोग ही हम खे नियुक्त 


नहीं हाते;प्रत्युत. ओर २ मचुष्या का भी 
विश्ूर्प्ती बनाते हैं.। . : 

हा भारतीय नत्युवका | क्या अब भो 
अपनी जाति के! न संभालागे ओर उसे ऐसे 
घुनें से न बचाआगे ? 


` कुमारी स्लेड 

` यूरोपाघ सभ्यता के कष्ट 
ग्राश्रव में शांति मिली 23 
- सत्याग्रह आश्रम आयी हुई फरासीसी 
सेनापति की पुत्रो कुमारी स्लेड अहमदाबाद 
मदिला सभा का निमंत्रण पाकर वहां गयी 
थीं सह! श्रीमती विद्यागे।रो, श्रीमती नीळ 
कण्ठ प्रभृतिं से. उनकी बातचीत हुई। भारत 
मे आनेके बाद वें पदले पहल इस ला मे 
|; गयी थी । बातचोतके सिलसिले मं उन्हाने 
कहा इ'गलेण्ड मे मुझे शांति न मिली 
और यूरोपीय सभ्यता. के कारण सुके, बड़ा 
र्‍ुःब हुआ । यूयेप्रीय महासमर की समाप्त 


° 
. ७ 


अङ्कलीदार लक 


ला 


पर मुझे अनुभव हुत्रा कि आराम और 
आवश्यकताओं की वृद्धि ही जीवन के इस 
संत्राम का कारण है । मुझे यह माळूम हाता 
है कि पाश्‍चात्य सभ्यता ही सारी बुराइयों 
की जड़ है । 


दित दिन घेरे मन को बेचैनी बढ़ती 
गयी इसरो बीच मुझे महात्मा गांधों के उप: 
देशों के पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ तथा 
जीवन की सरलता की उनकी अपील से मेरा 


हृदय आङ्गष्ट हुआ । मेंने गान्घोजी को लिखा 


ओर उन्हाने मुझे पहले घर पर जीवन के 
कड़े नियमे का पाळन करने की आक्षा दी । 
जब बह समय खतम छुआ ते में भारत 
आयी । यहांसें आश्रमे पूण शांतिके साथ रह 
रही ह और मेरे एनकष बिश्राम मिळा है? 
उन्हाने यह भी कहा-'“ मेरे माता पिता 
मेरे इस व्हाय से पूण सहानुभूति रखते हैं, 
तथा मेरी माता जी ने ता खाली समय में घर 
पर चरखा कातना आरस्भ कर दिया है। 7 
पू'छने पर उन्हीने उत्तर दिया “ अपने 
शेष जीवनपे में क्या करू गो यह मैंने गांधी 
ज्ञी पर ही छेड़ दिया है । बे जा कुछ आल्ञा 
देंगे बही कंरूगी । एक वषंतक में काई काम 
न करके आश्रम में दी:अपने के कामके लिये 
तैयार करू गी । उसके बाद - मेरा विचार 


प्रमा में कुछ करने का है। मैं भारत खे प्रम 
करती हू ओर भारत की प्रत्येक वस्तु मुझे 
हृद्य से प्रिय है। भारतीय जीबन की सादगी 


ने मुझे आकृष्ट किया और आश्रमके जोवन 
ने सुभे अनन्त शांति प्रदान की. 
मुझे गांधी जी के बाबत जो कुछ मालूम 
आ बह सब श्री रोमेला की माफत मालूम 
नट ] इससे अधिक मैं अपने पूर्ग जीरक 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहती fe 


-. "| याज). 


है ४“ ही 


कन्या गुरूकुल समाचार 


स्वास्थय 


लग भग पक मास से ऋतु परिव न के 
कारण उवर का प्रकोप थोड़ बहुंत समय २ 
पर यहां पर भी होता रहा हे। किन्तु दो 
सप्ताह हुये ते रोगी शाला में बुह्मचारि- 
णिया की अधिकता हा गई थी और दे। तीन 
कन्याओ फो टाइफाइड ज्वर हा रहा था 
परमात्मा का बड़ा धन्यवाद है कि अब 
मलेरिया उवर भी कम हो गया है ओर 
 उाइफाइड फे दोनो केस अच्छे हा रहे हें। 
चेचक भी तीन कन्याओ को निकली थी 
परन्तु बहुत हल्की थी । उन्हे अलग रखा 
गया और वह अब बिल्कुल स्वस्थ हें । और 


अब अन्य किसो को महीं निकली क्योकि. 


सभी के रीका हे! गया हे। 
पठन पाठन 3 
विद्यालय आंज कल प्रातः ६॥ बज्ञे से 
११-३० तक लगता हे और दोपहर को २ 
बजे से ५ बजे तक कन्याये पढ़े हुये पाठ का 
अध्ययन करती हैं । चूक धूप बड़ी तेज हे 
असः ५॥ बजे से पूव क्रीड़ा क्षेत्र में ज्ञाना 
डाक्टरों ने रोका हुआ है। ठीक ५॥ खेळ 
शुरू हाते हैं आर ६॥ पर हवन संध्या, उसके 
बाद भोजन और ६ बजे शयन करती हैं। 
रात्रि को पढ़ना बन्द हो गया है। 


षाण्मासिक परीक्षाये मई के न्ति 
सप्ताह मे प्रारम्भ हागी, अत; कन्याये तैयारी 
में लगी हुई हैं। > 
चर्खा ओर सिलाई । 
* काय्य, कतृ देवियों की कमी के कारण 
चर्ला और, 'खिलाई एक मास से बन्द है। 
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क्योंकि सिखाने बाळी देवियों की ड्य री 
अन्य कार्य्यों तथा रोगी चर्य्या आदि "भे 
लगी हुई है। 


श्रव्या पिकाओं की कमी 


यों ते अध्यापिकां को कमी हमेशः 
बनी रहती है परन्तु आज कल विशेष रूप से 
कमी है। एक ही अध्यापिका को पक से 
अधिक भ्रेणी एक साथ देखनो पड़ती है। 
श्रीमती बुद्धिमतीदेषी एक मास से इस कमी 
को पूण कर रही थी आवश्यक काय' होने 
से वहभी चली गई हैं अतः पाठन काय्य में 
विश्न हो रहा है। 


जब तक कमी पूरी नहीं होती तब तक 


` आवश्यकता हे कि जञा भी पढ़ी लिखी देवियों 


ग्रहस्थो भो हाँ और उनका लक्ष्य अध्यापिका 


बनना न भी हा ते। भी देश की कन्याओं के | 


हिताथे अपने समय का कुछ भाग कन्या 
गुरुकुल को सेवा मे लगावे, ओर अपनी 
उश्च शिक्षा से कन्या्रों की शिक्षा में सहा- 
यसा प्रदान करे' । चू'कि हमारे दुर्भाग्य से 
हमारी स्त्री जाति मे शिक्षा का प्रचार बहुत 
नहीं है और पठित देवियों की खंख्या थोड़ी 
होती है और मांग बहुत है अतः प्रत्येक शि. 
क्षितादेबी का आज कल मुख्य कठंब्य है कि 
जहां कहीं वह हे! और कन्यागुरुकुल | 
उनके कान में पड़े ता बह तुर्त इसके दो” 
र महीने वष“ मे देने के लिये, का 
॥ जाये और इस पुण्य काय मे हाथ -१९ 
यदि ऐसा हो ज्ञाय कके च बोरे. दी दि 
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कन्यायें तैय्यार हो दा कर जब निकलने 
लगेंगी और कुल का ऋण चुकाना शुरू 
करेंगी तब कुल को फिर इतना कष्ट नहागा | 


` आवश्यक्ता । 


इस समय कम्या गुरुकुल को कम से 
कम दे ज्यूनियर और दो सीनियर टॉड या 
हिन्दी की अन्य कोई परीक्षा पास, अनुभवी 
सदाचारिणी देविये! की जरुरत है जा हिंदी, 
गणित, भूगोल, डाइंग तथा इतिहास मिन्न २ 
अणिये! को पढ़ा सकं । 


एक विशारद या प्राज्न पास या उसक्की 
योग्यता वाली शंसत अध्यापिका की भी 
आवश्यक्ता हे । बेलन योग्यतानुसार अन्य 
पाठशाळाओ की अपेक्षा कुछ अधिक भी 
दिया जा सकेगा | आने का मार्ग ब्यय भी 
दे दिया जावेगा ओर रहने का स्थान भी । 


पत्र ब्यवहार निम्न पते पर शीघ्र करना 
चाहिये | 


कोठी नं० ४ इरियाग'ज 
दिल्ली 


कन्या गुरुकुल के लियें स्थायी भवन | 


कन्या शुकुल का घतमान भवन किराये 
को कोठी में हे और ३२५) मासिक तो 
किराये के ही देने पड़ते हैं इलके अतिरिक्त 
ऊपरस्टेओर भी मरम्मत, सफैदी आदि सभी 
व्यथ कुल के करने पड़ते हैं। तिस पर भी 
रिनशेड. छप्पर आदि भो गुरुकुल ने डाले 
| और फिर भी स्थान को तंगी बहुत है। 
यदि अएना स्थान होता ता छप्पर आदि 
मेरी धुज्ञारा “छरने पर पं कॉ ४ हजार 
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रुपया तो इस तरह न व्यय हाता | आज़ 
तीन वष होने लगे हैं और अभी तक स्थान 
का निश्चय नहीं हुआ है । यदि अपनी जगह 
होती तो इन्ही १२ हज़ार रुपया तथा और 
जा टीन शेड आदि में लागत लगी है उस से 
अपने स्थायी भवन का अधिकांश भाग तैयार 
हो गया होता । परन्तु सारे आर्य्य समाज 
की एकमात्र कन्यार्ओ की संस्था कन्या 
गुरुकुल के लिये स्थान ही नही. मिलता बड़े 
खेद ओर लज्जा की बात है | | 
कन्या गुरुकुल को दिल्ली से हटाने का प्रश्न 
कन्या गुरुकुल की संरक्षक सभा के मंत्री 
ने इस सम्बन्ध मे एक सूचना प्रकाशनार्थ 
भेजी है उसे हम ज्योति द्वारा संरक्षकां की 
सेवा मे प्रस्तुत करते हैं ओर आशा करते 
हैं कि सव सरक्षक शीघ्र हो पत्र द्वारा 
सम्मति देकर कृतार्थ करेंगे । 


सुचना । 


कन्यागुरुकुल देहली की कन्याओं के 
संरक्षकों से पाथना है कि वे कृपा करके 
अपनी सन्मति शीघ्र प्काशित कर कि इस 
गुरूकुल को देहली में ही रकखा जावे अथवा 
किसी अन्य स्थान में ले जाया जावे । यदि 
अन्य स्थान मे ळे जाने के पक्ष मे-हाँ तो 
हरीद्वार या राजपुर ( जो! देहरादून और 
मसूरी के बीच में है ) यह दो स्थान ही तज- 
बीज किये जा रहे हैं अतः इन मंसे कोनसा 
स्थान उन का पसन्द है। देहली में रखने 
के विरुद्ध मुख्य २ बातें नीचे लिखी जाती हैः 


_ , ग्रोष्ण ऋतु मे गरमी बहुत हाती है बर्षा 
में जाड़ा बुलार ( 2474 ) बहु. फैलता 
है । जिस कोठी मे इस समय गुख्कुट है 
मच्छड बहुत हैं तथा यह पर्याप्त भी के 
है । कमा का पूरा करने के वास्ते कल. दी 


a. 
203. ३ 


य . 

____ SE SM 
के कानात बनाए हुए हैं जिन की छत पर 
कूस और नीचे लकड़ी फे तख्ते ल्याने पर 
भी गरमी बहुत रहती है और स्वास्थ्य पर 
असर हुए बशीर नहीं रह सकता । प्रायः 
कन्याये इसी कारण उवर प्रस्त हा जातो हैं 
और उन की स्वास्थ्य और पढ़ाई को हानि 


हाती है । 


२-देहली में गुरुकुलके वास्ते भूमि मिळना 
कठिन होता है। यदि मिल भी ज्ञावे ते शहर 
के निकट ते मूल्य बहुत होगो यदि जङ्गल 
में मिळे तो कल्याओ की रक्षा का भार 
अधिक हो ज्ञाता हे । 
३-देशं की चतमानरस्थिति मे देहली मे 
कन्वाओं की रक्षा का भो प्रश्‍न जटिल प्रतीत 
हेता है । काय्यंकर्त्ताआं के! इस के वास्ते 
ज्ञा परेशानी होती देगी वह ते स्वयमचे 
ही भनुभब कर सकते हैं । 


ज्योतिः 
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से घालूए हता हूँ और कितनी कठेन इर 
यहां है वह ता रन्ध करने वाले ही जानते 
हे । अतः स्थायी भवन का प्रवर्ध कराने के 
हेतु शीघ्र हीं प्रयत्न करचे दी बड़ी भाशी 
आवश्यकता है। और यह तब तक नहीं हे।ता 
जब तक चारों ओर से इस के लिये 
आन्दोलन न किया जावे. । इस विषय मै 
हमारी बात चीत श्रीं आचाय्ये रामदेव जी 
से हुई हैं। ओर उनकी सम्मति से ही 
आप सब संरक्षक भाइयों की!'खस्मति 
मांगी जाती हे । ताकि यदि संरक्षक महाशय 
भी देहली से शुझकुळ अन्यत्र -लेजाने के पक्ष म 
दा ता. शुरुकुळ की काय्यकारिणो सभा में 
वह प्रस्ताव” उपस्थित करने का उद्योग 
किया जावे । ts 
` पृथ्वी. सिंह 
` मन्त्री; कं० शु० संरक्षंक-सभा _ 
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कलकत का दूंगा । 
कलकत्ता इल समय विप्लव की अवस्था 
-मे.है शहर का सब कारे|बार बन्द है । दाम 
कार और मोरां का आना जाना ही बन्द 
हे। हर एक के हर दम जान का खतरा 
बना रहता हे । राह चलते आदमी कत्ल कर 
देना ता मामूळी-खी बात हा गई है । आज 
लगभग एक मास होने के आया है परन्तु 
दंगा अभी भीषण रूप मे है। पुलिस के 
किये कुछ नहीं बना । सैनिक सहायता भी 
विफल हे गई । क्या सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत 
` के अमन चेनःकी दावेदार सरकार एक शहर 
जके कुछायाणंडां के उत्पात का. दमन नहीं फर 
शक्य ^ आएचय्य ह! 


En कर... 


शासकों की ज़ांन बुझ. 
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उत्तरदायी इ्घराज्य के हामी भारतीय 
नेताओं छो लिये जहाँ यह परीक्षा का 


समय है वहां विदेशी खरकार की शान्ति | 


स्थापना की योग्यता का भी सवाल हे! 
ब्रिटिश सरकार की नपु सकता व 'बेपर्वाही 
का यह एक उ्वलन्त उदाहरणे हे । जब बड़े 
बाज्ञार मै मस्जिद के पास पुलिस के” थाने 
के नजदीक ही अशात्ति की चिनगारिया 
नज़र आई थीं:उस सम्रय पुलिस किस कु 
कर्णी नींद मे सा रंही थो"!” pF 
दूंगा होने के ७-८ दिन बाद | सैनिक 
सहायता, की -उपेक्षा भो. अमन के 
“क्र 
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र प्रवाह हा 
SIMMS क कका 
दक्ष का सारा दोष हम एलो धन्यवाद के पात्र वह हैं ज्ञा शास्ति 


इल्डियन पत्रों के अनुखार अपने हिन्दू मुस्लिम 
भाइये पर थाप देते यदि इसका रूप अब 
तक एक सावजंतिक विक्षोभ का होता । 
परन्तु इमे यद्द देख कर सब्तेष होता हे 
कि दोनों फौमों के भद्र नागरिके में कोई 
बिद्रोह के भाव नज़र नहीं आये । विएवश्ल- 
रूप से मालूम हुआ है कि स्थान स्थान पर 
हिन्दू भाइयों ने जान को खतरे मे डालते हुए 
भी मुसलमानों को आपत्ति से बचाया और 
कई सुखदमानों ने भो हिन्दुओं को घुसलमान 
गुण्डां फे हथकण्डां से निकाला। बड़ा 
बाजार के मारवाडियां ब बंगाल्या नेतो 
खुले तार पर आक्रान्त झुखदसानें के 
आश्रय दिया । अतः जिस तरह और दंगे 
होते हैं यह भी केवळ कुछ छटे हुए गुण्डों 
फा ही दंगा: है । इनके दमन करने का 


 उत्तरदांतृत्व पुलिस का ही है। पुलिस का 


कर्तव्य है कि व्रह लागों झे आन माळ की 
रक्षा करे। यदि इसे वह असमर्थ है ता 
उसकी क्या ज़रूरत हे? 


ऐसी पुलीस की क्या आवश्यक्ता है 
जा अपने न्याय्य अधिकारों को मांगने के 
लिये खड़ी हुई निहत्थी भोली प्रज्ञा का ते! 
गाली बारूद से भून डाले और जब असली 


काम आये ता हाथ से हाश्च मलती रहे । 


हमं दुःख इतना ही है वि अभी तक 
हम में धार्मिक असहिष्णुता कूट २ कर 
भरी हुई है । इसके अतिरिक्त अभी तक 
हमारे नेताओं में नेतृत्व का मादा नहीं आया। 
अभी उन्हे अपने .पर ही विश्‍वास नहीं 


| जनताका नेतृत्व कया करेंगे ! कलकत्त 


"के द'गे ने हमारे राजनेतिक नेताओं की 
झुकिञचनता क्रों भी स्पष्ट कर दिया है । . 


प्क आत्म रक्षा कर रहे हैं । सन्तोष यह 
है कि हिन्दुओं ने भी आत्म रक्षा का पाड 
पढ़ लिया है । 


पंजाब हिन्दू कांन्‍्फेंस 

अम्बाले में डा० सुञ्ज्ञे के सभापतित्य में 
पञ्ज्ञाव हिन्दू कान्फ्र स हो गई । डा० सुज्जे 
का भाषण बहुत महत्व पूर्ण हुआ । आपकी 
विशेषता यह है कि आपके शब्दा में विशेष 
बल होता है! आपके भाव सत्य और रुप 
हाते हैं। अतः कुछ .झटुता का आ ज्ञाना 
स्वभाविक है । हिन्दू सुललिम एकता के 
विषय में आपने महात्मा गांधी द्वारा संस्थाः 
पित एकता के एक कूठे स्त्रप्न क्ती तरह 
बतलाया । कुछ ही असे मे इस्लाम अपने 
सत्य हत्रुप मे प्रगट हुआ । मालावार के 
मोपळाओं ने हेद्र और टीपू खुल्तान के 
अवाशिए कायं को पूरा करने की ठानी। 
केाहाट के भीषण हत्याकारड से तो यह 
कार्य्यक्रम एक निश्‍चित. रूप में आ गथा। 


` धहां के सुसल्मातों ने खुळाहनामे की जा 


शाते पेश की थीं उस से स्पष्ट मालूम हावा 
था कि इस मारकाट का; अभिप्राय ठ 
गहरा है ।:यह केवळ मुसल्मानो का कापि 
के मारने का शाक हो नहीं दै। शर्त यद थीं 
कि था ते सब हिन्दू सुसल्सान ह्या जाये 
और मुसलमानों के साथ कल्य्राओं का बिवाह 
सम्बन्ध करे नहीं ते! कोट से भाग जाय । 


है कि यह शतं 
डा० मुञ्जेका कथन हे व 
अधिकांश 'ुसल्मांनो की दिळी इच्छा क 


प्रतिबिम्ब मात्र है | 
डा० मुझ के. शब्द कडेर अवश्य दें 
भाग्य ले प्रत्येक हिंदू इसकी सत्यता 

परल्ठ ॐ जे गा है। राष्ट्रीय स्वतत्त्रता 


6 श्र 


री | 


= 


` आन्दोलन में सुसल्मानां का उपेक्षा 
भाव सी बिता कारण के नहीं है। प्रायः 
मुसलमान ' स्वराज्य ? का श्रमिप्राय 'हिल्दू- 
राज्य' से लेने लगते हैं।इस अवस्था में 
हिन्दू राज्य और ब्रिटिश राज्य दोनों विदेशी 
राज्य हैं । अतः ' स्वराज्य ' हो. या “ब्रिटिश 
राज्य उनकी दृष्टि में समान है। शायद वह 
ता 'इस्लाम राज्य! क्षा ही स्वराज्य समझ । 
हमें उनको मनोवृत्ति पर-यदि सचसुच यह 
उनकी मनोघृत्ति है-भारी दुःख है। इस बीखवीं 
'खदी मे भी भारतीय मुसलमान इतने पिछड़े 
हुए हैं कि उन्हे यह नहीं पता कि वत्त मान 
राष्ट्रीय निर्माण मे मज़हब का कोई स्थान 
नहीं, धार्मिक अत्याचारा का जमाना गया। 
घर के नाम पर विधर्मियों का मारना बहशी 
पना है। 
विना किन्ही पुष्ट प्रमाणां के हम यह 
स्थापना तो नहीं करना चाहते फि सारत 
के सुसल्मान भारत पे इस्लाम राज्य 
स्थापित करना चाहते हे । आर इसके लिये 
वह प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु यह अवश्य 
कहेंगे कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में 
मुसलमानों का पूणे सहयोग न देना भारतीय 
मुसल्माना की बुद्धिमत्ता नहीं है । यह 
उपेक्षा उन्हीं के लिये अपयश का कारण 
बनेगी । हम चाहते हैं कि मुसलमान डा० 
सुञ्जे के वास्तत्रिक आशय के समझ और 
धार्मिक असहिष्णुता छोड़ कर स्वतन्त्रेता के 
युद्ध मे कन्धे से कन्धा मिलाकर चले | 
साथ ही हिन्दू भी आत्मरक्षा करते हुये 
सुसहमान भाइयोँ का पूरा सहये।ग लेवे का 
प्रयत्न करे । र 


अन्त में आपने हिन्दुओं को यह भी 
कहा कि वह अपनी संकीणंता के दूर-करे । 
> अछूतपुने के हटायें । .जात पांत के 


हि 
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झगड़ा को दूर करे । डा० सुञ्जे का यह 
भी कथन है कि इख आपत्ति काल में 
अनुळाम-प्रतिळॉंम की विवाद मर्यादा का 
भो ढीला कर देना चाहिये । इसे आपड्म 
रूप से हम स्वीकार करते हें । 

अन्त मै हम यही कहेंगे कि पंज्जाब क्ले 
हिन्दू आर सुलल्माने डा० सुञ्जे के यथार्थ 
आशयको ही छे । नहीं ते उनके शब्दों द्वारा 
उलभा हुई परिस्थिति खुलभकने के स्थान मे 
और भी उलक जायगी । 

९ डी 

आर्यसमाज और सरकार । 

आर्य समाज चारा. ओर से विधर्मियों 
से घिरा हुआ हे। उस पर सरकार भो 
उठते हुए आये समाज को अभी से कुचल 
देना साहती है। हाल ही में मंखूरी, रोहतक 
आदि मे उत्सवा के अवसर पर समाजों 
के नगरकीत्त न बन्द कर दिये गये । प्रधान 
युक्त यह दी गई कि दंगे का डर है। क्यू कि 
फतहपुर, अजमेर आदि स्थानों पर नगर- 
कीर्तन के समय सुसल्मानां ने उपद्रव 
किया इस से अन्यत्र भौ उपद्रव के कारण 
हाने से यह बन्द किये जाने लगे! आज यदि 
हमारे नगरकीत्त ने से सुसलमानों में उत्त- 
जना पैदा होज़ाती है? तो. कळ वह हमारे 
आंय्य होने से विगड़ उठंगे? उसका 
जिम्मेवार कोन होगा ? कया खरकार हमारा 
आय होना बन्द कर देगी? हम सरकार 
की इस अन्याय पूर्ण रीति का घोर विरोध 
करते हैं, और आशा करते हैं कि सरकार 
सार्वजनिक असन्तोष से - प्रथम दी अपने 
निश्चय को पलट देगी । खरकार सुसल्मानों 
का उभार कर आर्य खमाजियों | 
चाहती है। सरकार इस अदूरदाशिता न तो 
फल भोगेगी । यह वही अदूरदशिता है र 
दे! सोळ पहिले पूज्य महात्माजी ने को थ 
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महात्मा जी ने सरकार के विरुद्ध मुसळ 
मानो के घामिक भावों छो उत्त जित क्रिया 
था आज वहां उत्त जित धार्मिक कट्टरता 
सरकार का हथियार बन कर महात्मा जी 
के गले की फाँसी बन हुई है। सरकार उसी 
हथियार से आय समाज पर भी हाथ साफ 
करना चाहती है । सरकार को! समझ रखना 
चाहिये । यही खूनी हथियार कभी 
सरकार के खून का भी प्यासा हो सकत! 
है इतिहास सिद्ध कर चुक! हैकि मुसलमानों 
के धार्मिक जाश का उभारना साँप को 
दूध पिलात। है । जिन हाथो! से अज मन्दिर 
हूट रहे हैं वह कभी गिरजा घरों पर 
भी चल सकते हें । जा छुरियां आज हिन्दू 
काफिरों के गलों पर चळ रहो हैं उनका 
रुख क्रिस्तान काफिरों की ओर नहीं हो 
सकता यह दावा कान कर सक्ता है? अस्तु 
हमे सरकार से कुछ नहीं कहना। सरकार 
ते प्रबळ का ही पक्ष लेती है। हमको ते अपने 
आपके शक्ति सम्पन्न करना । “ प्रकर्ष 
तन्त्रा हि रणे जयश्री ! ” सब दलो के अ(यँ- 


समाजियों के अपने २ भेद भाव दूर कर. 


सरकार के इस अन्याय का प्रतिकार करना 
चाहिये भेद भाव दूर करने का इससे अच्छा 
अवसर ओर नहीं मिलेगा, इसस्वर्णीय अवसर 
को खो देना बड़ी भारी भूल होगी । अन्त 
में हम हर एक आ समभाजी से विशेषतया 
आये समाजी नेताओं से यही अपील करना 
चाहते हैं कि बह अपनी शक्ति को पहिचाने 
और एक होकर संसार को दिखाद कि आय 
समाज, अपने प्रव॑त्तेक ऋषि दयानन्द का 
सच्चा शिष्य है ।.प्रार्थनाओ और विरोधक 
प्रस्तावे का जमाना गया। अब कुछ क्रिया- 
iss प्रतिक्रार करने का समय है | संब 


शक्तियां को एकत्र कर किसी एक जगह 


अहिसात्मक सत्याग्रह को प्रारम्भ करने 
निशि हमे कटि बद्ध हो जाना चाहिये । 


विचार प्रवाह 
———————— गा 


पहल पहल उसी जिले बप्राब्त के 


आय पुरुषों का सत्याग्रह प्रारम्भ करना चा 
य जदा नगरकीतन बन्द हुआ हो । हमें 
पूरा आशा है कि हम अपने न्याय बल से 
अवश्य घिज्ञय प्राप्त करेगे । 
“ यता. धर्म स्तते जय: 7 
गर्तो का समकोता 
साबरमती के यागी की कुटियापें स्वराजी 
और प्रति सहयोगियों के नेताओं ने सब भेद 
भाव मिटा दिये-यह समाचार कोन भारतीय 
हष से न सुनेगा । प्रतिसहयोगी दळ स्वराज्य 
दल को ही भाग था। देनो दलों में कोई 
मालिक भेद नहीं था । मतभेद केवळ मंत्रीत्व 
च अन्य सरकारी पदाधिकार स्वीकार 
करने # दी था । उसका निपटारा भी इस 
संप्रकौते सेहो गया कि जिस प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका सभा के सदस्य उस प्रान्त के 
मनन्‍्त्रीत्व का शक्तिसम्पन्न ओर जिम्मेदारी का 
पद समफगे वहां पं माताळाल और ज्ञय- 
कर की सहमति से मन्त्री पद भी स्वीकार 
किया जा सकेगा। अन्यथा नहीं । समभोते 
के शब्द बहुत सरल हैं | परन्तु उनका,भाव 
बहुत गहरा है । आर परिणाम बहुत 
रहस्यमय हे । 
पहिले ते। यही सत्राल उठता है कि यह 
सम्रकौता इस अवसर पर इतनी शीघूता से 
किस लिये किया गया ? इसका उद्द शय बहुत 
सम्भव नवीन राष्ट्रीय दळ से टक्कर लेने का 
हो सक्ता है। यह.भौहो। सक्ता है कि स्व राज्य 
दळ की घटती हुई शक्ति ने मोतीलाल जी 
के लुलहनामे के लिये वाधित कर दिया हो। 
परन्तु प्रतिसहयेगी दळ समभाते पर 
उतारू हुंआ ? यह प्रश्‍न कुछ देढ़ा सा प्रतीत 
हाता है! नवीन राष्ट्रीय दूल के .काय क्रम 
से पूरी सहमति रखते हुए भी सहयोगी ज 
ससे न मिलकर किन कारणों से सवेरा 
की ओर भुका इसका अभी तक सस 
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नहीं हुआ । जयकर ने खुले तार पर राष्ट्रीय 
दळ से एकमत प्रकाशित किया हे। तथापि 


उसमे शामिल न होकर स्व॒राजियों से मेल 
ज्ञेल करने का क्‍या रहस्य हे अभी तक 
आज्ञात है । _ 
कारणों के अश्पष्ट दाने से परिणाम का 
रूप भी स्पष्ट नहीं हुआ । किसका हाथ 
ऊपर रहा? कैन विज्ञयी रहा ? बह भी केवळ 
समते के शब्दा क्षा देख कर निश्चय से 
नहा कहा ज्ञा सक्ता । पति सहयोगी दल भी 
विजयी कहा जा सक्ता है क्योकि कम से 
कंप असहयोग के स्थान पर समकेते में 
प्रति सहयोग को नीति का सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लिया गया है । स्वराजियों की 
यह सिद्धान्त विषयक हार उनके नाम पर 
सदा के लिये कलंक का टीका बनौ रहेगी । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्र सभा के माने हुए 
असहयोग सिद्धान्त की अवहेलना के लिये 
भी स्वराजिया के सरदार पं० मोतीलाल 
जी ही (जिम्मेवार होंगे । हां एक तरह से 
प्रतिसहयोग्ियों फी भी हार हुई। क्योकि 


मन्त्री पद के लिये तभी स्वीकृति हो सकती : 


है यदि व्यवस्थापक सभा के सद्य उसे 
अधिकार और शक्तिसम्पन्न समभ । और वतं - 
मान सुधारों के अनुसार मन्त्रीत्व केवल 
षक खिलेना ही है।अतः मंत्री पद ग्रहण करने 
का अत्रसर ही कभी न आयेगा और प्रति 
सहयोगिये। का मत कभी क्रियारूप मे आ न 
सकेगा । अस्तु हार जीत का सवाल 
नहीं। यह तो परिणाम से ही पता लगेगा । 
` परन्तु यह हम साफ देख रहे हैं कि इसका 
परिणाम शुभ नहीं हागा। | 
` जो कुछ भी ही यह ते! स्पष्ट हा गया 
_ कि असहयोग की नीति फे दावेदार स्वराजी 
, असहयोंगी नहीं प्रति सहयोगी हैं। हमें 
दुःख है क्रिएक समभीते पर पहुंचने के लिये 
शक २ हेरले I 8: 


ज्योति 
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राष्टीय महासभा फे माने हुए सिद्धान्ते! 
के स्वराजियोँ ने ठुकरा दिया । परन्तु इतना 
हमें अवश्य सन्तोष है कि स्घराज्य दल का 
वास्तविकरूप जनता के सामने आगया । अद 
वह अलहयेगणो नहीं प्रति सहयेगी हैं | अभि. 
प्राय यह कि उन्हे वर्तमान सरकार पर फिर 
विशवास हो गया और वर्तमान सुधारों के 
मायाजाल मे स्वराजियाो छो भोली भालो 
चिड़िया भी फंस गई । 
कन्या गुरूकुल खरक्षक सभा 
महाशय पृथ्वीसिह जी मन्त्री खंरक्षक 
सभा कन्याशुदकुल लिखते हैं कि कृपा करके 
निम्न लिखित बात के “ज्योति! मे. स्थान 
देकर कृतार्थ करे: “= 
“कन्या शुरुकुल संरक्षक सभा के नियम 
इांरक्षको की सेवा में भेजे हुए तीन मास 
से अधिक बीत चुके परन्तु बहुत कम सञ्जनें 
ने अभीतक अपना एक रूपया चन्दा भेजा 
है। सभा का अवतु का खर्च आमदनी से 
कहीं ज्यादा हे! चुका है । वर्ष भर में केवल 
एक रुपया चन्दा काई बड़ी बात नहीं । सां” 
रक्षेकां का इस ओर ध्यान न देना प्रकट 
करता है कि उनके इस सभा से उदा- 


सीनता है । धन के विना कोई कार्य्यं चलना . 


असम्भव है यदि संरक्षक महाशय चाहते 
कि यह सभा उल उद्देश्य की पूति में कुछ 
सहायक हे जिसके लक्ष्य मे रखकर 
उन्होंने इसकी स्थापना की है ते उनका 
कर्तव्य है कि इसके दूढ़ बनावे । कपा 
आशा करू' कि जिन सज्ञनां ने अभी अपना 
चन्दा नहीं भेजा है वह शीघ्र भेजने को रुपा 
करेगे । र टं जल 
-दुःखकी बात है कि गतमाच मास में तल 
की अन्तरङ्ग मे किसी भी सदस्य ने शस 
लित होने की चेष्टा नहीं की केष Es 
रामचम्द स्टेशन मास्टर पधारे थे। पर्व 
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सभा के नियत समय फे कई घण्टे पीछे 
पहुंच सके । देहली में रहने वाळे सदस्या 
की अनुंपस्थिति बहुत दुःख देने वाली है। 
थदि सद्स्य महाशय इतनी उदासीनता 
प्रगट करेंगे तो सभा कुछ सफलता 
पुप्त नहीं कर सकतो | 


हिन्दू मुस्लिम सम्बध पर 


पं० मालवीय 
दिइली में अभी प्रहामना पंडित माल- 
घीय जी ने हिन्दू सुस्लिम जनता के पार€- 
परिक मत भेदों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालते 
हुये यह बतलाया है कि यह मत भेद क्यों 
हाते हैं? इन की उत्पत्ति केले हुई और दोनों 
दलें के लोगों की नेताओं तथा जत. साधा: 
रण को इस में कितनी जिम्मेवारी है? उन्हाने 
संक्षेप से और भावेग-रहित होकर सारी 
दशा का अध्ययन करके उन सब बातों पर 
प्रकाश डाला है जा वार ९ लोगों के सन्मुख 
आती हें और दोनों दलो फो उत्त जित 
करती हैं और कभी घातक हूश्यें को दिख- 
लाया करती हैं। ; 
~ माळचीयजी ने किसी एक दल को दोषी 
. नहीं ठहराया और यह भी-नहीं किया है कि 
अपने से विभिन्न मतबाले! के ऊपर दापारो- 
पण किये हा। उन्हाने अपने मधुर शब्दा मे 
सभी लागों के सचेत किया है कि वह 
पारस्परिक सम्बन्ध का कड़वा न बनॉच 
और न “परमेश्वर के साथ प्रम का दिखावा 
करके अपने भाईयोले देष ,कर ”। कर 
दुख भरे दिल से हिन्दू मुस्लिम च ङ 
पूछा कि कया तुममे काई ऐसा दै; i 
इन भगंड़ों को रोकना नुंहों चाहता Fe प 
` "क्वाई ईश्वर से न डी ह ह व 
कि इन झगडा का जारी रज !. 
जे) :कि ईन जरा प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति का 
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कत्तव्य हे कि गुण्डो नामघारी अभागे 
भगड़ालुओं को जोकि उत्तेजना के अवसर 
पर घूम २ कर ऊधम उठाते हैं -ठीक 
रास्ते पर लाने का यत्न करते रहे । उन्हींने 
ठीक कहा क्षि परमात्मा फे आगे ते वही 
मचुष्य दोषी हैं। जोकि झसहिष्णुता और 
भगड़ों के बीज बोते हैं। उन्हाने यह भी 
कहा कि बह मुसल्मान ज्ञा पक हिन्दू पर 
किली मसजिद से ईट फेंकता है सब से 
अधिक उस प्रार्थना मन्दिर को भ्रष्ट करने 
घाला हे। जिन व्यक्तियों की मुक्ति पाररू 
परिक वन्धुत्वमे ही है वह घर्म ओर दीनका 
नाम लेकर.एक दूसरे का गला घोटते रहते 
हैं। परमात्मा तो.सब का पक ही है चाहे 
मत भिन्न २ प्रकार के हैं। जब कि यद्द देश 
सभौ सम्प्रदायो का है थोर जहां पर हिदू, 
मुंसव्मान या ईसाई राज्य की सम्भाबना 
नहीं है और जव तक पकता न हा. तब तक 
स्वराज्य भी नहीं मिल सकता तब यहां पर 
परस्पर मै विरोध और कलेश क्यों हा! 
निश्चय है कि इन भगड़ोँ की मुख्य जिम्मे- 
वारी उत गुण्डा पर नहीं हैं जे कि समय २ 
पर दुष्ट कार्य्या के करने के साधन बन 
जाते हैं। यह उन लोगों का काम दै. जिन्हें कि 
अपनी शिक्षा और अपनी दूं निंग से 
अधिक सभ्य और अधिक ज्ञानी हना 
चाहिये । यदि ध्यान से..देखा जाय तो इन 
कगड़ी की जड़ मे यह वात है कि 'प्रारम्स 
3 किसी पद, भोहवे या अधिकार के ल्ल्ये. 
साधारण स्पर्धा शुरू हाती है उसके के 
उसके घर्म के नाम पर अधिक घृणित और 
अधिक दुःखदायी बनाकर अक्षम्य अपराध 
a र जड़ के खास क पर 

र करते हुये आपने कहा कि शुद्धि 
विवा पहल के सामने बोज्ञा 
संगठन और मस्जिदो ठर ५ 
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बजाना यही मुख्य बात मुसलमानों के 
मित्ञाज्ञ कों बिगाड़ रही हैं और इन्ही के 
कारण उत्पथ पर जाने वाले झुश्‍्लिम नेता 
लोग पहिले तो चुपके २ परन्तु अब खिलाफत 
छान्फ़ न्स फे बाद खुले तैर से अपने मता- 
वलस्बियोँ को उत्त जित करते हैं। कया इन 
बातो में कोई भी ऐसी बात है जिस के 
कारण हमारे जोशीले मुस्लिम नवयुवक 
हिन्दूआओ को अपना ' भाई ? कह कर सम्बो- 
घन करने से इन्कार करं ? पंडित जी ने 
स्पष्ट रूप से कहा कि एक धर्म से दूसरे 
मे जाना लालच, जब्‌दस्ती तथा ठगी से तो 
होना नहीं चाहिये । लेकिन जब भी धम 
इस रोतिका मानते और करते हैं ओर प्राचीन 
समय मे भी हिन्दू इसे करते आये हैं तो अब 
शुद्धि के विरुद्ध आन्दाठन क्ष्मो है? शुद्धि 
के माने यह हैं कि जे। लोग कभी हिन्दू थे 
और अब पुनः हिन्दू होना चाहते हैं तो उन्हे 
हिन्दू धर्म मं ले लिया जाय । अब जव कि 
सभी मतावलम्षी प्रायः दूसरे मतके लोगों 
का अपने मत में लाते रहते हैं ता हिन्दू 
बनाने मे ही आपत्ति कयो उठायी जाय? 


संगठन के विषय मे आपने कहा कि यह 
पकता लाने के अभि प्राय से किया जा रहा 
है और सभी जाति के लोगों को अत्याचार 
ले वैचाना इसका उद्देश्य है। मस्जिदों के 
सन्सुख बाजा बजाने के सम्बंध में आपने 
कहा कि यह हमारे मुसलमान भाइयोँ को 
नयी शिकायत बिल्कुल निस्सार है। यह 
बिल्कुल बच्चा बाली बात है और निराधार 
है । वर्षी से मस्जिदो के आगे बाजा बजता 
_ आया है। दिलीमे जामामस्जिद्‌ और फतेहपुरी 
में बाजा बम्द हो जाता है। लेकिन ४०वष पूर्व 
जामा मस्तिद क सामने भां वैण्ड बाजा 
बजता था । इन दोनों के अतिरिक्त सैकड़ों 
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और मस्जिद्‌ हैं जिनके आगे अब भी 
बाजा चजता है । स्वयं एकता--सम्मेलन मे 
मुसलमानों के धार्मक नेताओंने मस्ज्िदों के आगे 
बजा बजने पर एतराज़ नहीं किया । मौलाना 
शवीर अहमद ते। मस्जिदों के आगे चाज्ञा 
बनाने की रीति रहे ऐसा प्रस्ताव भी करने 
वाले थे । परन्तु समय नहीं रहा था सो नहीं 
पेश हुआ इत्यादि २। अन्त में आपने एक 

क्रियात्मक विधि इन झगड़े के निपटारे को 

बताई और पंडितें और मालवीयांसे अपील 

कीजिनके कारण झगड़े उठखड़ होते हैं उन 

पर विचार करने फे लिये दोनो मतां के लोगे! 
की एकसमिति बनायं जाप्रचिलित रीतियें 

तथा अन्य अवश्यकीय बातें पर ध्यान रखती 
हुई झगड़ी के निवटारे का फैसला करे और 

दोनों पक्ष उस की निष्पत्ति का मानने 

पर वाध्य हा । 


महात्मागांची और संस क्रत भाषा 
१३ मई के यंग इन्डिया में संस्कृत भाषा 
के सम्बन्ध मे लिखते हुये महात्मा गांधी 
कहते हैं कि-'घामिक फांय्यों म॑ मेरे विचार 
मेसंस्कृत की उपेक्षा नहीं की जा सक्ती । अनु- 
घाद चाहे कितने शुद्ध क्यो न हो स्वय मन्त्रौ 
का स्थान नहीं ले सक्त , क्योंकि उनका 
अपना निजी आशय ओर ही है । दूसरी बात 
यह है कि अगर हम उन मन्त्रों का जो 
सैकड़ों वर्षो से संस्कृत मे हो पंढ जाते हैं 
आज प्रान्तीय भाषाओ में अनुवाद द्वारा ही 
पढे ते हम उनके मर्देत्व के घटाने वाले 


होगे । आ 
लेकिन मेरा स्पष्ट आशय यह है कि जे! 


लोग मन्त्र पढ़ें या जे। विधियां कर ता उन्हे , 


प्रत्येक मंत्र के आशय और रातियां कां 


तात्पय्य अवश्य ज्ञात हाना है: | संस्वत हु 


~ 


ऐप Ong Ona. 597 क्री 


| चैव स^ १६८६ ] 


भाषा के साधोरण ज्ञान के बिना एक व स्वी 
मनुष्य की शिक्षा ही अपूर्ण समझनी चाहिये । 
यदि संस्कृत शिक्षा का प्रचार न हा और सं- 
स्कृत म लोग ठीक रीति से पांडित्य प्राप्त न 
करे गे ते हिन्दू घर्मं का ही लेप हो| जायगा 
वर्समान शिक्षा प्रणाली द्वारा हमने संश्कृत को 
किळष्ट बना छोड़ा है वास्तव मे' वह ऐसी 
है नहीं । परन्तु यदि होती भी तो धर्म का 
पालन तो और भी कठिन है। अतः जो 
लोग धार्मिक बुद्धि वाले हैं उन्हं चाहिये कि 
ह्लॅस्कृत सीखने मे चाहे कुछ साधन 
- कठिन भी करने पड़े' तो भी उन्हं सरल ही 
मान | 
ज्येतति का ७ वां वर्ष । 

इस अंक क बाद मई का अक ज्योति के 
७ घें वर्ष का प्रथम अंक होगा। ज्योति के 
पाठक और पाठिकाओं फो यह खुन कर 
प्रसन्नतां होगी कि ज्योति घा स्थायी बनाने 
का प्रयत्न किया जा रहा है और यथा सम्भच 
उसे और भी अधिक उपयोगी, मनोरंजक 
और वैदिक धर्म के सिद्धान्तां की प्रचारिका 
बनाने पर बळ लगाया जा रहा है। यद्यपि- 
संसारिक प्रलोभमे।ं द्वारां यह आय्य जनता 
फे चित्त को आकर्षण कर नहीं कर सकेगी 
क्योकि इसका उद्देश्य न तो व्यापार की 
दृष्टि से धनोपाजन का साधन बनना 
जैसा कि आजकल फे बहुतेरे पत्र पत्रिकाओं 
का है और न श्ट गार रस सम्बन्धी लेख या 
चित्रो' आदि का प्रयोग करके लोगों फो 
अपनी ओर खींचना है--तथापि जे। लोग 
स्वास्विक वृत्ति वाले हैं और वर्तमान समाज 
मे" भोगेच्छा प्रवृत्ति तथा तामसी वृत्तियों 
षके कुपरिणामें से अच्छो तरह परिचित हैं 
और अपने .घर की देवियों तथा भर पुरुषों 
'पर अच्छे. संस्कार डालना चांहते हें उनके 
पु हृदया “के! यद अवश्य अपनी भोर 


बिचार प्रवाद 


५३१ 


खीचंगी । और हमे पूण आशा है कि ज्योति 
आज नहीं ते कल » त्येक आर्य्य देवी और 
भद्र पुरुष के घर में अवश्य फैलकर अज्ञाना 
न्धकार को विनष्ट करेगी। 


क्षमा याचना । 


_ हमें खेद है कि कई अनिवार्थ्य कारणों से 

ज्योति इस वष कभी २ समय पर पकाशित 
न हो सकी और यह अपृ ल मास की ज्योति 
भी देर से पुकाशित है । इसी कारण मई 
की ज्योतिको भी मई १५ के स्थान मे' मई की 
समाप्ति तक ग्राहकों की सेवा मे अवशय 
पहुंचाने का यत्न किया जायगा। और 
भविष्य मे यथा समय इसे प्रकाशित करने 
पर और अधिक ध्यान रकखा जायगा । आशा 
है कि सदय हृदय ग्राहक लोग इस देरी को 
क्षमा करेंगे । ओर हमारे साथ सहयाग 
करते हुए ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर इसे 
बलिप्ट बनाने मंपुरुषाथं करेंगे । जिन 
लागें का चन्दा मई मे समाप्त हाता है उन्हे 
सईका अ'क वी०पा जायगा । अतःग्राहक लोग 
कृपा करके अवश्य घी० पी० छुड़ा कर 
अनुग्रहीत करे ! 


आष पाठांबली 


का 
द्विताय संस्करण 4 
हाथों हाथ बिक रहा दै। 
यद पुस्तक खियों के पढ़ने के लिये बड़ी 
उपयोगी है। पुत्री पाठशालाओं में धर्म 
शिक्षा तथा इनाम के लिये इससे अच्छी ओर 
सुन्दर पुस्तक न मिलेगी । 
शीघ्र आड र भेजिये । 
प्रचारार्थ मू० घटा दिया है। एक प्रति ॥) 
इकट्ठा लेने वालो कमीशन भी मिलेगा 
मैनेजर ज्योति | 
कोठी नं० ४, दरबषागंड दिल्ली । 


FE या 
२. $8.202535. > HARES 8 
श्रियां ओर कन्याआं क लिये 


{ 
अपने काड ) 
इनास के लिये बडी अच्छी चीज़ [ | | 

{ 


Fo 


च 


 ... आय्य भाषा स 
hr म्न न 
सलाइ क काल सासन 
के लिये । 
इतने सरल, सस्ते ओर उत्तन नसने (४ |] 


हमारे यहां ग्राज तक कहीं भी किसी ने नहीं बनाये । . 


जल्दी ग्राडर भेज कर मंगाओ 


सुच्मरू सूची शिल्प पन्नाबली 


॥| 

५ 
$ 
| 


न 


पत्र नं० ?=सहाई का प्रारम्भिक प्रयोग . मूल्य _ |) 
` पत्र नं: २- सादी बड़ी बनयाइन 3 2) 
_ पत्र ने2 २-=पररुषों का कुर्ता क ० ) 
७0 चारत की जनी जाँ दुरंगी ,' =) . 
| रुषो का लम्बा मोजा Mca) 


६--पुरुषों का सरळ.दस्ताना , ४) 

|! ७--फ़ूलदार कालर (दुरंगा) हिने. 
06 पुरुषों का बुन्दको दार मोजा... , “| = 

2 र ee मिलने का पता :--ज्ये। लि काय्यालय 


3 कोठी नञ ४, दर्यागंज, दिछी ।_ ७ 
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हमारे यहां स्त्रियां भ के 

अल eM 
डया, जाकट ओर कुरते बहुत ही 

खूबसूरत फुसी बनावट के मिळते हें । एक 
बार मंगाकर देखिये नापसन्द हो या महंगे 
जचे ते फैरन वापिस भेजकर कीमत वापिस 
मंगा ली जिये। क्री०साड़ी बेल रेशम कीकिनारी 
दार ७। ८) ६) १०) १२)जरी किनारी १५) 
च बोळ बढाने वाला तैल-इसके लगाने 
से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं, और बालों 
का उखड़ २ कर गिरना बन्द हेता है की०॥) 

बच्चो के गळे के छाकिट-ये लॉकिट दांत 
खुगमता सेनिकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की ०॥) 

बालखुधा--गाद के वच्चे को मोटा 
ताज़ा ओर तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फो शो०॥।] 

महांसुगंधित तेल--माथे को सुगंधित 
और ठंढा करने वाळा तेल कामत १) 


ब्रासलेट वाच! 


न० ३२ यह विल्कुल 
७७ ही नई फैशन की 
अ है चीज़ हे इसक वाच 
र में एक 'छोटो सी 
` ज्ञेबघ्ड़ो है । और इधर उधर चूडियां ऐसी 
तर्ज से बनाई गई हैं कि चाह जैसे बड़े हाथ 
म पहिना लीजिये ठीक नाप की हो ज्ञावेगी । 
हिन्दुस्तानी, बड़े घरों 


CNN.) 


गिलट बाली का दाम 


` _ „नग जड़े,हैं दाम १०। २° । 


वालको के फंसी कुरते-इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है। हर एक रंग 
के दीग्रतं ४) ५) ६) ७) ६ १०) यही जरो 
के १५) २०३.२५) £ 

घोडी या जाकेट--जनानी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५) ६) यही जिस मे 
सुनहरी काम हो रहा है ८) १०] १४) २०) 
२५] ३०) ् 
पूरा हाल जानने फे लिये वडा सूचोपत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पता! = 
सुख-सचारक कम्पनी 


| तुम्हारा बच्चा बहुल मोटा ताज़ा 
आर खुश मिज्ञाज होगा यदि 
| तम हम से उसके लिये फुटवाल | 


र. | 


6 | 


TT ——S TS 


EE. ty 
९ व्य नक 


वट बी० डी० गुप्ता, एण्ड को० 
«8 रण _ पंच कह रोड | 
5. दिल्लो। 
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